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भ्जू I उन्का 

सोफ़िस्ट गोरजियास ( प्रायः ४७० ई० पू० ) और सुकरात ( ४६६-३६६ 
ई० पू० ) से लेकर क्रोचे ( १८६६-१६५८ ) तक के पाश्चात्य विचारको के 
स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय सिद्धान्तो का सावधान अध्ययन करने से भारतीय स्वतन्त्र: 
कलाशास्त्र से सुपरिचित पाठक पर यह प्रभाव पड़ता है कि भारतवर्ष और योरोप 
ने “सुन्दर' की समस्या पर जिन विधियों से विचार किया है उनमें बहुत समानता 
है और इसी कारण स्वतन्त्रकलाशाऱ्त्र के तुलनात्मक अध्ययन के लिए पर्याप्त 
अवकाश ओर क्षेत्र है । 

उपयुक्त कथन को प्रमाणित करने के लिए इस ग्रन्थ में निम्नलिखित कला- 
सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है---अनुकृतिवाद, अनुमितिवाद, इऱ्द्रियसुखवाद, 
झिक्षकवाद, भावशोधनवाद, अध्यात्मवाद, बुद्धिप्राघान्यवाद, भावावेगप्राधान्यवाद, 
लोकोत्त रानुभावकतावाद, परतत्त्वानुभावकतावाद, सूक्ष्मसविकल्पगमितनिविकल्पता- 
वाद तथा अन्य सम्बन्धित सिद्धान्त । एक देशविशेष के विचारको को एक साथ 
ही रखा गया है और प्रायः उन्हें ऐतिहासिक क्रम में ही प्रस्तुत किया गया है । 
प्रत्येक विचारक के सिद्धान्तों के परर्वात्तयों पर पड़ने वाले प्रभाव भी स्पष्ट कर 
दिये गये है। ; त्येक अध्याय के प्रारम्म में पश्चिमी विचारक या विचारको के 
स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय विचारों के साथ समानविचारों वाले भारतीय चिन्तक या 
चिन्तकों के सिद्धान्तों की तुलना करके समानताएंँ प्रदर्शित की गई हैं और 
अन्तिम अध्याय में तुलनात्मक विवेचन का सारांश दिया गया है। इस प्रकार 
यह ग्रन्थ पाश्चात्य स्वतन्त्रकलाशास्त्र की उन प्रमुख धाराओं को सम्मुख रखता है 
जो तुलनात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 

स्वतन्त्रकलाझास्त्र दझांनशास्त्र का ही अङ्ग है और प्राय: सभी स्वतन्त्रकला- 
शास्त्री अपने कला सिद्धान्तों की स्थापना में तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, मनोविज्ञान 
एवं आचारमीमांसा सम्बन्धी अपनी धारणाओं से प्रमावित हुए हँ । अतः प्रत्येक 


महान्‌ विचारक के स्वतन्त्रकलासिद्धान्त की पृष्ठभूमि के रूप में उसकी दानिक 


विचारधारा के ग्रावश्यक अंश मी दिये गये हैं, चाहे उसने कोई नई विचारधारा 
चलाई हो श्रंथवा पूर्वं प्रचलित किसी विचारधारा का अनुसरण किया हो । यह 
भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उसके कला-सिद्धान्त पर उसके सामान्य दार्शनिक 
दृष्टिकोण का कहां तक प्रभाव पड़ा है । [ 
7 व 
'मुलग्रन्य के आधार के विना कुछ भी न लिखना' यह सिद्धान्त पूर्व की 
भांति इस ग्रन्थ में भी दिशा-निर्देशक रहा है। पाठक को इस बात का विश्वास 
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दिलाने के लिए पुस्तक में समाविष्ट कथनों के आधारमूत मूलग्रन्थांशों का संकेत 
पादटिप्पणियो में दिया गया है । पादटिप्पणियां दो प्रकार की हैं तारांकित ओर 
्रतारांकित । तारांकित टिप्पणियां संस्कृत के मुल;न्थांशो की सूचक हैं जिनको 
परिशिष्ट 'अ' में संगृहीत किया गया है और अतारांकित टिप्पणियां मूल अथवा 
अनूदित आंग्लग्रन्थों को सूचित करती हैं । अनेक पाश्चात्य विचारको के मूलग्रन्थों 
तक मेरी पहुँच केवल उनके आंग्लानुवादों के माध्यम से ही हो सकी है क्योंकि 
उनके प्रणेताओं ने उन्हें जिन-जिन भाषाओं में लिख। है उन सभी का ज्ञान मुझे 
नहीं है । इस कमी के कारण उत्पन्न त्रुटियों को पाठक क्षमा करेंगे ऐसी मुझे 
आशा है । 

वे दाशनिक एवं स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय विचारधाराएँ जिनका इ पुस्तक में 
विवेचन किया गया है विभिन्न पाश्चात्य देशों में निकलो हैं, भारतीय विचार- 
धाराओं से कुछ अंशों में समानता रखते हुए भी अतीव भिन्न हैं और रोमन, 
ग्रीक, फ्रच, जर्मन आदि विभिन्न भाषाओं में लिखित ग्रन्थों में मुख्यत: उपलब्ध 
हैं। अत: इन सव भाषाओं को अच्छे प्रकार से न जानने वाले मेरे समान 
व्यक्ति के लिए इन विचारधाराओं का तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन करना असम्मव 
होता यदि इनका प्रतिपादन करने वाले आवश्यक ग्रन्थों के अंग्रेजी में ग्रनुवाद न 
उपलब्ध होते । प्रत्येक भाषा का शब्द भण्डार परिच्छिन्न होता हे । भ्रतः 
अनुवाद मूळग्रन्थ लिखित विचारों को यथावत्‌ उपस्थित नहीं कर सकता है । 
फिर भी श्रनुवाद विभिन्न भाषागत विचारों को जानने के लिए एक महत्त्वपूर्ण 
एवं अकेला ही साधन है। 

इन सव कठिनाइयों का सामना करते हुए में हिन्दी में इन विभिन्नदेशीय 
विचारधाराओं को उपस्थित करने का साहस हिन्दी के स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय 
साहित्य को समृद्ध करने की इच्छा से उत्प्रेरित होने के कारण कर रहा हूँ । 
ओर इनका अवगम सुलभ करने के लिए परिदिष्ट रूप में हिन्दी-अंग्रेजी एवं 
अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली दे रहा हूँ जिससे कि पाठक राब्दार्थं को समझने में 
कठिनाई आने पर उसे देखकर आसानी से आगे बढ़ सके । 

ग्रन्थ को संक्षिप्त रूपरेखा 

सर्वप्रथम “स्वतन्त्रकळाशास्त्र' के अर्थ पर विचार करके गोरजियास और 
सुकरात प्रभृति प्लेटो के पूर्ववर्ती विचारको की स्वतन्त्रकळाझास्त्रीय विचार- 
धाराएं दी गई हें । तदनन्तर प्लेटो के कलाशास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते हुए यह बताया गया है कि उन्होंने सोफिस्ट गोरजियास के इस मत को 
माना था कि कला भ्रान्ति का सृजन करती है। इसी कारण से यद्यपि उनमें 
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उत्कृष्ट कला-सौन्दयंबोधशक्ति थी फिर भी उन्होंने आदर्श लोकतन्त्र में कला को 
कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए इस मत का प्रतिपादन किया था । अपनी 
दार्शनिक विचारधारा के अनुसार उन्होंने कला को विमशंशन्य मानकर यह कहा 
कि कला मन को सशक्त नहीं करती अपितु उसे भ्रष्ट करती है । “रिपब्लिक” ग्रन्थ 
में कला का यही सिद्धान्त उपस्थापित किया गया है । परन्तु उनके “लाज्‌" 
नामक ग्रन्थ से ऐसा लगता है कि उन्होंने सुख के स्रोत के रूप में सभी कलाओं 
को आदशं लोकतन्त्र में स्थान देना समुचित मान लिया था यदि उनका प्रदर्शन 
हढ़तापूवंक नियन्त्रित हो व उनका प्रयोग मनुष्यों की ऐन्द्रिय अभिलाषा की पूर्ति 
के लिए नहीं श्रपितु उनमें सौम्य आचरण की प्रवृत्ति जो बढ़ावा देने के लिए 
किया जाए। इसी कारण उनके मत को “चरित्रोन्नायक इन्द्रियसुखवाद' 
कहते हैं । 
इसके पश्चात्‌ अरस्तू के 'दुःखान्तनाटक' सम्बन्धी अभिमत को प्रस्तुत करते 
हुए बताया गया है कि कला के प्रति प्लेटो का उपयुक्त तिरस्कारात्मक दृष्टिकोण 
सवंसामान्य को स्वीकार्य न हुआ क्योंकि कला के प्रति मानव में - अत्यन्त कोमल 
भाव रहते हैं। अतएव अरस्तू ने एक मध्यमार्ग खोजा जिसके लिए प्लेटो ने 
स्वयं 'लाज-भाग दो” में पथ प्रदर्शित कर दिया था। इस मध्यममार्ग ने कला 
के प्रसिद्ध 'शिक्षकवाद' का रूप ग्रहण किया । धस मत को उनकी दुःखान्त नाटक 
की परिभाषा के सन्दभं में प्रस्तुत किया गया है । यह वाद इनक श्राचारशास्त्रीय 
अनतिरेक-सिद्धान्त' ` से श्रत्यन्त सम्बद्ध है क्योंकि इनक अनुसार दुःखान्त नाटक 
सामाजिक का नेतिक उत्थान करते हैं । 
तदनन्तर, “अनुकृति” के अर्थ; उपाय; विधि एवं विषय; दुःखात्मक भावों 
एवं कार्य का स्वरूप व मुल; तथा विपज्जनक भूल आदि पर विचार किया गया 
है । भावशोधन ( £2६878 ) के विभिन्न प्रकारों का ऐतिहासिक दृष्टिक्रम से 
उल्लेख कर प्लेटों के ग्रन्थों में प्राप्य भावशोधनवाद की परम्परा का उल्लेख 
किया गया है। साथही उन प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है जिन्होंने 
अरस्तू के उस प्रसिद्ध भावशोधन सिद्धान्त के निर्माण में सहयोग दिया था जो 
दु:खात्मक प्रदर्शन के द्वारा सामाजिक प्र पड़ने वाळे नेतिक प्रभाव की व्याख्या 
करता है। अरस्तू के नाटयरचनाविधान पर प्रकाश डालते हुए दुःखान्त नाटक 
का तरकंझास्त्रीय विइलेषण गुणात्मक एवं परिमाण सम्बन्धी दृष्टिकोणों से प्रस्तुत 
किया गया है । गुणात्मक विश्लेषण के सम्बन्ध में रङ्गसज्जा, वाक्य-विन्यास 
शैली, गीत, शिष्ट व्यवहार, युक्तिप्रदशंनशक्ति, कायं व उसकी अवस्थाएँ, कथानक, 
आमुख, संरक्षकराज्यवृद्धों का समुह ( कोरस ), इतिवृत्त, निष्क्रान्ति आदि का 
वर्णन किया गया है । साथ ही नाटक की कथावस्तु का भ्ररस्तूकृत दृश्य एवं 








| 


[SA २) 


सूच्यरूप द्विविध विभाजन तथा देश, काल व कथानक की श्रखण्डताओं की व्याख्या 
की गई है । 

प्लोटाइनस के मत को उपस्थित करते हुए बताया गया है कि कलाकृति- 
जनित प्रनुभूति भावस्तर से परे लोकोत्तर स्तर की वस्तु है और ब्रह्मास्वाद 
सहोदर है । इस सहोदरता की व्याख्या उनके तत्त्वमीमांसाशास्त्र के आधार पर 
दी गई है । अरस्तू के भावशोधनसिद्धान्त से प्लोटाइनस के भावशोधनसिद्धान्त का 
अन्तर सूचित करके कला और परमाथ सत्‌ व चारित्रिक उत्थान के बीच 
सम्वन्धों की चर्चा करते हुए बताया गया है किन तो कला अनुकृति है और न 
सौन्दयं सममिति है । कलाक्कतिजनित अनुभव प्रत्यभिज्ञात्मक होता है और एक 
ही परमार्थ सत्‌ बुद्धि, स्वतन्त्रेच्छा अथवा प्रेम के दृष्टिकोण से साक्षात्कृत होने के 
कारण सत्य, शिव अथवा सुन्दर कहा जाता है । 

ईस्वी सन्‌ के आदि काल की स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय विचारधारा का उल्लेख 
करते हुए सेन्ट श्रागस्टाइनकृत काव्य को प्रतिरक्षा, कलात्मक असत्य विषयक 
उनकी विशिष्ट - धारणा, कला में कुरूप का स्थान और काव्य-प्रयोजन ग्रादि 
का विवरण दिया गया है । ईस्वी मध्यकाल की विचारधारा के सन्दर्भ में 
दिखलाया गया है कि सेन्ट थामस के अनुसार कला में आकर्षण का मूल 
क्या है, सौन्दर्य का लक्षण क्या है, सौन्दयंबोधक इन्द्रियां कौन-कौन हैं और 
सौन्दर्यानुभूतिमें इच्छा का प्रशम किस प्रकार होता है । पुनर्जागरण काल के 
विचारको के विचारों को प्रस्तृत करते हुए--'अनुक्रति और कल्पना कलात्मक 
उत्पादन क साधन है', 'अनुक्ृति का अर्थ है अत्यन्तसाम्य', “कला एक मानवीय 
उत्पादन है”, "मावावेग कला में अखण्डताजनक तत्त्व हे तथा “कला से प्राप्त 
आनन्द मूलरूप से बौद्धिक होता है” इन मतों का प्रतिपादन किया गया हैं। 
ड्यूरर की कलाविषयक धांरणा और फ्रेकेस्टोरो के सौन्दर्यानुभूति-सम्बन्धी 
बिचार मी दिए गये हैं । 

डेकार्ट के बुद्धि-प्रधान कलाशास्त्र को उपस्थि करते समय उनके कलासम्बन्धित 
दार्शनिक मतों का विवरण देने के पश्चान्‌ निम्नलिखित पर पुर्ण प्रकारा डाला 
गया है-- | 

विभिन्न भावावेगों से सम्वन्धित शरीर के अंग, यांत्रिक प्रक्रिया, रक्त की 
गति, पाविकचेतनत्रृत्ति व हृदय की अवस्था; भावावेग के कारणरूप में आषा; 
भावावेगों का मूळ व आश्रित रूप में विभाजन, उनके शारीरिक लक्षण तथा 
स्वेच्छाजनित व स्वयंभूत शारीरिक विकार जिनके माध्यम से उन्हें अभिव्यक्ति 
मिळती है, कहानी तथा कविता, मनोत्रृत्ति के रूप में हर्ष के ऐन्द्रिय, काल्पनिक, 
बौद्धिक व कलाजनित चार भेद; कळाकृतिजनित अनुभव; दु:खान्त नाटकजनित 
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अनुभूति, शुद्ध तथा कलाकृतिजनित हर्ष; इष्ट तथा सुन्दर एवं अनिष्ट तथा कुरूप में 
भेद; ओर श्रन्त में डेकाटं के दर्शनशास्त्र का काव्यकृतियों पर प्रभाव । 

ब्रिटेन के कलाशास््त्रियों के मतों के प्रतिपादन में निम्नलिखित मत प्रस्तुत 
किए गए हैं-- 

( १ ) वेकन का मत कि कलाकार की रचनात्मक कल्पना प्रकृति को वक्रीकृत 
करती है । 

( २ ) हाव्स का मत कि रचनात्मक कल्पनाशक्ति साध्य तथा साधन दोनों 
का साक्षात्कार करती है और केवल समानताओं को ही नहीं अपितु विषमताओं 
को भी खोजती है । साथ ही कला के सन्दभ में तादात्म्य और प्रतिभाविषयक 
उनकी धारणा भी दी गई है । 

( ३) लाक का मत कि सौन्दर्यं एक मिश्रित ज्ञप्ति है जो मिश्रित प्रकार 
( 11008 ) के अन्तर्गत छाई जा सकती है, आन्तरिक इन्द्रिय, व्यक्ति का 
'एकत्व', दशंनशास्त्र में सौन्दर्यं का स्थान, सुखदछल के रूप में सोन्दयतत्त्व 
_ आदि से सम्वन्धित उनकी धारणायें भी स्पष्ट कर दी गई हैं । 

( ४ ) शाफ्ट्स्वरी. को कलाविषयक 'यृक्तिवादी उन्मुखता' । 

( ५ ) हच्सन्‌ के “रसिकत्व’ एवं 'प्रतिमा' विषयक विचार । 

( ६ ) एडीसन्‌ का कलाविषयक मत कि कल्पना वाह्य विषयों से रोचक 
ज्ञक्तियों को ग्रहण करती है, उन्हें संजोकर रखती है, उनमें से चुनाव करती है 
तथा चुनी हुई ज्ञक्तियों को एक अधिक श्रानन्ददायक पुर्णता में संयोजित करती है, 
कलाकृतिजनित अनुभव में आत्मविस्मृति या व्यक्तित्वपरिवतंन संनिहित होता है 
और यद्यपि वह एक मिथ्या अनुमव है तथापि उसमें मिथ्यात्व का मान नहीं 
होता है। 

( ७ ) वकंले का मत कि सौन्दर्यं वह मूलमाव है जिसमें बरुद्धितत्व का अंश 
वर्तमान होता है तथा सोन्दये का चरम स्रोत ईश्वर हे । 

(८) ह्म का युक्तिवाद के साथ समझोता, कला के प्रश्‍न पर विचार 
करते हुए उनका उपयोगितात्मक युक्तिवादी दृष्टिकोण, उनका यह मत कि 
सौन्दर्यं सत्य नहीं है और वह सामान्यरूप न होकर विशेषरूप है; कि कलाकृति- 
जनित अनुभव स्वार्थंशून्य व तादात्म्यजन्य है तथा यह एक सुखद मावावेग है 
जो विषयगत सन्तुलन एवं स्वास्थ्य सम्पन्नता से भावक में उद्भूत सहानुभूति के 
कारण उत्पन्न होता हैं । 

( & ) बकं का रसिकत्व के सम्बन्ध में यह मत कि स्वतन्त्रकळाशास्त्रीय 
निर्णय ताकिक निर्णय से भिन्न है; कलाकृति सामाजिक के हृदय को ठीक उसी 
रूप से प्रभावित करती है जिस रूप से प्रकृति का कोई विषय; और काव्य तथा 
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नाट्य भावावेगों को हो प्रस्तुत करते हें । साथ में उनकी “भव्य” विषयक धारणा 
भी दी गई है। 

जर्मनदेशीय स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय विचारको में निम्नलिखित चिन्तकों के 
मत प्रस्तुत किये गये हैं :--- 

( १ ) लीबनीज का मत कि सौन्दर्य सामंजस्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है 
यद्यपि उसमें विरोधामासों को ग्रन्तभूंत करने की क्षमता होती है; कि कलाकृति- 
जनित अनुभव के विभिन्न स्तर हैं और उच्चतम स्तर पर यह अनुभव कला के 
माध्यम से प्रतीक रूप में प्रस्तुत सामान्य सामंजस्य का अनुभव है । 

( २ ) बामगाटन का मत कि कलाकृतिजनित अनुभव एक स्पष्ट किन्तु 
अस्फुट बोध है । इसके साथ ही संद्धान्तिक विज्ञानों के वुल्फ कृत विभाजन में 
एक और विज्ञान "स्वतन्त्रकलाशास्त्र' ( -£$th९।० ), जिसके नामकरण का भी 
प्रथम श्रेय उन्हीं को है, जोड़ने के रूप में उनका योगदान, काव्य की विषयवस्तु व 
उसंका महत्त्व, अनुक्ृति के रूप में कला, सोन्दर्य व सत्य में भेद आदि विषयक 
उनकी धारणाएं भी प्रस्तुत की गई हैं । ॒ 

(३ ) कान्ट के विचारों को व्याख्या में यह दिखाया गया है कि उनके 
मन में स्वतन्त्रकलाशास्त्र का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार उन्होंने पू्वंवतियों 
का खण्डन किया और उनसे वे कितना आगे बढ़े । 'क्रिटीक आफ जजमेन्ट' की 
मूल समस्या, उसका समाधान, उसमें प्रयुक्त प्रविधि आदि का उल्लेख करते हुए 
कल्पना व बुद्धि के विभिन्न प्रकार, रुचि व प्रतिभा विषयक उनकी धारणा, 
कल्याणकारी व सुखदायक से सौन्द्यंपूर्ण का पृथक्करण आदि को स्पष्ट किया 
गया है। यह दिखाया गया है कि स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय निर्णय किस प्रकार 
स्वार्थंवृत्तिशुन्य, सवंसामान्यरूप से प्रामाणिक एवं प्रयोजनशून्यप्रयोजनपरक 
होता है । अन्त में “भव्य” विषयक उनकी धारणा दी गई है । 

( ४ ) हेगेल का मत कि कलाकृति मुख्यरूप से इन्द्रियों के अवबोध के लिए 
न होकर मन को प्रमावित तथा सन्तुष्ट करने के लिए होती है और इसी कारण 
ऐन्द्रिय विषयों के लिए होने वाली लालसा के बिना ही सामाजिक कला से 
सम्बद्ध हो जाता है । वह कला से उसी रूप से सम्वद्ध होता है जिस रूप से वह 
आत्मप्रतिविम्बक उस विषय से जो दर्पण की भाँति आत्मजीवन के कुछ क्षणों को 
प्रतिविम्बित करता है और जिसके साथ कलात्मक सम्बन्ध से उत्पन्न तोष 
शुद्ध आध्यात्मिक तोष होता है क्योंकि कलाकृति में संक्रान्त आत्मछाया पर 
ध्यान के माध्यम से स्वात्मप्रत्यमिज्ञा होती है । 

हेंगेल के अनुसार परतत्व की एक अवस्था के रूप में कला को प्रस्तुत करने के 
अनन्तर 'स्वतन्त्रकळा-शास्त्र' ( “22501८1125 ) का अर्थ, उनके दादंनिक मत में 
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कला का स्थान एवं कलाकृति का प्रयोजन आदि की व्याख्या की गई है । 'अनु- 
कृतिवाद' आदि कलाकुति के उत्पादन के सिद्धान्तों तथा 'मावशोधनवाद' 'उप- 
देशकवाद' आदि कलाकृति के प्रयोजन के सिंद्धान्तों की आलोचना करके हेगेलकृत 
विविध प्रकारों में कला के वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि 
उन्होंने कला को विषय सामग्री के आधार पर प्रमातृनिष्ठ, प्रमेयनिष्ठ व परतत्त्वा- 
त्मक; उपादान सामग्री के आधार पर वास्तुकला, सूतिकला, चित्रकला, संगीत व 
काव्य; तथा अन्तवंस्तु एवं रूप के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर प्रतीकात्मक- 
शास्त्रीय व स्वच्छन्द इन विमागों में विभक्त किया है, साथ में महाकाव्य, गीत- 
काव्य, व नाट्य रूप में उनके द्वारा किये गये काव्य का विभाजन, दुःखान्त 
नाटक से सम्बन्धित उनका मत एवं अरस्तू की अखण्डताओं की उनके द्वारा की 
गई व्याख्या भी दी गई है । 

( ५ ) शापेनहावर का मत प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि “कलाक्कति- 
जनित अनुमव' उस ज्ञप्ति’ का अनुमव है जो 'इच्छाक्ति' का अव्ययहित प्रकउरूप 
है तथा समी सम्बन्धों से स्वतन्त्र है । यह अनुमव उस समय प्राप्त होता है जब 
ज्ञानशक्ति’ “इच्छाशक्तिः की सेवा से स्वतन्त्र होती है और प्रमाता भी व्यक्तित्व 
विधायक सभी तत्त्वों से स्वतन्त्र होता है । यह श्रनुभव इन्द्रियानुभवातीत है क्योंकि 
कला की सौन्दयंपुणं कृति का बोध उस निविकल्प आन्तरवोध के रूप में होता है 
जो देश, काळ, कारणता आदि बुद्धि के रूपों से स्वतन्त्र होता है । यह अनुभूति 
उस समय होती है जब भावक एक सुन्दर कछाकृति पर ध्यान केन्द्रित करता है, 
जब वह श्रात्मनि्ठ व वस्तुनिष्ठ दोनों वेयक्तिकताओं से ऊपर उठकर इच्छाहीन शुद्ध 
आत्मरूप हो जाता है, जब वह 'कब, कहाँ, क्यों, किधर” श्रादि सम्वन्धों को 
भूलकर केवल और पूर्णतः 'क्या' पर अपने ध्यान को केन्द्रित करता है । कला के 
विषय के रूप में 'ज्ञप्ति' की उनकी धारणा, प्रतिमा, कल्पना, स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय 
मनन तथा कळानुभूति को इच्छाशुन्यता आदि उनको मान्यताएं मी दी गई हैं । 

क्रोचे के कलाशास्त्रीय अभिमत को प्रस्तुत करने में उनके द्वारा को गई 
हेगेल के दर्शन की, विशेष रूप से उनके ललितकला विषयक मत की आलोचना 
को प्रस्तुत करने के उपरान्त यह बताया गया है कि क्रोचे के श्रनुसार कलाजनित 
अनुमव प्रथम सैद्धान्तिक रूप है । प्रनुभविता एवं अनुभूयमान में भेद का अमाव 
तथा देश-काल की सीमाओं से रहित होना इसकी विशिष्टता है। यह शुद्ध 
प्रमातृनिष्ठ अनुभूति है जिसमें विधेयपदी सम्बन्ध तक वर्तमान नहीं होता है । 
बौद्धिक भ्रंश से पूर्णतः रहित यह केवल सूक्ष्मसविकल्पर्गामत निर्विकल्प हे । 
क्रोचे प्रतिपादित व्यावहारिक चिदात्मा के भ्रालोक में हेमलेट के चरित्र तथा 
आर्थिक इच्छाशक्ति के आलोक में इयागो के चरित्र की समीक्षा की गई है। 


कला क्या है ? कला में आन्तरविषयवस्तु व रूप में क्या संबंध हे? तथा काल 
की अखण्डता का क्या स्वरूप है ? आदि प्रदनों पर भी प्रकाश डाला गया है । 


अन्त में भारतीय तथा पाश्चात्य स्वतन्त्रकलाशास्त्र की संक्षिप्त तुलना करने 
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के लिए भारतीय नाट्यरचनाविधि तथा एरिस्टाटल द्वारा प्रतिपादित यूनानी 
नाट्य रचना विधि की समानताओं को प्रदर्शित किया गया है। कलाकृतियों 
के उत्पादन के सिद्धान्त जैसे कि अनुकरण, प्रतिबिम्ब, भ्रान्ति, उत्कृ्ांशों की 
घ्रनुकृति, ज्ञक्तीकरण, आविष्कृति, सत्यामासन, प्रतीकीकरण, व्यक्तीकरण आदि 
प्रस्तुत किये गए हैं। ध्वनि सिद्धान्त की ताकिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से 
व्याख्या की गई है । इससे संबन्धित वामगाटंन एवं हेगेल आदि के मतों का 
उल्लेख किया गया है । यह दिखाया गया है कि भारतीय और पाश्चात्य स्वतन्त्र- 
कलाशास्त्रियों ने “माव” को काव्य अथवा नाट्य से उत्पन्न अनुभूति में अवझ्यंभावी 
तत्त्व माना है और यह कि भय की कलाकृतिजनित अनुभूति के विषय में 
मतभेद है । इस सम्बन्ध में लाक, एडीसन, बक एवं हेगेल के मत तथा उनकी 
आलोचना देते हुए अन्त में अभिनवगुप्त का मत दिया गया है । 
8 ६83 घ 9 

मैं हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान प्राध्यापक-डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ० 

नगेन्द्र, डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, डॉ० इन्द्रनाथ चौधरी आदि का : पत्र 


एवं पत्रिकाओ--स्वतन्त्र भारत, धमंयुग, आजकल, परिषद्‌-पत्रिका आदि का 
जिनके स्वतन्त्रकलाशास्त्र भाग १ भारतीय पर लिखित मतों एवं समीक्षाओं 


ने स्वतन्त्रकलाशास्त्र की ओर इस विषय में रुचि रखने वाले सहृदयों का ध्यान 
आकृष्ट किया : उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति, पुरस्कार विभाग, का 
जिसने मुझे स्वतन्त्रकलाशास्त्र प्रथम माग भारतीय के प्रकाशन पर पुरस्कार 
देकर हिन्दी में लिखने का मेरा उत्साह बढ़ाया तथा द्वितीय माग, पाश्चात्य, 
लिखने के लिए मुझे उत्प्ररित किया : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उत्तर 
प्रदेश सरकार और लखनऊ. विश्वविद्यालय का जिनको अतिवांछित सहायता से 
अभिनवगुप्त संस्थान स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय एवं शेवदादंनिक स्थापित हुआ और 
इस प्रकार से चल रहा है कि इसमें किये गये अनुसन्धानों के फलों को एक 
ग्रन्यमाला के रूप में प्रकाशित करना सम्मव हो सका है : श्री आदित्य प्रकाश 
मिश्र एम० ए० और श्रीमती लीला पाण्डेय बी० ए० का जिनके एतद्विषयक 
अनुसन्धान कार्य में अथक निःस्वार्थ परिश्रम के. बिना इस ग्रन्थ का पूरा होना 
सम्मव न था, में अतीव आमारी हूँ । 

इस अभिनवगुप्त-संस्थान ग्रन्थमाला के पुष्प तीन भाषाओं--अंग्रेजी, हिन्दी 
और संस्कृत में होंगे। प्रथम पुष्प “'कम्पेरेटिव एस्थेटिक्स” द्वितीय भाग, 
वेस्टने, इसी वषं प्रकाशित हुआ है। मुझे बड़ा हष है कि हिन्दी प्रेमी स्वतंत्रकला- 
शास्त्र में रुचि रखने वाले सहूदयों के समक्ष इस द्वितीय पुष्प को जिसमें पाश्चात्य 
स्वतंत्रकलाशास्त्र चिन्तकों की विचारधाराओं का वर्णन किया गया है, उपस्थित 
करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है । 
सी-६६ बी निरालानगर, 

लखनऊ | खचख्लिचन्लड प्यांण््डेच्य 

दीपावली, सं० २०२६ 





जक 
Ss ४ वीक जॉ. छ: > eR. ति. “NI PH TTT TE) = छ 222 अ. 


He 9 
७1४ ० री >. 


ड्न्जे 
ईओन 
ई ० प्र० वि० 


ई० प्र वि वि० 
एडी ० 


एनु० क्ला० ड्रा० 


एपो ० 
ओइडि ० 


कम्‌ ० ईम० 
न्क ७० हे० २० 


का० प्र० 
कास० या कैस० 


~ 


केम्‌० स्मि या 
केम्‌ ० स्मि० ह 
को ० अथवा क्रोचे 


गिल० 


ग्रा० 


रज॑ ब्केंछ ल्ा-रसू चत्री 


: डब्लू० आर० इन्जे: दि फिलासफो आफ प्लोटाइनस 


( लांगमैन्सू ग्रीन एण्ड कं १६२३ ) 


~ 


: ईओन : वक्‍स आफ प्लेटो: बी० जावेट द्वारा ग्रनदित 


( ट्यूडर पब्लिशिंग क० न्यूयाक ) 


: ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविर्माशनी ( काइमीर संस्कृत सिरीज ) 
: ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमशिनी ( काइमीर संस्कत सिरीज ) 
: दि वक्‍स आफ्‌ जोजेफ एडीसन, भाग ३ ( लन्दन, हेनरी 


गी० वोन १८५६ ) 


~ 


: एन्सियन्ट क्लासिकल ड्रामा : रिचर्ड डी० मोल्टन ( ग्राक्स- 


फोड क्लेरण्डन प्रस ( १८९८ ) 


: एपोलोजी : वक्सं आफू प्लेटो : बी० जावेट द्वारा अनूदित । 
: ओइडिपस, दि किग: सोफ़ोक्छिज : दि ट्रेजेडीज आफू 


सोफ़ो क्लिज : रिचर्ड सी० जेब द्वारा अनूदित । 


: कम्पेरेटिव ईस्थेटिक्स्‌ : डा० के० सी० पाण्डेय ( चोखम्वा 


प्रकाशन बनारस ) 


: कल्चरल हेरिटेज आफ्‌ इण्डिया ( श्री रामकृष्ण शताब्दी 


स्मारिका ) 


: काव्यप्रकाश ( कलकत्ता १८८६ ) 
: एच्‌० डब्लू कासिरर : ए कमेन्ट्री आन कान्ट्स्‌ क्रिंटीक 


आफ्‌ जजमेन्ट ( लन्दन, मॅथ्यू एण्ड कं० लि» 
१६३५ ) 


: कैम्‌ ० स्मिथ : ए कमेन्टरी टु कान्ट्स्‌ क्रिटीक आफ्‌ प्योर 


रीजन ( मंकमिलन एण्ड कं० लि० ) 


: वेनिडेट्रो क्रोचे : एस्थेटिक्स्‌ : डगलस एंस्ली द्वारा अनूदित 


( मंकमिलन एण्ड क० लि० १६२२ ) 
गिळबटं तथा कुन : ए हिस्ट्री आफ्‌ एस्थेटिक्स्‌ ( न्यूयाक 
मंकमिलन क० १६३७ ) 


: एलेग्जेन्डर ग्रान्ट : दि एथिक्स्‌ आफ्‌ अरिस्टाटल ( ऊन्दन, 


लांगमैन्स, ग्रीन ऐन्ड क० १८७४ ) 
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डि० एनी० या 
डी० एनी० 
डिमी ० स्टा० 


तं० लो० 
थिलो ० 


द० रू० 
घ्व० लो 9 


नाक्स 


ना० शा० 
पीट० 


पेट० 

पोय० 

प्रिच० या प्रि० 
फि० ई० वे० 


फिल० आ० या 
फिला ० आ० 


फिला० रा० 


फिला हे ० 


९] 


: डी० एनिमा : एरिस्टाटल : आर० डी० हिक्स द्वारा 


अनूदित ( केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रस १६०७ ) 


: डिमीट्रिस आन स्टाइल : टी० ए० माक्सन सम्पादित 


( १६४१ ) 


: तन्त्रालोक ( काइमीर संस्कृत सिरीज ) 
` फ्रैंक थिली : ए हिस्ट्री आफ फिलासफी ( हेनरी होल्ट 


एण्ड कं ०, न्यूपाक, १६२३ ) 


: दशरूपक ( निर्णयसागर १६१७ ) 
: ध्वन्यालोक ( निर्णय सागर प्रेस १६२४ या चौखम्बा 


संस्कृत सीरीज, बनारस १६४० ) 


: इजराइल नाक्स ; दि एस्थेटिक थियोरीज आफ्‌ कान्ट, 


हेगेल एण्ड शापेनहावर ( कोलम्बिया युनिवसिटी 
प्रेस १६३६ ) 


: नाट्यशास्त्र ( चौखम्वा बनारश १६२६ ) 
: निकोमेशिअन एथिक्स्‌ आफ्‌ एरिस्टाटल : एफ्‌० एच्‌० 


पीटस द्वारा अनूदित ( केगनपाल, ट्रेंच टू ब्नर 
एण्ड कं० १८८६ ) 


: एच्‌० ए० जी० पेटन : कान्ट्स्‌ मेटाफिजिक्स आफ्‌ एक्स्पी- 


रियन्स (जाजं एलेन एण्ड अनविन लि० १६३७) 


: पोयटिक्स्‌ : एरिस्टाटल : थियोडोर बक्ले द्वारा अनूदित 


( जाजं वेल एण्ड सन्स १८८८ ) 


: एच्‌० ए० प्रिचर्डं : कान्ट्स थियोरी आफ्‌ नालेज ( आक्स- 


फोड क्लेरन्डन प्रेस, १६०६ ) 


: हिस्ट्री आफ्‌ फिलासफी--ईस्टनं एण्ड वेस्टने ( जाजं एलेनः 


एण्ड अनविन लि० १६५३ ) 


: हेगेल : फिलासफी आफ्‌ फाइन आर्ट : एफ्‌० पी० बी०' 


आस्मंस्टन द्वारा अनूदित ( जी० बेल० एण्ड: 
सन्स लि० १६२० ) 


: फिलासफी आफ राइट : हेगेल : एस्‌० डब्लू० डाइड द्वारा: 


अनूदित ( जाजे बेल एण्ड सन्स १८६६ ) 


: ह्वाट इज लिविंग एण्ड ह्वाट इज डेड इन दि फिलासफी आफू 


हेगेल : क्रोचे : डगलस एँस्ली द्वारा अनूदित 
( मैकमिलन एण्ड कं० लि० १६१५ ) 


[ ११] 


फुल० : फुलर : ए हिस्ट्री आफ्‌ फिलासफी ( न्यूयाकं, हेनरी होल्ट' 
एण्ड क० १६३८ ) 
फेडो० : फेडो : वकस श्राफ्‌ प्लेटो : बी० जावेट द्वारा अनूदितः 
( ट्यूडर पब्लिशिंग क० ) 
फेडू ० : फेंड्स : वकस आफ्‌ प्लेटो : वी जावेट द्वारा अनूदित 
| ( ट्यूडर पब्लिशिंग क० ) 
फ्रा० : दि फ्राग्स : अरिस्टोफ़ेन्स : प्लेज आफ्‌ अरिस्टोफ़ेंस माग २ : 


जे० हृखम्‌ द्वारा अनूदित ( लन्दन : जे० एम्‌० 
डेन्ट एण्ड सन्स लि० न्यूयाक; ई० पी० डटनः 
एण्ड कं० लि० इन्क० १६३८ ) 


बर० : कान्ट : क्रिटोेक आफ्‌ जज्मेन्ट : वर्नाड द्वारा अनूदित 
( मंकमिलन एण्ड कं० लन्दन १८९२ ) 

वक ० : दि वक्‍सें आफ्‌ एडमन्ड वक : जज्‌ विलिस की भूमिका 
के साथ 

बु० श्राटं०. : बुद्धिस्ट आर्ट : एम्‌० अनेसाकी ( लन्दन, जान मरे. अल्वे- 


माछि स्ट्रेट वे १६१६ ) 
बोसा० या वोसानु : वोसाँ के : हिस्ट्री आफ्‌ एस्थेटिक्स्‌ ( लन्दन, जाज एलेन 
एण्ड अनविन लि० १६२२ ) 


मा० : भास्करी : डा० के सी० पाण्डेय ( सरस्वती मवन संस्कृत. 
सिरीज, बनारस १६३८-५४ ) 
मिक ० : हेगेल एण्ड सी० एल ० मिकेलेट : दि फिलासफी आफू आटं : 


एन इन्ट्रोडक्शन टु साइन्टिफिक स्टडी आफू 
एस्थेटिक्स, डब्लू हेस्टी वी० डी० द्वारा अनूदित 


। मैेम० : मेमोराविलिआ आफू साक्रेटीस्‌ : क्सनोफान ( लन्दन, जाजँ 

। 2 बेल एण्ड सन्स १55७ ) 

। सैक्स० मू० या : कान्ट: क्रिटीक आफ्‌ प्योर रीजून : मंक्समुलर द्वारा 

। मै० मु० : अनूदित ( मेकमिलन एण्ड क० लन्दन १६०७ ) 

| याज्ञ? : याज्ञवन्क्यस्मृति ( निर्णय सागर प्रेस १६२६ ) 

| युएवर० : यूएबरवेग : हिस्ट्री आफ्‌ फिलासफी ( होडर एण्ड स्टाउटान' 
लन्दन १८७२ ) 

रास : डब्लू० डी० रासः एरिस्टाटल्‌ ( मैथ्यून एण्ड कं० लि” हरि 

लन्दन १६२३ ) बुट 


रि० या रिप० : रिपब्लिक : प्लेटो : बी जावेट द्वारा अनूदित 
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: रिटारिक : एरिस्टाटल : थ्योडोर वक्ले द्वारा अनूदित 


( जाजं बेल एण्ड सन्स्‌ १८८८ ) 


: ववसं आफ प्लेटो : जाजँ वर्गिस्‌ द्वारा अनूदित भाग ५ 
: वक्रोक्तिजीवित ( कलकत्ता १९२८ ) 


: वल्डे ऐज विल एण्ड आइडिग्रा : शापेनहावर : आर० बी० 
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: वाक्यपदीय ( चौखम्वा वनारस ) 


विष्णुधर्मोत्तर ( वेंकटेश्वर १६१२ ) 


: हेगेल : फिलासफी आफ्‌ माइन्ड : विलियम वॅलेस द्वारा 


: साइकी : एविन रोड ( केगनपाल, 


अनूदित ( आक्सफोडं, कलूंरेन्डन प्रेस १८६४ ) 
ट्रेच ट्रब्नर एण्ड 
कं० लि० १६२५ ) 


: सिम्पोजियम : वक्सं श्राफ प्लेटो : बी० जावेट द्वारा अनूदित 


( एक जिल्द में ) 


: डव्ल्‌० टी० स्टास : दि फिलासफी आफ हेगेल ( मेकमिलन 
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काव्य में अनुकृति 0000 300 हक 
चित्रकला मे अनुकृति "” ++ ०000 
"कला की निन्दा ‘°° ००० 500 
ग्रनुक्कति-सिद्धान्त का खण्डन SO 2 ‘°+ 
नाटक और काव्य म विमशशन्यता ००" ००० 
दुःखान्त नाटक को देखने से आनन्दप्राप्ति का कारण ००० 
अनुकरण का वांछनीय क्षत्र । ‘° ‘° 
स्वतन्त्रकलाशास्त्र की समस्या के समाधान का सारांश २००८ 
अध्याय २ 


“कला को लोक चरित्र का उन्नायक होना चाहिए' 


एरिस्टाटल का कलाविषयक सिद्धान्त 
एरिस्टाटल का महत्त्व 


'एरिस्टाटल के 'शिक्षाकत्राद' ( ?९१8४2'०818511 ) की भूमिका ` `` 
'एरिस्टाटल के कलाशास्त्र का दार्शनिक पृष्ठभूमि 


ज्ञक्तियों की अन्तरस्थता `": ०००० 
प्लेटो से उनका मतभेद ०००० 
भूततत्व ५० ००० 


परिवतंन के आधार के रूप में भूततत्व ””" 

विकलांग, कुरूप एवं दानवाकृति क कारण के रूप में भूततत्व 
आत्मा 200 °° 
आत्मा के विभिन्‍न क्रमिक स्वरूप ( G21९७ ) 

मनुष्य की आत्मा 

मानवीय आत्मा का विशिष्ट लक्षण विमदा है 


दो का विमरा ‘°° स +; 
एरिस्टाटल का कतंव्यमीमांसाशास्त्र ०००० ०८ 
पुण्यशीलता ( ४1100 ) ओर कल्याण *** ००० 
स्वतन्त्र इच्छाशक्ति °° ००० | ब्र 
पुण्यशीलता स्वाभाविक नहीं वरनु साध्य तत्व है क 
पुण्यशीलता एक स्वभाव है ००० 206 
“मध्य ( M९27 ) का सिद्धान्त 350 उछ 
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एरिस्टाटळ प्रतिपादित अतिरहित मध्य (९87) के सिद्धान्त की विलक्षणता ४४ 
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1. ९ .| 
ददा का निवासस्थान "`` ००० न्न 
"प्लेटो के स्वतन्त्र कलाशास्त्र का एरिस्टाटलक्कत विकास - "`` 
'अनुकरण' शब्द का अथं '`` ००० > 
१. अनुकरणीय विषयवस्तु ००" 50८ 
-सुखप्रधान नाटक में अनुकरण “°° 30८ 
“अनुकृति' शब्द का विशालतर अर्थ >> मट 
२. अनुकृति क साधन `` ‘°+ art 


३. अनुकृति क प्रकार 


अनुकरणप्रवृत्ति एवं अनु करण क प्रति आकषण स्वमावजात हैं*** 


-दु.खप्रधान नाटक क प्रसंग मे कार्य का स्वरूप 91८ 
उत्कृष्ट कायं ‘++ *०० व 
-मानसिक प्रतिच्छायाएँ (1118805) और कायं °°. 
कार्य क स्रोत **** ह > ०३2 
शिष्टव्यवहार $ ००० 410 


शिष्टव्यवहार की चार अपरिहायं विशेषताएँ °°" 

'शिष्टव्यवहार और कार्य की सापेक्ष ( 861911ए6 ) स्थिति °` 
युक्तिप्रदशंनशक्ति नष्ट 
दुःखप्रधान कायं की विशिष्टता 
भावावेग को सामान्यप्रकृति 


मय 
“करुणा *** 

नाटयप्रदशंन का प्रभाव 

मंत्री का माव २०८ *« “ 
नायक के मित्र के रूप में 'कोरस' ४१०० 

करुणोत्पादक भूल ( Error ) ०००० 000 
कार्य के तीन भेद : ०००० ‘° ळर 
१. परवशता में किया गया कायं ००" ००० 
२. अज्ञानमूलक कार्यं “`` द - 
ओइडिपस्‌ का तथ्यविषयक अज्ञान ००" rr 


आत्मशुद्धि 


४4 
४२ 
४७ 
४७ 


४६ 
५० 
५१ 
५१ 
५२ 
५३ 
५५ 
५६ 
५७ 
शर्ट 
५८ 


५८ 
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आत्मशुद्धि के भेद 

इस सम्प्रदाय क विशेष लक्षण 
पुजको पर इसका प्रभाव “”' 
यूनान में डिओनीसस के धमं की स्वीकृति और कला पर उसका प्रभाव 
यूनानियों पर इस धर्म का आावात्मक भानसिक प्रभाव 

धामिक मतिभ्रष्टता का उपचार ००; 

एपोलोसम्वन्धी धम पर डीओनीसस के सम्प्रदाय का प्रभाव 

आत्मशुद्धि का नेतिकदोष से सम्बन्ध नहीं 

प्लेटो के ग्रन्थों मे आत्मशुद्धि का सिद्धान्त 
'वर्तमान आत्मशुद्धि के प्रयोगों के कुछ स्वरूपों की निन्दा 

प्लेटो अनुमोदित आत्मशुद्धि के स्वरूप 

धामिक शुद्धीकरण में “निर्वासन” की अपरिहायंता 

प्लेटो के ग्रन्थों में डीओनीसस एवं कोरीवेन्ट सम्बन्धी उपमितियाँ 

प्लेटो के कतव्यमीमांसाशास्त्र पर डीओनीसस सम्वन्धी श्रात्मशुद्धि 

विषयक विचाराधारा का प्रभाव 
साहस तथा आत्म-संयम 
प्लेटो क कलाशास्त्र पर डिओनीसस सम्प्रदाय क धर्मोन्माद जन्य 
प्रहर्षांश का प्रभाव 
प्लेटो से स्वीकृत “प्रहष' क भेद 
'प्रहषं क प्रसंग में आत्मा **' 


प्लेटो प्रतिपादित सुन्दरताप्रेमी के तात्विकस्वरूप के आलोक में कलाक्ृति- 


जन्य कला-अनुभव **' 200 

१. वास्तविक सौन्दयं की स्मृति 

२. मानसिक-शारीरिक प्रभाव 

३. रुचि भेद नद boot 

४. देवता के साथ तादात्म्य ००५ 

मावात्मक अन्तरप्रेरणा ( 111901781101 ) से उत्प्रेरित काव्य 
चुम्बक और लोहे के छल्लों की उपमिति *** 
प्रतिमा-देवताविष्ट होने का मानसिक-शारीरिक प्रभाव "°° 
जाली कत व 0७३ 
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अच्याय ४ 
नाटक का रचना-विधान 


दुःखप्रधान नाटक का तकंशास्त्रीय विश्लेषण १३९७ १०० 
दुःखप्र धान नाटक का गुणात्मक विश्लेषण ““' > १०१ 
रंगसज्जा सामग्री की अनावश्यकता पद प . १०२ 
वाक्यविन्यास शैली ( भाषा ) उः 200 १०२ 
प्रसादगुण-माषा की उत्कृष्टता ५ 2: १०३ 
गीत ८ 0000 > ००० ००० १०४ 
शिष्ट व्यवहार ( ॥॥&111101'5 ) एवं युक्ति प्रदर्शन शक्ति ( Sentiment ) १०४ 
कथानक - ०० ००० ००० १ oY 
कार्य की लम्बाई २९१. 2 > १०५ 
ग्रारम्भ ००० ००० ००० १०६ 
परिस्थितियाँ अथवा विभाव एवं सांधन-चयन 200 १०७ 
कार्ये का मध्य भाग 200 200 ००० १०६ 
कथानक की जटिलता ऱ्य 7०८ ००० १०६ 
स्पष्टीकरण अथवा सुलझाव ( 5865010101 ) 206 ११० 
उत्क्रान्ति ( 1१०ए०४४०॥ ) अथवा दशापरिवतेन स्प १११ 
रहस्यज्ञान का क्र क्ट १११ 
नाटक के इन ग्रंशों का सापेक्षिक महत्त्व *** ००" ११३ 
दुःखप्रधान नाटक का परिमाण सम्वन्धो विइलेषण ir ११४ 
१ आमुख या प्रस्तावना “°` 224 ११४ 
२ कोरस ˆ = २४ क ११४ 
कोरस के अंश ००० ००० ००० १ १ ६ 
१ कोरस का प्रथम माषण ( P2०१० ) *** न्य ११६ 
प्रथम भाषण का अन्तिम भाग ( ए'९ए0१० ) ९१७ ११७. 
२ स्टेसोमोन ( Stasimon ) ३ 22.2 ११७ 
कोरस के विशिष्ट अं °°" १2° २०८ ११७ 
३ प्रधान कथानक 0 र 2०३ ११८ 
४ निष्क्रान्ति ( Exode ) प्या ss ११८ 
यूनानी नाटक के सूच्यांश एवं दृश्याँश ह; 2 ११८ 
यूनानी नाटक में अ्रखण्डता ग्रथवा एकता ( 0111168 ) का सिद्धान्त ११९ 


स्व० भ्‌० २. 








कथानक का अखण्डत्व JOC ००० IC 
देश और काल के अखण्डत्व 5 क्त 
अध्याय ५ 


स्वतन्त्रकलाशास्त्र के प्रसंग सें प्लोटाइनस्‌ का 
अध्यात्मवाद ( Mysticism ) 


एरिस्टाटल के उपरान्त कलाशास्त्र की समस्या 


प्लोटाइनस्‌ ' -.. ‘°° 000 नत 
प्लोटाईनस्‌ का महत्त्व  *** ००० ८८ 
प्लोटाइनस्‌ का. कलाशास्त्र और मूलतत्त्वदर्शन °° 
उद्धववाद का सिद्धान्त "”" ०० ४४५ 
सुजनक्रिया का स्वभाव "”" ००० ५5८ 
उद्धववाद एवं विव [सवाद में भेद ००० “° 
प्लोटाईनस्‌ के. त्रिक ०" 55८ व्र 
अद्ठ त ००० ००० rT 


आध्यात्मिक हुर्षोन्माद ( Mystic ecstasy ) 

आध्यात्मिक अनुभव के लिए आत्मशुद्धिरूप साधन 

आध्यात्मिक हर्षोच्माद के भेद 5322 ° 
तादात्म्य के रूप में हर्षोन्माद 

आध्यात्मिक अनुभव में वुद्धितत्त्व 

आध्यात्मिक अनुभव में इच्छा-शक्ति ११ 

शुद्धात्मा तत्त्व ( 29005 ) 

पारमाथिक सत्ता के रूप में शुद्धात्मा की मूलतत्त्वदाशनिक व्याख्या 
प्रमाता के रूप में शुद्धात्मा र 
सामान्य एवं विशेष के रूप में शुद्धात्मा 


सामान्य एवं व्यक्ति शुद्धात्माएँ ००० 

शुद्धात्मा का प्रमेय एः ००० 

शुद्धात्मा का प्रमाण नर जज 

अनुमव-तल के रूप में शुद्धात्मा _ ०००८ ‘°° 
प्लोटाइनस्‌ के दार्दानिक मत में कलाझास्त्र की समस्या *** 
आध्यात्मिक एवं कलाकृति के अनुमव के परस्पर सम्बन्ध का स्पष्टीकरण 
क्या व्यावहारिक संसार सुन्दर है? 52. *००० 
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भौतिक सौन्दर्यं का मूलतत्त्वदाशंनिक( 11०2181011 ए51091 ) स्पष्टीकरण 
विश्वात्मा भ्रथवा सामान्यात्मा 

विश्वात्मा की सृजन शक्ति के रूप में प्रकृति 

प्राकृतिक सौन्दर्य एवं उसके प्रति उचित उन्मुखता 


सुन्दरता तथा कुरूपता 
स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय समस्याओं के मनोवैज्ञानिक एव प्रमाणमोमांसीय 


समाधान 
प्लोटाइनस के मुलतत्त्वदशंन में जीवात्मा का स्वरूप 
आत्मा एवं शरीर 
आत्मा की कायशक्तियाँ ( 5801111605 ) 
( १ ) इन्द्रियबोध ( Sensation ) 


सुख एवं दुःख 
( २, ३ ) स्मृति एवं कल्पना 

कल्पना के दो भेद 

बौद्धिक कल्पना 

( ४ ) श्रनुचिन्तना ५९ २०८ 


( ५ ) विवेक शक्ति ( 5688501 ) 

परिच्छिन्न आत्मचेतना ( Limited self-conciousness ) 
६-७- बुद्धि, इच्छा तथा प्रम 

विमशशन्य आत्मा 

उच्चतर एवं निम्नतर आत्मा 

ध्यान ( Contemplation ) 

मनुजात्मा एवं ध्यान न 

सुन्दरता के प्रसंग में ध्यान 

कलाकार का ध्यान 

ध्यान एवं क्रिया 

कला एवं परमाथ सत्‌ ( 3681४ ) 

कला तथा अनुकरण 

कला एवं चारित्रिक उत्थान ०००० : 
सौन्दयं तथा अंगों के सौष्ठव [अथवा सममिति2( Symmetry ) 
सोन्दर्यानुभव का साधन 
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१५५ 
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१५६ 
१५७ 
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१६६ 
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१७० 
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प्रथम चरणन्यास --- टि तक १७६ 
द्वितीय चरणन्यास --- i 3 १७०७ 
ध्यान के केन्द्रीकरण के लिये आवश्यक कतेव्य °° १७४ | 
| तृतीय चरणन्यास ०० व डू १७४ ३ 
| सौन्दर्यानुभव ००० पक जन रउ 
सौन्दर्यानुभव का प्रत्यमिज्ञात्मक स्वरूप *** न १७६ | 
[ j 
अध्याय ६ | 


ना | 
ईशवीय संवत्सर के श्रादि काल, मध्यक्राल के युगों एवं पुनर्जागरण | 

_ काल में स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय विचारधारा | 

ईसवीय संवत्सर के आदि काल, मध्य काल के युगों एवं पुनर्जागरण | 





काल के शास्त्रकारों का महत्त्व ‘° ००० १७८५ | 
ईसा युग के आदि माग में स्वतन्त्रकलाशास्त्र “°° १७९६ - | 
सेंट आगस्टीनकृत काव्य की प्रतिरक्षा ‘- Fs २५६ अ 
कला में कुरूप का स्थान *** ००० १८० | 
काव्य का लक्ष्य ००८ ००० न १८० | 
सेंट थामस के मतानुसार कलाकृति में आकर्षण का कारण """ १८० | 
सौन्दर्यानुभव में इच्छा """' ko - १८६ | 
सोन्दर्यंबोधक इन्द्रियां ०००० ००० ०००० १८१ | 
सौन्दयंतत्व की परिभाषा « हट १८१ | 
पुनर्जागरण युग में सौन्दयंशास्त्र ९०९० ‘+ १८२ | 
कलाकृति की उत्पत्ति के साधन के रूप में अनुकरण एवं कल्पना १८२ | 
मानवीय नतन कल्पना के रूप में कळला *** ०५०८ १८३ | 
अखण्डताजनक तत्त्व के रूप में भाव **** त हा 
मानव सृष्टि के रूप मे कला “25 त १०४ | 
कलाकृति से उद्भूत सुख का बौद्धिक स्वभाव १०५ | 
पुनर्जागरण काळ की देन 0000 बु १८५ | 
अनुक्रति एवं अत्यन्त सादृश्यपुणं चित्रण ``" 228 य 
प्रतिभा के विषय में ड्यरेर का श्रभिमत """" 000८ १८६ 
कलास्वाद के विषय में फ्राकास्टोरो का अभिमत ००० १८७ 


लगभग सोलहवीं शताब्दि में प्राचीन शास्त्रीय मतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया १८७ 
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डेकाट का बुद्धिप्रधान कलाशास्त्र ( 1116110010911510 Esthetics ) 
डेकाट के दर्शनशास्त्र पर अन्य मतों के प्रभाव 


( १ ) वाइबिल का प्रभाव i 
( २ ) एरिस्टाटळ का प्रभाव प्या 
(३ ) वेकन का प्रभाव *** दि 


दर्दांनशास्त्र को डेकाट की देन 

डेकाट की समस्या 

तुलनात्मक कलाशास्त्र के दृष्टिकोण से डेकार्ट का महत्व 
डेकाट का कलाशास्त्र एवं उनका सामान्यदशंन 


ईषवर ०" 52६ 
डेकाट के दशंनशास्त्र का प्रथम तत्त्व-आत्मा ``" 
अहं का स्वभाव *** ७2 
द्रव्य के रूप में आत्मा "°" =° 
आत्मा के गुण के रूप में विचारशक्ति 205 
एकगुणात्मक वस्तु के रूप में आत्मा ०००० 
आत्मा का प्रधान निवासस्थान ००० 


शरीर एवं आत्मा में परस्पर प्रतिक्रिया '"" 
विचा रशक्ति के रूप एवं उनका वर्गीकरण “°° 
प्रत्यक्ष -साधन इन्द्रिया `` 
सामान्य -बोधेन्द्रिय ( 00101001 80188 ) ```` 
सामान्यबोधेन्द्रिय एवं 'कल्पना' 200: 

प्रत्यक्ष का यान्त्रिक ( Mechanic2] ) स्पष्टीकरण 
कल्पना ००" 56८ 

स्वतन्त्र कल्पना के समय अन्य क्रियाशक्तियों की निश्चेता 
स्वतन्त्र कल्पना की प्रक्रिया ००० ००० 

( १ ) बुद्धि ( Understanding ) ०००२ 

बुद्धि या बोधशक्ति के व्यापार त 


साक्षात्कार एवं अनुमान में भेद ¢ 
बुद्धि एवं कल्पना hs 5०० 
(२) इच्घाशक्ति ` कि. 


१८६ 
१८६ 
१६० 
१६० 
१६१ 
१६१ 
१६२ 
१६२ 
१६३ 
१९३ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१९८ 
१९८ 
१६६ 
२०० 
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२०२ 
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२०२३ 
२०४ 
२०४ 
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डेकाटं का भावावेगविषयक सिद्धान्त 
भावावेगेन्द्रिय 
भावावेगजागृति की प्रक्रिया' ` ` 


मावावेग का यान्त्रिक स्वरूप ( Mechanism ) 

( १ ) शरीर के प्रमुख अङ्गों की क्रियाएँ 

( २ ) हृदय 

झिल्लियां ( Membrances ) 

( ३ ) पाशविक चेतन वृत्तियाँ ( Animal spirits ) 

मस्तिष्क से जीवधारी-चतन वृत्तियों के प्रवाहित होने के तीन कारण 
जीवधारी चिद्वृत्तियों में भेद के कारण ६22८ 
जीवधारी चेतनवृत्तियाँ एवं स्वतन्त्र क्रिया "`` 

जीवधारी चेतनवत्तियाँ एवं परतन्त्र क्रिया 

मल भावावेग ( Primary emotions ) 

( १ ) आइचय 

( २) प्रेम ०००० 

अनुराग ( ९०101 ) मित्रता तथा भक्तिः" 

आनन्द ( 10९1211: ) तथा प्रम १९९ 

प्रम में रक्त तथा चेतनवृत्तियों की गतियाँ 

(३) घृणा 

घृणा में हृदय की दशा एवं रक्त की गति 

घणा की उपजाति ( 81९0068 ) के रूप में क्रोध 


( ४ ) अभिलाषा २१० 
अभिलाषा में हृदय की दद्या*** 
(५) हर्षे 


( ६ ) वेदना अथवा दुःख ""* 
भावों के प्रमुख सामान्य लक्षण 
मावावेगों का दो वगो में वर्गीकरण 
आश्रित भावावेग 

मावावेगों के शारीरिक लक्षण 
स्वेच्छाजनित विकार 222 
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स्वयंभूत विकार ( सात्त्विक भाव ) 

१ वणभेद 

२ कम्पन 

३ आलस्य 

४ हर्षातिरेक में मूर्च्छा 

डेकाट का स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय सिद्धान्त 

डेकाट का साहित्यिक ज्ञान -- 

कथा-साहित्य एवं काव्य के विषय में उनका अभिमत 

कलाकृतिजनित अनुभव 

मावावंश के रूप में हष 

हषं में हृदय की दशा एवं रक्त का संचालन “** 

इन्द्रियों के पुलक ( ६1112६10० ) तथा हषं में भेद 

( १ ) इन्द्रियगत हषं र 

( २ ) कल्पनागत हषे 

( ३ ) काव्य आदि से उत्पन्न बौद्धिक हषे "`` 

शुद्ध बौद्धिक हष 

बौद्धिक हर्ष के सहचर के रूप में ऐन्द्रिय सुख 

कलाकृतिजनित हष ८ 

शुद्ध बौद्धिक हषं एवं कलाकृतिजनित हर्ष में भेद 

बौद्धिक हषं के सहचर के रूप में भावावेश 

ज्ञप्तियों और भावावेगों के ग्रव्यवहित कारण के रूप में भाषा *** 

कलाकृतिजनित अनुमव को व्याख्या 

दुःखप्रधान नाटक से उत्पादित कलाकृतिजनित अनुमव की परिभाषा 

( १) अन्य लोगों से सम्बन्धित मली श्रथवा बुरी घटनाओं से उद्बुद्ध 
मावावंग 

( २) उदारता 

( ३ ) करुणा 

( ४ ) आन्तरिक भावावेग को शक्ति 

दुःखप्रधान नाटक से उत्पन्न अनुभव 

दुःखप्रधान नाटक से उत्पन्न करुणा कट्रुताशून्य होती है 

अस्फुट विचार के रूप में कलाकृतिजनित अनुभव 

इष्ट एवं सुन्दर तथा अनिष्ट और कुरूप में मेद” "' 

काव्यक्ृतियों पर डेकाटं के दर्शनशास्त्र का प्रभाव 2 


२३५ 

२३६ 

२३६ 
२३७ 
२३८ 
२३६ 
२३६ 
२३६ 
२४० 
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अध्याय ८ 
ब्रिटेन के कलाशास्त्रीय दाशंनिक 
ब्रिटेन के कलाशास्त्रीय दाशनिकों का महत्त्व*"* 
बेकन प बक 
कल्पना के स्वरूप के विषय में उनका अभिमत 


हान्स °° > 
( १ ) कल्पना 5000 क 

( २ ) प्रतिभा ००० 

( ३ ) उनका तादात्म्य का सिद्धान्त कि 

लॉक oo र 

उनकी प्रमाणमीमांसा के साथ उनके कलाशास्त्र का सम्बन्ध 
सव ज्ञक्षियों के स्रोत 55 400 


व्यक्ति का एकत्व ( Personal identity ) 
उनके दशनशास्त्र में सौंदर्यं का स्थान 

क्या सौन्दयं एक यथार्थ ज्ञप्ति है ? 

सुखद छलना के रूप में सौन्दयं तत्त्व 

शाफ्टसवरी २९ 

उनकी युक्तिवादी ( R£1002]15६1० ) उन्मुखता 
हचूसन 5६ नत 
सौन्दर्यानुभव के विषय में उनका श्रभिमत ”””" 
हचसन का योगदान ६१2० ° 


अनुभवेकप्रमाणवादी कलाशास्त्रयों के दृष्टिकोण के अनुसार रसिककत्व, 


सामंजस्यानुभावक ( Sentimen“ ) तथा प्रतिमा 
एडीसन ००० 
उनके कलाशास्त्रीय सिद्धान्त की दाशंनिक भूमिका 
एडीसन की उपलब्धि ( Discovery) ”” 


कल्पना एवं उसके सुख "””" ९८८2 
कल्पना की दाक्ति ५०८ 523° 
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बकले So 

उनके मूलतत्त्वदर्शन एवं कलाशास्त्रीय मत में सम्वन्ध 
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बकले का सौन्दर्य शास्त्रीय मत 
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एक जटिल ज्ञप्ति के रूप में द्रव्य 

"हयम का कलाशास्त्रीय अभिमत 

सौन्दय एवं कुरूपता ऱ्ह 005 
»>पना एवं ऐन्द्रिय बोध का सोन्दयं sr 


२५८ 
२५६ 
२५६ 
२५६ 
२६० 
२६१. 
२६१ 
२६२ 
२६२ 








| CE 








मिश्रित जटिल ज्ञप्ति के रूप में सौन्दयं जि 2० २७७. 
सोन्दय यथाथ तत्त्व नहीं है 2? १५ २७७- 
सोन्दय सामान्यरूप नहीं भ्रपितु विशेषरूप है १९२ २७८: 
सौन्दय बोध : 2912 २७८: 
बुद्धितत्त्व ( 6885011 ) तथा आस्वादन में भेद नेप २७० 
कलानुभव र. २८० 
कलाक्कति से उत्पन्न आनन्द स्वाथंशन्य होता है का २५०: 
कलानुभव मे तादात्म्य '"" (४ २०१: 
वक ००० ००० ००० २ य १ 
उनका महत्त्व की मे १२ २८१: 
ज्ञान की शक्तियाँ i 3० ०७ २८३ 
“इन्द्रिय बोध ( Sense ) १७ २ २८३: 
२-कल्पना se >>< २८४: 
सुख का एक अधिकांश '"' ल डर २०४ 
विचक्षणता ( 1६ ) एवं निर्णय प्या 2 २८५. 
“आस्वादन' की परिभाषा *** > $ २८५. 
आस्वादन के अंशों के रूप में कल्पना और निर्णय 2४2५ २८५. 
आस्वादन के भेद का स्पष्टीकरण > १७, २८६. 
मुल-माव तथा भावावेग ``" हर ८० २८७. 
सुख दुःख एवं आनन्द `` 2 >> २८८: 
सामाजिक भावावेश >) 2३ पट २८८: 
१. कौतुहल ( Curiosity ) र्य क २८८: 
२. समवेदना ( Sympathy ) ive 2 २८८. 
३. ग्रनुक्कति र ® २८६. 
४. महत्त्वाकांक्षा ( Ambition ) 7 tN २८६. 
५. शोक 2 5 २९७ 
शोक तथा पीड़ा में भेद '"" 39 22% २०: 
६. म ००८ ला म. र 
आत्म सुरक्षा की मुलवृत्ति से उत्पन्न भावावेश io २६१ 
१. महाभय - £ ००० २६१ 
| २. आश्रय र २०५८ ००० २९२ 
| प्रम और सुन्दर 2 ००" २६२: 
| लक्ष्यसाधकता एवं समानुपातिकता सौन्दय विधायक नहीं हैं **' २६२: 





| २७ ] 
दछ शन 
काव्य एवं भावावेग 
शब्दों की शक्ति 
शब्द एवं भावावेग 
काव्य शुद्धरूप से अनुकृतिमूलक नहीं है 
काव्य का प्रभाव गम्भीरतर होता है 


कल्पना को प्रभावित करने के लिए स्पष्टता अनावश्यक है 
दुःख प्रधान नाटक से अनुमव 


व्यावहारिक संसार तथा कलाकृति से उत्पन्न दु:खप्रधान श्रनुभवों में भेद 


अध्याय ९ 
जमनी में स्वतन्त्रकलाशास्त्रोय विचारधाराएँ 


लीबनीज 
उनका महत्त्व 
लीबनीज का दार्शनिक मत 

भततत्त्व का लीवनीज प्रतिपादित तात्त्विक स्वरूप 

आन्तरिक अनुभव के रूप मे देश 

सर्वोत्कृष्ट श्रविभाज्य शक्ति पदार्थ के रूप में परमेश्वर 

अविभाज्य शक्ति पदार्थो का वर्गीकरण 

केन्द्रीय अविभाज्य शक्ति पदार्थ के रूप में आत्मा 

पुवंस्थापित सामंजस्य का सिद्धान्त 
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मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का कान्टकृत खण्डन 

कान्ट की बुद्धि म स्वतन्त्र कलाशास्त्र का विकास 

अपन पुववर्ता शास्त्रकारों के मतों को कान्ट कृत प्रोन्नति "° 
क्रिटीक आफ्न जजमेन्ट की समस्या 

समाधान 


सीन्दर्यास्वादन सम्वन्धी निर्णय (4९४६९६० 1१४९९०४) का स्वभाव 

प्रविधि ( Te०॥n५॥९ ) का स्पष्टीकरण 

मनः शक्ति के एक स्वरूप के रूप में निर्णयशक्ति 

वोध के एक स्वरूप के रूप में निर्णय ( Judgement 85 2 from 
of Consciousness ) 

मनःशक्ति के रूप में निर्णय के विभिन्न तात्त्विक स्वरूप 

पनसाः i 2 

उत्पादक कल्पना 

कलात्मक अथवा स्वतन्त्र कल्पना 

स्वतन्त्र कल्पना, कलास्वादन शक्ति एवं प्रतिभा 

कलात्मक प्रतिभा की कृतियों में विद्यमान तत्त्व 


तन्त्र बुद्धि शक्ति Se *** *०० 
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भव्यता के विषय में कलात्मक निणय का स्वरूप २०८ 
मव्यता के भेद 200 रप 1222 
सामान्यत: भव्य ००० 2८52 SOC 
गणितमुलक भव्य १९९ ०" सु 
गणितमूलक मव्य में आदर की भावता  - 5 
सुख और द:ख के मिश्रित अनुभव के स्वरूप में भव्य का अनुभव 
यविषयक निर्णय में प्रयोजनपरता की विचित्रता ब 
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-कलाशास्त्रोय समस्या के प्रति दो दृष्टिकोण 
आस्वादनशक्ति 

कलाकार का दृष्टिकोण 

प्रतिभा 

प्रतिमाशक्ति एवं मौलिकता 

क्या कला अनुकरण है ? 

मौलिकता एवं बुद्धिवेभवसम्पन्नता 

कला की आत्मा ( ५९51 ) 


अध्याय ११ 
हेगेल का परतत्ववादी कलाशास्त्र 
( Absolutistic Aesthetics of Hegel ) 


तुलनात्मक स्वतन्त्र कलाशास्त्र के लिए हेगेल का महत्त्व 

हेगेल के कला विषयक सिद्धान्त का आधारभूत मुल तत्त्व दशन 
' मूल तत्त्व दशंन को हेगेल का योगदान 

हेगेल के मतानुसार परतत्त्व का स्वरूप 

हेगेल का द्वैतगमित अद्वेतवाद 

विरोधियों का एकात्मकता ( Identity of opposites ) 
परतत्त्व को परिभाषाश्रों के रूप में पदाथ 

पदार्था का निगमन ( Deduction ) 


हेगेल का त्रिक मत १: 
१. परतत्त्वात्मक ज्ञप्ति ( Absolute idea, ) 
२. प्रकृति 


हेगेल के प्रकृति-दर्दान का क्षेत्र 

३. चिदात्मा ( Spirit ) 

प्रकृति एवं चिदात्मा अथवा मन 

जीवात्मा ( 8001 ) के विशेष लक्षण ११०० 

प्रमातृनिष्ठ चिदात्मा की प्रथम क्रमदशा के रूप में जीवात्मा 

१ प्राकृतिक आत्मा ०१८ 

“२ संवेदना रूप आत्मा 

प्रतिफलनक्षम ( R९f९४।४९ ) सामान्य के रूप में संवेदनारूप आत्मा 
३ वास्तविक आत्मा 90% *०० 
-चेतना ( Consciousness ) 25: ००" 
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अध्याय १४ 


भारतीय स्वतन्त्रकलाशास्त्र तथा पाश्चात्य स्वतन्त्रकलाशास्त्र की संक्षिप्त तुलना 


नाट्य रचना-विधान ( Dramatic technique ) 

कलाकृतियों के उत्पादन के सिद्धान्त ( Principles ) 
. अनुकरण १ 

. प्रतिबिम्ब 

- भ्रान्ति 

, उत्कृष्टांशो की अनुकृति ``" 

. ज्ञतीकरण (1१९]i52ti0n ) 

भ्राविष्कृति ( Invention ) 

. सत्यामासन ( Versimilitude ) 

. प्रतीकीकरण ( Symbolisation ) 

. व्यक्तीकरण ( Concretisation ) 
१०. ध्वनि-सिद्धान्त 

'६:न्यथं की तार्किक व्याख्या 

ध्वन्यर्थ की मनोवैज्ञानिक व्याख्या 
कविता और नाटक से प्राप्त रसानुभव में भावावेग 
भय के कलाजन्य अनुभव के विषय में मतभेद 
लाँकक्कत व्याख्या और उसका खण्डन 

एडीसनक्ृत व्याख्या और उसका खण्डन 
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अध्याय १ 
प्लेटो के स्वतन्त्रकलाशास्रीय सिद्धान्तों की भूमिका 


१, विषयग्रवेश ¦ स्वतन्त्रकलाशा्र का क्षेत्र 


अंग्रेजी भाषा में एसथिटिक्स शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। 
यूनानी भाषा में मूळ शब्द 'एसूथिटिकोस ( ८:००7८८४०५ ) है । इस शब्द का 
अर्थ है 'इन्द्रिय गोचर वस्तुओं से सम्बन्धित” अर्थात्‌ अभौतिक मनोमात्रग्राह्म 
चस्तुओं से भिन्न उन भोतिक वस्तुओं से सबन्धित जिनका ज्ञान हमको इन्द्रियों 
से हो सकता है । “एस्‌थिटिक्स' शब्द 'एसूथिटिक' शब्द का बहुवचन रूप है 
जिसका प्रयोग समुदायवाची एकवचन के रूप में करते हैं। सर्वप्रथम 
बामगार्टन ने 'एुस्थिटिक' शब्द के एकवचन रूप का व्यवहार डाक्टरेट के लिए 
लिखे गए अपने गवेषणात्मक ग्रन्थ में एक “विशेष :विज्ञान' के अर्थ में 
किया था । सन्‌ १७५० ई० में उन्होंने एक बृहद्‌ ग्रन्थ की रचना की जिसका 
शीर्षक 'एस्थिटिकाः था। बामगार्टन के मतानुसार “एस्थिटिकः केवळ 
“संवेदनारूप_ज्ञानचिषयक विज्ञान” था । अथवा वह विज्ञान था जिसके 
अन्वेषण का विषय “अस्फुट ज्ञान का अस्फुट रूप? अर्थात्‌ 'संवेदनारूप ज्ञान” 
अतएव, शब्दों में पर्प्याप्त रूप से अप्रकटनीय ज्ञान? था । 

हेगेल के मतानुसार “एस्थिटिक' शब्द्‌ का अर्थ “ललित कलाओं का दशंन' 
है। लोक-प्रचलित रूप में इस शब्द का अर्थ सामान्यरूप सौन्द्यंविषयक 
मत है--चाहे वह सौन्दर्य कलागत हो, चाहे प्रकृतिगत हो । जेसा कि हम 
इस ग्रन्ध के प्रथम भाग में कह आए हैं भारतीय मत के अनुसार एस्थिटिक्स 
का अर्थ “स्वतन्त्र कलाओं का दुर्शन और विज्ञान” मात्र है । ( १ ) “स्वतन्त्र 
कलाओं का विज्ञान? इसलिए कहते हैं क्योंकि कळा की समस्या आरम्भ में 


१. क्रोश २१२ । २. फि० ई० वे०, भा० १,४७२ । 
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मूल रूप से 'कला कृति! के रचना--विधान की समस्या थी । जिन ग्रन्थों में 
प्रतिपाद्य विषय 'कला' का दार्शनिक विवेचन है उनमें मुख्य रूप से कला के 
रचना-विधान की ही चर्चा की गई हे और दार्शनिक विवेचन का उससे 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे । (२ ) “स्वतन्त्र कलाओं का दर्शन! इसलिए कहते हैं 
क्योंकि कला से जो अनुभव सहृदय को प्राप्त होता हे उसकी व्याख्या भारतीय 
दर्शन के विविध सम्प्रदायों के विभिन्न मतों के आधार पर की गई है । इसका 
अन्य कारण यह भी है कि काव्य, संगीत एव वास्तु तीन कलाओं के प्रामाणिक 
| आचारयो ने यह माना है कि उपयुक्त कळायें उनसे प्रतिपादित परत्रह्म के 
| स्वरूप को प्रकर करती हें । इस प्रकार से कला-दशन के तीन सिद्धान्त- 
सम्प्रदार्यो का आविर्भाव हुआ ( अ) रसत्रह्मवाद, ( आ) नादब्रह्मचाद एव 
( इ ) वास्तुत्रह्मवाद । ( ३ ) इस प्रसंग में स्वतन्त्रकळा शब्द का इसलिए 
प्रयोग किया गया है क्योंकि प्रतिपाद्यमान सिद्धान्त के अनुसार स्वतन्त्रकळाओं 
का एक निजी स्वतन्त्र महत्व हे जिसके कारण इनकी कृतिर्यो से ऐसा अनुभव 
प्राप्त होता है जो प्रकृतिगत किसी भी वस्तु से उस समय तक प्राप्त नहीं है 
जब तक कि उसको कळा के स्वरूप में देखा जाय और क्योंकि उपयोगिनी 
अथवा यांत्रिक कलाएँ स्वतन्त्रकलाओं से भिन्न हैं एव दार्शनिक विवेचना की 
चिपय-वस्तु केवल स्वतन्त्रकळा एँ ही हैं । 


प्रस्तुत सन्दर्भ में सामान्यतः इस शब्द का व्यवहार हम उपर्युक्त अर्था में 

से अन्तिम अर्थ में ही कर रहे हैं क्योंकि 'सौन्दर्य? विषयक हमारी विवेचना 
केवल दाशंनिक दृष्टिकोण से ही नहीं है वरन्‌ रचना-विधान के दृष्टिकोण से भी 
है । परन्तु इस विषय में ध्यान देने योग्य वात यह है कि जिन लेखकों की 
चर्चा हमने इस ग्रन्थ में की है उनमें से कुछ शाखकार सोन्दर्य-विषयक 
अपनी व्याख्या में केवळ स्वतंत्रकळाओं का ही उल्लेख नहीं करते वरन 
उपयोगिनी कला का भी उल्लेख करते हैं । उदाहरण स्वरूप साक्रेटीज ने 
अपने वरिष्ठानुक्रति के सिद्धान्त ( Theory of selective imitation ) की 
चर्चा केवळ चित्रकार पहंसीयस और मूर्तिरचनाकार क्ळीटो से ही वार्तालाप 
करते हुए नहीं की है वरन्‌ वस्त्रों की रचना करने वाले पिस्टियास से भी 
की है । एडिसन का मत यह है कि करपनाजनित सुख ( pleasure of 
imaginati0n ) कलाकृति तथा प्रकृति दोनों से सम्भव है । कान्ट ने सुन्दर? 
और “भव्य? ( 510116) के भेद को स्वीकार किया हे और प्रक्कतिजन्य दृश्य 
` वस्तुओ का भव्यता के दृष्टान्तो के रूपों में उल्लेख किया है । वर्तमान संदर्भ 
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स्वतन्त्रकलाशास्त्रविषयक विभिन्न सिद्धान्त प्र 


में एसथिटिक्स शब्द का निम्नलिखित अर्थ अधिक सुष्ठु और विपयानुकूल 
मालूम पड़ता है :---वह विज्ञान एवं दर्शन जिसका प्रतिपाद्य विषय कलाकृतिगत 
और प्रकृतिगत 'सोन्दय्ये! तथा भव्यता है । 


स्वतन्त्रकलाशास्रविपयक विभिन्न सिद्धान्त 

स्वतन्त्रकलाशास्त्र के इतिहासकारों को इस शाख्र के जो विभिन्न सिद्धान्त 
ज्ञात हैं उनका प्रतिपादन विभिन्न समर्यो में विभिन्न चिन्तको ने विभिन्न 
इष्टिकोर्णों से 'सौन्दय्य' के अध्ययन के आधार पर किया है। कलाविषयक 
प्राचीनतम सिद्धान्त---( अ ) कला इन्द्रिय-सुख का साधन है ( आ ) कला 
इढ़ नियन्त्रित चरित्रोन्नायक इन्द्रियसुख का साधन हे ( Rigoristic Hedo- 
nism ) ( इ ) कला का ल्य उपदेश देना अथवा चरित्र का उन्नयन है--- 
कळा के लच्य के दृष्टिकोण से अर्थात्‌ कलाकृति के उद्देश्य के दृष्टिकोण से 
प्रतिपादित किए गए हैं। इसी प्रकार से कलाकार के इष्टिकोण से (अ) 
अनुकृति (आ ) ञ्रान्ति एवं ( इ ) आदशीक्कत का प्रतिनिरूपण ( 1dealized 
reproducti0n ) के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इन सिद्धान्तो से 
यह ज्ञात होता है कि कलाकार अन्तःप्रेरक वस्तु को कलाकृति में प्रतिनिरूपित 
करने के लिए क्या करता है । (अ ) अस्फुटज्ञान ( Confused cognition ) 
( आ) अनुमान तथा ( इ ) अध्यात्मवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन दर्शक 
के दृष्टिकोण से किया गया है । इन सिद्धान्तों से यह ज्ञात होता है कि दर्शक 
में कळाजनित वोध का स्वरूप क्या है । और वोध के उन साधनों अथवा 
प्रमार्णो को ये सिद्धान्त स्पष्ट करते हैं जिनका उपयोग कलाजनित अनुभव 
को प्राप्त करने में किया जाता है । 


पाश्चात्य देशों में उपर्युक्त सिद्धान्तो की स्थापना वास्तु, मूर्ति, चित्र, 
संगीत, काव्य एवं नाट्य कलाओं के आधार पर करते हें । परन्तु भारतवर्ष में 
इन्ही के समान सिद्धान्तो की स्थापना प्रधान रूप से नाट्यकला के आधार 
पर की गई हे । वस्तुतः कळासिद्धान्तविषयक प्राचीनतम अन्थ नाट्यशास्त्र 
के लेखक भरतसुनि ने अन्य सब कळाओं को नाट्यकला के अधीन माना है । 
चे यह कहते हैं कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिढ्प नहीं, ऐसी कोई 
चिद्या नहीं, ऐसी कोई कळा नहीं, ऐसा कोई योग नहीं ओर ऐसा कोई कर्म 
नहीं जिसका उपयोग किसी न किसी अवसर? पर नाव्य--प्रदर्शन में न किया 
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जाता हो । परन्तु (अ) संगीत तथा ( आ ) वास्तु कलाओं के दास्त्रकार। 
ने यह प्रतिपादित किया है कि कलाजनित अनुभव को उत्पन्न करने में उपयुक्त 
दो कलाएँ स्वतन्त्र हें । फिर भी संगीत एवं वास्तु कलाविषयक ग्रर्न्थो में जो 
कला के भाव-पक्त ( 01101४6 950९०९: ) की व्याख्या की गई है उस पर 
भरतप्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रभाव देखा जा सकता है । 


हेगेळ ने अपने ग्रन्थ 'फिलासफी आफ फाइन झार” में मूत्तिरचनाकला 
और चित्रांकनकला को स्वतन्त्र कलाएँ माना हे । परन्तु भारतीय कलाशास्त्र 
के प्रतिपादक यह स्वीकार नहीं करते । वे उनको वास्तुकला के अधीन मानते 
हैं। अतएव भारतीय दृष्टिकोण से स्वतन्त्रकळाओ की संख्या तीन है जब कि 
हेगेल के मतानुसार स्वतन्त्रकळाओं की संख्या पांच है । 


धर्म ओर कला 


धर्म और कला में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। हेगेल का मत भी यही है । 
क्योकि उनके मतानुसार परतत्व ( A05011t€ 50111 ) के त्रिकाव्मक अन्तिम 
प्रकटीकरण में तार्किक दृष्टिकोण से कला घमं की पूर्वेवर्तिनी है । कला भावधर्मी 
( Th९ऽiऽ ) है, धमं प्रतिभावधर्मी ( 112515 ) है और दशंनशास्र 
समभावधर्मी ( 5711160515 ) है । 


यह सम्भव है कि उपयुक्त त्रिक के अंशों के पारस्परिक सम्बन्ध के 
विषय में मतभेद हो जेसे कि कला और धमं के परस्पर सम्बन्ध के विपय में 
क्रोचे का हेगेल से मतभेद है । क्रोचे यह नहीं मानते कि एक त्रिक में कला 
भावधर्मी ( 1116515 ) है तथा धर्म प्रतिभावधर्मी ( Antithesis ) है । परन्तु 
ऐसा लगता है कि धर्म के देवता प्राकृतिक वस्तुओं के कळापूण प्रतिरूप हैं । 
भारतवष की भूमि पर उत्पन्न धर्मा के विषय में यह सिद्धान्त निर्विवाद रूप 
से सिद्ध होता है । वेदों में हम यह देखते हैं कि प्राकृतिक वस्तुओं के कळा पूर्ण 
प्रतिरूपो को ही देवता माना गया हे । इन्हीं देवताओं को धार्मिक रूप में 
उपास्य भी मानते हैं । ऋग्वेद के प्राचीनतम सूक्तों में उ्योतिर्मान सूर्य, रात्रि 
के आकाश में उ्योस्स्नापूर्ण चन्द्रमा, चूर्हे और वेदी पर जळती हुई अभि 
और यहाँ तक कि मेघो से चमकती हुई सौदामिनी, दिवस का प्रकाइापूर्ण 
आकार अथवा रात का नचत्रों से भरा हुआ व्योम, गरजती हुई आंधियाँ, 
सरिताओं में प्रवाहमान जल, प्रकाशमान उषा एवं फलों से परिपूर्ण भूमि को 
सम्बोधित किया गया है। इन सब प्राकृतिक वस्तुओं को उन्हीं के रूपों में 
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प्रतिष्ठित किया गया है, उनकी पूजा की गई है और स्तुतियों मे उनका 
आह्वान किया गया है । परन्तु स्वयं ऋग्वेद के ही सूक्तो में समय बीतने के 
साथ-साथ इन प्राकृतिक वस्तुओं को देवकथार्भ ( ॥॥५(॥०1॥०९५ ) के पात्रों 
( देव और देवी ) के रूप में प्रकट किया जाने लगा, जेसे सूर्य, सोम 
( चन्द्रमा ), अभि, थी ( आकाश ), मरुत्‌ ( आंधी ), वायु, आपस्‌ ( जल ), 
उपस्‌ ओर पृथ्वी । देवताओं के इन नामों से ही यह स्पष्टरूप में ज्ञात हो 
जाता है कि अपने मूल रूप में ये देवता कौन सी प्राकृतिक वस्तु थे । 
अतएव ऋग्वेद के सूक्त निर्विवाद रूप से यह सिद्ध करते हैं कि देवकथाओं के 
प्रधानतम॒पात्रों का जन्म प्रकृति की अत्यन्त विलक्षण वस्तुओं का मानुषी- 
करण ( Personiflcatl0n ) करने से हुआ था । 


मानव जाति में अनुकरण करने की शक्ति जन्मजात है । मानव जाति से 
की गई प्रगति का अधिकांश भाग उसकी इसी शक्ति के कारण सम्भव हो सका 
है । हम उन बालकों की कहानियाँ सुनते हैं जिनका पालन-पोषण भेडियों ने 
किया था । इन बालकों का विकास पशुत्व के तळ से अधिक नहीं हो सका 
था । इसका कारण केवळ यह था कि उनके पास कोई अनुकरणीय वस्तु नहीं 
थी जिससे कि वे विलक्षण मानवीय क्रियाएँ जेसे पेरों के बल चलना और 
बोलना सीख जाते । 


जब मानव जाति का और भी अधिक विकास होता है और वह 
बनवासियों की दशा को छोड़कर संस्कृति के प्रथम उन्मेष में प्रवेश करतो है 
तो उसका ध्यान उच्चतर शक्तियों की ओर आकृष्ट होता है और वह देवताओं 
में विश्वास करने लगती है । परन्तु विकास की इस दशा में भी उसके जोवन 
का दृष्टिकोण आध्यात्मिक ( 17०३!) नहीं हो सकता इसलिए परोक्त 
शक्तियों पर उसका विश्वास भी नहीं जमता । यही कारण है कि इस युग के 
देवता जिनसे वह प्रेम करती है, भयभीत होती है और जिनकी वह पूजा 
करती है वे परोक्ष शक्तियों के रूप में नहीं होते । भारत में वेदिक धर्म के 
प्राचीनतम काळ में ये देवता प्रत्यक्ष प्राकृतिक वस्तु रूप थे । यूनानी भी यही 
विश्वास करते थे कि देवता विशिष्ट गुणों और रूपों से युक्त होते हैं और वे 
किसी विशेष पर्वत पर अथवा किसी विशेष मन्दिर में निवास करते हैं। ये 
देवता जिन पर प्रसन्न होते थे उनको अपना सम्पूर्ण सौन्दर्यशाली रूप 
प्रव्यत्ततः दिखाते थे । जिनसे ये देवता अप्रसन्न हो जाते थे उनको ये अपना 
भयङ्कर रूप प्रदर्शित करते थे । क्योंकि देवताओं के विषय में ऐसा ही वर्णन 
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होमर तथा हेसिओद्‌? ने किया है । प्रसिद्ध इतिहासकार हिरोडोटस के सत के 
अनुसार ये ही दो व्यक्ति थे जिन्होंने यूनानियों के धार्मिक विश्वासपात्र देवताओं 
के स्वरूप और गुर्णो को निर्धारित किया था । 


मानव-जाति की प्रगति के साथ-साथ ज्यों-ज्यों उसकी अनुकरण करने की 
शक्ति परिपुष्ट होती गई वत्यो-त्या इस परिपुष्ट शक्ति को प्रयुक्त करने के लिए 
साधन रूप में उसको वह मिठ्ठी मिली जो सवंत्र सुलभ एवं अनुकृतिमूलक 
प्रतिसाओं की रचना करने में अत्यन्त नम्य पदार्थ थी और अनुकरण करने के 
'लिए सर्वाधिक उत्तम वस्तु उसको देवता ही मिले । 


इससे इस बात का कारण स्पष्ट होता है कि क्यों यूनानी सभ्यता के 
'प्रभातकाल में ( गीली मिट्टी से बनाई गई ) सूत्तिकला का जन्म हुआ और 
क्यों होमर से कल्पित देवों को अनुकृति का विषय माना गया। यह कला 
प्रतीकाव्मक नहीं थी । इसका विषय किसी इन्द्रियागोचर पदार्थ के स्वरूप का 
'निरूपण नहीं था । अतएव इसके विषय को प्रतिरूपित करना कठिन न था । 
यह भलीमाँति पूर्वे निश्चित रूपों का अनुकरण मात्र ही थी । 


भारत में भी कछा और धर्म के घनिष्ठ सम्बन्धों के उदाहरण कम नहीं 
हैं। परन्तु यह निश्चित है कि इस प्रकार की कृतियों की गीली मिट्टी से न 
बना कर तक्षण कला से उनका निर्माण किया गया है । महात्मा बुद्ध ने इस 
साध्य की घोषणा की थी कि लोग अपने आध्यात्मिक अनुभव तथा नेतिक 
च्यवहारों के साधनों से मनुष्य एवं प्रकृति में ब्याप्त जीवन की निरन्तरता 
और सभी मनुष्यों तथा जीवों में मैत्री ( सहृदयता ) का अनुभव करें । उनके 
अनुयायियो में उनकी पुण्य स्मति के कारण बौद्ध-कला की कृतियों की प्रथम 

अन्तःप्रेरणा उत्पन्न हुई थी । 


प्राचीनतम बौद्ध मूर्तियौँ सम्भवतः वे हैं जो भरहुत, बुद्धया और सांची 
में भित्ति्रस्तरों में खोद कर बनाई गई हैं । इन प्रस्तर चित्रों में अधिकांश रूपों 
में बोद्ध धर्म के अनुयायियों की सभा को महात्मा बुद्ध के सामने अंकित किया 
गया है । इस सभा के मध्य भाग में महात्मा बुद्ध को सदैव प्रतीकात्मक रूप 
में अंकित करते हैं जेसे कि महात्मा बुद्ध से प्रकर किए गए शाश्वत सत्य के 
प्रतीक स्वरूप धमचक्र अथवा एक मूसिहीन आसन जिस पर महात्मा बुद्ध 
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बेठा करते थे अथवा बोधिबृक्ष जिसके नीचे बैठकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त 
किया था । 

यदि हम आरयसभ्यतापूर्व भारत की उस सभ्यता पर एक दृष्टि डालें 
जिसके भप्नावशेष हमको मोहजोद्डों में प्राक्त होते हैं तो भी हमको कला 
भोर धर्म में उपयुक्त घनिष्ठ सम्बन्ध ज्ञात होता है । इन भझ्चावरोपों में हमको 
३००० वर्ष ईसा पूर्वं वर्तमान धार्मिक संस्कृति के चिह्न मिलते हैं। इन 
भझावरोेर्षा सें हमको मिट्टी की सूर्तियाँ' मिली हैं जिनमें मातृदेवी, लिंग तथा 
एक पुरुष देवता की मूर्ति है जिसको शिव मानते हैं । 


इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि मानवजाति के इतिहास के आदिकाळ में 
ही धर्म ओर कळा ऐसे दो तत्व हैं जो परस्पर अनिवार्य रूप में सम्बन्धित हैं । 
धार्मिक विशवास को अनिवार्य रूप से कळा में प्रकट किया गया हे और कला 
ने अपनी चरम सफलता की आन्तर प्रेरणा ( 1151191071) धमं से प्राप्त की 
है । इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्राचीन कलाकृतियां अनुकृति- 
मूलक ही हैं । 


कला में अनुकृति का सिद्धान्त 

गत उपप्रकरण में हम यह कह आए हैं कि अत्यन्त प्रlचीन समय में 
कलाकृति की रचना में कलाकार जिस सिद्धान्त का पालन करते थे वह 
सिद्धान्त पूर्वीय ( भारतवर्ष ) और पाश्चात्य देशों में समान रूप से “अनुकृति 
का सिद्धान्त’ था । इस सिद्धान्त का अर्थ यह है कि कलाकार किसी प्रत्यक्ष 
वस्तु की प्रतिकृति की रचना गोली मिट्टी अथवा प्रस्तर की उपादान सामग्री में 
करता था । यह ध्यान देने योग्य है कि 'अनुकृति' शब्द का समानार्थक 
यूनानी शब्द 'मिमेसिस' है। इस शब्द का व्यवहार स्वतन्त्रकलाझाख 
के परवर्ती लेखकों ने सतत रूप से किया है परन्तु प्रत्येक लेखक ने इस 
शब्द के मूल अर्थ में काफी मात्रा में परिवतेन और संशोधन किया है जेसे 
कि भारतवषं में स्वतन्त्रकलाशाख्र के सर्वप्रथम प्रापय लेखक भरतमुनि ने 
“अनुकृति' शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था ओर लगभग सभी परवती 
लेखकों ने इस शब्द का ब्यवहार विभिन्न अर्थो में किया है। सोफ़िस्ट 
गोरजियास के मतानुसार अजुङ्ृति में रान्ति” का तत्व भी होता है । साक्रेटीज 
के मत में 'अनुकृति? शब्द का अर्थ वरिष्ठानुकृति ( वरेण्य अनुकृति ) है । और 
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एरिस्टाटल ने इस शब्द के अर्थ में अन्तिम संशोधन किया था । इसी प्रकार 
से भारतवर्ष में प्राचीन शास्रकारो ने 'अनुकृति' शब्द का अर्थ किसी विषयभूत 
वस्तुस्थिति की प्रतिकृति लगाया था । भट्टळोल्ञर के सम्बन्ध में यह मानते हैं 
कि वे अनुकृति शब्द का अर्थ भ्रान्ति’ मानते थे । श्री शंकुक ने 'अनुकृति' को 
“अनुमान? से सम्बन्धित किया और अन्त में अभिनवभारती के प्रथम और 
छुठे अध्याय में अभिनवगुप्त ने इस शब्द्‌ की व्याख्या करते हुए इसके सम्पूर्ण 
वास्तविक अथ को निर्धारित किया । 

२, प्लेटो के स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय सिद्धान्तों की भूमिका 

प्लेटो को स्वतन्त्रकळाशाख्र का सर्वप्रथम प्रतिपादक इसलिए नहीं 
मानते हैं कि उनके पूर्ववर्ती चिन्तक कळा की समस्या के वारे में 
मौन रहे थे वरन्‌ इसलिए मानते हैं क्रि उन्होंने सर्वप्रथम अपनी दानिक 
विचारधारा के अनुरूप कला के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया था । कळा के. 
“अनुकृति! के सिद्धान्त का उढ्लेख उन्होंने सबसे पहले नहीं किया था । प्लेटो 
के बहुत पहले गीली मिट्टी ले वस्तुओं को रचने, मूत्ति गढ़ने, चित्र बनाने, 
कविता रचने और नाटक दिखाने की कलाओं के चेत्र में कळाकृतियों के 
रचनाकारों ने अनुकृति के इस सिद्धान्त का पालन अनजाने रूप में ही नहीं 
किया था वरन्‌ वे उन कलाकृतियों की रचना करने में पूर्णतया सफळ हो 
चुके थे जो मुल वस्तु के इतना अधिक समरूप होती थीं कि दशको में भ्रान्ति 
उत्पन्न कर दें । 

सोफ़िस्ट गोरजियास ( लगभग ४७० ईसा पूर्व ) ने यह पूणे रूप से 
स्वीकार किया है कि उनके समय में विभिन्न कळाएँ श्रान्तिजनक होने की 
सीमा तक विकसित हो चुकी थीं। सोफ्रिस्ट गोरजियास यह मानते थे कि 
“दुःखान्त' नाव्यप्रदर्शन एक छल हे । इसमें छल करने चाळा ओर छुला जाने 
वाला दोर्नो ही गौरवान्वित होते हैं। ऐसे प्रदर्शन के समय यंह न जानना 
` कि अपने को किस प्रकार से छुला जाता हे और अपने को छुले जाने से 
रोकना, दोनों ही लज्जास्पद हैं ।? 

साक्रेटीज ( ३६९-३९९ ई० पू० ) को भी कला के अनुकृति सिद्धान्त 
का समर्थक मानते हें । उन्होने इस सिद्धान्त का व्यवहार चित्रकला और 
मूत्तिरचनाकळा के सम्बन्ध में किया है । परन्तु साक्रेटीज के मतानुसार कला 
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प्लेठो के स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय सिद्धान्तो की भूमिका ११ 


के क्षेत्र में अनुकृति के सिद्धान्त का अर्थ यह नहीं है कि प्रकृतिगत किसी वस्तु 
की बाह्याकृति की शुद्ध प्रतिकृतिमात्र ही कलाकृति है । अनुकृतिमूछक कळा 
की सफलता भ्रान्ति के सृजन में नहीं है। तत्कालीन कलाक्ृतियों में उन्होंने 
वरिष्टानुकृति ( वरेण्य अनुकृति ) को देखा। उनके मतानुसार कला की 
सुन्दर कृतियों की रचना वरिष्ठानुकृति ( वरेण्य अनुकृति ) पर निभर करती 
है। इसका तात्पर्य यह है कि उस रचना में प्रत्यक्षपत विभिन्न वस्तुओं के 
सोन्दर्यपूर्ण अंशों का सम्मिश्रण होता है । चित्रकार पह्सीयक्ष, मूत्तिरचनाकार 
क्लीटो' और वस्त्रसिळने वाले पिस्टियास से वर्त्ताछाप करते हुए यही वात 
साक्रेटीज ने बताई है। ऐसा लगता है कि कालिदास इसी सिद्धान्त को 
प्रतिध्वनित करते हैं जब उन्होंने कुमारसम्भव के प्रथम सगै में उमा के सौन्दर्य 
का वर्णन किया है। वे लिखते हैं :— 


सर्वोपमाद्रव्यक्षमुच्चये न 
यथाप्रदेश विनिवेशितेन । 
सा निर्मिता विश्‍वसूजञा 
प्रयत्नादेकस्थसोन्दय्यदिद्क्षयेव ॥ कु० स० ५-४९ 
( उमा की श्रमसाध्य रचना में मानों ब्रह्मा ने एक ही स्थल पर सम्पूर्ण 
सौन्द्य को देखने की इच्छा से उत्प्रेरित होकर सभी उपमानों को एक सासं- 
जस्यपूर्ण कृति में एकत्रित कर दिया था 1 ) 
साक्रेटीज ने अपने समय की कलाकृतियों में सबसे पहले प्रतीकांश का 
पता लगाया था। उनके मतानुसार केवल प्रत्यक्षपत वस्तु की प्रतिकृति 
बनाना ही कला नहीं है वरन्‌ इन्द्रिय-प्रत्यक्ष से परे जो दुःख, सुख और मेत्री 
की मानसिक दशाएँ हैं वे भी कलागत अनुकृति का क्षेत्र हैं। परन्तु इनका 
स्वरूप ऐसा है कि इनको प्रत्यक्षततः कलाक्कति में प्रकट' नहीं कर सकते । इनको 
केवल अप्रव्यक्षरूप में ही प्रकट कर सकते हैं अर्थात्‌ शरीरगत वाह्य चेष्टाओं को 
दशित करने से ही उनकी अभिव्यक्ति सम्भव हो सकती है । भरत और उनके 
अनुयायी शास्रकारो ने सुख दुःख प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को 
शास्त्रीय भाषा में अनुभाव कहा है । 


साक्रेटीज क मतानुसार सौन्द॒य्य पूर्णतया निरपेक्ष न होकर प्रयोजन 





१. मेम० अ० ३--१० २. मेम ० अ० ३--१० 





१२ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


सापेक्ष है । वह बाण" जो ळच्यभेद करने में सुन्दर है, शत्रु के बाणों से 
स्वरक्षा करने में सुन्दर नहीं है। एक वह व्यक्ति जिसके शरीर की बनावट 
कुश्ती लड़ने के लिए सुन्दर है, उस व्यक्ति से भिन्न हे जिसके शरीर की वनावट 
दौड़ने के लिए सुन्दर है । 

साक्रेटीज फे मतानुसार कला का साध्य सुख” है। वे कलाशाख्र में 
इन्द्रियसुखवाद के सिद्धान्त को मानते थे। यह उनके चित्रकार पहंसीयस से 
किए गए निम्नलिखित प्रश्नों से प्रकट होता हे :— 

१--क्या तुम यह मानते हो कि लोग उन चित्रों को अधिक “आनन्द! 
से देखते हैं जिनमें सुन्दर, कल्याणकारी एवं आकर्षक व्यक्तियों को चित्रित 
किया गया है ?? 

२--'क्या किसी काम में लगे हुए व्यक्ति के भावावेगों का प्रकटन दशकों 
को कोई “आनन्द? प्रदान करता है ? 

मूत्तिरचनाकार क्लीटो से साक्रेटीज ने निम्नलिखित प्रश्‍न किया था 
जिसका उत्तर भी वही है :— 

“तुम अपनी मूत्तियों में उसका समावेश केसे करते हो जो दशकों के चित्त 
को अपनी ओर आकर्षित करता है।' : 

इस प्रकार से हमें यह ज्ञात होता है कि प्लेटो ने जब अनुकृति के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उससे पूर्व इस सिद्धान्त के उस आदि खूप में 
काफ़ी सशोधन हो चुका था जिसका अर्थ प्राकृतिक वस्तु के इन्द्रियप्रत्यक्त 
बाह्यां का किसी भौतिक माध्यम में प्रतिरूपण मात्र था। सोफ्रिस्ट 
रोरजियास ने यह प्रतिपादित किया कि अनुकृति का अर्थ केवळ मुल वस्तु के 
समान ऐसी प्रतिकृति का उत्पादन नहीं है जिसकी समानता के ज्ञान से 
अनुकृत मूल वस्तु की स्मृति सम्भव हो सकती है वरन्‌ इसका अर्थ इस प्रकार 
का सर्वागीण प्रतिरूपण है कि दर्शक कलाकृति को प्रकृतिजनित मान ले । 

होमर की कलाकृतिर्या में “विस्तृत रूपक ( 411९2079 ) के दृष्टिगोचर हो 
जाने के वाद लोगों को इस विषय में शंका होने ळगो थी कि तत्कालीन समझ के 
अनुसार अनुकृति का सिद्धान्त कळ|कृतियों की रचना करने का एकमात्र साधन 
था । इसका कारण यह था कि होमर की कलाकृतियों में अप्रत्यक्ष एव मनोमा- 
त्रग्राद्य अर्थ और उसके इन्द्रियप्राह्य मूत्तरूप एक दूसरे में घुलमिल नहीं गये 
हैं वरन्‌ समानान्तर रेखाओं पर विळगभूत होकर चले हैं। साक्रेटोज़ ने अनुकृति 
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सिद्धान्त के क्षेत्र को और भी अधिक व्यापक बनाया और यह प्रतिपादित 
किया कि इन्द्रियानुभव के परे मानसिक दशाओं को भी इसी सिद्धान्त के 
आधार पर प्रकट कर सकते हैं तथा उन्होंने कला को प्रतीकोन्झुखी बनाया । 
साक्रेटीज़ ने “सर्वागीण अनुकरण” के सिद्धान्त के स्थान पर 'वरिष्ठानुकरण” के 
सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया और सापेक्ष सौन्दर्य के तास्विक स्वरूप की 
स्थापना की । परन्तु जहाँ तक कला के ल्य का प्रश्‍न था साक्रेटीज ने भी 
उसको इन्द्रियसुखदायी ही माना है । प्लेटो के स्वतन्त्रकळाझाख्रविपयक 
सिद्धान्तो की यही भूमिका थी जिसका वर्णन हमने अत्यन्त संक्षिप्त रूप में 
किया है । इसी भूमिका पर प्लेटो ने जिन सिद्धान्तो को अंकित किया उनका 
चर्णन हम आयामी अध्याय में करेंगे । 


-_३<9९७&---. 





अध्याय ९ 


प्लेटो का चरित्रोन्नायक इन्द्रियसुखवाद 
प्लेटो का महत्त्व 


तुलनात्मक स्वतन्त्रकलाशास्त्र.के दृष्टिकोण से प्लेटो (४२७-३४७ ई० पू०) 
का महत्व यह है कि उन्होंने मूलतक््तद्शन ( )॥०(8111751०25 ) और 
स्वतन्त्रकलाशास्र दोनों स्थलों पर प्रतिबिग्बवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है । इन्ट्रियगोचर संसार ज्ञप्तियों के लोक ( ७००० ०£ 10885) का 
भूतपदार्थ ( 2४९) पर प्रतिबिम्ब मात्र है ओर कलाकृति प्राकृतिक वस्तु 
का प्रतिबिम्ब मात्र है । कश्मीर के शेवमत में भी यह प्रतिपादित किया गया 
है कि इन्द्रियगोचर लोक प्रतिबिम्ब मात्र' ही है परन्तु इस भारतीय प्रसंग में 
“प्रतिविम्ब? शब्द का अर्थ प्लेटो के अर्थ से अत्यन्त भिन्न है। और कश्मीर के 
आनन्दवर्धनः तथा अभिनवगुप्त जेसे स्वतन्त्रकळाशाल्च के प्रतिपादको ने 
कलाक्कति में प्रतिबिम्बवाद के सिद्धान्त का उल्लेख किया है और उसको 
अमान्य ठहराया है यद्यपि उन्होने उन युक्तिर्यो का खण्डन नहीं किया है 
जिनका व्यवहार प्लेटो इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में करते हैं । 


कळा में प्रतिबिम्ब और अनुकृति के सिद्धान्त परस्पर घनिष्ठरूप से 
सम्बन्धित हैं । क्योकि अनुकृति सिद्धान्त का अनुसरण करने वाळे कलाकार 
के लिए प्रतिबिम्ब एक पथप्रदुशक नियम हे । वह अपनी कृति में प्राकृतिक 
वस्तु का उतना ही अंश प्रकट करता है जितना स्वच्छ जल अथवा दृपंण के 
निर्मळ तळ पर वह द्रष्टव्य रूप से प्रतिबिम्बित होता है । अतएवच प्लेटो ने 
जव “प्रतिबिम्ब? शब्द के स्थान पर अनुकृति' शब्द का प्रयोगा किया तब 
उनका मत बहुत कुछ उस सिद्धान्त के समरूप हो गया जिसका प्रतिपादक 
श्री शंकुक को मानते हें। श्री शंकुक भारतवर्ष में वे प्रथम शास्त्रकार थे 
जिन्होंने प्लेटो की ही भाँति कळासिद्धान्त का प्रतिपादन अपने दाशनिक 
सिद्धान्त के आधार पर किया था । अनुकतिमूलक कळा की निन्दा प्लेटो ने 
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प्लेटो के स्वतन्त्रकलाशास्त्र का मुलतत्त्वदाशंनिक आधार १५ 


जिन युक्तिर्यो के सहारे की है लगभग उन्हीं युक्तियों के आधार पर श्री झांकुक? 
के अनुकति सिद्धान्त का खण्डन अभिनवगुप्त ने किया है । प्लेटोने कला के 
जिस भ्रान्तिसिद्धान्त को सोफिस्ट गोरजियास से प्राप्त किया था वह उसी 
सिद्धान्त के समरूप दे जिसका प्रतिपादनकर्त्ता विश्वनाथ* जेंसे परवर्ती 
शास्त्रकार भट्टलोज्ञट को मानते हैं । 


प्लेटो के हाथ में स्वतन्त्रकळाशाख की समस्या पूर्ण रूप से एक दाशैनिक 
समस्या बन गई थी । सर्वप्रथम उन्होंने स्वतन्त्रकळाशास्त्र को मूलतश्वदर्शन के 
सिद्धान्तो के अनुकूल बनाने की चेष्टा की थी । उन्होंने कलाशास्रीय समस्या 
का समाधान तीन दृष्टिकोणों से किया था--१. मूल्तश्वद्शन, २. कर्तव्य 
मीमांसा शास्त्र एवं ३. कलातत्त्वचिन्तन । 


प्लेटो के स्वतन्त्रकलाशात्र का मूलतत्त्वदा्शनिक आधार 

सव प्रकार से विमशंशून्य ( 1138110191 ) होने के कारण प्लेटो ने कला 
को निन्दनीय घोषित किया हे । कला उसको प्रकट करती है जो विमशंशन्य 
है और जो स्वयं विमशंरहित हैं उनकी ही रुचि को वह अपनी ओर आकर्षित 
करते हुए मुग्ध करती है । प्लेटो के मतानुसार कलाकृति एक छाया की छाया 
है, प्रतिविम्ब का प्रतिबिम्ब है । उन्होने अपने ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में यह पुष्ट 
रूप से प्रतिपादित किया है कि ढुःखान्त नाटक एवं अन्य कलाकृतियों की 
हेयता की समर्थक सम्पूर्ण युक्ति को पूर्णतया समझने के . लिए 'आरमा? के 
विलक्षण स्वरूप को समझना अनिवार्यरूप से आवश्यक है । अतएव प्लेटो के 
उन दाशंनिक सिद्धान्तो को स्पष्टरूप में परन्तु संक्षेपतः बताना आवश्यक है जो 
उनके स्वतन्त्रकलाशात्र के उन अभिमर्तो से घनिष्ठ रूप में सम्वन्धित हैं 
जिनके आधार पर कलाविषयक समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है । 


प्लेटो का द्वेतवाद 


अपने कलाझास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में प्लेटो ने द्वेतवाद का 
परित्याग कभी नहीं किया है । प्लेटो का सत यह है कि ज्ञप्तियों का लोक 
और एरिस्टाटलु ने जिसको प्लेटो-प्रतिपादित भूतपदार्थ कहा है उसका 
लोक परस्पर एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप में स्थित हैं । ज्ञप्तियों का लोक यथार्थ 





१. स्व० क० शा० भाग १-७७-९२ २. स्व० क० शा० भाग १-७२ 








१६ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


है, पर भौतिक छोक अयथार्थ है । ज्ञप्तियाँ आत्मस्थित तथा आत्मसिद्ध होती हे । 


उनकी सत्ता पराभ्रित और परार्थ नहीं होती । वे द्र्व्यरूप होती हैं । वे वास्तविक . 


सामान्यरूप होती हैं, वे प्रतिविम्बस्वरूप लौकिक वस्तुओं के मूळविंब हैं, वे 
शास्वत, लोकोत्तर तथा प्रतिबिम्बित होने वाले रूप हें । लोकिक वस्तुओं से 
वे पूर्वकालीन, विलग तथा स्वतन्त्र होती हैं | ज्ञप्तियों का. यह लोक उन 
परिवतंनों से प्रभावित नहीं होता जिनके वशीभूत लौकिक वस्तुएँ हैं । 

इसके विपरीत भूततत्त्व ( १(४(४०7 ) इन्द्रियगम्यलोक, अर्थात्‌ प्रकृति का 
अधिकरण ( 8005811 ) स्वरूप है । इस तत्त्व के ऊपर ज्ञप्तियोँ का लोक 


अपने रूपो को अंकित करता हे । ज्ञप्तियों से अप्रभावित भूततच्च सभी गुणों 


से हीन दै । यह रूपरहित, अपरिभाषेय एव अप्रत्यक्षणीय हे | 


धार्मिकक्थांश 


प्लेटो का दशंनशाख्र धार्मिककथाओं के अंश से सचथा सुक्त नहीं है । 
प्रत्येक द्वेतवादीदर्दांन के सामने यह प्रश्न सर्वाधिक सुख्यरूप से रहता है कि “दो 
स्वतन्त्र मूलतरव-ज्ञप्तिकोक एवं भूततत्त्व--लोक--परस्पर किस प्रकार से 
सम्बन्धित हैं ?' ष्लेटो ने इस प्रश्न का उत्तर केवळ धर्मकथा के आधार पर ही 
दिया है । इन दोनों मूछतत्वों को सम्बन्धित करने के लिए उन्होंने डेमिअजं 
नामक सृजनकारी देव का सहारा लिया है। प्लेटो के दार्शनिक मत के 
आवश्यक अंश के रूप में जो तीन कोटि की आत्माएँ हे--१. विश्वआत्मा 
( World-s0u! ), २. ग्रहसम्बन्धी आरमाएँ ( 7018161819 5071 ) पुवं 
३. मनुष्य की आत्माएं ( Hए०an 5071 ) उनका सृजन भी इसी देव 
डेमिअजे ने किया है । ऐसा प्लेटो मानते हैं । 


ज्ञप्ि-लोक ( World of ideas ) 

ज्ञस्तियाँ वस्तुओं का सारतस्व हैं। वे उनके आवश्यक रूप टें। अनेक 
विशेषों में जो आवश्यक सामान्य गुण हैं वे इन ज्ञप्तियों में संग्रहीत रूप में 
विद्यमान रहते हैं । ये ज्ञसियाँ सामान्य स्वरूप हैं। ये मनुष्य या देवता के 
मन में वतमान केवल मानसिक प्रक्रिया अथवा विचार स्वरूप ही नहीं हैं । 
ये ज्ञप्तियाँ इन दोनों से पूर्णतया स्वतन्त्र हैं । इसके विपरीत वास्तविकता यह 
है कि मनुष्य और देवताओं के मन ( 01705) ज्ञप्तिलोक पर निर्भर हैं । ये 
ज्ञक्तियां शाश्वत हैं । विशिष्टरूप लौकिक वस्तुएँ इन्हीं झप्तियों का प्रतिविम्ब 
सात्र अथवा अपूर्ण प्रतिकृतियाँ मात्र हैं । प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट वस्तुओं के 
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लिए एक ज्ञप्ति होती हे । प्रकृति के लोक में कोई भी वस्तु इतनी तुच्छ नहीं 
हे कि उसकी कोई ज्ञप्ति न हो । अतएव स्ख्याके हिसाब से ये ज्ञप्तियाँ 
असंख्य हैं ! 


सरवेच्यापी परम प्रयोजन 


परन्तु ज्ञ्तियाँ अस्तव्यस्त दशा में नहीं हैं। वे भली भांति संगठित और 
पूर्णतया व्यवस्थित स्वरूप हँ । तकंसंगत रूप में ये ज्ञप्तियां व्यवस्थित हैं । 
चे एक उपपत्तिपूण सम्पूर्णता की रचना करती हैं। परम ज्ञप्ति कल्याण” 
( The 00०0 ) के अन्तर्गत अन्य सभी ज्ञप्तियां संगठित एवं समन्वित हैं । 
यह परम ज्ञप्त सभी ज्ञप्तियों का आधार है और इसके परे किसी की सत्ता नहीं 
हे । इसको ब्रह्माण्ड व्यापी परमप्रयोजन ( 10205 ) कहते हें । अतएव ज्ञप्तियों 
का लोक एक सजीव शरीर जेसी आध्यात्मिक अखण्डता है जिसका अनुशासन 
ब्रह्माण्ड व्यापी परमप्रयोजन करता हे । 

प्रकृति-लोक 

सामान्य अनुभव का कारण बताने के लिए प्लेटो ने यह प्रतिपादित किया 
है कि ज्ञप्तियों के लोक के अतिरिक्त प्रकृति के लोक का अस्तित्व भी है। 
ये दोनों लोक मूलतः परस्पर भिन्न हें । गत उपप्रकरण में वर्णित ज्ञप्तियों के 
लोक के विपरीत प्रकृति का लोक क्षणभंगुर, परिवर्तनशील और विमशशून्य 
( Jrrational ) हे । 

प्रकृति के लोक तथा ज्ञप्तियों के लोक में वतमान मूलभेद्‌ को स्पष्ट करने 
के लिए प्लेटो ने एक अन्य तत्व की परिकल्पना की है। एरिस्टाटळ ने अपनी 
व्याख्या में इसको भूततत्त्व ( ॥॥७टा ) कहा है। यह भेदशून्य एक पिण्ड 
है। यह रूपों को ग्रहण करने वाला हे । सभी सम्भावित रूपों को ग्रहण करने 
की इसमें अपरिमित अव्यक्त शक्ति है । रूपों के प्रभाव अथवा इढ़निवेशन 
( Impression ) या अंकन के कारण भूततच्च के मूल स्वभाव में कोई अन्तर 
नहीं आता । यह तत्त्व सभी रूपों से अंकित होकर भी अपने मूळस्वभाच का 
परित्याग उसी प्रकार से नहीं करता जिस प्रकार से स्वर्ण विविध अळकारों के 
रूप सें होकर भी अपने मूल स्वभाव को बनाए रखता है। भूततत्त्व पर 
रूपों के प्रभाव क्षणिक होते हैं । ये प्रभाव आते ओर जाते रहते हैं। भूततत्त्व 
पर रूप की निरन्तरता का कारण एक ही रूप का अनेक बार अंकन हैं। 

भूततस्त के संसग में आने पर एक ज्ञप्ति उसी प्रकार से अनेक विशेषो सें 
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खण्डित हो जाती है जिस प्रकार से सूये की एक किरण समपाश्व कांच 
९ Prism ) के अन्दर से संचलित होने पर विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में 
टूर जाती है । जब प्रत्येक ज्ञि अनेक विशेष रूपों में खण्डित होती है तो 
हमको वे अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनकी गणना हम एक “सामान्य? के 
अन्तर्गत करते हें । इस प्रकार से प्रकृति के सम्पूर्ण लोक का कारण बाह्य 
भूततस्व पर ज्ञप्तियों का प्रभाव अथवा अपूर्ण अकन मात्र है। ज्ञतिर्यो के 


अस्तित्व के कारण ही वस्तुओं का अस्तित्व है । 


अपूर्णता का स्पष्टीकरण 

यद्यपि ज्ञप्तियां विषयभूत जगत की वस्तुओं का अंश हैं फिर भी ये 
लौकिक वस्तुएँ अपूण और क्षणभंगुर हें । विषयभूत जगत को ज्ञप्तियों 'के लोक 
से अधिक निम्नकोटि का बनाने वाली अपूर्णता, परिवर्तनशीलता, भिन्नता एवं 
अन्य सभी वस्तुओं का कारण वह भूततत्व ( ०7 ) है जो ज्ञप्तियों के 
पूर्णतया प्रकट होने का अवरोधक है । 

इस प्रकार से प्लेटो के मतानुसार दो मूलतत्त्व हैं १. ज्ञप्तियों का लोक 
एवं २. भूततत्व । 'ज्ञप्तिर्या का लोक’ नित्य ( तत्त्व ) है । यह सत्यरूप यथार्थ 
हे । यह विपयरूप संसार की प्रत्येक वस्तु का रूप और सारतत्व है। यह 
विषयरूप जगत का नियामक और व्यवस्थापक तत्त्व हे । यह सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण है। यह व्यावहारिक जगत की वस्तुओं का निमित्त कारण 
( Active Cause ) है । 

“भूततच्व? एक अप्रधान तत्त्व है । यह प्रकृति के लोक का सहयोगी कारण 
( Co-operatiye Cause ) है । यह निश्चेष्ट तथा जड़ है । यह ज्ञ्तियों के 
लोक के प्रभाव का प्रतिरोधक है । यह भूततच्व रूपों को केवळ आंशिक रूप 
में ही ग्रहण करता है । अतएव यह भूततत्त्व ( M21९7 ) शारीरिक एव नेतिक 
सभी बुराइयों, सभी परिवतंनों और अपूणताओं का कारण है । 


आत्मा का स्वरूप 


प्लेटो के मतानुसार आस्माएँ तीन प्रकार की हैं । १. विश्वात्मा ( World 
501] ) भौतिक जगत्‌ में विधि ( ८६% ) एवं व्यवस्था ( 07९7) का तस्व 
हे । इसकी रचना अखण्डनीय एवं खण्डनीय, अभिन्नता तथा भिन्नता और 
परमात्मा एवं भूततत्त्व के सम्मिळन से हुई है। अतएव प्लेटो ने जो यह 
सिद्धान्त अपने पूर्वजों से पाया था कि 'समान ही समान को जान सकता दै? 
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( Like knows the 112) उसके अनुसार यह विश्वात्मा ज्ञप्तियाँ को जानने 
ओर भूततत्व ( M2९7) को प्रत्यक्ष करने में समर्थ है। इसकी अपनी 
मूलगति है और यह ( आत्मा ) संसार में सौन्दर्य, व्यवस्था तथा सामंजस्य 
( Harmony) का कारण है। यह ज्ञप्तिकोक एवं व्यावहारिक लोक के 
मध्य में स्थित है। यह अपने निर्धारित स्वभाव के अनुसार गतिमान रहती 
है । २. ग्रहों की आत्माएँ ( Planetary 5005) ग्रहों में निवास करती हे [ 
ये पूर्णतया विमशंपूर्ण ( १९१४०४०!1 ) हे । ३. मनुष्य की आत्माएँ आंशिक 
रूप से सव्रिमशं तथा आंशिक रूप से निर्विमश हैं। उनके सविमर्श अंश का 
सजन स्रष्टा-देव ( 1060110186 ) ने किया था परन्तु जब उन्होंने शारीरों में 
प्रवेश किया तो उनमें विमशंशून्य अंश जोड़ दिया गया । शरीर के ही कारण 
ये आत्माएँ ससार में रहने के योग्य हैं। इनका विमशंशून्य अंश दो भागों में 
विभाजित हे ( अ ) अधिक भद्र प्रवृत्तियाँ जेसे कि क्रोध और शक्ति से प्रेम 
आदि । ये प्रबृत्तियाँ हृदय में निवास करती हैं तथा ( आ ) निन्नकोटि की रुझान 
या एपणाएँ (Aएए९।६९5) जेसे वासनाएँ, भावनाएँ एवं इन्द्रियो की कामनाएँ । 
इन्द्रिय बोध ( ९152०० ) ओर अभिमत ( 0107 ) के प्रसंगों में 
आत्मा उस शरीर पर निर्भर है जो उसका विमर्शशून्य अंश है। शुद्धस्वरूप 
ज्ञप्तियों को प्राप्त करने के लिए यह अपने उस विमरांपूर्ण अंश पर निर्भर है जो 
शुद्धबोध स्वरूप है। सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने में शरीर वाधास्वख्प है । 
अतएव यह आवश्यक है कि अपने को शरीर से मुक्त करने के लिए यथाशक्ति 
चेष्टा की जाय इस स्वतन्त्रता को पाने का उपाय यह हे कि अधिक भद्र 
प्रवृत्तियों और निम्नक्रोटि की स्झार्नो दोनों का नियन्त्रण किया जाय । उस 
दिव्य लोक को लौट जाना ही स्वतन्त्रता की प्राप्ति है जहाँ से आत्माएँ 
इन्द्रियजनित सुख से आकर्षित होकर ही इस लोक में पतित होती हैं । 


आत्मा की अमरता 

शरीर में प्रवेश करने के पूर्व आत्मा के पास ज्ञप्तियाँ होती हैं। लौक्रिक 
नामरूपात्मक वस्तुओं का इन्द्रियप्रत्यक्ष ज्ञप्तियों को केवळ जाग्रत अथवा 
उत्तेजित ही करता है। यह इन्द्रियप्रव्यक्ष ज्ञसियो का सृष्टिकर्ता नहीं है । 
जिस प्रकार से इन्द्रियप्रस्यक्ष से उन ज्ञप्तियों का स्मरण हो जाता है जिनका 
अनुभव हमने अपने पूर्वकालीन जोवन में किया है उसी प्रकार से लोकिक 
सौन्दर्य का इन्द्रियवोध वास्तविक सोन्द्ये की ज्ञप्ति को जाग्रत करता है । इस 
प्रकार से अतीतकालीन स्मूतियाँ ही आत्मा की अमरता को सिद्ध करती हैं । 
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ज्ञान के स्वरूप 


( १ ) ज्ञप्तिमूलक ज्ञान ( 146४1 1100712088 ) :--यह वह ज्ञान है 
जो विवाद की तार्किक विधि (Dialectical 1161100) के साधन से प्राप्य है ।. 
यह आत्मा के विमशंमय अंश का वह साधन है जिसका अवलंबन कर आत्मा 
विशिष्ट वस्तुओं के प्रत्यक्ष से उस सामान्य ( ४९७2] ) का ज्ञान प्राप्त 
करती है जो ज्ञप्तियों के लोक का साक्षात्कार करने की शक्ति आत्मा को प्रदान 
करता है । केवल यही विमशपूर्ण यथार्थमूळक ज्ञान हे । 

(२ ) सविकल्प प्रत्यक्ष ( Sense-perception ) :--इससे यथार्थ-- 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता क्योंकि यह आत्मा के उस विमशंशून्य अश की क्रिया से 
उत्पन्न है जो केवल बाह्य स्वरूप को ही जान सकता है तथा यथार्थ को जानने 
की शक्ति इसमें नहीं होती । 

(३ ) अभिमत ( 0011101 ) :--यह भी यथार्थ का स्पर्श नहीं करता 
क्योंकि इसके आधार व्यक्ति के विश्वास एवं प्रलोभन हैं । 


मानवीय आत्मा के तीन विशेष स्वरूप 

( $ ) गत्ति :---मानवीय आत्मा की अपनी एक सूळ गति है। यह अपने 
को स्वयं संचालित करती हे। इसका संचालन किसी अन्य बाहरी वस्तु से कभी 
नहीं किया जा सकता । इसीलिए अपने को गतिमान कर यह शरीरका 
संचालन करती है । 

( २ ) काम ( ६705 ):--यह मूल उत्प्ररणा अथवा अन्तःप्रेरणा है। 
यह अपने को ऐन्द्रियक प्रेम ( $6150005 10४९ ) तथा वास्तविक सौन्दर्य एवं 
वास्तविक कल्याण ( 5000 ) के प्रति आकर्षण में प्रकट करता हे । ऐन्द्रियक 
प्रेम के कारण आत्मा अपने पूर्व निवासग्रह से इस भूमि पर गिरती है परन्तु 
वास्तविक सौन्दर्य तथा वास्तविक कल्याण से आकर्षित होने के कारण यह 
अपने मूल निवास स्थान को फिर से लौट जाती है । 

( ३ ) जटिलता ( €०07111.9/1(9 ) :--हम यह कह आए हैं कि प्लेटो 
ने अपने पूर्वजों से यह सिद्धान्त पाया था कि समान ही समान को जान 
सकता है ( 1९ 11095 110 1६० ) अर्थात्‌ ज्ञाता की ज्ञेय के साथ जो 
समानता है उस पर ही ज्ञेय का ज्ञान निर्भर है । अतएव ज्ञप्तियों का ध्यान 
और मनन एवं यथार्थ का इन्द्रिय-प्रत्यक्ष दोनों जिस आत्मा से सम्भव हैं वह 
मानवीय क्षात्मा मिश्रित स्वभाव की है। इसकी रचना मन और भूततत्त्व, 


प्लेटो का कत्तेव्यमीमांसा-शास्त्र २१ 


सचिमशं तथा निर्विमशं, भेद और अभेद एवं खण्डता और अखण्डता को 


मिलाकर हुई ह । 
प्लेटो का कत्तेव्यमीमांसा-शास्र 

प्लेटो का कळा-सिः्धान्त या अधिक उचित शब्दों में कहें तो प्लेटो का 

कळा का खण्डन उनके कतब्यमीमांसा-झास्त्र ( Ethcऽ) के उन सिद्धान्तो 
र निर्भर हे जो स्वय उनके सूलतत्त्तदुशन पर अवळम्बित है । अतएव उनके 

कत्तव्यमीसांखा-शास्त्र पर हस एक विहंगम दृष्टि डाळेगे । 

साक्रेटीज़ ने कत्तव्यमीमांसा सम्बन्धी निम्नलिखित समस्याओं को 
उठाया था :— 

परस कल्याण क्या है? चुद्धिमान मनुष्य के लिए पथप्रदराक सिद्धान्त 
कौन से होने चाहिए ? 

लेटो ने अपने सूळतच्वदरन में यह प्रतिपादित किया था कि इन्द्रियग्राद्य 
चस्तुएँ नित्य ओर अपरिवतनशील ज्ञप्तियों की क्षणभंगुर छायाएं मात्र ही हैं। 
उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं । 'विमश? (२९३००) ही चरम-मूल्यवान है 
और यही परस-कल्य़ाणकारी है क्योकि यही मानवीय आत्मा का अमर अंश है । 

परन्तु यह शरीर एक वन्दीयुह के समान है । अतएव शरीर से आत्मा 
की स्वतन्त्रता एवं ज्ञप्तियों के लोक का चिन्तन जीवन का परम-ळच्य है । 
इसलिए आत्मसंयम अर्थात्‌ विमश का अनुशासन ( Rule of reason ) 
जीवन का पथ-प्रदरंक सिद्धान्त होना चाहिए । क्योंकि अनुशासित जीवन 
कत्तेव्यमी मांसाशास्त्र सम्बन्धी सिद्धि का साधन है । यह कत्तंब्यमीमांसाशास् 
सम्बन्धी सिद्धि का साधन आत्म-संयम अर्थात्‌ किन्हीं प्रकार की वासनाओं 
एवं कामनाओं के ऊपर स्वामित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह अपनी 
इच्छाशक्ति एवं हार्दिक रुझान को उस विमश के प्रभुत्व के सामने समपंण 
करना है जो एक प्रधान सेनापति के समान हे । यह तिमर, इच्छा एवं 
रुझ्चानों के सासंजस्यपूण मिश्चग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह विमश 
का शासन है जो इच्छा एवं रुझानों पर विमश, साहस, आव्मसंयम और 
न्याय रूपी सद्गुणों का प्रभुत्व स्थापित करता दे । 


अत्सानन्द ( 397770055 ) एव इन्द्रिय सुख ( Pleasure ) 


आत्मानन्द पुण्यवान जीवन में ही सम्भव है । विमर्श के अनुशासन को 
सर्वेसर्वा मानने में, आत्मा के निम्न कोटि के कर्मों को -उसके. उच्चतम कोटि 
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के कर्मो के अधीन बनाने में एवं विमशंशून्य रुझानों तथा. वाघनाओं के नियंत्रण 


में ही आत्सानन्द निहित है। यह आनन्द आत्सा के जीवन की उत्कृष्ट दृशा 
हे । परन्तु इसके विपरीत इन्द्रिय सुख, विमश के आदेशों का तिरस्कार कर 
निम्न कोटि की रुझानों को तृप्त करने तथा आत्मा के अत्यन्त क्षणभंगुर और 
उस विमशंशुन्य अंश को प्रधान बनाने से होता हे जिसको केवल आत्मा के 


उत्कृष्ट अंश के अधीन ही नहीं बनाना है वरन्‌ जिसका अन्त में परित्याग 


करना है । 
~ "७ Nn _ 
स्वतन्त्रकलाशास्र के बिषय सं प्लेटो को समस्या 
उपयुक्त सूलतच्वदर्शन एवं कतव्यमीसांसाशाञ्र के आधार पर प्लेटो ने 
स्वतन्त्रकलाशाख्र की समस्या का प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया है। क्या 
कलाकृति अनुकृति? मात्र ( Mim९ऽ।5 ) है ? क्या यह सविमश ( 1२10781). 
अथवा निर्विमर्श ( Irrati0०॥] ) है? क्या कला आत्मा के उस अंश में 
वास करती है जिसमें तत्त्वदर्शन तथा पुण्य निवास करते हें? अथवा यह 
(कळा) आत्मा के उस निम्न अंश में निवा करती हे जिसमें इन्द्रियपरायणता: 
एव असंस्कृत लोलुपताएं निवास करती हैं ।' 


 अच्ुकृति का सिद्धान्त 
प्लेटो ने अपने ग्रन्थ रिपब्लिक! के तीसरे ओर दसवें अध्याय में काव्य 


एव चित्र कळाओं के प्रसंग में 'अनुक्कति? शब्द की व्याख्या की है और उसके 
अर्थ को स्पष्ट किया है। “'अनुकृति? के विषय में जो अभिमत पूर्वकाळ से 


चला आ रहा था उसमें प्लेटो ने कोई सुधार या संशोधन नहीं किया वरन्‌. 


उन्होंने केवल उस परम्परासिद्ध अथ को और भी अधिक विशद रूप में स्पष्ट 


ही किया है । 
काव्य में अनुकृति 


प्लेटो के मत के अनुसार काव्य में 'अनुक्कति' काव्यगत विभिन्‍न: पात्रों 
को इस प्रकार से बोलते हुए प्रदर्शित करने में होती है जिससे पाठक अथवा 
श्रोता को यह विश्वास हो जाता है कि स्वयं पात्र ही बोल रहे हैं। अनुकृति 
इस बात में होती है कि कवि स्वयं काव्य का प्रत्येक पात्र बन लेता है, वह 
दूसरा व्यक्ति बन कर बोलता है, वह अपनी शेली को दूसरे व्यक्ति की शेली में: 


१. क्रोचे--१५८ . २. रिप० ९५ 
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कला की निन्दा २३: 


ढाळ देता है और इस प्रकार से पाठक की दृष्टि से वह अपने को पूर्णतया : 
छिपा लेता है। 'अनुक्कति' के अर्थ को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए 
हमें इसकी तुलना “वर्णन? से करना चाहिए । “वर्णन! करने में कवि स्वयं 
बोलता सा प्रतीत होता है, वह पाठक से अपने व्यक्तित्व को नहीं छिपाता है । 
इसका उदाहरण होमर कृत ईलिअड का आरम्भसिक्त अंश है। आरम्भ से लेकर 
यूनानियों के विरुद्ध क्रीसेस की प्रार्थना तक का भाग वर्णन के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हे । इस अंश को पढ़ते समय पाठक को यह ज्ञात होता रहता है 
कि कवि ही बोल रहे हैं परन्तु प्रार्थना में वे होमर के रूप में न बोळ कर 
क्रीसेस व्यक्ति के रूप में बोलते हैं । अतएव यह अनुकृति है । 
इस प्रकार से काव्य आंशिक रूप में अनुकृतिस्वरूप होता है और काव्यगत 
अनुकृति केवळ भाषा शेळी तक ही सीमित रहती हे । परन्तु नाटक पूर्णतया 
अनुकृतिस्वरूप होते हैं और जव उनको रंगमंच पर प्रदर्शित करते हैं तो 
इङ्गित, स्वरविन्यास आदि भी अज्लुकृतिरूप होते हैं । 
चित्रकला में अनुकृति 
प्लेटो के मत के अनुसार चित्रकला चक्षुग्ग्राह्म किसी वस्तु के वाह्यरूप की 
अनुकृति मात्र है। यह वस्तु चाहे प्रकृतिजन्य हो या किसी कारीगर, बढ़ई, 


लुहार, सुनार आदि से बनाई गई हो । चित्रकला से हमको वस्तु की बाह्या- 
कृति मात्र ही प्राप्त होती हे क्‍योंकि चित्रकला केवळ वेसा ही बाह्यरूप अंकित 


कर सकती है जेसा कि किली वस्तु का प्रतिबिम्ब उसके सामने रक्खे हुए दर्पण 
पर पड़ता है। इससे अधिक चित्रकला और कुछ अद्धित नहीं कर सकती । 


कला की निन्दा 

प्लेटो ने कल। की जो निन्दा की है तथा उसको अपने आदशंलोकतन्त्र सें 
जो उन्होने कोई स्थान नहों दिया है उसका मूलकारण उनकी मूलतच्वदशंनगत,' 
कतंव्यमीमांसाशाख्र सम्बन्धी एवं राजनीति सम्बन्धी मान्यताएं हैं। सोफिस्ट 
गौरजियास ने कलाकार के दृष्टिकोण से कला के जिस भ्रान्ठिवादी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया था वह हमको भलीभांति ज्ञात है। हमको यह भी ज्ञात है 
कि प्लेटो के गुरु साक्रेटीज तक ने यह मान लिया था कि कळाकृति का प्रभाव 
अर्थात्‌ वह प्रभाव जो किसी कळाकृति का उसके पाठकों अथवा दशेर्को पर 
पड़ता है 'इन्द्रिय सुख” के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार से प्लेटो. 
ने अपने पूवंजों से कळा सम्बन्धी जिन दो सिद्धान्तो को पाया था ये 
“अनुकृतिवाद' तथा (इन्द्रिय सुखवाद' ( Hed0ni5m ) ही थे। प्लेटो की 
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कततंव्यमीमांसाशास्त्रीय प्रवृत्ति इन्द्रियसुख विरोधिनी थी और उन्होने तःकालीन 
प्रचलित अनुकृति के सिद्धान्त को अपने पूर्वजों से पाया था इसलिए उन्होने 
इन दोनों सिद्धान्तों अर्थात्‌ इन्द्रियसुखवाद एवं अनुकृतिवाद का विरोध और 
खण्डन करने की चेष्टा की थी । 
अनुकृति-सिद्धान्त का खण्डन 

जैसा कि हम एक गत उपप्रकरण में स्पष्ट कर आए हैं प्ळेटो के मूळतस्व- 
दर्शन के मतानुसार प्रकृति-लोक जड़भूतपदार्थं पर ज्ञप्तियों के लोक का एक 
अनुकृतरूप, एक अपूर्ण प्रतिरूप अथवा केवल प्रतिबिम्ब मात्र ही है । वाह्य 
भूतलोक में जो भी विमशं ( 1२७8501 ) अथवा सामंजस्य हमको प्राप्त है वह 
ज्ञप्तियों के लोक का प्रभावमान्न है। अतएव यदि कलाकृति इन्द्रियगो चर 
भौतिक वस्तु का अनुकृत रूप मात्र ही है अथवा वह किसी एक ज्ञप्ति की 
अपूर्ण अनुकृति का अनुकृतरूप है तो वह ( कलाकृति ) छाया की छाया है या 
दूसरे शब्दों में यह कहें कि वह प्रतिबिस्व का प्रतिबिम्ब है । यह कलाकृति 
यथार्थ से तीन क्रम दूर है। यह कलाकृति प्रकृतिजन्य वस्तुओं और बढ़ई, 
लोहारों आदि कारीगरों तक से बनाई गई वस्तुओं के समान व्यावहारिक रूप में 
उपयोगी भी नहीं है । क्योंकि प्रकृतिजन्य और कारीगरों से बनाई गई वस्तुएँ 
व्यावहारिक रूप में उपयोगी होती है--बृक्ष धूप की गरमी से रक्षा करता हे, 
गाय दूध देती है, कुर्सी पर सुखपूर्वक बेठा जा सकता है। चित्रगत वृक्ष, 
गाय और कुर्सी का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है । और अगर अनुकृतियाँ 
उसी प्रकार के इन्द्रियवोधों एवं भावों को उत्पन्न करती हैं जेसे कि मूल 
चस्तुओं से उत्पन्न होते हैं तो अनुकृतियों की रचना करना मानवीय शक्ति का 
अपव्यय ही है । क्योंकि कलाकार की कृति जिस उद्देश्य को पूरा करने की 
चेष्टा करती है वह लचय सुन्दरतर रूप में प्रकृति पहले ही पूरा कर लेतो है । 

अनुकरणकर्ता केवल बाह्यरूप अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर अंश भर ही जानता 
है । वह वस्तु के आदर्श ( 14०21 ) को, उसके मर्म को अथवा यथाथ को नहीं 
जानता । अतएव कलाकार केवल इन्द्रियग्राह्य अंश को अपनी कलाकृति में 
प्रकट करता है । दशक में जिस प्रभाव को वह कलाकार उत्पन्न करना चाहता 
है उसको उत्पन्न करने के लिए कछाकार को मानवीय दुबंछता का सहारा 


लेना पड़ता है जेसे रंगों से चाक्षुपश्रान्ति का सहज ही उत्पन्न हो सकना। 
अतएव चित्रकला वौद्धिकदोप से उत्पन्न होती हे और इन्द्रियदोष के कारण 
प्रभावशालिनी बनती है । इस प्रकार की इन्ट्रियदुर्बळता अथवा इन्द्रियदोष 
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से जो आन्ति उत्पन्न होती है उसका संशोधन अथवा निराकरण ,नाप-तौल 
तथा गणना आदि से हो जाता हे । यह संशोधन अथवा निराकरण आत्मा के 
विमशांश से ही सभव है। आत्मा का अधिक श्रेष्ठ अंश वह है जो नाप-तौल 
ओर गणना में विश्वास करता है । 

हस यह बता आए हैं कि शरीर तथा इन्द्रियां भी निर्विमर्श (Irrational) 
हैं। अतएव इन्द्रिय ज्ञेय वस्तु के इन्द्रियानुभव से उत्पन्न और नेत्र इन्द्रिय को 
विशेषतया उसकी ढुवलता को अर्थात्‌ उलके आन्ति में पड़जाने के स्वभाव को 
रूचिकारी लगने वाली चित्रकला प्रत्येक अंश में विमशंशून्य हे और इसी लिए 
प्लेटो के सतानुसार सवंथा गर्हणीय है । इसो कारण आदुर्शलोकतन्त्र में इस 
कळा को कोई स्थान न देना चाहिये । 

नाटक ओर काव्य में विमशशून्यता 

यह हम बता चुके हैं कि साक्रेटीज ने पहले पहल कला में प्रतीकांश के 
अस्तित्व को स्थापित किया था । उन्होंने सवसे पहले इस बात का सी पता 
लगाया था कि कलाकृति में केवल इन्द्रियगम्य वस्तुओं को ही प्रदर्शित नहीं 
करते वरन्‌ उसमें मानसिक दशाए भी व्यक्त की जाती हैं। इन मानसिक 
दशाओं को प्रत्यक्ष रूप से.प्रकट नहीं कर सकते इसलिए उनको उनके प्रत्यक्ष- 
प्रभाव के रूप में व्यक्त करते हैं जेले कि अश्रु भरे नयन और मलिन अथवा 
खिला हुआ सुख । नाटक और काव्य में इस प्रकार के प्रधानभूत प्रतीकांश 
के अस्तित्व का ज्ञान प्लेटो को था और उन्होंने इसकी विमशंशून्यता 
( Irrationali(y ) को निम्नरूप में सिद्ध किया था । 

जिस समय एक ही वस्तु हमको दो परस्पर विरोधी दिशाओं में खींचती 
हें उस समय हमको स्वभावतया दो परस्पर विरोधी प्रवर्तक मानसिक शक्तियों 
की स्थापना करनी पड़ती है । उदाहरणतया जब किसी उत्तमस्वभाव व्यक्ति 
पर कोई दारुण विपत्ति पड़ती है तो वह शान्त होकर उसको सहन करता है- 
रोता और छाती पीटता हुआ नहीं घूमता । वह अपने मनोवेगों को प्रकट 
होने से रोक लेता है । इस प्रकार का संयमित आचरण वह समाज में वतमान 
होने पर करता है । परन्तु अकेले में वह अपने दुःख को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट 
कर लेता है । 

अतएव व्यक्ति के अन्तःकरण में दो प्रवतेक शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं 
( १ ) नियम और विमश रूप शक्ति । यह उसके मनोवेगों को प्रकट होने से- 
रोक लेती है । (२ ) दुःख की संवेदना रूप शक्ति । यह उसे स्वीय वेदना को 
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अतिरञ्जित रूप में प्रकट करने के लिए वाध्य करती है । पहली प्रवर्तक शक्ति 
सबविसश ( Rational ) ट्ठ और दूसरी निविसझ ( Irrational ) हे । 

नाटक और काव्य या तो दुःख प्रधान होते हैं या सुख प्रधान । उनका 
प्रकटनीय विषय या तो सुख है या ढुःख है । कवि अथवा नाटककार जो प्रधान 
पात्र चुनते हैं वे शान्त, सौस्य और मदु स्वभाव के नहीं होते, वरन्‌ इस प्रकार 
के होते हैं जिनमें विमश और सुता का पूर्ण अभाव है । ये प्रधान नायक इस 
प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो तिमशंशुन्य और ढुर्वल स्वभाव के हैं क्योंकि वे 
अपने सुख और दुःख को अतिरञ्जित रूप में प्रकट करने में सुख का अनुभव 
करते हैं । बुद्धिमान और शान्त स्वभाव के व्यक्तियों का अनुकरण करना 


कठिन है और छोकरुचि को उससे सन्तुष्ट करना भी कठिन है। सामान्यतः 
इस प्रकार के प्रधान नायर्का की ओर से लोग उदासीन ही रहते हैं । 


प्छेटो ने अपने “लोकतन्त्र? ( रिपब्लिक ) नामक ग्रन्थ में स्वयं यह लिखा 
है कि इस बात की युक्तियुक्तता को पूर्णतया समझने के लिए. कि क्यो ढुःख- 
प्रधान नाटकों एवं उन कलाकृतियों को जो सम्पूर्णतया अनुकृति स्वरूप हैं 
व्याञ्य निर्धारित किया गया है, आत्मा के विशिष्ट स्वरूप के स्पष्ट ज्ञान की 
आवश्यकता है । आत्मा के तात्विक स्वरूप के विषय में प्लेटो के सत को हम 
लिख चुके हैं । उसमें से निम्नलिखित वाते स्मरणीय हैं। मानवीय आत्मा 
आंशिक रूप में विमशंपूर्ण तथा आंशिक रूप में विमदांशून्य है। उसके 
विमशंशून्य अंश को दो वर्गों में विभाजित करते हैं (१ ) उत्तम कोटि की 
चित्तवृत्तियां जसे क्रोध, शक्ति से प्रेम आदि, (२) अधम कोटि की रुझान 
जेसे वासनाएँ, संवेदनाएँ ( 1661125 ) एवं इन्द्रियविषर्या की इच्छाएँ । अतएव 
काव्य और नाटक विमशंशून्य हैं क्‍योंकि वे इन्द्रिय-रंजक वस्तु को प्रदर्शित 
करते हैं । और उस समय भी जब कळाकृतियों में इन्द्रियातीत भाव प्रकट 
किए जाते हैं वे प्रतीकस्वरूप ही होती हैं। कलाकृति आत्मा के विमर्श- 
शून्य अंश के विधायक इन्द्रियातीत भावावेगो, संवेदनाओं (2८6110185) तथा 
इन्द्रियचिषयपरायण इच्छाओं को प्रदर्शित करती है एवं जिस माध्यम से 
इनको प्रदर्शित करती है वे अनुभाव ( भावप्रकटनकारी मुख तथा शरीर के 
विकार ) भी विमदांशून्य होते हैं । इसके अतिरिक्त काव्यकृतियां एवं नाव्य- 
पदशर्नो का ल्य आत्मा के विमशंशून्य अंश अर्थात्‌ भावावेगों, संवेदनाओं, 


एवं इच्छाओं को परितुष्ट करना होता है क्योंकि नाटककार का उद्देश्य इन 
fet ns MD Eo ओ 
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भावावेगों आदि को जगाना सात्र हे। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से किसी 
राज्य सें दो परस्पर विरोधी शक्तियां होने पर उनमें से यदि किसी एक शक्ति 
का समर्थन शासन करने के लिए किया जाय तो उसका अर्थ दूसरी शक्ति को 
प्रथम शक्ति पर बलिदान कर प्रथम शक्ति को पुष्ट करना होता है, उसी प्रकार 
से आत्मा के विषय में भी हे । उसके विमशंशून्य अंश को उत्तेजित करने का 
अर्थ उसके विमशंपूरण अंश को दुर्वेळ करना हे । इस प्रकार" से काव्य एवं 
नाटक भावाचेगों तथा वासनाओं को पोपित कर पुष्ट करते हें तथा आत्मा के 
विमशंपूर्ण अश को दुर्वळ बनाते हैं। आत्मा में जो विमर्शशून्य अंश है उसको 
ये कळाक्कृत्तियां नष्ट करने के स्थान पर पुष्ट करती हैं ! 

इस प्रकार से कवि एव नाटककार दो प्रकार से चित्रकारों के समान हैं--- 

( १ ) उनकी कृतियों में सव्य का निस्नांश ही होता है । 

(२ ) उनकी ङृतियों का सम्वन्ध आत्मा के निग्नांझ के साथ होता है । 

प्लेटो का कळा का सामान्य खण्डन उनके इस मत पर आधारित है कि 
कलाक्ृतियां उस विशेष को प्रदर्शित करती हैं जो विमशशून्य है और सामान्य, 
आदश तथा विमश की सम्पूर्णतया उपेक्षा करतीं हैं । 


ha SN ~ 
दुः्खान्त नाटक को देखने से आनन्दप्रापि का कारण 

दुःख-प्रधान अथवा दुःखान्त नाटक के प्रदर्शन को देखकर सर्वोत्तम 
व्यक्ति भी अपनी सहानुभूति की भावना को प्रकट करने में आनन्द लेते हैं । 
इसका कारण निम्नलिखित है :— 

संकट पड़ने पर हमारे अन्तःकरण में स्वाभाविक रूप से यह इच्छा उत्पन्न 
होती है कि हम उसको स्वतन्त्रतापूर्वक क्रन्दन एवं विलाप में प्रकट करें । 
परन्तु विमश के नेतृत्व के कारण और इसलिए भी कि समाज में हम नारी के 
समान स्वभाववाले न मान लिए जांय हम इन व्यक्तिगत भार्वो को प्रकट 
नहीं करते । परन्तु ढुःखप्रधान नाटक को देखने पर यह जान कर कि संकट 
दूसरे व्यक्ति का है और सहानुभूति की भावना को प्रकट करने में कोई 
लज्जास्पद बात नहीं है हम अपने दुःख के उस प्रवाह को उन्मुक्त रूप से बहने 
देते हैं जिसको हमने अपने व्यक्तिगत संकटकाल में रोक रखा था। अतएव 
आनन्द का कारण यह है कि चिरकाळ से अवरुद्ध प्रवाह के उन्मुक्त हो जाने 
से प्रवाह के रोधनजन्य कष्ट से एक छुटकारा सा मिल जाता है । सुखग्रधान 
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नाटकों को देखने से जो आनन्द प्राप्त होता हे उसका भी यही कारण है। 
इस प्रकार से एरिस्टाटल ने जिस भावशोधन सिद्धान्त (Kathartic theory) 
का प्रतिपादन किया था उसके लिये प्लेटो ने पहले से ही मार्ग तेयार कर 


दिया था । 
अनुकरण का वांछनीय क्षेत्र 

यद्यपि प्लेटो ने सामान्यतः अनुकरणमुळक कला को और विशेषतः 
चित्रकला तथा दुःखप्रधान नाट्यकला को दूषित सिद्ध किया था फिर भी मानवीय 
जीवन में अनुकरण के महत्त्व को वे भळीभांति जानते थे। उनको यह ज्ञात 
था कि 'अनुकरण? शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अनिवार्य साधन हे और वालक 
बोलना और चलना “अनुकरण? से ही सीखते हें । वे इस वात को भी जानते 
थे कि चिरकाळ तक किया गया अनुकरण आदत में बदल जाता हे और 
उपस्वभाव वन कर मन, बुद्धि और वाणी को प्रभावित करता रहता है। 
अतएव राजनीतिक कारणों से उत्प्रेरित होकर उन्होंने अनुकरण के वांछुनीय 
क्षेत्र को निर्धारित किया था। 

उनके मत के अनुसार लोकतन्त्र के संचाळकों को निन्दनीय वस्तुओं का 
अनुकरण नहीं करना चाहिए । अनुकरण? केवळ उसी का करना चाहिए जो 
भला है, और इन उत्तम वस्तुओं में से भी विभिन्न व्यक्तियों के लिए केवल वे 
ही अनुकरणीय हें जो उनसे अपनाये गए विविध पेशो के लिए कल्याणकारी 
हैं। एक व्यक्ति केवळ एक ही काम को अली प्रकार ले कर सकता हे । यदि 
वह अनेक कामों में एक साथ हाथ डालेगा तो सभी में वह असफल होगा । 
अतएव एक व्यक्ति को एक उत्तम वस्तु का ही अनुकरण करने की अनुमति 
मिलनी चाहिए । 


स्वतन्त्रकलाशात्र की समस्या के समाधान का सारांश 


प्लेटो के पास कला की उत्कृष्ट सर्मज्ञता थी। कला के प्रति उनके हृदय 
में सहानुभूति थी । अपने ग्रन्थ रिपब्लिक ( अध्याय १०, उपखण्ड-६०७ डी ) 
में उन्होंने यह घोषणा की थी कि उनको इस बात से बड़ी प्रसन्नता होगी कि 
कला के औचित्य को सिद्ध करें, उसकी विमर्झापूर्णता प्रमाणित करें और अपने 
लोकतन्त्र में उसको उचित स्थान दे, यदि कोई यह वता दे कि इसको किस 


प्रकार से किया जा सकता है । परन्तु ऐसा लगता है कि कलाक्कति के उत्पादन 
EO, 


७3७७ . रि०--९८-१०० । 
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के सिद्धान्त 'अनुकरण' एवं उसके लच्य तथा कलाकृतिर्या के प्रेमियों की 
इन्द्रियसुख को प्राप्त करने की लोकव्य़ाप्त उत्कण्ठा और कलाकुृतिर्यो के उन 
पर पडे हुए प्रभावों के विषय में जो कुछ उन्होंने कहा था वह इतनी मात्रा में 
सत्य था कि कोई भी गम्भीर चिन्तक कला के औचित्य को सिद्ध नहीं कर 
सकता था । उनकी कतंव्यमीमांखीय चेतना ( Ethical consciousness ) 
तत्कालीन कळा के प्रकट रूपों के प्रति विद्रोह करती थी और उनका सूलतत्त्व- 
दर्शन का सिद्धान्त ऐसा था जिसने उनको अपने आदश लोकतन्त्र से कलाको 
बहिष्कृत करने पर वाध्य कर दिया था । 


इस समाधान को हम संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से कह सकते हैं । कला 
सब प्रकार से विमशशून्य है । 

१--क्योंकि भूततच्व ( Mat") और वह प्रकृतिलोक जो ज्ञप्तियों के 
लोक का भूततत्त्व पर अपूर्ण अंकन अथवा प्रतिविब मात्र है दोनों विमर्श- 
शून्य हें । 

२-क्योकि यह शरीर भी विमशंशून्य है जिसके अधीन सभी संवेदनाएँ, 
सनोवेग और भावनाएँ हें । 

३--क्यों कि मानवीय बोध के तीन प्रकारो अर्थात्‌ ( अ) ज्ञाप्तियों का 
बोध ( आ ) इन्द्रिय-वोध और ( इ ) अभिमत (0011101) में से अन्तिम 
दो विमशहीन हैं । 

४--क्योंकि अनुकरणमूलक कळाङ्कतिर्यो में व्यावहारिक जगत की वस्तुओं 
का केवल आंशिक अनुकरण मात्र ही होता है और ये कलाकृतियां इन्द्रिय- 
बोध का विषय होती हें तथा मनोवेगो ओर भावनाओं की उद्बोधक हैं, 
अतएव यह कळा विमर्श को पुष्ट करने के स्थान पर उसको भ्रष्ट करती हे । 
इसलिए आदरं लोकतन्त्र में इस कला को कोई स्थान नहीं मिळना चाहिए । 

इस रूप में प्लेटो ने अपने ग्रन्थ “रिपडिळक' में कळा के स्वरूप का 
निरूपण किया हे । परन्तु ऐसा लगता है कि 'लाज़' नामक अपने अन्थ में 
जिसका उल्लेख इम अगले अध्याय में करेंगे इन्द्रियसुख की स्रोत रूप सभी 
कलाओं को उन्होंने अपने आदर्श लोकतन्त्र में निवास करने की अनुमति इस 
शतं पर दे दी है कि उनके प्रदर्शनों का संचालन दृढ़ नियंत्रित रूप से किया 
जाय अर्थात्‌ उनका उपयोग केवल शारीरिक कामनाओं की तृप्ति के लिए नहीं 
वरन्‌ लोगों में सौम्य आचरण को उत्साहित करने के लिए ही किया जाय। इसी 
लिए कला के विषय में जो उनका अभिमत है उसको “इढ नियन्त्रित इन्द्रिय- 
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सुखवाद' ( Rigoristic 1320071511 ) के नाम से एुकारते हैं। क्योंकि 
कळाओं से. सुख प्राप्त करने को और कलाक्ृतियों के प्रदशनों को ये अत्यन्त 
कठोर और दृढ़ नियमों से संचालित करने के अदम्य पक्षधर हैं। परन्तु यदि 
हम अपना ध्यान उनके वार्ताळापस्वरूप ग्रन्थों जले कि आईओन, फेडो, 
मेडल पर दें और उन सब मरतो का संकलन करें जो उन्होंने कला की 
समस्याओं के विविध रूपों विशेषकर भावशोधन (६21127515) के विषय में 
लिखे हैं तो हमें एक विभिन्न मत मिळता है । इन स्थलों पर ऐसा ज्ञात होता 
हे कि उन्होंने एरिस्टाटळ के मत को पहले ही जान लिया था। आगामी 
अध्याय में हम प्लेटो के ग्रन्थों में भावशोधनविषयक कलासिद्धान्त शीर्षक 
उपप्रकरण में भावशोधन की व्याख्या करते हुए इस विषय को और भी 
अधिक स्पष्ट करेंगे । 





अध्याय ३ 
'कला को लोक चरित्र का उन्नायक होना चाहिए! 
एरिस्टाटल का कलाविषयक सिद्धान्त 
एरिस्टाटल का महत्त्व 


एरिस्टाटळ ( ३८४-३२२ ई० पू० ) तुलनात्मक दृष्टि से अपने मूलच्त्व- 
दर्शन एवं स्वतन्त्र कळारात्र के कारण महत्त्वपूर्ण हैं । उनके मत के अनुसार 
ज्ञप्तियां इन्द्रियवोधातीत और भौतिक संसार से परे ( Transcendent ) न 
होकर सांसारिक विषयों के अन्तबर्ती ( Immanen ) हें। वे वस्तुओं के 
अन्तरस्थ रह कर उनका स्वरूपविधायक तत्व हैं। ये ज्ञप्तियां सामान्य 
स्वरूप हैं । भारतवर्ष में वेशेषिक मत के अनुयायी यह मानते हैं कि ज्ञप्ति- 
स्वरूप सामान्य और विशेष में समवाय सम्बन्ध हे । परन्तु वेशेषिक मत के 
अनुसार सामान्य कोई वस्तुओं के स्वरूप का विधायक तस्व नहीं है। यह 
'कोई ऐसा तत्व नहीं है जो उस भूततच्व की उन्नयन दिशा अथवा विकास 
दिशा का निर्धारक हो जिसके अन्दर वह समवायी रूप में निवास करता है । 
यह केवळ इस ज्ञान का कारण है कि कोई वस्तु किस विशेष वर्ग की है और 
एक सामान्य के बोधक शब्द का प्रयोग उसके लिए क्यों किया जाता हे । 
वेशेषिक मत में सामान्य एक प्रमाणमीमांसागत तच्च मात्र है जब कि 
'एरिस्टाटळ के मत में यह मूलतच््चदृ्शन गत एक तत्त्व है । 
अपने कलाझास्त्र में एरिस्टाटल 'कला का ल्य चारित्रिक एच नेतिक 
उत्थान है? इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हें । इस सिद्धान्त का अर्थ यह 
हे कि कलाक्कति का लक्य अपने भक्त का चारित्रिक उत्थान करना है । शास्त्रीय 
भाषा में एरिस्टाटळ के इस सिद्धान्त को “शिक्षकवाद' ( Pedagogism ) 
कहते हैं । परन्तु इल सिद्धान्त का प्रतिपादन उन्होने दुःखान्त नाटक 
के सम्बन्ध में किया है । परिस्टाटळ का मत यह है कि दुःखान्त नाटक को 
देखने से दर्शक का चरित्रबल बढ़ता है। चरित्रबळ की यह बढ़ती इस कारण 
से नहीं होती कि नाटक के महत्वपूर्ण पात्रो के मुख से उपदेश कहलवाए जाते 
हैं वरन्‌ यह बढ़ती भावशुद्धि अर्थात्‌ भावों के अत्याधिक्य के निराकरण अथवा 
'उनके शुद्धीकरण से की जाती है। इस शुद्धीकरण में भावावेग अपने 
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अवांछुनीय अंश से मुक्त हो जाते हैं और भावों में परस्पर विपसता नष्ट हो 
जाती है अर्थात्‌ उनका अतितीव्र रूप नष्ट हो जाता है और वे अतिरहित दशा 
( Mean ) में आ जाते हैं । इस प्रकार से सबसे पहले एरिस्टाटल ने यह पताः 
लगाया था कि कलाक्कति का प्रभाव ऐसा होता है कि उससे व्यक्तित्व के कुछ 
अंश नष्ट हो जाते हैं । आत्मशुद्धि के विषय में प्लोटाइनस का यह मत है कि 
यह पूर्णतया व्यक्तित्व का निराकरण (Deindividualization) है? प्लोटाइनस 
के इस सत के लिए एरिस्टाटल ने मार्ग तेयार कर दिया था । 

भारतवर्ष के स्वतन्त्रकळाशाख में भी कला के विषय में यह मत वतमान 
था परन्तु इसको “भावशोधन' के रूप में प्रकटन नहीं किया गया था। “कला 
का रूचय नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान है इसको दो इष्टिकोणा से प्रतिपादित 
किया गया हे । इनमें से एक मत का प्रतिपादन काव्यलक्षणकारों ने और 
दूसरे मत का प्रतिपादन नाट्यशास्त्र के प्रतिपादको ने किया हे । काव्य- 
लक्षणकारों का यह मत है कि कविता अपने भक्त का चारित्रिक उत्थान उस 
पर्दा-ब्याख्यान ( C7277 1०८०० ) के ससान करती हे जिसके लिए यह 
लोकप्रसिद्ध है कि धार्मिक मञ्च से दिए गए व्याख्यान की तुलना सें यह सौ 
गुना अधिक प्रभावशाली होता है (कान्तासम्मिततयो पदेश युजे)। परन्तु नाव्य- 
शास्त्रकार यह कहते हैं कि नाटक से दर्शक के चारित्रिक चळ की बढ़ती इस 
कारण से होती है कि उसका तदात्म्य नाटक के प्रधानपात्र, नायक, के 
साथ हो जाता है और इस प्रकार से उसको इस बात का ज्ञान निजी अनुभव 
से होता है कि पुण्य का पंथ भळा और पाप का पंथ चुरा है । 

कुरूप? ( एट्टाए ) के बोध के प्रसंग में एरिस्टाटळ ने कला के अनुभव को 
प्रव्यभिज्ञात्मक प्रतिपादित किया है तथा यह माना है कि कलाकृति के अनुभव 
में एक प्रकार का अनुमान होता है। इन दोनों बातों में भी शंकुक के साथ 
उनका मत अद्‌भुत रूप से मिलता-जुलता है। नाटक के रचनाविधान के 
विषय में भी एुरिंस्टाटळीय तथा भारतीय मत अद्भुत रूप में परस्पर समान 
रूप हैं । | 


एरिस्टाटल के 'शिक्षकवाद? ( ?०००४०४।७० ) की भूमिका 


हम यह कह चुके हैं कि पाश्‍चात्य देशों में उस समय से कळाशाख की 
समस्याओं के समाधान की चेष्टा तीन इष्टिकोणों से की गई है जब से कळाशास्र 
के इतिहास का आरम्भ होता है । प्लेटो ने साफिस्ट गौरजियास के इस मत 
को स्वीकार कर छिया था कि कळाङृति भ्रान्तिजनक होती है और इसलिए 


एरिस्टाटल के 'शिक्षकवाद? की भूमिका ३३ 


एक सहृदय कलाप्रेमी होते हुए भी वे इसके लिए वाध्य हो गए थे कि अपने 
ग्रन्थ "लोकतन्त्र? में प्रतिपादित आदशंस्वरूप लोकतन्त्र में कला को कोई 
स्थान न दें। इसका आंशिक कारण यह था कि उनका सूळलतच्वदुर्शन एक 
विशिष्ट दर्शन था और उन दिनों कळा रसिकों में इन्द्रियसुख की तरफ सुझान 
अद्भुत रूप में अतिमसात्रा सें थी । 

परन्तु अपने ग्रन्थ लोकतन्त्र’ में कळा के विषय में जो निर्णय उन्होंने 
किया था उसले वे स्वय पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं थे। उनका सहृदयस्व स्वयं 
इस निर्णय का विद्रोही था । “लोकतन्त्र' में ही उन्होंने अपने इख कठोर मत 
को थोड़ा बद॒ल-ला दिया,था। उन्होंने अपने 'लोकतन्त्र' से कम से कम दो 
प्रकार के काव्यों को बहिष्कृत नहों किया था--( १ ) देवताओं की स्तुतियां 
एवं ( २ ) महापुरुषों की प्रशस्तियां। परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि अपने अन्थ 
'छाज़? के दूसरे अध्याय में उन्होंने निश्चय ही अपने इस मत को बदल दिया 
था। यह ज्ञात होता है कि उन्होने यह निर्धारित क्रिया था कि उनके आदर्श 
'लोकतन्त्र' में सभी कलाओं के रहने और विकसित होने का आदेश है यदि 
उनके प्रदर्शनों को भली भांति अनुशासित किया जाय और उनका उपयोग 
केवळ इन्द्रिय सुखेच्छा की पूत्ति के लिए नहीं वरन्‌ सामान्य लोगों को 'सोम्य? 
बनने में उत्साहित करने के लिये और इसमें उन्हें सहायता देने के लिये किया 
जाय । अपने ग्रन्थ “लाज! के दूसरे अध्याय के अन्तिम भाग में जहां पर 
उन्होने 'मदिरापान” के विषय में अपना अन्तिम निर्णय लिखा है उनका कथन 
निम्नलिखित है :--- 

'सें यह कहुँगा कि यदि कोई नगर गम्भीरतापूर्वक उचित नियमों के 
अधीन और अतिवर्जित आचरण ( M0derati0०n ) को उत्पन्न करने के लिए 
मदिरा के उपयोग की अनुमति देता है तो ठीक ही है । इसी प्रकार से ओर 
इसी सिद्धान्त के आधार पर इन्द्रियसुख उत्पन्न करने वाळी सभी वस्तुओं का 
उन इन्द्रियसुर्खो पर विजय प्राक्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता दै । 
इस प्रकार से उन सवका प्रयोग करना उचित है ।? (जोवेटू---भाग ४-४०६). 

सत्य तो यह हे कि एक कलाकृति से जो प्रभाव दशक के चित्त पर पड़ता 
है उसमें इन्द्रियसुख और तुछि आवश्यक रूप से होते हैं। इनका अस्तित्व 
संसार भर सं उन सब स्थानों पर साना गया है जहां पर कळा का विकास 

हुआ है। नेत्रा और कानों को, जिनको कलाग्राही इन्द्रियां' माना जाता हे, 
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तृत करने के लिए ही सब देवताओं ने मिळकर एक साथ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से 
चह प्रार्थना की थी जिससे अभिभूत होकर उन्होने उस नाट्यकला को उत्पन्न 
किया जिसका वर्णन भरतमुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “नाव्यशास्त्र! में किया 
हे । अतएव कला के विषय में जो निर्णय प्लेटो ने अपने ग्रन्थ "लोकतन्त्र? में 
दिया था उसका समर्थन सामान्य लोग नहीं कर सकते थे । स्वीकृत तकसंगत 
तथा कर्तव्यमीमांसाशास्त्रीय सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हुए सामान्य लोग 


“कला के प्रति अत्यन्त पक्षपातपूर्ण होते हैं और वे किसी भी दशा में उसका 


परित्याग नहीं कर सकते । 
अतएव एरिस्टाटल ने समन्वय करने की चेष्टा दी । इस समन्वयपथ की 


छ = ७०५ ७ 20 ~~ 
रचना स्वय प्लेटो ने अपने ग्रन्थ 'लाज' के दूसरे अध्याय मं, जसा कि हम 


पिछले एष्ठों में कह आए हैं, और उस 'सिम्पोज्जियम” में की थी जिसका उल्लेख 


ःहम आगामी पृष्ठां में करंगे। इस समन्वय ने 'शिक्षकवाद' नामक प्रसिद्ध 


कळासिद्धान्त का स्वरूप लिया जिसका सम्बन्ध एरिस्टाउल के नाम के साथ 


केवल इसलिए नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि उनके पूर्व किसी को कळा के नेतिक 
लच्य का ज्ञान नहीं था, इसका कारण यह है कि एरिस्टोफेन ने अपने नाटक 


“फ्राग्स' में पहले ही घोषित किया था कि “जो सम्बन्ध? पाठशाला के गुरू का 
अपने बालक शिष्यों के साथ है वही सम्बन्ध कवि का नवयुवकों के साथ है” 


-बह्कि इसलिए जोड़ा जाता हे क्योंकि एरिस्टाटल वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 
“शिक्षकवाद! नामक कळासिद्धान्त का प्रतिपादन अपनी सम्पूर्ण संद्वान्तिक 


योजना की पृष्ठभूमि पर किया था । 

उदाहरण के लिए पुरिस्टाटल के मत में कळा में “अनुकरण? करने का अर्थ 
यह नहों हे कि वस्तुओं का चित्रण कळा सें टीक वेसा ही किया जाय जैसा कि 
प्रकृति के क्षेत्र में वस्तुतः मिळतीं हें वरन्‌ यह हे कि उनका ञादर्शीकरण 


९ Idealization ) किया जाय अर्थात्‌ उनको उस रूप में प्रकट किया जाय 


जैसा कि उनको अन्तरस्थ ( 1011181011 ) ज्ञप्तियों (10685 ) के नियन्त्रण में 
रहने से बनना चाहिए । कलाकृति का रच्य “अतिरहित मध्यदशा? ( Mean ) 
को प्रदर्शित करना भर ही हे और कला की सर्वोत्कृष्ट कृतियां वे हें जो इस 
सूचम “लालित्य? को प्रदर्शित करती हैं । परिस्टाटळ यह मानते हैं कि ढुःखप्रधान 
नाटक के नायक को एक पुण्यात्मा पात्र होना चाहिए और वे भाव (8110107), 
जिनका अतिमात्रा से शोधन ( £2६॥27515 ) दुःख-प्रधान नाटकों के प्रदर्शन 





१. फ्रा० ५७ 


ज्ञप्तियों की अन्तरस्थता ३५ 


से किया जाता है, आत्मा के एक अंश से सम्बन्धित होते हैं। भूततत्त्व की 
उस शक्ति को जिससे वह अपने ऊपर ज्ञप्ति के स्वरूप को अंकित नहीं होने 
देती है, एरिस्टाटळ कुरूपता का कारण मानते हैं। इस प्रकार से उनका 
कळाविपयक सिद्धान्त उनके मूलतत्त्व दशन, मनोविज्ञान एवं कत्तव्यमीमांसा- 
शास्त्र पर आधारित हे । अतएव हम यहां संक्षिप्त रूप में एरिस्टारळ के ऐसे 
दाशंनिक मतों का उल्लेख करेगें जिनका सीधा सम्बन्ध उनके कलाविषयक 
सिद्धान्त से है । 


एरिस्टाटल के कलाशाखत्र की दाशनिक पृष्ठभूमि 

एरिस्टाटळ प्लेटो के शिष्य थे। वे अपने गुरू के मूलतत्त्वद्शन सम्बन्धी 
ओर कलाशाख्रप्तम्बन्धी सिद्धान्तों की दुर्वलतार्ओं को जानते थे । अपनी बुद्धि 
के अनुसार उन्होंने उनको दोपसुक्त करने की चेष्टा की । प्लेटो के दृशंनशासतर ने 
निम्नलिखित समस्याओं को उत्पन्न किया था ४--- 

१--यदि ज्ञप्तियाँ वास्तव में इन्द्रियज्ञानातीत हैं, यदि उनका 
अस्तित्त्व नक्षत्रों के लोक के परे है, यदि वे भूततत्त्व-लोक से विलग हैं और 
भूततच्व क्रियाशून्य, प्राणहीन, एवं भेदहीन पिण्डमात्र है तो ये ज्ञप्तियाँ भूततत्त्व 
को किस प्रकार से अंकित करती हैं ? बहिभूत संसार अथवा प्रकृति का यह 
अस्तित्व किस प्रकार से सम्भव होता है ? 

२--मनुष्य की आत्माओं के अस्तित्व ओर शरीर के साथ में उनके सम्बन्ध 
की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है ? 

३--वस्तुओं के प्रगतिशील रूप-परिवर्तनों की व्याख्या केसे की जा सकती 
है ? इन समस्याओं का समाधान करने के लिए धर्मकल्पित-व्यक्ति “डिमी अ्ज' 
का सहारा लेना उपर्युक्त समस्याओं का वास्तविक दार्शनिक समाधान करने में 
अपनी असफलता को सान लेना है । 


ज्ञप्तियों की अन्तरस्थता 
अतएव एरिस्टाटळ ने ज्ञप्तियों को नक्षत्रोपरिकोक से भूमि पर उतारा था। 
उनके मत के अनुसार ये ज्ञप्तियाँ इन्द्रियातीत-छो कोपरि ( Transcendental ) 
न होकर लोकान्तरस्थ ( 1111191601: ) हैं। इनका अस्तित्व भूततत्व से 


विलग न होकर भूततच्व के अन्द्र है । वे तात्विक रूप ( 00775 ) हैं और 
ड्सलिए वस्तुओं का मूल, सार अथवा कारण हैं। ये ज्ञक्तियाँ वस्तुओं की 
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संचालन शक्तियां अथवा प्रयोजन हैं । वस्तुओं का जो भी स्वरूप है वह सभी 
इन्हीं ज्ञसतियों के कारण है । शप्तियाँ ही वस्तु को रूप और प्राण देती हैं । 
भूततत्त्व में उनका विकास क्रमशः होता है । ये ज्ञप्तियाँ केवल वस्तुओं का 
मूलतत्व और नियामक तत्त्व मात्र ही नहीं हैं वरन्‌ विमर्श ( 7९450 ) का 
भी मूलतकत्त और नियामक तत्व हें । ये ज्ञप्तियां अव्यक्त रूप से मन में 
निवास करती हैं । उनको प्रकट करने के लिए अथवा उनको बोधगम्य बनाने 
के लिए “अनुभव? आवश्यक है । ये ज्ञक्षियाँ चित्त में अन्तर्भूत ( 1111-11) हैं 
` और अनुभव से बहिभूंत होती हैं। वे चस्तुओं के भी तास्विक रूप ( Forms ) 
हैं और स्वयं “सत्य? के भी तात्तिक रूप हैं। ज्ञप्ति अथवा तास्विक रूप 
भूततच्व की अव्यक्त सम्भावना या. शक्‍यता है । रूप का पूर्णग्रहण करने में 
भूततरव अपने ही अव्यक्त रूप को पूर्णतया व्यक्त करता है । 


प्लेटो से उनका मतभेद 


हमारा अनुभवलोक ज्ञप्तियों के लोक की छाया मात्र ही नहीं है । यह 
केवल आभासो का ( Appearances) संसार मात्र नहीं हे। यह केवळ 
प्राणशून्य चह भूततच् मात्र नहीं हे जिस पर ज्ञप्तियाँ किसी न किसी प्रकार 
से अपूण रूप में अंकित होती हैं जैसा कि प्लेटो ने प्रतिपादित किया था। 
एरिस्टारळ के मतानुसार यह अनुभवलोक रूपतर्‍्च और भूततच्च का अखण्ड 
रूप से मिला-जुछा लोक है । यही लोक विज्ञान का यथार्थ विषय हे । 

| भूततच्व 

भुततर्‍्च कोई असत्‌ स्वरूप और जड़ पदार्थ नहीं है। यह सक्रिय है । 
अनुभवलोक में यह सदेव रूप तत्त्व के साथ मिला-जुला प्राप्त होता है । यह 
रूपतर्च को अपने में प्रकट करता है । यह भूततरव गतिमान, परिवर्तनशील 
एवं परिवर्धनशील है । यह क्रमशः विकसित होता है । यह भूततश्व दो प्रकार 
काहे ( ५ ) मूल ( P7279 ) अथवा अमूर्त एवं ( २) स्थूळ अथवा मूर्त 
( Concrete ) । केवळ मूल भूततच्त्र ही ऐसा है जिसके विषय में हम विचार 
ही कर सकते हें ॥ यह हमारे अनुभव में कभी नहीं आता । यह केवळ 
संभावनामात्र ही है, अर्थात्‌ यह केवल तर्कशास्त्र की मान्यता भर ही है | 
स्थूल भूततश्व सदेव रूपवान होता हे । एक अर्थ में यही व्यक्तरूप वास्त- 
विकता है । परन्तु अन्य रूप ( वह रूप जो उसने नहीं लिया हे ) के सम्वन्ध 
'में'यह संभाव्यता ( ००19119 ) मात्र है । 


विकलांग, कुरूप एवं दानवाकृति के कारण के रूप में भूतत्व ३७. 


परिवतन के आधार के रूप में भूततत्त्व 


परिवर्तन एक सर्वव्यापी व्यापार हे । हमारे इन्द्रियबोध में जो कुछ 
भी आता है वह सब परिवर्तनशीलछ है । वस्तुएं एक क्षण में अस्तिरवपूर्ण और 
दूसरे क्षण में अस्तिच्वशून्य होती हैं। उनके गुण बदलते हें । इसकी व्याख्या 
किस प्रकार से की जाय ? इस परिवतंन की प्रक्रिया की व्याख्या किन रूपों में 
की जा सकती है ? एरिस्टाटल का उत्तर यह है कि भूततत्त्व ही परिवर्तन का 
आधार हे । यह एक ऐसा तत्त्व है जो परिवर्तनो के मध्य में सर्वदा विद्यमान 
रहता है । यह अनेक प्रकार के गुर्णो से युक्त तस्व है। यह लुप्त नहीं होता । 
यह बिना गुर्णो के अनुभवलोक सें नहीं आता । एक ज्ञप्ति के विधायक कुछ उन 
गुणों का इसमें होना सदेव आवश्यक है जो एक वर्ग की अनेक विशिष्ट वस्तुओं 
सें अपने को प्रकट करते हैं । इस प्रकार से जब हम यह कहते हैं कि कोई 
वस्तु अपना रूप परिवर्तित करती है तो एरिस्टाटल के मतानुसार हमारा अर्थ 
यह नहीं होता कि “रूप! बदलता है। वरन्‌ हमारा अर्थ यह होता है कि 
भूततस्व एक नया रूप ले लेता है जो उसको व्यवस्थित और संगठित करता 
है। जब कोई वस्तु पूर्णतया विकसित हो जाती है अर्थात्‌ जब वह अपने रूप 
का समग्र रूप से ग्रहण कर चुकती है तो दूसरा रूप उसको व्यवस्थित करने 
लगता है । 


विकलांग, कुरूप एवं दानचाक्कति के कारण के रूप में भूततस् 


यदि रूप वे संचालक शक्तियां हैं जो भूतठत्त्व में अपनी स्फुट सत्ता को 
प्राप्त करती हैं, यदि प्रत्येक सजीव शरीर अपने स्वरूप को “रूप' की क्रिया से 
प्राप्त करता है, यदि 'रूप? भूततर्व के विकास का परिचालन करता है तो यह 
केसे सम्भव है कि प्राकृतिक वस्तुएं ज्ञप्तियों को इतने अपूर्ण और आंशिक रूप 
में प्रकट करती हैं ? यह केसे सम्भव होता है कि हम इतनी अधिक संख्या में 
प्रकृति लोक में कुरूप, विकलांग और दानवाकृतियों को देखते हैं ? 


इसका उत्तर ए्रिस्टाटल यह देते हैं कि भूततत्त्व कोई निश्चेष्ट रूपग्राही 
वस्तु नहीं है । यह रूपविरोधी है । एक वर्ग की व्यक्तियों की वहुलता और 
अनेकरूपता का कारण भूततत्त्व की रूपविरोधिनी शक्ति है । भूततत्त्व की इसी 
शक्ति के कारण प्रकृतिकोक में हमको विकलांगता, कुरूपता और दानवाक्कति के _ 
दशन होते हैं । 





ईद | स्वतन्त्रकलाशास्त्र. 


आत्मा 


इन्द्रियबोध्य संसार से ज्ञप्तियां विलगरूप नहीं हैं यह हम गत उपप्रकरण 
में कह चुके हैं। वे उस लोक के आवश्यक अंश" हैं। वे उसके अन्तरस्थ 


हैं। ये ज्ञप्तियाँ उसको रूप और जीवन प्रदान करतों हैं। ओर क्योंकि आत्मा: 


जीवन के मूळतस्व* ( 211701216 ०£ 16 ) के अतिरिक्त और कुछ नहीं है 
इसलिए यह वस्तुतः 'ज्ञप्तिः से अधिक और कुछ नहीं है। यह आत्मा सप्रयोजन 
गति का एक प्रयोजक कारण है, अर्थात्‌ जीवन का वह मूलतत्त्व है जो उन सब. 
स्थलों पर व्याप्त है. जहां पर जीवन के चिन्ह हैं। यह आत्मा शरीर के रूप 
और गति को निर्धारित करती है तथा शरीर के साथ ठीक उसी प्रकार सेः 
सम्बन्धित है जेसे ज्ञप्ति भूततत्त के साथ सम्बन्धित होती है । 


आत्मा के विभिन्न क्रमिक-स्वरूप ( Grades ) 


एरिस्टाटळ के मतानुसार जीवन के महत्त्वपूर्ण व्यापार आत्मा के विभिन्न 


अंशों के केवळ प्रकटीभवन मात्र ही हैं। इसलिए वे आत्मा के गुणों का वर्णन 


जीवन के व्यापारों के रूप में करते हैं । उनके मत के अनुसार आत्मा के विभिन्न, 


अंश निम्नलिखित हैं :--- 

(१) पोषणात्मक ( Nutrit¡९ ), (२) इन्द्रियबोधाव्मक ( Sensitive ), 
(३) कर्पनाव्मक ( 1ma६n2t।४९ ), (४) एषणास्मक ( 7०006111४6 ) एवं 
(५) प्रज्ञात्मक ( Intellective ) । 

यद्यपि अन्य दाशनिकों ने आत्मा के दो अन्य? स्वरूपो का वर्णन किया 


है--१. कामात्मक ( concupiscent) एव २. मनोवेगात्मक ( Passionate ): 


फिर भी एरिस्टाटळ के मतानुसार आत्मा के ये अश उसके एषणात्मक अरा से 
इतने अधिक भिन्न नहीँ हैं कि उनकी गणना अलग से की जाय | इस प्रकार 


से सनोवेग और इसलिए भाच आत्मा के एुषणारमक अंश से सम्बन्धित हैं ४ 


एषणा के साथ भावावेग अथवा मनोवेग के इस सम्बन्ध का स्पष्टीकरण उन्होंने 
अपने 'रिटारिक' नामक ग्रन्थ में भावावेग की व्याख्या करते हुए पूर्णतया 
किया है । 'रिटारिक? में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक भावावेग में 
विशिष्ट इच्छा वतमान रहती हे और वह एषणा का ही रूप है । 
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दो प्रकार का विमश ३९. 


विभिन्न स्वरूपों के जीवन के अनुकूल आत्मा के विभिन्न क्रमिक स्वरूप 
होते हैं। विभिन्न आत्माएं विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शरीरों में होती हैं ।. 
पोषण, विकास, बृद्धि और सन्तानोत्पत्ति के व्यापारों का नियमन करने वाली. 
वृक्तात्मा से लेकर उच्चतर शक्तियों से युक्त मानवीय आरमा तक उध्वंगामी. 
क्रमिक रूप से विकसित आत्माओं की एक श्यङ्खला है । 

मनुष्य को आत्मा ' 

सनुष्य सूचम बह्माण्डरूप ( 17०८०७० ) है और प्रकृति का अन्तिमः 
साध्य ळच्य है । अन्य प्राणियों से उसका भेद यह है कि उसके पास बुद्धिबळ: 
हे । मनुष्य की आत्मा उस सीमा तक बृच्चात्मा ( 127-500] ) के समान है. 
जहाँ तक वह पोषण, विकास, वृद्धि और सन्तानोत्पत्ति के व्यापारों का नियन्त्रण. 
करती है । मनुष्य की आत्मा पशु की आत्मा से इस बात में मिलती-जुलती है 
कि उसके पास इन्द्रियप्रत्यक्ष, सामान्यज्ञान, कल्पना एवं स्मृति की शक्तियाँ 
तथा सुख-दुःख, इच्छा और द्वेप होते हैं । 


मानवीय आत्मा का विशिष्ट लक्षण विमश हे 


मानवीय आत्मा में वृक्ष और पशु आत्माओं के समान व्यापार नियमितः 
करने की शक्ति के अतिरिक्त तात्विक स्वरूप सम्वन्धी सूचम विचार को भी: 
करने की शक्ति है अर्थात्‌ वह शक्ति भी है जो सामान्य और वस्तुओं के 
आवश्यक खू्पो का विचार करती है। अपने पशु आत्मा के रूप में यह 
इन्द्रियवोध्य को जानती है और अपने विमर्शाश द्वारा यह वस्तुओं के सामान्यो: 
( Concept ) का मानसप्रत्यक्ष करती है या उन्हें समझती है । 


दो प्रकार का विमश 


एरिस्टाटळ के मतानुसार ऐसी कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं हो सकती: 
जिसका कोई वास्तविक कारण न हो । अतएव वे यह मानते हैं कि वास्तविक. 
कारण “रूप? प्रत्येक भौतिक वस्तु में वतमान रहता है जिसको स्थूल भूततच्व 
अर्थात्‌ एक विशेष शरीर अपने में अभिव्यक्त करता है । अतएव वे यह स्वीकार 
करते हैं कि विमर्श दो प्रकार का है ( $ ) निष्क्रिय ( ?255४० ) और (२). 
सक्रिय (8०४५८) । निष्क्रिय-विमझ में सामान्य अव्यक्त रहते हैं । यह भूततस्व 
के समान है । इसको “रूप! अर्थात्‌ सक्रिय-विमशं अपनी क्रिया से प्रभावित 
करता रहता है । वे 'रूप? जो निष्क्रिय-विमश में अव्यक्त रहते हैं सक्रियः 





० ` स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


विमश से व्यक्त किए जाते हें । जिस प्रकार से इन्द्रियप्रत्यक्त, स्मरति ओर 
कल्पना शरीर के साथ सम्बन्धित हें और उसी के साथ ये नष्ट होते हैं उसी 
प्रकार से यह निष्क्रिय-विमश भी जिसमें इन्द्रियबोध से उत्पन्न संस्क्रारों के अंश 
निवास करते हैं, शरीर से सम्बन्धित है और उसी के साथ नष्ट हो जाता है। 
` इन संस्कारों के अंशों का सहारा लेकर ही सक्रिय-विमर्श निप्क्रिय-विमश में 
अव्यक्तरूप में वर्तमान सामान्यो को अपनी क्रिया से अभिव्यक्त होने के लिए 
ग्रेरित करता है। सृजनशील ( (1०81108) अथवा सक्रिय-विमझं शुद्ध 
चास्तविकता ( Pure actuality ) है । “सामान्य? इसमें अभिव्यक्त रूप में 
वतमान रहते हैं । यह सक्रिय-विमश उनका साक्षात्कार भव्यवहित रूप से 
करता है। इसमें विचार ( 20०1: ) और सत्ता ( 02102 ) एकाव्म रहते 
हैं । यह प्ळेटो-प्रतिपादित उस शुद्धास्मा के समान है जो ज्ञप्तियों फे लोक का 
चिन्तन और मनन करती है । आत्मा की ऊर्ध्वं गति में इन्द्रियबोध जैसे 
अन्य व्यापारों के समान इसका उदय नहीं होता । यह शरीर के उत्पन्न होने . 
के पहले ओर उसके अन्त हो जाने के बाद भी वर्तमान रहता है। यह 
अभौतिक और अनश्वर है। यह दिब्य आत्मा ( Divine Mind ) की वह 
'चिन्गारी है जो बाहर से आत्मा में आती है । 


एरिस्टाटल का कतंव्यमीमांसाशास्र 


साक्रेटीज ने कतंच्यमीमांसाशाख सम्बन्धी इस समस्या को उठाया था 
कि 'सवॉपरि कल्याणकारी कतंब्य क्या है ?? पुरिस्टाटल ने इसका समाधान 
अधिक दाशनिकता से किया है। हम यह लिख आए हैं कि पुरिस्टाटळ के 
मतानुसार किक्षी वस्तु की ज्ञप्ति अथवा “रूप? उस वस्तु के अन्तरस्थ ही होता 
है। यह वह प्रयोजक शक्ति अर्थात्‌ उत्म्रेक शक्ति है जो अपने अधिकरण 
स्वरूप उस भूततश्व की उन्नयन दिशा को निर्धारित करती है । अतएव उनके 
मतानुसार किसी वस्तु की कल्याणकारिता इस बात में है कि बह अपने प्रयोजन, 
सारतत्त्व, रूप, विचार अथवा ज्ञप्ति को यथार्थ रूप में सिद्ध करे । 

यदि यह सिद्धान्त हम मानवीय व्यापारो पर प्रयुक्त करें तो हम यह कह 
सकते हैं कि मानवीय व्यापार की कल्याणकारिता उसके प्रयोजन को सिद्ध करने 
(२८31125101) पर निर्भर है। परन्तु एक कायं और उसके प्रयोजन की सिद्धि उस 
दूसरे काय और उसके प्रयोजन की सिद्धि की ओर छे जाती है जो अन्य कार्यों और 
प्रयोजनसिद्धियों के साथ श्टेखला रूप में जुड़ी हैं। परन्तु यह श्वङ्कका तक विरुद्ध 
न हो जाय इसलिए इस प्रयोजनश्ङ्कळा का अन्त कहीं न कहीं अवश्य होना 


स्वतन्त्र इच्छाशक्ति ४१ 


चाहिए । अतएव सर्वोपरि कल्याण वह है जो प्रयोजर्नो की श्यङ्खलाक के चरम 
विन्दु का स्पर्श करता है । मनुष्य एक सूचम ब्रह्माण्ड है और वह प्रकृति का 
चरम लच्य है । वह अपनी सविमशंता के कारण अन्य सब प्राणियों से भिन्न है 
और इसी कारण से केवळ मनुष्य ही चरम कल्याण का भागी हो सकता है । 
परन्तु मनुष्य का वह विशिष्ट गुण जिसके कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्न है 
सविमशंता है। इसलिए मनुष्यजाति का चरम कल्याण केवळ शारीरिक 
सत्ता मात्र ही नहीं है और न केवल वर्षा एवं पशुओं के ब्यापारों का करना 
सात्र ही दै वरन्‌ अपने विमशंरूप विशिष्ट गुण का सहज रूप से निरन्तर प्रयोग 
करना ही है । 

परन्तु मनुष्य केवल विमश ( २९८०५०1 ) मात्र नहीं है। उसकी रचना 
सविमश (1२०६४४००४)) और निर्विमशं ( 1171310181 ) दोनों अंशों को मिलाकर 
हुई है। और सबिमशाँश की क्रिया निर्विमर्शाश पर निर्भर है। चरम 
कल्याण की सिद्धि सम्भव हो सके इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के 
निर्विमर्शाश के विधायक शरीर और वे सब वस्तुएँ जो अनिवाय रूप से उसके 
साथ जुड़ी हैं जेसे इन्द्रिय बोध, संवेदनाएँ, इच्छाएँ और रुझाने अपने को 
सचिमर्शाश के निर्देशन और नियन्त्रण को समर्पित कर दें । 

पुण्यशीलता ( ४४००) और कल्याण 

साहस, उदारता एवं शालीनता कल्याणकारी हैं, क्‍योंकि आत्मा के 
सविमशाँश तथा उसके निर्विमशाँश का परस्पर उचित सम्बन्ध, शरीर, इन्द्रियां 
तथा रुक्षानों के प्रति उचित उन्सुखता एव ( १ ) दुःसाहस तथा कायरता 
'( २) अतिव्यय भौर कृपणता ( ३ ) अतिळज्ा और निल॑जता के भतिरेकों 
की मध्यस्थ दशाएँ पुण्यशीलता की विधायक हैं । 

स्वतन्त्र इच्छाशक्ति 

एरिस्टाटळ के मतानुसार अव्यक्त शक्ति ( ?०(61(1911(9 ) दो प्रकार की है 
( १) भौतिक एवं (२) मानसिक । मानसिक अव्यक्त शक्ति की विलक्षता इस 
. बात में है कि वह दो परस्पर विरोधियों में से किसी एक को उत्पन्न कर सकती 
है। परन्तु इसके विपरीत भौतिक अव्यक्तशक्ति दो परस्पर विरोधियों में से 
'केवछ एक को ही उत्पन्न कर सकती है जेसे अग्नि केवळ उष्णता को ही उत्पन्न 
कर सकती है । इस प्रकार से मानसिक अव्यक्त शक्ति समान रूप से भला | 
अथवा बुरा, पाप अथवा ,पुण्य दोनों को:उत्पन्न कर सकती है। अतएव यह स्पष्ट 
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हे कि मन किसी भौतिक आवश्यकता से बन्धा हुआ नहीं है और वह स्वतन्त्रः 
हे । क्योंकि भौतिक अव्यक्त शक्ति के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यक 
दशाओं के वर्तमान होने पर वह एक विशेष,प्रकार से कायं करे, परन्तु मानसिक 
अव्यक्त शक्ति के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है । अतएव किसी ऐसे दूसरे 
नियन्त्रक को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है जो मानसिक अव्यक्तशक्ति. 
का नियन्त्रण करता है और यह निर्धारित करता है कि दो परस्पर विरोधियों 
में से किस को विकसित करना चाहिए यह नियन्त्रक या तो १. इच्छा हे 
या २. सविमर्श प्रयोजन है । दो निर्धारणकारी तत्तवों में से एक को चुन लेना 
जिस तत्त्व से सम्भव है वह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति हे । 


पुण्यशीलता स्वाभाविक नहीं वरन्‌ साध्य तस्व है 


इस विषय में यह ध्यान देने योग्य है कि केवळ नेतिक शक्ति ( Moral 
C2p2cit) ) के व्यवहार और प्रयोग में ही व्यक्ति केवल बाह्य और भौतिक 
नियन्त्रण से परे नहीं है वरन्‌ इस नेतिक शक्ति की प्राप्ति ही? व्यक्ति पर निर्भर 
हे । क्योकि नेतिकशक्ति जन्मजात न होकर एक साध्य तत्त्व हें । 


पुण्यशीलता एक स्वभाव हे 


पुण्यशीलता एक स्वभाव ( 901६ ) है" अथवा यह चुनने की वह शक्ति. 
है जो सदेव विमर्श से परिचालित होती है । इसका विशेष गुण यह है कि 
यह उस व्यक्ति को जिसमें यह विद्यमान है समुचित अति-रहित मध्य (Man) 
का अनुसरण करने में प्रवृत्त करता है । 

एरिस्टाटळ के मतानुसार प्रत्येक मानसिक तत्त्व या तो १. भावावेग या 
भाव या २. शक्ति अथवा कार्य-शक्ति या ३. स्वभाव या प्रशिक्षित कार्य-शक्ति. 
होता है । 

५ भावावेग या साव का अथ रुझान, क्रोध, भय, विश्वास, ईर्ष्या, 
प्रसन्नता, प्रेम, घृणा, कामना, प्रतिस्पर्धा और करुणा है। परन्तु सामान्यतः: 
भावावेग का अर्थ वह है जिसके साथ सुख और दुःख लगे रहते हें । 


२-- शक्ति अथवा काय-शक्ति का अथं वह है जिसके कारण हममें उपयुक्त- 
प्रकार के भावों में से किसी एक से प्रभावित होने का सामथ्यं होता है । 


१. ग्रा० भाग १, २३८-४० २. पीट० ४६-७ 


a $ न्यू Bl. 
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३--अतएव पुण्यशीलता न तो “भाव” स्वरूप है और न कोई मानसिक. 
क्रियाशक्ति ही है । यह केवळ मन का वह शिक्षाप्राप्त स्वभाव है जो दो अतियो 
के वीच में वर्तमान “मध्य? को चुनता है । 

मध्य” ( ४००० ) का सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त के विविध प्रयोग एवं निहितार्थ हैं। 'अनतिरेकः सरवतो 
भद्रः? अति सवत्र वर्जयेत्‌? आदि लोक सूक्तियाँ इसी सिद्धान्त की ओर संकेत 
करती हैं। इन लोकप्रचलित ओर व्यवहारसिद्ध सूक्तियां का जो अर्थ है वह 
निश्चित रूप से अनतिरेक अथवा “अतिरहित मध्य” के सिद्धान्त में निहित 
है । यह सिद्धान्त एरिस्टाटळ के कतंव्यमी मां साशास्न की मानों रीढ़ है । 

परन्तु यदि हम यह पूर्णतया जानना चाहते हैं कि अनतिरेक ( Men ) 
के सिद्धान्त का अर्थ एरिस्टारळ के मतानुसार क्या था तो हमें इसका अध्ययन 
प्लेटो के उन कथनों से सम्बन्धित करते हुए करना चाहिए जो उन्होने 
तत्संवंधी विषयों के वारे में कहे हैं । अपने ग्रन्थ फिळेवस में प्लेटो ने साक्रेटीज 
से प्रतिपादित अस्तित्व” ( ५5९7८९ ) के एक नये वर्गीकरण को निम्नलिखित 
रूप में लिखा हेः-- 

१. निस्सीम २. सीमा ३. निस्सीम और सीमा को मिलाकर रची गई 
वस्तुए ४. इस मिश्रीकरण का कारण । 

१--निस्सीम चह है जिसके विषय में अभी तक परिमाण का निश्चित 
स्वरूप ध्यान में नहीं आया है जेसे कि थोड़ा और बहुत, बृहत्तर और लघुतर । 

२--सीमा का अर्थ हे परिमाण का निश्चित विचार जैसे बराबर या 
दुराना । 

३--इन दोनों के मिश्रण से उत्पादित वस्तुएं सीमाहीन में सीमा के नियम 
के प्रयोग की उपयोगिता प्रदशित करतीं हें । उदाहरणतया :-- 

( भ ) मनुष्य के शरीर में 'सीमाहीन? अति, अव्यवस्था और रुग्णता की 
ओर उन्सुखता है । परन्तु इसमें सीमा को लाने से समावस्था ( 3813100 ) 
ओर स्वास्थ्य उत्पन्न होते हैं । 

( आ) मनुष्य के मन सें 'सीमा? उच्छुखल और अनियंत्रित भावावेगों की 
गति को रोकती हे और उनको नियमित करती है तथा उस सबको उत्पन्न 
करती हे जो कल्याणकारी है । 

( इ ) शारीरिक और चारित्रिक वस्तुओं में निस्सीम और सीमा दोनों 
विरोधी तरव एक दूसरे में घुले-मिले रहते हैं ये दोनों मिलकर सौन्दर्य और 
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उत्कृष्टता के कारण बनते हैं । इन्हीं दोनों के संयोग से वेषम्य-शून्यता ( Sym- 
17609.) समानुपात ( 0100010101 ) समावस्था, सामंजस्य सौम्यता आदि 
की ज्ञप्तियाँ उद्भूत होतीं हैं । 

यह ज्ञात होता है कि एरिस्टाटल ने इस विचार को अपनाकर उसमें 
किंचित संशोधन किया था। उन्होंने इस को और भी अधिक संशुद्ध एवं 
विविध परिस्थितियों में अधिक सूचम विश्लेषणात्मक प्रयोग के लिए और भी 
अधिक योग्य बना दिया था। इस संशोधन ने अतिरेकताओं के सिद्धान्त 
( Doctrine of extremes) और उसके अतिरहित 'मध्य' के साथ सम्वन्ध 
के रूप को ग्रहण कर लिया था। 


उपर्युक्त नियम के लौकिक और कला से सम्बन्धित प्रयोजन की उपेक्षा 
प्रिस्टारळ ने नहीं की । उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि नेतिक पुण्यशीलता 
( Moral ४irt०e ) उसी नियम अर्थात्‌ 'मध्य’ के अनुसरण से उत्पन्न होती है 
जिसको हम प्रकृति और कळा के क्षेत्रों में अनुसत देखते हें । यह सिद्ध करने 
के लिए कि पुण्यमय कमं दो अतिरेकों के मध्य में रहनेचाळी समावस्था का 
आश्रयणमात्र है एरिस्टाटळ की पहली युक्ति शरीर के व्यावहारिक जीवन के 
उपमान पर आधारित है । उदाहरण के लिए वे यह कहते हें कि 'अमूत 
वस्तुओं के वर्णन के लिए हमको मृते उपमानों का प्रयोग करना चाहिए । 
अतिरेक और न्यूनता समान रूप से स्वास्थ्य और शक्ति को नष्ट करते हैं, 
जब कि जो समानुपातिक ( 0100111016 ) है वह स्वास्थ्य ओर शक्ति को 
संरक्षित रखता है और बढ़ाता है । 

इसके पश्चात्‌ वे यह कहते हैं कि कलाकृति का रच्य इसी “मध्य? का 
अभिव्यक्तीकरण है और उनका सत यह ज्ञात होता है कि कळा की उत्कृष्ट कृतियाँ 
वे हैं जिन्होंने उस सूचम लालित्य का अभिव्यक्तीकरण कर लिया है जो उस 
कृति के किसी भाग में थोड़ा जोड़ने से या उकके किली अंश को निकालने 
से नष्ट हो सकता है । 


एरिस्टाटल प्रतिपादित अतिरहित मध्य (॥॥८०) के 
सिद्धान्त को विलक्षणता 


उनके अतिरहित मध्य ( Mean ) शब्द के प्रयोग में चिळक्षणता यह द्द 
कि उन्होंने इस नियम को गणितशास्त्र की भाषा में अर्थात्‌ सम्पूर्णतया 
परिमाणात्मक ताश्विक रूप के तळ पर ले जाकर प्रदर्शित किया है । 





प्लेटो के स्वतन्त्र कलाशास्र का एरिस्टाटलक्कत विकास ४५ 


उनके मत के अनुसार सभी परिमाणों को चाहे वे दिक्‌ सम्बन्धी हों और 
चाहे संख्या सम्बन्धी हाँ--अधिक”, “कम? और 'समान? शब्दों सें प्रकर कर 
सकते हें । इन शब्दों को सापेक्ष रूप में देखने से हमको अस्याधिक्य, न्यूनता, 
अतिरहित मध्य प्राप्त होते हें। अतएव अतिरहित मध्य का रेखागणितगत- 
समानुपात ( ९0०1101 ) में वही स्थान है जो स्थान समान ( ६१५१! ) 
का गणितशास्त्रगत अनुक्रम ( 21081655101 ) सें है । 


अतिरहित मध्य का अत्यधिकः और “अव्यल्प” से विरोध एक ऐसा नियम 
हे जिसका उपयोग लगभग सव क्षेत्रा में कर सकते हैं । यह केवळ निषेधात्मक 
नियम ही नहीं है। यह केवल अतिरेकों की उपेक्षा मात्र ही नहीं है वरन्‌ यह 
एक विध्यात्मक नियम है । जब एरिस्टाटळ यह कहते हैं कि पुण्य" कर्म दो 
अत्िओं का “मध्य” है तो उनका यह अर्थ होता है क्रि हमारा कमं उस आदरा 
के अनुकूल होना चाहिए जो ठीक रूप से व्यवस्थित चित्त में वतमान है । 
प्रमातूनिष्ठ खूप में जो नियम अथवा आदर्श है वही विषयनिष्ठ रूप में 
“मध्य? हे । 


आदश का निवासस्थान 


एरिस्टाटळ के मतानुसार हमारी प्रत्येक इन्द्रिय स्वचोध्य वस्तुका या तो 
एक प्रकार का मापदण्ड है या इसके पास एक मापदण्ड होता है । यही 
मापदण्ड उसको निर्णय करने की शक्ति प्रदान करता हे । उनके मत के अनुसार 
हमारे पास इसी प्रकार की नेतिक आचरण के सम्बन्ध में एक विवेक शक्ति है । 
उनका मत यह है कि मनुष्य में यह विळक्तणता है कि उसको अच्छे और बुरे, 
न्याय और अन्याय का ज्ञान होता रहता है । नेतिक बोध ( Moral sense ) 
उस संगीतग्राही कर्णेन्द्रिय के समान हे जो किसी न किसी मात्रा में सभी 
व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक है । परन्तु विभिन्न व्यक्तियों में वह वोध विभन्न 
मात्रा में होत। है । थोड़ी-वहुत मात्रा में इसका उपार्जन भी कर सकते हैं । 


प्लेटो के स्वतन्त्र कलाशास्र का एरिस्टाटलकूत विकास 
एरिस्टाटल के मूलतच्वदशंन ओर कर्तब्यमीमांसाशाख्र से सम्बन्धित 
सिद्धान्तो के वर्णन के उपरान्त यह स्पष्ट रूप से वताना आसान हो जाएगा 
कि अपने गुरु के स्वतन्त्रकळाझाख्रीय मत के विभिन्न अंशों को एरिस्टारळ ने 
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कितना विकसित किया था । अतएवच निम्नलिखित उन विशेष बार्तो को हमें 
अपने ध्यान में रखना चाहिए जिनकी व्याख्या प्लेटो ने तद्विषयक समस्या के 
-समाधान को करते हुए की है :-- 
१. कलाकृति क्या प्रदर्शित करती है । 
२. अनुकरण का सिद्धान्त । 
३. कलाक्कति का दशक पर प्रभाव । 
४. कलाकृतिर्या का ताच्त्रिक स्वभाव । 
५. दु:ख-प्रधान नाटक के प्रदशन से सुख-प्राप्ति का स्पष्टीकरण । 
६. वे कलाकृतियां जिन पर उनका सिद्धान्त आधारित है । 
एरिस्टाटल चे प्रथम स्वतन्त्रकलाशास्र प्रणेता थे जिन्होंने उसी मार्ग का 
अनुसरण किया था जिसको उन भरत झुनि ने अपनाया था जो भारतवर्ष के 
“वे सवंप्रथम कलछाशाखकार थे जिनकी कृति हमें आज प्राप्त होती है। चे 
-कलाकृतियाँ जिनके आधार पर उन्होंने अपने मत की रचना की थी चित्रकला, 
“मूर्तिकला, शिल्पकला एवं वास्तुकला की कृतियां न थीं। उनका मत सामान्य 
रूप से काव्य कृतियों और विशेष रूप से दुःखप्रधान नाटकों पर आधारित 
'है। अस्ल्यित यह है कि उनका कछाशास्रीय पूर्णमत उनकी दुःखप्रधान 
नाटक की सुप्रसिद्ध परिभाषा में साररूप से वतमान है। इस परिभाषा में 
“उन्होंने उन सब विषयों का स्पश किया है जिनकी व्याख्या उनके गुरु ने 
अलग-अलग रूपो में अपने ग्रन्थों में की थी। यह हम अभी कह चुके हैं । 


बक्छे के अनुवाद के अनुसार दुःखप्रधान अथवा दुःखान्त नाटक की 
° ए्रिस्टाटळ कृत परिभाषा निम्नलिखित है :-- 

'दुःखप्रधान नाटक गौरवपूण अथवा विश्वुत एद उस पूर्ण “कार्य! का 
सुखदायी भाषा में अनुकरण है जिसमें अपनी एक विशालता है । इसके 
विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के अनुकरणों का समावेश अभिनेता वर्णन से 
नहीं वरन्‌ अभिनय से अलग-अलग करते हैं । यह करुणा तथा भय के प्रदशन 
से इन्हीं भावो को शुद्ध करता है ।! 


यह परिभाषा सूत्रात्मक है। इसमें अनेक झास्त्रीय शब्द हैं जिनकी 


“व्याख्या करना परमावश्यक् है । एरिस्टाटल ने स्वयं इन शब्दों के पूर्ण अर्था 
क्रो अपने “पोयटिक्स', और 'रिटॉरिक? नामक ग्रन्थों में स्पष्ट करने की चेष्टा 
की है । अतएव हम उन सब शब्द-ब्याख्याऔ को एक स्थान पर रखेंगे जो 

हमें प्रिस्टाटळ तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई हैं । 
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“अनुकरण? शब्द का अथ 

उनके गुरु प्लेटो से प्रतिपादित "अनुकरण? शब्द का अर्थ यह था कि कलाकृति 
की ऐसी रचना को जाय जो एक बाह्य विषयरूप वस्तु के बाहरी रूप की ऐसी 
प्रतिकृति हो जो अपने दर्शकों को श्रम में डाळ सके और दशक में सूलवस्तु की 
आन्ति उत्पन्न कर उन भावसमूहों को प्रवाहित कर सके जो मूल वस्तु से जगाए 
जाते हैं। अनुकरण की इसी अर्थ सम्बन्धी व्याख्या के कारण ही उन्होंने कला 
एवं कलाक्कति को निन्दनीय बताया था और इसलिए यह निर्धारित किया था 
कि कळा ओर कलाकृति ञ्रान्ति एवं छुळ मात्र ही होती हैं। पुरिस्टाटल ने 
अनुकरणविषयक इस मत को विकलित किया । उन्होने अनुकरण शब्द की 
व्याख्या तीन इष्टिकोणों से को है--( १ ) विषय वस्तु, (२) साधन एवं 
(३) प्रकार । 


१. अनुकरणीय विषयवस्तु 


यदि हमको एरिस्टाटळ के सूलतश्वदरानगत सिद्धान्त याद हैं तो अनुकरण 
के अर्थविषयक उस मतभेद को समझने और स्पष्ट करने में अधिक कठिनता 
नहीं होगी जो एरिस्टाटल एव प्लेटो में वर्तमान है । प्लेटो के लिए बाह्य 
संसार केवळ एक विमशंशून्य वह भूतपदार्थ मात्र है जिस पर किसी प्रकार से 
रूपों अथवा ज्ञक्तियों का अपूर्ण अकन होता हे । यह ज्ञप्तियाँ नक्षत्रों के लोक 
के परे बसती हैं, इसलिए अनुकरणकारी कलाकार की पहुँच के वाहर हैं। 
अतएव प्लेटो के मतानुसार विषयरूप संसार ज्ञप्तियों के संसार का केवळ 
भौतिक प्रतीक, केवल एक ञ्रान्ति एवं केवळ एक इन्द्रियबोध्य जगत सात्र है । 
अतएव उनके मतानुसार अनुकरण. का अर्थ स्वभावतया इन्द्रियबोध्य वस्तुओं 
की श्रान्तिजनक प्रतिक्कतियों का उत्पादन मात्र है । 


परन्तु एुरिस्टाटळ के मतानुसार विषयभूत संसार ज्ञि और भूतपदार्थ का 
मिळा-जुळा रूप है । जिस वस्तु में जो ज्ञप्ति निवास करती हे वह उस वस्तु की 
आत्मा, सारतसव, प्रयोजन अथवा वह प्रेरक शक्ति है जो भूतपदार्थ की बाढ़, 
विकास अथवा उन्नति की दिशा का निर्धारक है। यह ज्ञप्ति सजनकारी कलाकार 
के लिए पहुँच के बाहर नहीं होती । क्योंकि कला दो प्रकार को पुण्यशीलताओं 
अर्थात्‌ ( $ ) चरित्र सम्बन्धी पुण्यशीलता एव ( २ ) बुद्धि” सम्बन्धी पुण्य- 
शीळता में से एक प्रकार की पुण्यशीलता है । कला बुद्धि सम्वन्धी पुण्यशीलता 
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है। यह बुद्धिसंचाळित एक सृजनात्मक क्रिया है । अतएव अपनी सूजनात्मक 
क्रिया में यदि कोई कलाकार बुद्धि से संचालित नहीं होता, यदि वह अपना 
ध्यान केवळ इन्द्रियबोध्य जगत तक ही सीमित रखता है, यदि वह इन्द्रियवोध्य 
वस्तु को ही प्रकट करता है और बुद्धिग्राह्य ज्ञप्ति की पूर्ण उपेक्षा कर देता है 
तो वह कोई कलाकार नहीं है । अतएव एरिस्टाटळ के मतानुसार अनुकरण का 
अर्थ ज्ञ्तीकरण अथवा आदर्शीकरण है अर्थात्‌ वस्तुओं के केवल उस स्वरूप को ही 
प्रदर्शित करना अनुकरण नहीं है जो उपलब्ध है वरम्‌ वस्तु को वेसा प्रदर्शित 
करना अनुकरण है जैसा कि उस वस्तु को होना चाहिए । अथवा इन्द्रियबोध्यरूप 
को ही प्रकट करना नहीं वरन्‌ उस रूप को प्रकट करना अनुकरण है जिसका 
साक्षात्कार बुद्धि कर सकती है । अन्य शाढदों में कहें तो कहेंगे कि वाह्य जगत 
में वतमान वस्तुओं के स्वरूप को ही प्रदर्शित करना अनुकरण नहींहै वरन्‌ 
उनके उस रूप को प्रदर्शित करना अनुकरण है जो रूप ज्ञक्तियों की नियन्त्रक 
शक्ति के नियन्त्रण में उनका होना चाहिए । 


काव्य-प्रतिभाजनित कुतिर्या पर आदर्शीकरण के सिद्धान्त को प्रयुक्त. 
करने में हमें दो. वार्ता को अपने ध्यान में रखना चाहिए (३) आत्मा के 
विषय में उनका अभिमत और (२ ) कतंग्यमीमांसा. प्रतिपादित पुण्यशीलता 
तथा “दशन? में भेद | दुःखप्रधान नारक शुद्ध असूतं ( Ab5trac! ) ज्ञप्ति 
का प्रकटीकरण नहीं है । क्योकि इस प्रकार की ज्ञप्ति का साक्षात्कार केवल 
दाशनिक चिन्तन में ही होता हे । दुःखप्रधान नाटक कोई दृशनशास्त्र नहीं 
है। यह एक गौरवपूर्ण अथवा सुप्रसिद्ध और पूर्ण कार्य का अनुकरण है । 
अतएव इसका उदेश्य मानवीय आत्मा के शुद्ध बौद्धिक अंश का प्रदर्शन नहीं 
हे । इसका उद्देश्य आत्मा के एषणात्मक अंश को प्रदर्शित करना भर है । 
आत्मा के इसी अश में वे सभी भावावेग एवं भाव रहते हैं जो सभी कार्यों के 
स्रोत स्वरूप हँ । यह ( ढुःखप्रधान नाटक ) मानवीय आत्मा को इन्द्रिय- 
सन्तोषजनक वस्तु के पीछे अन्धे होकर दौड़ते हुए नहीं वरन्‌ उसको विमर्श 
के नियन्त्रण और संचालन में दो अतिरेकी के मध्य” को पाने की चेष्टा करते 
हुए दशित करता है । अथवा यह कर्हे कि उस आत्मा को दुःखप्रधान नाटक 
व्यक्त करता है जो विमश के आदेशों का बहुत काळ तक निरन्तर पालन 
करने से दो अतिरेकों के 'मध्य' का सदेव अनुगमन करने की आदी हो गई है, 
वह आत्मा जो पुण्यवान्‌ गौरवपूर्ण अथवा प्रतिष्ठित है भौर प्रत्येक काब में 
अपने गोरंव को प्रकट करती है । | 


हगि २ 
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परन्तु दुःखप्रधान नारक काब्यप्रतिभा की एकमात्र रचना नहीं है, महाकाव्य 
एव सुख-प्रधान नाटक भी इसकी रचनाएँ हैं । अनुकरण शब्द का वह अर्थ 
जिसको अभी हमने स्पष्ट किया हे, विशेष रूप से दुःखप्रधान नाटक से 
सम्वन्धित है । परन्तु सामान्य रूप से अनुकरण शब्द का अर्थ समान रूप से 
सुयोग्य एवं प्रतिष्ठित अथवा धूर्त और दुष्ट व्यक्ति के कार्यों का प्रदर्शन है । 
मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं ( १ ) हमारे समान, (२) हम से अधिक भले 
एच ( ३) हम से अधिक नीच। उदाहरणतया होमर कुत महाकाव्य सें 
हमसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्तियों की अनुकृति प्रदर्शित की गई है । दुःखप्रधान 
और सुखप्रघान नाटकों में परस्पर भेद॒ का कारण अनुकरणीय वस्तुओं की 
परस्पर भिन्नता है। ढुःखप्रधान नाटक में अधिक श्रेष्ठ व्यक्तियों का एवं 
सुखप्रधान नाटक में नीचतर प्रकृति के व्यक्तियों का अनुकरण होता है। 
दुःखप्रधान नाटक सुन्दरता को और सुखप्रधान नाटक कुरूपता को व्यक्त 
करते हैं । 

सुखप्रधान नाटक में अनुकरण 


कुरूपता के विषय में पुरिस्टाटल के मत को भलीभाँति याद रखने पर 
ही हम पूर्ण रूप से सुखप्रधान नाटक का अर्थ समझ सकते हैं । जेसा कि हम 
गत पृष्ठ में कह आये हैं एरिस्टाटल के मतानुसार दो तत्त्व हैं ।--१ शप्ति 
एवं २ भूततच्व । और यद्यपि ये दोनों तत्त्व सदेव एक दूसरे में मिले-जुले 
रूप में रहते हैं फिर भी भूततत्त्व सदेव अपने को ज्ञप्ति के नियन्त्रण और 
परिचालन के अधीन नहीं कर देता । यह भूततत्त्व ज्ञप्तिशक्ति का विरोधक 
हे । इस प्रकार से जिस समय भूततत्त्व ज्ञप्ति के सर्वथा अधीन नहों हो जाता 
और विमशं के आदेशों का विरोध करता. है उस समय हमको विकलांग एवं 
कुरूप की प्राप्ति होती है। अतएव दुःखप्रधान नाटक का लक्ष्य भूततत्त्व के 
ऊपर ज्ञसि के प्रभुत्व को व्यक्त करना है परन्तु सुखप्रधान का रूच्य विमर्श के 
आदेशों की उपेक्षा कर अपना प्रभुख स्थापन करने वाले भूततर्व का प्रकरी- 
करण है । 

परन्तु अनुकरण का वह सिद्धांत समान रूप से दुःखप्रधान एवं सुख- 
प्रधान नाटकों पर सफलतापूर्वक प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ मूल्वस्तु का 
संशोधित अथवा आदर्श रूप दशित करना है । दोनों में भेद केवल इतना 
ही है कि दुःखप्रधान नाटक बाह्य-जगत में प्राप्य ज्ञप्ति से अधिक उन्नत दशा 
में ज्््षि का भोतिक साधनों में प्रकटीकरण है परन्तु सुखप्रधान नारक विमश 


४ स्व० 
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के आदेशों की अव्रहेलना करने वाले भूततच्च की स्तास्मस्थापन ( $९1:- 
25567107 ) शक्ति की उस उन्नत दशा का प्रकटीकरण है जो सामान्य लोक में 
अप्राप्य है । 

यद्यपि सुखप्रधान नाटक सोन्दर्य का प्रकटीकरण न कर कुरूपता को 
प्रकट करते हैं तथापि चह आनन्दप्रद ही होते हें । मनुष्य में यह एक 
मूल प्रवृत्ति है कि वह अनुकृति को देग्बकर आनन्दित होता हे । उसको इस 
चात का ध्यान नहीं रहता कि सोन्दयं या कुरूपता का अनुकरण किया गया 
है । केवळ इसी बात का वोध कि हमारी दृष्टि के सामने उपस्थित कलाकृति 
किसी उस वस्तु की अनुकृति है जो प्रकृतिळोक में वर्तमान हे चाहे वह वस्तु 
कुरूप ही क्यों न हो मनुष्य के चित्त को आनन्दित करने के लिए पर्याप्त है । 
वस्तुतः “यह वस्तु चहो है? इप प्रकार का कलाकुति में प्राकृतिक वस्तु का 
प्रत्यभिज्ञात्सक बोध ही आनन्द का कारण है। इस बोध में एक 
प्रकार की अनुमान क्रिया भी होती है इसलिए इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञाव्मक 
बोध के लिए बुद्धि की कुछ क्रिया आवश्यक है। और सुखप्रधान नाटक 
इसलिए आनन्ददायक हें क्योकि मनुष्य की आत्मा के उत्कृष्टांश अर्थात्‌ 
विमर्शाश की क्रिया उसके चित्त को सदैव आनन्दित करती है । 

एरिस्टाटळ वे व्यक्ति थे जिन्होंने सवप्रथम इस बात पर ध्यान दिया था 
कि आदशंप्रदशंक अथवा प्रतिकृतिरूप ( Rer९ऽ९n३।५९ ) कला में कुरूपता 
के प्रदर्शन का एक अपना आकषण है । वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सवंप्रथम 
प्लेटो के इस मत का खण्डन किया था कि कलाकृति हमको उसी प्रकार से 
प्रभावित करती है जिस प्रकार से व्यावहारिक जगत की तत्समान यथार्थ 
वस्तु प्रभावित करती है । पुरिस्टाटळ के! मतानुसार प्रतिकृति में भनुकृत वस्तु 
के विधायक तर्स्वा की सत्ता नहीं वरन्‌ प्रतिकृति की मूळ वस्तु से समानता ही 
सुखप्रधान नाटक के आकर्षण का रहस्य है । 


अनुकृति! शब्द का विशालतर अथ 


अतएव प्लेटो की अपेक्षा एरिस्टाटळ प्रतिपादित “अनुकृति' शब्द का अथे 
विशाळतर है । यह केवळ एक ऐसी वस्तु की ही रचना नहीं है जो प्रकृति 
क्षेत्र मे प्राप्त मूळवस्तु से इतना अधिक समान रूप है कि उसमें मूलवस्तु की 
आन्ति उत्पन्न हो जाती है, चरन्‌ ऐसी वस्तु की रचना है जो बाह्यजगत में 
आप्त वस्तु से या तो अधिक अच्छी होती है या अधिक बुरी होती है । यह 
चास्तविक जगत में प्राप्त मूलवस्तु के उन्नत भौर विकसित रूप को प्रकट-करती 


अनुकृति के प्रकार ५१ 


है । केवल वाह्येन्द्ियग्राह्य का ही नहीं वरन्‌ मनोमात्रग्राह्म का भी अनुकरण 


होता है ! भावावेरा, भावनाएँ, उच्चरित ध्वनियाँ एवं आकृति समानरूप से 


अनुकरणीय हैं । 


२ अनुकृति के साधन 
रङ्ग, आङ्कतियों, स्फुट ध्वनियां, ल्यानुगति ( Rhythm ) शब्द एवं 


सामंजस्य अनुकृति के साधन हैं। इन साधनों का प्रयोग अलग-अलग अथवा 


'ससुदाय रूप में कर सकते हैं । उदाहरण के लिए वांसुरी और सितार बजाने 
की कलाओं में लयानुराति एवं सामंजस्य होता है परन्तु नृत्यकला में सामंजस्य 
नहीं होता है । केवल ल्यानुगति ही होती है । साकार लयानुगति से नतक 


भाव, व्यवहार ओर कार्यो का अनुकरण करता है । केवल महाकाव्य ही एक 


ऐसी कलाकृति है जिसमें केवळ शब्द अथवा छन्द के साधनों से ही अनुकरण 
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किया जाता है । इसकी रचना में या तो किसी विशेष रूप के छन्द का 


अथवा अनेक खूपों के छुन्दों का मिले-जुले रूप में उपयोग करते हैं। परन्तु 
दुश्खप्रधान तथा सुखप्रधान नाटकों एवं भावावेगसय कारव्यो में तीन साधनों 

~ se ञो ८ ©, 
का उपयोग करते हे ळलय।नुगति, राग ( M९1०४ ) ओर पात्रानुरूप “कार्य 
( Measure ) 1 


अनुकृति को उत्पन्न करने के साधनों के अनुसार ये कळाएँ परस्पर भिन्न 


हें । अनुकृति का यह विशेष गुण कि 'कलाकार की मानसिक दृष्टि के सामने 


वर्तमान आदुश के अनुरूप रचना करना? सभी प्रकार के अनुकरणों में समान 
रूप से वतंमान हे । 


३ अनुक्ृृति के प्रकार 


शब्दों के साधन से अनुकरण तीन प्रकारों से किया जा सकता है ( 3 ) 
किसी भी प्रकार से अपने व्यक्तित्व को बिना छिपाए हुए स्वय कचि आदि से 
लेकर अन्त तक पूरी वस्तु का वर्णन करता है ( २ ) कवि अपनी व्यक्ति को 
काव्यरचना के लिए स्वीकृत कथावस्तु के पात्र अथवा पात्रों में इस प्रकार से 
निमज्ित कर देता है तथा श्रोताओं और पाठकों की दृष्टि से वह अपने 
व्यक्तित्व को इतना छिपा लेता है कि वे यह मानने लगते हैं कि जो कुछ कहा 
जा रहा है उसको कवि नहीं वरन्‌ कथावस्तु के पात्र बोळ रहे हैं। दुःखप्रधान 
ओर सुखप्रधान नाटकों में ऐसा ही होता है । ( ३) कवि उपयुक्त दोनों 
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प्रकारों को एक में मिला सकता है जेसा कि महाकाव्य में करते हें । उदाहरण 


के लिए इंलियड में होसर यही करते हैं । 


इस विषय में एरिस्टाटल का मत प्लेटो से भिन्न है। प्लेटो का यह 


अभिमत है कि वर्णन अनुकरण नहीं है वरन्‌ कवि का कथावस्तु के पात्रों से 
तादात्म्यीभवन ही अनुकरण है। परन्तु एरिस्टाटल का यह मत हे कि वर्णन 
और कचि का कथावस्तु के पात्रों से तादात्म्यीभवन दोनों ही समान रूप से 
अनुकरण की साधनविधियाँ हैं । इसका कारण स्पष्ट है। प्लेटो के सताडुखार 
अनुकृति का अर्थ उस वस्तु की जो प्रकृति के क्षेत्र में वर्तमान हे आन्तिजनक 
प्रतिकृति की रचना है। यह रचना ऐसे साधन से की जाती है जो उसी 
इन्द्रिय का ही विषय है जिससे मूलवस्तु प्रत्यक्ष की जाती हे । परन्तु वर्णन 
ऐसे मूळराबदों के समान शब्दों में नहीं क्रिया जाता छि श्रोता को यह श्रान्ति 
हो जाय कि ये मूलशब्द हैं। क्योंकि यदि हस अन्य सेदो की ओर ध्यान न 
भी दे तो भी 'पुरुष भेद? इतना अधिक स्पष्ट होता है कि हम विना उससे 
प्रभावित हुए नहीं रह सकते ओर यह हमको मूळ से इसके भेद को निरन्तर 
ज्ञात कराता रहता है । यही कारण था कि प्लेटो ने वर्णन को अनुङ्कति का 
एक प्रकार नहीं माना है । 


अनुकरणग्रइत्ति एवं अनुकरण के प्रति आकर्षण स्वभावजात हैं 
हम यह देखते हैं कि वाळक अनुकरण करना चाहते हैं । वे सवसे अधिक 
अज्लुकरणशील होते हैं। शेशवकाल में ज्ञान की सभी उपलब्धियाँ अनुकृति 


से ही होती हें । हमको केवळ उन्हीं अनुकृतियों को देखकर सुख प्राप्त नहीं. 


होता जो हमारी इष्टि को आनन्ददायी गतीं हैं वरन्‌ उनके अनुकरण को भी 
देखकर प्रसन्नता होती है जो पीड़ाजनक अथवा भयोस्पादक हैं, उदाहरण के 
लिए कुरूप कीर्टों एवं खत शारीरो की अनुकृतियाँ। 

आनन्द का कारण यह है कि शिक्षा अर्थात्‌ ज्ञानळोक की प्रसारवृद्धि 
दाशनिकों एवं सामान्य लोगों के लिएं समानरूप से सुखदायी है । और 
अनुकरणमूळक उत्पादन की सहायता से हम बाह्य पदार्थ के उस बोध को 
पाने में समर्थ हो जाते हैं जो विशेष परिस्थितियों में बिना इस सहायता के 
प्राप्त नहीं हो सकता है । इस बात का ज्ञान कि हमारे सामने प्रदर्शित वस्तु 
अनुकृति मात्र है उस वस्तु को यथार्थमूलक भयंकरता एवं बीभत्सता से 
शून्य कर देता है । अतएव बीभत्स की अनुकृतियॉ भी सुखदायी होती हैं । 
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दुःखप्रधान नाटक के प्रसङ्ग में कार्य का स्वरूप ५३ 


अनुकृतियॉ उसी दशा में सुखदायी होती हैं जव हमको यह ज्ञात होता 
रहता है कि वे ज्ञात यथार्थ वस्तुओं की अनुक्ृतियाँ हैं अन्यथा अनुकृति से 
उद्भूत आनन्द का कारण यह नहीं होता हे कि वह अनुकृतिस्वरूप है वरन्‌ 
-यह होता है कि उसमें कारीगरी अथवा रङ्गं की उत्कृष्टता है । 

एरिस्टाटल के अनुकृति-सिद्धान्त के प्रयोगक्षेत्र के सम्पूर्ण कलालोक का 
पर्यवेक्षण करने के उपरान्त हम अपना ध्यान उस ढुःखप्रधान नाटक पर 
छगाते हैं जिसकी व्याख्या उन्होंने प्रधान रूप से अपने 'पोयटिक्स” नामक 
अंथ में की है । 


दुःखप्रधान नाटक के प्रसङ्ग में कार्य का स्वरूप 

दुःखप्रधान नाटक में अनुक्ृति का विषय कार्य है । परन्तु दुःखप्रधान 
नाटक प्रत्येक काये का अनुकरण नहीं करता । ढुःखप्रधान नाटक में केवळ 
एक ही प्रकार का कार्य अनुकरणीय है--अर्थात्‌ वह कार्य जो गरिमामय 
सर्वांगपूर्ण तथा विश्रुत हे । दुःखप्रधान नाटक की परिभाषा के इस अंश को 
चुद्धिसात्‌ करने के लिए हमको उस आतर्‍्मा के स्वरूप के विषय में एरिस्टाटल 
के मत को याद्‌ रखना चाहिये जो जीवन का आधारभूत तच है और इसी 
कारण से प्रत्येक कार्य का स्त्रोत है । 

ए्रिस्टाटल ने आत्मा के जिन पाँच अर्थात्‌ ( $) पोषणात्मक, ( २) 
'बोधात्मक, ( ३ ) एपणात्सक ( ४ ) कल्पनात्मक एवं ( ५) प्रज्ञात्मक 
स्वरूपो को स्वीकार किया है वे सभी किसी न किसी प्रकार के कार्य के स्रोत 
हैं । इनमें से प्रथम स्वरूप सर्वथा विमशंशून्य है । दूसरा, तीसरा और चौथा 
स्वरूप आंशिक रूप में विमशंशून्य तथा आंशिक रूप में विमशंपूर्ण है क्‍योंकि 
वे विमश की प्रसुता को स्वीकार करते हैं। परन्तु उनकी यह स्वीकृति 
आवश्यक रूप से सवदा एक-सी नहीं होती । पाँचवाँ स्वरूप शुद्ध विमशंपूर्ण 
है। आत्मा के प्रथमस्वरूप से गति अथवा बढ़ने की, सन्तानोत्पादन की एवं 
क्षीण होने को क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। आत्मा का यह स्वरूप वृक्षादि में 
परिल्क्षित होता है । आत्मा का दूसरा और तीसरा स्वरूप उस सीमा तक 
पशुर्जा की आस्माओं में मिलता डे जहाँ तक वे विमदा के नियन्त्रण में नहीं 
हें । पशुओं में बोधशक्ति होती है । पशु विषयरूप संसार की विभिन्न वस्तुओं 
को देखता है, सूँघता है तथा अनुभवों के अनुकूल होने से सुख एवं प्रतिकूल 
होने से दुःख का अनुभव करता है । अतएव वह इन्द्रियसुख प्राप्त करने की 
इच्छा से उत्प्रेरित होकर विभिन्न रूपों के अनेक कार्यो को उन वस्तुओं को प्राष्ठ 
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करने के लिए करता है जिनके विषय में वह यह जानता है अथवा अनुभव से 
यह पता लगा लेता है कि वे सुखदायी हैं । परन्तु वह दुःखदायी वस्तुओं का 
परित्याग करता है अथवा उनसे दूर रहता है । 

ढुःखान्त नाटक के 'कार्य' का उपयुक्त प्रकार के कार्यों से कोई सम्वन्ध 
नहीं है क्योंकि दुःखान्त नाटक बृक्षादि अथवा पशु के कार्यों का अनुकरण नहीं 
हे--यहाँ तक कि वह मच्ुष्यज्ञनित उन कार्यों का भी अनुकरण नहीं है 
जिनका स्वरूप वृत्तादि अथवा पशु के कार्यों का हे अर्थात्‌ वह कार्य जिसमें 
आत्मा के पोषणात्मक, बोधात्मक एवं एषणात्मक अंश विमश के अनुशासन 
को पूर्णतया स्वीकार नहीं करते । दुःखान्त नाटक में केवळ वही कार्य प्रदर्शित 
किया जाता है जिसका स्वरूप विशेष रूप से मानवीय है; वह कार्य 
जो दो विरोधी शक्तियों के अर्थात्‌ एक ओर पोषणात्मक, बोधात्मक और 
एषणात्मक आत्मा के अंश और दूसरी ओर उसके विमशपूर्ण अंश के बीच 
चिरकालीन तथा निरन्तर संघर्षण के फलस्वरूप? आत्मा के प्रथम तीन स्वरूपा 
पर अन्तिम स्वरूप की विजय से एवं प्रथम तीन का अन्तिम के अनुशासन को 
स्वभावतः मानने से उत्पन्न होता हे । 

आत्मा के पूव स्वरूपों ओर परस्वरूपों के बीच जो सम्बन्ध है वह बहुत 
कुछ उस सम्बन्ध के समान है जो बाह्य प्रकृति में भूततर्व तथा “रूप” 
( Form ) में वतमान है। जिस प्रकार से भूततर्व सदेव रूप के नियमों के 
अधीन स्वेच्छापूवंक अपने को नहीं कर देता वरन्‌ उसका विरोध करता है 
और परिणामस्वरूप विकलांग एवं कुरूप को जन्म देता है उसी प्रकार से 
आत्मा के पोषणात्मक, बोधात्मक एवं एषणात्मक स्वरूप आवश्यक रूप से 
विमश के आदेशों को सदेव स्वीकार नहीं कर लेते--अवसरवश वे विमर्श का 
विरोध करते हैं. और उन कार्यों को उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य जाति में 
अनेतिक और पापपूर्ण हैं । 

दुःखम्रधान नाटक के अनुकरण का कोई सम्बन्ध अनैतिक एवं पापपूणं 
कार्यों से नहीं हे । इसका कोई सम्बन्ध दचयोग से उत्पन्न एवं एकाकी उस 
कार्य से भी नहीं है जो समानरूप से देंवयोगवश एवं एकाकी उस विजय से 
उत्पन्न होता है जो आत्मा का सविमर्शाश निर्विमर्शांश एवं अंशतः स विमर्शाश 
पर प्राप्त करता है और जिसके परिणाम स्वरूप निर्विमर्शांश एवं अंशतः सविमर्श 


अनिच्छापूवक चुव्ध मन से सविमर्शाश के आदेशों का पालन करते हें । इसके. 
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उत्कृष्ट कायं प्र्प्‌ 
विपरीत ढुःखप्रधान नाटक में एक उस कार्य-श्टङ्खकला का अनुकरण करते हैं जो 
निर्विमर्शाश एवं अंशतः सविमर्शाश से शुद्ध एवं पूर्ण विमर्शाश के आदेशों 


के स्वभावजात पालन करने से उत्पन्न है। यह वह काय*शछुला है जो एक 
लच्य की ओर ले जाती हे । 


उत्कृष्ट काये 


गत उपप्रकरण में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि एरिस्टाटल के मतानुसार 
आत्मा केवळ विमशंमय ही नहीं है । इसकी रचना निर्विमर्श और सविमर्श 
दोनों अंझों से मिलकर हुई है । मानवीय आत्मा केवळ विमश ही नहीं है 
चरन्‌ उसके पोपणात्मक, बोधात्मक तथा एपणात्मक अंश भी हैं। अतएव 
काय की उत्कृष्टता इस बात में है कि आत्मा के उपर्युक्त दोनों अंशों में से 
दूसरे अश का पहले अंश से दासता का सम्बन्ध न हो वरन्‌ इन विरोधी 
शक्तियों की क्रियाएं पारस्परिक विरोध से रहित हों एवं इन शक्तियों में पूर्ण 
परस्पर सहयोग वतमान हो । मानवीय जीवन के ळच्य को पूर्णतया प्राप्त 
करने के लिए . आत्मा के विभिन्न अंशों का उचित रूपों में क्रियावान होना 
आवश्यक है, अर्थात्‌ विमर्श, संवेदना और इच्छा में उचित सम्बन्ध वर्तमान. 
होना चाहिए 1 अतएव वह उत्कृष्ट काय जिसका अनुकरण करना दुःखप्रधान 
नाटक का उद्देश्य है स्वयं विमर्शाश से उद्भूत कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं है 
अर्थात्‌ यह शुद्ध ज्ञप्तियों का वह चिन्तन नहीं है जो बुद्धि की योग्यता, 
विज्ञता अथवा अन्तरंछि का द्योतक है चरन्‌ यह आत्मा के भावात्मक 
( 0711019082) अश का उत्कृष्ट कायं है। आत्मा का यह अंश शारीरिक 
एपाणाओं, भय, संकट, क्रोध, आर्थिक कल्याण की इच्छाएँ, यश आदि के 
प्रति विमशंपूर्ण मनोवृत्ति ( २६०81 १४६००८ ) के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । यह दो अतियों के 'मध्य” का अनुसरण करता है। संक्षिप्त रूप से 
यदि कहना हो तो यह कहेंगे कि उत्कृष्ट कार्य वह पुण्य कार्य है जो नेतिक 
सनो बृत्ति अथवा इच्छाशक्ति के स्वभाव से उद्धत होता है । यह कायं स्वेच्छा- 
पूवंक किया जाता है । यह कार्य प्रयोजन के पूर्ण ज्ञान से उत्प्रेरित होता है । 
इस कार्ये को कर्ता स्वतन्त्रतापूवक करता है । यह वह कायं है जो मानवीय 
विशिष्ट स्वभाव की अभिव्यक्ति है। यह वह कार्य है जो स्वय मनुजस्व के 
तात्विक स्वभाव को प्रकट करता है । यह वह कार्य है ओ मनुष्य को अन्य 
प्राणियों से विलक्षण प्रमाणित करता है । और यह वह कायं है जो केवळ 
शारीरिक अस्तित्व अथवा” इन्द्रियंचोध शक्ति अर्थात्‌ दृंक्षादि. एवं पशुर्ञा कीः 
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कायशक्तियों से उत्पादित नहीं होता वरन्‌ इसकी उत्पत्ति आत्मा के विमशंपूर्ण 
ओर विमशंशून्य अंशा के सामंजस्यपूर्ण सहयोग से होती है । 


मानसिक प्रतिच्छाएँ ( 777०४० ) और कार्य 


प्रश्न यह है कि आत्मा में ऐसा क्या है जो कार्य को मूलतः उत्प्रेरित 
करता है । इस प्रश्न का उत्तर यह है कि केवल एपणा कार्य का कारण है। 
जिस समय इन्द्रियाँ बाह्य वस्तुओं से प्रभावित होती हैं ओर यह प्रभाव सुख 
अथवा दुःख के रूप में प्रत्यक्षतः अनुभूत होता है ( इस सुख अथवा दुःख का 
कारण वस्तु का इन्द्रियप्रवृत्ति का उत्प्रेक अथवा अवरोधक होना है) उस 
समय वस्तु को छोड़ने अथवा उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है । 
गत उपप्रकरण में हमने इस बात की व्याख्या की है । परन्तु कायं आवश्यक 
रूप से सदेव इन्द्रियों पर. तस्काळीन प्रभाव से उत्पन्न नहीं होता । मनुष्य 
सदैव प्रत्यक्षवस्तु से उत्प्रेरित होकर कार्योन्मुख नहीं होता । उत्तम प्रकार के 
कार्य भर्थात्‌ मानव के विशिष्ट कार्य वे नहीं हैं जिनके करने में मनुष्य 
इन्द्रियप्रत्यक्ष वस्तु से साक्षात्‌ रूप में बाध्य किए जाते हैं। वरन वे कार्य 
उत्कृष्टकोटि के हैं जिनको वह तत्कालीन इन्द्रियउत्प्ररणाओं से स्वतन्त्र रहकर 
सम्पन्न करता है । अतएव अब यह प्रश्न उठता है कि 'वह क्या है जो कार्य 
की स्वतन्त्र उत्प्रेरणा का कारण है ?? इस प्रश्‍न का उत्तर ए्रिस्टाटल यह देते 
हैं कि मानसिक प्रतिच्छाएँ हमें कार्य करने को उत्प्रेरित करती हैं । 


एरिस्टाटिळ यह मानते हैं? कि जिस समय इन्द्रियाँ प्रत्यक्तबोध कर रही 
हे उस समय केवल इन्द्रियाँ ही प्रभावित नहीं होतीं वरन्‌ अन्तरतर भी 
उस समय प्रभावित होता रहता है। और यह प्रभाव उस समय भी बना 
रहता है जब कि इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष नहीं कर रही होतीं । यह प्रभाव इन्द्रियों की 
सतह पर और उनके आन्तरिक भाग पर भी पड़ता है। यह बात उस समय 
स्पष्ट हो जाती है जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष बहुत समय तक होता रहता 
है। क्योंकि जिस समय हम प्रत्यक्ष करती हुई इन्द्रिय को दूसरी दिशा में 
लगाते हें उस समय भी प्रभाव वना रहता है । उदाहरण के लिए जिस समय 
हम सूय पर से अपनी दृष्टि को हटा लेते हैं उस समय भी नेत्रो में ज्योति से 
उत्पन्न कम्पन होते रहते हैं । यथार्थ यह हे कि प्रत्यक्ष से शरीर और आत्मा 
दोनो ही प्रभावित होते रहते हैं। यह प्रभाव जो प्रत्यक्ष से अधिक 
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काय के स्रोत ५७ 


चिरस्थायी है संस्कार रूप में अवशिष्ट रह जाता है । यह मन की ऐसी दशा 
नहीं होती जिसका कि वोध हो वरन्‌ यह ऐसी दशा हे जिसका कि बोध नहीं 
होता । इस संस्कार को उद्चुद्ध कर सकते हैं और इसे अबोध्य दशा से 
बोध्य दशा में ळा सकते हैं । अतएव इन्द्रियप्रत्यक्ष से कम सजीव और कस 
विश्वसनीय मानसिक प्रतिच्छायाओं की रचना की जाती है और उनकी ओर 
ध्यान दिया जाता है। बह शक्ति जो इनको जाग्रत करती हे कल्पना 
शक्ति हे | अतीतकालीन इन्द्रियवोर्धो के संस्कारों से निर्मित स्वप्न, स्मरण 
एवं अनुचिन्तन इसो कल्पना शक्ति के कारण होते हें । बिना कल्पनाशक्ति के 
विचार ओर इच्छाओं का जन्म नहीं हो सकता । बिना भळे' अथवा सुखदायी 
की कल्पना के इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती । और जब तक मन के सामने 
प्रतिच्छायाएँ वर्तमान न हों तब तक विचार करना असम्भव है । विचार करने 
में प्रतिच्छायाओ का उपयोग होता है इस कथन का तात्पय यह है कि वह 
विचार-प्रक्रिया मानसिक प्रतिच्छायाओं के बिना नहीं हो सकती है जिसमें 
बुद्धि वर्तमान को भविष्य के बाटो से तौलती हे और एक विशिष्ट कार्यपथ को 
निर्धारित करती है । 

इस प्रकार से कार्य की उत्प्रेरणा में जो प्रक्रियाः और शक्तियाँ प्रयुक्त होती 
हैं उनका वर्णन संक्षिप्त रूप से निम्नरूप में कर सकते हैं :--- 

१. एपणा शक्ति एक लच््य निश्चित करती है । 

२. चिन्तनात्मिका शक्ति से भिन्न व्यवसायात्मिका बुद्धि ळच्य के साधनों 
को निर्धारित करती है और कार्यपथ का निर्णय करती हे । ` 

३. कल्पना शक्ति दोनों से सहयोग करती हें । अतएव एरिस्टाटल के 
मतानुसार व्यवहारात्मिका बुद्धि और एषणा का कल्पना शक्ति से सहयोग काय 
को उत्प्रेरित करता हे । 


काय के स्रोत 


दुःखप्रधान नाटक कार्य को प्रदर्शित करता है । बिना उस कर्तां के कोई 
कार्य नहीं हो सकता जिससे वह किया जाता है । अतएव प्रश्न यह उठता है 
“कर्ता में ऐसी कौन सी बात है जो ढुःखप्रधान नारक में प्रदर्शित कार्य का 
कारण है ? और इसका उत्तर यह है कि शिष्टव्यवहार ( 1४४77०५ ) एवं 
युक्तिप्रदर्शनशक्ति ( 5811111615 ) ऐसे कायं का मुख्य स्रोत हैं । 
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शिष्टच्यवहार 
शिष्टव्यवहार नैतिकस्वभाच ( ४०781 1801: ) के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । मनुष्य में नेतिक स्वभाव की उत्पत्ति का कारण उसका उन विभिन्न 
परिस्थितियों में जिनमें उसे काम करना पड़ता हे आत्मा के निर्विमर्शांश को 
सविमशाँश के अधीन बनाने का सतत उद्योग ही है । नेतिक स्वभाव कार्य’ के. 
उत्पत्ति्रोतों में एक स्रोत है । यह कायं को एक विशिष्टता प्रदान करता है । 


Ls 6६ AN ९ ५४० ७ w 
शिष्टव्यवहार की चार अपरिहाय विशेषताएँ 


१, उसको कल्याणकारी होना चाहिए । उसकी कल्याणकारिता का अर्थ 
यह है कि कार्य को करने में संकल्पाव्मक अन्तरकामना को कल्याणकारी होना 
चाहिए । कल्याणकारी शिष्टता का प्रदर्शन आवश्यक रूप से सकझ्पाव्मक 

अन्तरकामना ( Deliberate intention ) को शब्दों और कार्यों में प्रकट 
करने से करते हें । 

२. इस शिष्टव्यवहार को कर्त्ता के अनुरूप होना चाहिए । उसे कर्त्ता के 
लिंग एद सामाजिक मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए । जेसे कि एक नारी? को 
बलवान्‌ एवं भयंकर प्रदर्शित करना अनुचित है । 

३. तीसरी विशेषता के अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद हे । बक्ले 
का मत हे कि उसको एक सा होना चाहिए । वूचर के मतानुसार इस शिष्टता 
को जीवन के अनुरूप होना चाहिए। चोसान्फेट यह कहते हैं कि उसको 
स्वाभाविक होना चाहिए । इससे यह ज्ञात होता है कि बोसान्केट वूचर के. 
सत को स्वीकार करते हैं । 


३. इस शिष्टता को एकरूप होना चाहिए । नाटक के प्रधान पात्र को 
जिन भी नेतिक गुणों से युक्त प्रदर्शित करना अभीए् हो उसको उन गुणों को 


सदेव सभी परिस्थितियों और कार्यों में प्रकट करते हुए प्रदर्शित करना चाहिए । 


एक व्यक्ति को समान परिस्थितियों में विभिन्न रूपों में आचरण करते इए 


प्रदशित करना अनाटकीय है । 


शिष्टव्यवहार और कारय की सापेक्ष ( २८५५० ) स्थिति 


शिष्टव्यवहार ( 277९75) नायक को एक प्रकार की चारित्रिक 
विशिष्टता प्रदान करता है । परन्तु उसके कार्य उसके दुःख और सुख के कारण 
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दुःखप्रधान कार्य की विशिष्टता ५९ 


होते हैं । अतएव कायंप्रदरनकारी दुःखप्रधान नाटक विना कार्य के अस्तित्व 
में नहीं आ सकता । शिए्व्यवहार के बिना उसका अस्तित्व सम्भव है । 
ढुःखप्रधान नाटक का रूचय झिष्टव्यवहार का अनुकरण नहीं है । कार्य के होने 
के कारण उसमें शिष्टव्यवहार समाविष्ट हो सकता है। कार्य और इतिवृत्त का 
प्रदर्शन ठुःखप्रधान नाटक का ल्य है । इस प्रकार के दुःखप्रधान नाटकों का 
अस्तित्व है जिनमें शिष्टव्यचहार वर्तमान नहीं है। शब्द और कार्य दोनों के 
विवेकपूर्ण चुनाव का कारण यह शिष्टता ही है । अतएव वे कथन और कार्य 
झिष्टव्यवहार रहित हैं जिनमें किसी भी प्रकार का विवेक पूर्ण चुनाव 
परिळक्तित नहीं होता । 
| oe ७ ~ 

युक्तिप्रदशनशक्ति 

युक्तिप्रदर्शनशक्ति ( Senti०९१ ) वह साधन है जिससे वक्ता 'किसी 
वात को सिद्ध करता है अथवा अपने अर्थ को स्पष्ट करता है । सामान्य रूप 
से इसकी परिभाषा यह हो सकती है कि यह विमशं की युक्ति प्रदर्शनशक्ति 
हे । परन्तु यदि अधिक ठीक रूप से कहें तो कहना होगा कि यह आश्मा की 
वह शक्ति है जो बुद्धि से प्रदर्शित तकपूर्ण सिद्धान्त को अपनाते हुए वेज्ञानिक 
रूप में युक्तियों का प्रयोग करती है । यह परवर्ती परिभाषा युनानी आपा के 
उस शब्द्‌ “डियानोइया? के अधिक अनुकूल है जिसका प्रयोग एरिस्टाटल ने 
इस प्रसंग में किया हे । इसी शब्द का अनुवाद अंग्रेज भाषा में 'सेन्टीमेन्ट? 
(Sentiment) शब्द से किया गया है । इसका कारण यह है कि आत्मा की यह 
शक्ति अपनी युक्तिपरकता में कढ्पना एवं अभिमर्तों से प्रभावित नहीं होती । 
परन्तु कार्य के प्रसङ्ग में यह अर्थ उपयुक्त नहीं लगता । अतएव वक्ले के 
मतानुसार इस शब्द का अर्थ विमर्श की वह भप्रकट युक्तिप्रद्शनशक्ति है जो 
अन्तःकरण में स्थित होकर कार्य? का स्रोत बनती है । ऐसा ज्ञात होता है कि 
योसान्केटं ने इसी अभिमत का अनुसरण किया है । वे 'डियानोइया' शब्द का 
अर्थं 'बुद्धिक्रत सोचविचार’ मानते हें । 


दुःखप्रधान कार्य की विशिष्टता 


गत पंक्तियों में हम सर्वागपूर्ण ( ८12० ) काय की व्याख्या कर चुके हैं 
और यह सिद्ध कर चुके हैं कि यह पुण्यकाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है 
_ अर्थात्‌ इस सर्वाङ्गपूर्ण कार्य का विशेष गुण यह है कि इसमें कर्त्ता स्वाभाविक 
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रूप से आत्मा के विमर्शशून्य अंश को विम्शपूण अंश के अधीन कर देता है 
ओर दो अतिरेकों के मध्यपथ का अनुसरण करता है। हम यह भी सिद्ध कर 


चुके हैं कि इस प्रकार के कार्य केवळ इन्द्रियवोध्य वस्तुओं ओर परिस्थितियों. 


से ही उद्भूत नहीं होते वरन्‌ व्यावहारिक बुद्धि एव एषणात्मक अंश के साथ 
कल्पना का सहयोग होने से भी उत्पन्न होते हैं । परन्तु सर्वाङ्गपूण कायं और 
ढुःखप्रधान नाटक में प्रदर्शित कार्य एक ही वस्तु नहीं है । क्योंकि दुःखप्रधान 
नाटक एक पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है और कायं की यह पूर्णता इस बात 
में निहित है कि उसके उस परिणाम अथवा फल को प्राप्त किया जाय जो 
कर्ता का लक्ष्य हे। परन्तु नायक की लच्य-प्राति का प्रदशन नाटकदशंको के 
चित्त में करुणा और भय के दुःखप्रधान भावों को कभी भी उत्पन्न नहीं कर 
सकता । स्पष्ट रूप में यह सिद्ध करने के लिए कि कर्यो यह दुःखप्रधान भावों 
को उत्प्रेरित नहीं कर सकता हमें स्वयं दुःखप्रधान भावावेग ( Emotion ) 
के स्वरूप ओर उन कारणों की व्याख्या करनी होगी जिनले ये भावावेग उत्पन्न 


होते हैं । 


भावाचेग की सामान्यप्रक्गति 


दुःखप्रधान नाटक का कार्य जिस करुणा और भय को उत्प्रेरित करता है 
चे भावावेग हैं । और एरिस्टाटळ के मतानुसार यथार्थ भावावेगों का स्वरूप 
मानसिक-झारीरिक है । क्योंकि पुरिस्टाटळ के दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार 
वस्तु के दो स्वरूप होते हैं (५) रूपास्मक ( 1701181) एवं (२) भूतात्मक 
( Materia! ) यहाँ तक कि जीवधारी प्राणी भी भूतपदार्थ से संलग्न “रूप?? 
हे । अतएव प्रत्येक कार्य एवं भावावेग के स्वभावतया आत्मा से सम्बन्धित 
होने के कारण खूपात्मक अश तथा शरीर से सम्त्रन्धित होने के कारण 
भूतात्मक अंश होते हैं । प्रत्येक भावावेरा एक आध्यात्मिक तथ्य ( Fc! ) 
हे और साथ ही साथ एक शारीरिक तथ्य भी है । उदाहरण के लिए “क्रोध! 
के भाव पर अगर ध्यान दें तो ज्ञात होगा कि आध्यास्मिकांदा के आधार पर 
इसकी परिभाषा यह होगी 'आघातकारी पर आघात करने की इच्छा? और 
शारीरिक अंश के आधार पर इसकी परिभाषा होगी 'रक्त का उबळना और 
हृदय के चारों ओर आसपास गरमी का अनुभव करना।? इस प्रकार से 
जीवधारी प्राणी में जो भावावेग उत्पन्न होता हे वह एक जटिल तत्त्व हे जिसके 
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दो अंश हैं ।--ये दोनों अंश परस्पर घुले-मिले रहते हैं यद्यपि उनका तक॑-. 
शास्त्रीय विश्लेषण करना सम्भव है । 

भावावेगों का वासस्थान” मन है । दुःख और सुख उनके अनुचर हैं । 
भावों की क्रियाशीलता से जीवधारी प्राणियों में परिवर्तन उत्पन्न होता है और 
उनकी निर्णय शक्ति प्रभावित होती है । एरिस्टाटल ने इन भावों की व्याख्या 
तीन शीपंकों के अन्तर्गत की हे । ढुःखप्रधान नाटक का रूच्य जिन भावावेगों 
को जाग्रत करता है उन करुणा और भय के भार्वो पर अपने ध्यान को केन्द्रित 
फरते हुए हम इन शीर्पकों का वणन निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं--- 

१. करुणा और भय के भावावेगों से अनुभवकर्ता किस प्रकार से 
प्रभावित होते हैं ? | 

२. सामान्यतः वे किस पर करुणा करते हैं और किससे भय का अनुभव. 
करते हैं ? 

३. ये भावावेग किस अवसर पर जाग्रत होते हैं ? 


भय 


भय एक प्रकार की पीडा अथवा क्षोभ है जो इस विचार से उत्पन्न होता 
है कि एक ऐसी अनिष्टकारी स्वभाव* की वस्तु हमारे आसन्न हे जिसमें या तो 
हमको नष्ट करने की शक्ति है या जिसमें पीडित करने की क्षमता हे । केवल 
ऐसी ही अनिष्टकारी वस्तुओं से भय उत्पन्न होता है जिनमें प्रभूत वेदना 
प्रदान करने की शक्ति अथवा नष्ट करने की शक्ति है। ऐसी अनिष्टकारी 
वस्तुर्भो को दूरवर्ती न होकर निकटवर्ती होना चाहिए । दूरवर्ती अनिष्टकारी 
से भय उत्पन्न नहीं होता । 


इस प्रकार के अनिष्टकारी उन लोगों की घृणा और क्रोध के भावावेग हैं 
जिनमें हानि पहुँचाने की पर्याप्त शक्ति है और जिनके पास वे इच्छा तथा 
शक्ति दोनों हैं जिनके कारण वे किसी भी क्षण अपनी इच्छा को कार्यान्वित 
कर सकते हैं । शक्तिवान्‌ अन्यायी, अपमानित पुण्यात्मा, पापकर्म के सहयोगी, 
अन्यायपात्र, वे व्यक्ति जो एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा 
कर रहे हों एवं सामान्यतः वे सभी वस्तुएं जो दूसरे पर घटित होने से हममें 
करुणा के भावावेग को उत्प्रेरित करती हैं भयदायक वस्तुएँ हैं। वे व्यक्ति 
जो यह विचारते हैं कि उनको कोई वस्तु पीड़ा नहीं पहुँचा सकती भयशून्य 
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होते हें । क्योंकि भय तभी उत्पन्न होता है जब हम किसी नाशकारी अनिष्ट 
का अनुभव करते हें । 

आत्मविश्वास भय का विपरीत भाव है। जो वस्तु आत्मविश्वास को 
उत्पन्न करती है वह भयदायक वस्तु के विपरीत होती है। आत्मविश्वास 
सुरक्षा की ओर ले जाने वाली उन वस्तुओं की आशा का भाव है जिनके 
निकरवतीं होने का बोध हमको होता रहता है । 


करुणा 

करुणा उस अनिष्टवस्तु से उत्पन्न एक प्रकार की वेदना है? जिसके पास 
चोट करने अथवा नष्ट करने की शक्ति है, जो उन व्यक्तियों पर चोट करती है 
जिन पर उसको आघात नहीं करना चाहिये ओर जिसके विषय सें यह भावना 
हो कि वह हमारे या हमसे घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों के ऊपर भी 
चोट लगा सकती है । निकटवर्ती होने पर ही वस्तु करुणोत्पादुक होती है । 

साहस के भावावेग में निमज्जित प्राणी करुणा के भावावेग का अनुभव 
नहीं करते इसका कारण यह है कि वे भविष्य का हिसाब-किताब नहीं 
रखते । जो व्यक्ति भय से अत्यन्त पीड़ित होते हैं उनमें भी करुणा का भाव 
जाग्रत नहीं होता । 


करुणा का भाव मित्रों ओर परिचित व्यक्तियों के प्रति उत्पन्न होता है 
यदि वे हमारे घनिष्ठतम सम्बन्धी नहीं दै । उन व्यक्तियों के प्रसङ्ग में जो हमसे 
घनिष्ठतम रूप में सम्बन्धित हैं हम वेसा ही अनुभव करते हैं जेसे वह घटना 


स्वयं हम पर ही घटित हो रही हो । पूचकथित परिस्थिति में करुणा का भाव: 


उत्पन्न होता है परन्तु परकथित दक्षा में भीषण भय का अनुभव होता है | 
भीषण भय का भावावेग ( H07707 ) करुणा के भावावेग से भिन्न है और 
इसको प्रवृत्ति करुणा के भावावेग को चित्त से दूर करने की होती है । 


अनिष्ट जिस समय निकटवर्ती लगता है उस समय करुणा के भावावेग 
का अनुभव होता दै । यह उन व्यक्तियों के प्रति जाग्रत होता है जो समवयष्क, 
समस्वभाव, सममानसिकत्रृत्ति, समानपद एवं समान सामाजिक प्रतिष्ठा के 
हैं। क्योंकि इन सभी प्रसङ्गो में अनिष्ट को अपने पर भी पतित होने की 
सम्भावना के कारण अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है। अपने सम्बन्ध 
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में जिस वस्तु से भय उत्पन्न होता है वह जब दूसरों पर घटित होती हुई 
दिखाई देती है तो करुणा के भाव को उत्पन्न करती है । 

पीड़ा सहने वाले व्यक्ति के काय तथा वस्त्रादि करुणा के भावावेग को 
उरप्रेरित करते हैं । करुणा का भावावेग विशेष रूप से उस समय जाग्रत होता 
है जिस समय कोई पुण्यात्मा व्यक्ति उसको सहन करता है । 


९ 
नाव्यप्रदशन का प्रभाव 


सञ्चुपस्थित विपत्ति ही करुणाजनक होती है । अतीतकालीन तथा दूरवर्ती 
भविष्य की विपत्तियाँ करुणा को उत्पन्न नहीं करतीं और यदि करतीं भी हैं 
तो बहुत हक्के रूप में करतीं हैं । अतएव नाटक के वे पात्र करुणा के भावावेग 
को अधिक प्रभावशाली ढङ्ग से उत्पन्न करते हैं जो अङ्गपरिचालन, ध्वनि, 
वस्यभूषादि एवं अभिनय का समुचित उपयोग करते हैं। क्‍योंकि 
अभिनय की सहायता से अनिष्ट अधिक सन्निकट ज्ञात होता है | 


न 
मंत्री का भाव 
एरिस्टाटळ यह मानते हैं? कि करुणा का भावावेग मित्रों और परिचितां के 
प्रति उत्पन्न होता है । अतएव करुणा के विषय में उनके मन्तब्य को स्पष्टतया 
समझने के लिए यहाँ पर संच्षित्त रूप में यह बताना आवश्यक है कि मैत्री के 
विषय में उनका क्या अभिमत था? मंत्री का भाव अपने लिए नहीं वरन्‌ 
दूसरे किसी ब्यक्ति के लिए इष्ट की चिन्तना करने ओर यथाशक्ति उसको 
सिद्ध करने की चेष्टा करने में अभिव्यक्त होता है । अतएव मित्र वह है जो 
हमारे इष्ट की चिन्तना करता है और उसको सिद्ध करने का उद्योग करता है, 
हमारे सुख-दुःख में समान रूप से भागी होता है, जिसके लिए इष्टकारी एवं 
'अनिष्टकारी वस्तुएँ वही हैं जो हमारे लिए हैं, जिसके मित्र और शत्र वे ही हैं 
जो हमारे हैं । 
सेत्री का भाव उन व्यक्तियों के प्रति उत्पन्न होता है जिनके विचार और 
आदश समान हैं, जिनके शत्र और मित्र समान हैं, जिनके चय और जिनकी 
रुचियाँ समान हैं ओर जिनके लिए समान वस्तुएँ इष्टकारी एवं अनिष्टकारी 
हैं । यह मैत्री का भाव उन लोगो के प्रति उत्पन्न होता है जिनमें नेतिक 
उत्कृष्टता है और जो भले हैं, जिनके चरित्र के विषय में शङ्का नहीं है, जो 
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अपनी वेशभूषा और सम्पूर्ण रहन-सहन में स्वच्छ हैं, जो हममें भय के भाव 
को उत्पन्न नहीं करते और जिनके निकट हम आस्मविश्वाल का अनुभव 


करते हैं । 
नायक के मित्र के रूप में 'कोरस' 


एरिस्टाटळ के मतानुसार दुःखप्रधान नाटक से करुणा का भावावेग उन्हीं 
दशको में उत्पन्न होता है जिनके सन में नायक के प्रति मेत्री का आव वर्तमान . 
है। इस कथन का अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब हमें कोरस ( C07७५ ) के 
स्वरूप के विषय में एरिस्टाटळ के अभिमत का स्मरण हो । कोरस नाटक के 
आदर दर्शक होते हें। अतएव एक नाव्यप्रदशैन से दशकों में करुणा की 
अनुभूति के लिपु आवश्यक मानसिक-शारीरिक दशाएँ वे ही हैं जिनमें कोरस 
को प्रदर्शित करते हैं । वे नायक के मित्र होते हें। इसका अर्थ यह हुआ कि. 
नायक तथा कोरस के उद्देश्यों, भावनाओं और सम्वन्धों तथा रुचियों और 
मानसिक प्रतिक्रियाओं में समानता होती दे । संक्षिप्त रूप में यदि कहना हो 
तो कहेंगे कि करुणा की अनुभूति बिना नायक के साथ दर्शक के तादास्म्य के 
नहीं होती । यह तादात्म्य इस मात्रा सँ नहीं होता कि दशक का व्यक्तिस 
नायक के व्यक्तित्व में पूर्णतया निमज्नित हो जाय क्योकि ऐसा होने पर 
करुणा का वह भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा जो करुणाजनक वस्तु के. 
विषयरूप प्रव्यक्त से उद्भूत होता है । करुणा की अनुभूति के लिए रुचियाँ 
और मानसिक प्रतिक्रियाओं की केवळ समानता आवश्यक है । इस अनुभूति: 
में दशक का व्यक्तित्व स्थायी बना रहता है । 


करुणोत्पादक भूल (77०; ) 

अब प्रश्‍न यह है "यदि करुणाजनक नारक सर्चाङ्गपूण कार्य का और 
इसलिए वह एक पूणं व्यक्ति का प्रदर्शन है तो फिर उस कार्य में ऐसी कौन 
सी वस्तु हो सकती है जो करुणा के भाव को उत्पन्न करने का कारण है ९” 
क्योकि पीड़ित को देखकर ही करुणा उत्पन्न होती है । परन्तु नेतिकरूप से 
पूणं निर्दोष ब्यक्ति पर करुणाजनक विपत्ति केसे आ सकती है । इस प्रकार के 
व्यक्ति को वेभवश्याली दशा से सङ्कट की दशा में पतित प्रदर्शित करना पाप 
है । इस प्रकार का प्रदर्शन न तो करुणा का भावावेग उत्पन्न करता है और 
न भय? को ही उत्पन्न करता हे । 
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ऐसा लगता है कि इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए प्रिस्टाटल ने दुःखान्त 
नाटक की परिभाषा में किंचित संशोधन किया था। वे यह मानते हैं कि 
करुणाजनक नाटक के उस नायक को, जो चेभव सम्पन्नता से संकट की दशा 
में शिरता है, न तो परमयोग्य अथवा नेतिक रूप से पूर्ण निर्दोष व्यक्ति होना 
चाहिए और न उसको अधम व्यक्ति ही होना चाहिए । चरन्‌ उसको इन 
दोनों स्वख्पो की अति-दशा्ओं का मध्यवर्ती होना चाहिए । उसको ऐसा 
व्यक्ति होना चाहिए जो न तो असाधारण रूप से पुण्यात्मा तथा न्यायशील 
है और न उसको दुष्टता और अधमता के कारण वेभव की दुशा से संकट की 
दशा में पतित होना चाहिए । वरन्‌ उसको इस दशापरिवर्तन का अनुभव 
किसी महान भूल के कारण होना चाहिए । उदाहरण के लिए ओइडिपस ऐसा 
ही अनुभव करता है । एरिस्टाटल के इस कथन का स्पष्ट अर्थ क्या है यह 
तभी ज्ञात हो सकता है यदि हम उनके मिथ्याज्ञान विषयक उस सिद्धान्त को 
समझ ले जिसकी व्याख्या उन्होंने अपने 'इथिक्स? नामक ग्रन्थ में की है और 
उसको जोइडिपस के कार्य तथा उसके परिणामस्वरूप उसके भाग्य पर 
प्रयुक्त करें । 


कार्य के तीन भेद 

कार्य के तीन भेद हें । १. स्वेच्छाजनित, २. परेच्छा ( परवशता अथवा 
अज्ञान) जनित, ३. अनिच्छाजनित । स्वेच्छाजनित काय वे हैं जिनके 
कारण कत्तेव्यमीमांसाशाख्रविषयक सिद्धान्तों के आधार पर कत्ता कीया तो 
प्रशंसा की जाती है या निन्दा की जाती है। इसके विपरीत परेच्छा 
( परवता अथवा अज्ञान ) जनित कायं वे हैं जिनके लिए कर्ता कोया तो 
क्षमा कर देते हैं या दयनीय समझते हैं । इसके दो भेद हैं--- 

५, परवशता में किया गया कार्य और २. अज्ञानवश: किया गया कार्य । 


१. परवशता में किया गया कायं 


परवशताजनित कार्य वह है जो एक ऐसी बाह्य परिस्थिति से उद्भूत 
होता है जिसकी रचना में कर्ता का कोई हाथ नहीं है। यह वह कायं है 
जिसको करने में वह पूर्ण रूप से विवश है अथवा यह वह कायं है जिसको 
कोई प्रभूतशक्तिसम्पन्न व्यक्ति किसी से बलपूर्वक करा लेता है । परन्तु ऐसे भी 
कार्ये हैं जिनको करने के लिए यद्यपि बाह्य परिस्थितियाँ बाध्य करतों हैं फिर 
भो बाध्यकारी शक्ति इतनी अधिक नहीं होती कि कर्त्ता के - पास कोई दूसरा 
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मागे न रह जाय। उदाहरण के लिए एक अत्याचारी शासक किसी एक 
व्यक्ति को उस कार्य को करने पर बाध्य करता है जो निश्चित रूप से अपयज्ञ- 
जनक है और आदेश न पालन करने पर उसके घनिष्ठतम सम्बन्धियों, माता, 
पिता और वाळकों के बध की धमकी देता है । अथवा एक दूसरा उदाहरण 
ल॑--एक जळपोत प्रभंजन में फँस गया है। यात्रियों और नाविकों के प्राणों 
की -रत्ता के लिए यह: आवश्यक है कि जळपोत में जो भारस्वरूप वस्तुएँ हैं 
उनको बाहर फेंक: दिया जाय। ऐसी परिस्थिति में प्रश्‍न यह उठता है कि 
“क्या-यह अधम कोटि का कायं अथवा विशिष्ट परिस्थिति में जळपोत की 
भारस्वरूप वस्तुओं को बाहर फेंकना स्वेच्छाजनित है या परवशताजनित है ? 
यह स्वेच्छाजनित. . कार्य इसलिए नहीं है क्योकि ऐसी बाह्य परिस्थिति की 
बाध्यता? से इसको किया गया है जिसकी ओर से उदासीन रहना बाध्यं 
हो जाने से अधिक अनिष्टकारी है। परन्तु बाध्यता के साथ-साथ कर्ता के 
लिए एक दूसरा कार्य पथ भी खुला हुआ है । अतएवच इस प्रकार के कार्य 
मिश्रित स्वभाव के होते हैं उनका एक अंश स्वेच्छाजनित और उनका दूसरा 
अंश परवशताजनित है । 


२. अज्ञानमूलक कार्य 

` परेच्छाजनित - कायं की' दूसरी कोटि का कार्य वह है जो अज्ञानवश 
किया जाता है । यह अज्ञान उस सिद्धान्त के विषय में नहीं होता जो कार्य 
को मनोनीत करने का नियामक है, और न तो यह अज्ञान सामान्य के 
विषय में होता है । वरन्‌ यह अज्ञान विशेष, कर्त्ता, विषय, . साधन, परिस्थिति, 
रचय, कायं अथवा कार्य की नेतिकरूपता के विषय में होता है । वह कार्य 
परेच्छाजनित है जो उपर्युक्तों में से एक्र के भी अज्ञानवश किया गया 
है यदि कर्ता उस के विषय में अज्ञान के दूर हो जाने पर सचसुच 
दुःखी होता है और पश्चात्ताप करता है । इस प्रकार के कार्य करुणा और 
क्षमा के भावों को जाग्रत करते हैं। क्योंकि इस प्रकार के कार्य वस्तुतः 
परेच्छाजनित होते हैं । 

इस प्रकार से जिल समय एरिस्टाटळ उस मिथ्याज्ञान को व्याख्या करते 
हैं जो नायक को उन्नत दक्षा से पतित दुशा में पहुँचा देता हे और यह 
स्वीकार करते हैं कि दृशंक में करुणा के भाव को जगाने का प्रधान श्रेय ड्सी 
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ओइडिपस्‌ कां तथ्यविषयंक' अज्ञान ट्छ 


कार्य को है तो उनका मतलब यही होता है कि कार्य के कुछ विशेष अंचों के 
विषय में उसको अज्ञान है । यह और भी स्पष्टता से समझाया जा सकता है 
यदि हम अज्ञानवश किए गए काय के विषय में जो कुछ हमने कहा है उसको 
ओइडिपस के सम्बन्ध में प्रयुक्त करें । 


ओइडिपस्‌ का तथ्यविषयक अज्ञान 

थेबीस्‌ के राजा छाइयस्‌ को डेल्फी में दिव्यवाणी से यह ज्ञात हुआ था 
कि उनके एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो उनको सार डालेगा और उनकी 
पत्नी से विवाह करेगा । अतएव लाइयस की पत्नी ईओकास्टा ने जब एक 
पुत्र का प्रसव किया तो राजा की आज्ञा से उसको एक गड़ेरिये को इसलिए 
सोंप दिया गया कि वह उसको पर्वत पर मरने के लिए छोड़ आए । करुणा- 
प्लावित होकर इस गड़ेरिये ने उस शिशु को एक दूसरे गड़ेरिये को दे द्या । 
वह उस शिशु को कोरिन्थ नामक राज्य में ले गया और उस देश के राजा 
पोलिवस्‌ के पुत्र के रूप में उसका पालनपोषण किया गया। उसका नाम 
ओइडिपस रखा गया । 


वर्ष के वाद वर्ष बीतते गए । एक बार एक सहभोज में युवक ओइडिपस्‌ 
से किसी ने यह कह कर व्यंग्य किया कि वह पोलिवस्‌ का असली पुत्र नहीं 
है। व्यंग्य से व्यथित होकर वह डेल्फी के देवमन्दिर की ओर दिव्यवाणी से 
यह पूछुने के लिए चळ दिया कि यथाथं में उसके माता-पिता कौन हैं। 
द्िव्यवाणी से उसको यह ज्ञात हुआ कि उसके भाग्य में पिता को मार डालना 
ओर अपनी माता से विवाह करना लिखा हुआ हे । भाग्य की इस भीषणता 
से बचने के लिए ओइडिपस ने यह संकल्प किया कि वह जीवन भर कोरिन्थ 
राज्य को नहीं जाएगा । पूर्वे दिशा की ओर जो मार्ग गया था उसी पर वह 
चलने लगा । उसी मार्ग पर उसकी सेंट अपने असली पिता लाइयस से हुई । 
उसको यह नहीं ज्ञात था कि जो ब्यक्ति उसके सामने वतंमान है वही उसका 
पिता है। दोनों में धाधारण-सी बात को लेकर झगडा हो गया जिसमें 
लाइयस्‌ अपने तीन साथियों के साथ सारे गए। केवल वही गडेरिया जीवित 
रहकर भाग सका जिसको राजा ने शिशुको पर्वत की नि्जनता में छोड़ 
आने की आज्ञा दी थी । ओइडिपस थेबीस्‌ में उस समय पहुँचा जब स्फिन्क्स 
( Sphinx ), पंखयुक्त देवी, जिसका सुखभाग नारी का और अवशिष्ट शरीर 
सिंह का था, ने राज्य भर में कोहराम मचा रखा था। वह थेबीस के 
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निवासियों से एक प्रश्‍न पूछती थी और जो उत्तर नहीं दे पाता था उक्षको 
सार डाळती थी । ओइडिपस ने उसके प्रश्‍न का ठीक उत्तर दिया और वह 
स्फिन्क्स जिस प्रस्तरशिळा पर बेठी थी उस पर से कूद कर मत्यु को प्राक्त 
हो गई । ओइडिपस्‌ थेबीस्‌ का राजा हुआ और उसने इओकास्टा से अपना 
विवाह कर लिया । सोलह वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद थेवीस राज्य पर एक 
महान संकट भा गया । इसी समय से नारक आरम्भ होता है। नाटक के 
प्रथम इश्य में रंगमंच पर ओइडिपस्‌ एक पुरोहित के नेतृत्व में एकत्रित हुई 
भीड़ के सम्मुख खड़ा है । 


हमें यह ज्ञात होता है कि ओइडिपस्‌ का जीवन भूलों की एक श्इङ्कला 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । वह अपने पिता की हत्या करता हे और अपनी 
मां के साथ विवाह करता है । परन्तु यह सब कार्य चह विशेष के विषय में 
अज्ञानवश ही करता हे। जिस समय वह अपने पिता को मार रहा है उसको 
यह ज्ञात नहीं होता कि चह व्यक्ति उसका पिता है जिस पर वह आघात कर 
रहा हे । अपनी मां के साथ विवाह करने में भी वह उसी प्रकार के अज्ञान के 
वश में है । वस्तुस्थिति यह है कि ओइडिपस्‌ उस कोरिन्थ राज्य से इसी 
लिए भागा था ( जहाँ उसका पालन-पोषण राजपुत्र के रूप में किया गया था ) 
कि उसके वहाँ रहने से डेल्फी की दिव्यवाणी के सत्य होने की सम्भावना रह 
जायगी । उसका चरित्र शक्तिवान्‌ और कत्तव्यमीमांलीय आचरणसम्बन्धी 
उसके सिद्धान्त इढ़ हैं। परन्तु उस भाग्य से वह शासित हे जो यथार्थ को 
विशेष रूप में उसे जानने नहीं देता । अतएव ओइडिपस के दोषपूर्ण कायं 
विशेष के अज्ञान से उद्भूत होते हैं । उसके कार्य स्वेच्छाजनित इसलिए नहीं 
है क्योकि जिस समय उसको अज्ञात विशेषों का बोध कराया जाता हे उसको 
अपार पश्चात्ताप होता है और वह स्वयं अपने को कठोरतम दण्ड देता है । 
इसीलिए वह अपने दशकों में करुणा और भय के भावों को जगा लेता है । 
इस स्वरूप में वह दुःखान्त नाटक का नायक वनने के सर्वथा योग्य है । 


अभी तक हमने दुःखान्त नाटक की एरिस्टाटळ लिखित परिभाषा के उस 
अंश की व्याख्या की है जिसमें दुःखान्त नाटक से प्रदर्शित कार्य के स्वरूप 
की विवेचना की गई है। अब हम परिभाषा के उस अंश को स्पष्ट करेंगे 
जिसमें ढुःखान्त नाटक के चय को एरिस्टारळ ने निर्धारित किया है। 
दुःखान्त नाटक का लचय करुणा और भय के समान भावों को उनके अतिरे- 
कांशों से शून्य करना अथवा शुद्ध करना है । 


आत्मशुद्धि ६९ 
आत्मशुद्धि 
आत्मशुद्धि ( 2॥27ऽ। ) का सिद्धान्त जटिल तथा विवादास्पद है । 
एरिस्टाटळ से उपयोग में आने के पूर्व इसका चिरकाल से ऐतिहासिक विकास 
होता आ रहा था । इसके विकास का आरम्भ अत्यन्त प्राचीनकाल में मान्य 
इस सिद्धान्त से हुआ था कि मृत व्यक्ति के घर पर जाने के अनन्तर आत्मशुद्धि 
करना आवश्यक है। यूनान के धर्म पर डियोनीसस के सम्प्रदाय का जो 
प्रभाव पड़ा उसका भी प्रमुख हाथ इसके विकास में रहा है । प्लेटो ने अपने 
सलापों में अनेक स्थानों पर आत्मशुद्धि के सिद्धान्त के भनेक पर्चो का उच्चेख 
किया है और एरिस्टाटळ के मत को उनके पहले ही स्थापित-सा किया है । 
अतएव यह आवश्यक हे कि आत्मशुद्धि के सम्पूर्ण अर्थ को "आत्मशुद्धि? के 
सिद्धान्त का ऐतिहासिक विवरण देते हुए और प्लेटो से इस विषय में कहे गए 
कथर्नो का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया जाय । 


इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि एरिस्टाटळ ने आत्मशुद्धि के सिद्धान्त की 
एक मौलिक नए सिद्धान्त के रूप में रचना नहीं की थी। यूनान देश में 
जब दार्शनिक चिन्तना का आरम्भ भी नहों हुआ था और इस लिए कलाशाख् 
का जन्म भी नहीं हुआ था उससे बहुत काळ पूव धार्मिक सिद्धान्त के रूप 
सें यह सिद्धान्त प्रचलित था । एरिस्टाटल ने कुछ संशोधर्नो के उपरान्त इस 
सिद्धान्त को इसलिए अपनाया था कि वे दुःखान्त नाटक को देखने से 
दर्शक में उत्पन्न प्रभाव का स्पष्टीकरण कर सके । आस्मशुद्धिविषयक् एरिस्टाटल 
के सिद्धान्त को समझने के लिए आवश्यक है कि हम स्पष्टता से यह समझ ळें 
कि उनके पूर्वजों ने इस शब्द का क्या अर्थ लगाया था? उस पूवकालीन 
सिद्धान्त में ऐसे कौन से अंश थे जिनको उन्होंने ग्रहण किया था, ऐसे कौन से 
अझ थे जिनका उन्होंने परित्याग किया था एवं वे कौन से अंश थे जिनमें 
उन्होने प्रयोजनानुकूळ संशोधन किया था । 


कथार्सिस ( ९212755 ) शब्द का लोकप्रचळित अर्थ शुद्धीकरण है । 
यह उस अर का निराकरण है जो भवांछुनीय है । इस प्रकार से इस सिद्धान्त 
के तीन तच्वांश हैं १. वह अंश जिसका परित्याग होता है, २. वह वस्तु 
जिससे वह अंश अलग किया जाता हे एवं ३. इस प्रकार की शुद्धता को 
सिद्ध करने का साधन । आत्मा की या शरीर की शुद्धि होती है। वह मल 
ही है जिससे शुद्धि होती है । परन्तु शुद्धीकरण के साधन उस. मेळ. की. भिन्नता 
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के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं जिससे आत्मा अथवा शरीर की शुद्धि की 
जाती है । 


आत्मशुद्धि के भेद 
१. अन्त्येष्टि क्रिया में भाग लेने वालों की आत्मशुद्धि । 
यूनान के निवासी यह विश्वास करते थे कि स्तक के घर को जाने से, 
शव के सम्पक में आने के कारण लोग धार्मिक रूप में अशुद्ध हो जातेहैं। 
उस कमरे के बाहर जिसमें शव रखा होता था किसी दूसरे घर से लाए हुए 
पानी को एक पात्र में भरकर रख देते थे । जो लोग शवदशंन के उपरान्त अपने 
घर को लोटते थे इसी जळ से अपनी शुद्धि कर लेते थे । 


२. सृतक-परिवार की आत्मशुद्धि । 

अन्त्येष्टि क्रिया का अन्त होने पर म्रृतक-परिवार के वे लोग जो अन्य 
आगन्तुर्को की अपेक्षा अधिक अशुद्ध हो जाते थे बलिदान किए गए पशुओं के 
रक्त को पात्रों में लेकर धार्मिक? शुद्धीकरण की गम्भीरतर विधियों की 
सहायता से आ्मशुद्धि करते थे। यह विश्वास कि अन्त्येष्टि क्रिया में भाग 
लेने वाले व्यक्ति अशुद्ध हो जाते हैं और धार्मिक कृत्यां को करने के पूर्व 
उनको शुद्ध होने की आवश्यकता पड़ती है-याज्ञवक्यः तथा अन्य 
स्स्रतिकारों ने भी अपने धमंग्रन्थों में प्रकट किया है । मिताक्षरा के मतानुसार 
इस प्रकार से जो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है उससे वह ब्यक्ति केवळ धार्मिक 
कृत्या के करने के ही अयोग्य नहीं हो जाता वरन्‌ उसके कारण उसमें एक 
भावधर्मी तत्त्व आ जाता है । स्तक के निकट अथवा दूर के सम्बन्धी होने के 
आधार पर विभिन्न व्यक्तियों का अशुद्धिकाळ और शुद्धिकारी विधियाँ भिन्न- 
भिन्न हैं । भारतवपं में यह विश्वास आज भी प्रचलित है । 


३. बघ किये गये व्यक्ति के रक्तपात से शुद्ध होने के उपाय | 
हत्या का प्रतिशोध अथवा बदला लेना मारे गये .व्यक्ति के परिवार के 
घनिष्ठतम सम्बन्धियों का कतंव्य था । राउ्य-व्यवस्था भी अपना यह कतंव्य 
समझती थी कि हत्या से उद्भूत झगड़ों का निपटारा वेधानिक रीति से करे । 
तारिक रूप से यह मुकदमा एक धार्मिक कृत्य होता था। इसका लचय 
परोक्ष शक्तियों, मारे गये व्यक्तियों की घायल आत्मा अथवा उनके 
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आत्मशुद्धि के भेद ७१ 


प्रतिनिधिभूत प्रेतो को सन्तुष्ट करना था । अतएुव” मुकदमे के विषय में 
मानवीय निर्णय से ही और उसके कार्यान्वित हो जाने पर ही सभी बातों 
का अन्त नहीं हो जाता था । निर्वासन से लौटने के बाद अनेच्छिक नरहत्या 
के अपराधी व्यक्ति को मारे गये व्यक्ति के सम्बन्धियों से क्षमा प्राप्त करने के 
उपरान्त भी दो अन्य कर्त्या को करना वाकी रह जाता था--उसको शुद्ध 
होना पड़ता था और शान्तिकारी मंगलदायक कृत्यो को करना होता था। 
मारे गये व्यक्ति के रक्तपात से शुद्ध होने के लिए उस मल से शुद्ध होना 
आवश्यक था जो नरहत्याकारी व्यक्ति से गा रहता था जिससे कि वह राज्य 
और परिवार के धार्मिक उत्सवों में भाग ले सके । 

होमर कृत कार्यों में यद्यपि इस प्रकार के धार्मिक . शुद्धीकरण अथवा 
आत्मशुद्धि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता फिर भी प्लेटो को इन धार्मिक 
प्रायश्चित्तों का पूरा ज्ञान था जेसा कि हमको उनके अन्थ ळाज्ञ से ज्ञात होता 
हे । इस ग्रन्थ में उन्होंने यह घोषणा की है कि उनका राज्यशासन आस्मशद्धि 
एव मंगलदायक विधियों को डेल्फी से ग्रहण करेगा । 


४. इल्यूसीनी आध्यात्मिक पूजा में धार्मिक आत्मशुद्धि । 

इल्यूसिस के राजङुमारों को दिमीतर देवी ने अपनी पूजा की विधियों२ में 
दीक्षित किया था । इन पूजा विधियों को वे राजकुमार प्रच्छन्न इसलिए रखते 
थे क्योंकि वे यह मानते थे कि अपने परिवार से बाहर किसी व्यक्ति को उन: 
विधियों के विषय में बताना उनकी पवित्रता को नष्ट करना है । इन पूजा- 
विधियों को करने से इहलोक एवं परलोक दोनों स्थानों पर कर्ता का जीवन 
अवश्यमेव सुखमय होता है यह दृढ़ विश्वास था । 

परन्तु एथेन्स का जब इल्यूसिस से मिलन हुआ तो इट्यूसीनी आध्यात्मिक 
पूजाविधियाँ भी एथेन्स सें प्रचलित हो गइई। और एक दिन ऐसा आया कि 
इल्यूसीनी पूजाविधियों पुथेन्स में प्रधान रूप में मान्य हो गइ। यद्यपि 

स के साथ इल्यूसिस के मिलन होने पर. इल्यूसीनी आध्यात्मिक पूजा: 
विधियाँ थोड़े ही समय में लोक प्रचलित हो गयी थीं और कोई भी व्यक्ति 
उन पूजाओं में भाग ले सकता था, फिर भी इनमें भाग लेने के लिए धार्मिक 
रूप से आत्मशुद्ध होना परमावश्यक था । अतएव चे व्यक्ति जो नरहत्या 
के अपराधी थे अथवा रक्तपात के भो अपराधी थे और जिनके विषय में उस 
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काल सें भी प्रचलित विश्वास के अनुसार यह मानते थे कि उनका शुद्ध होना 
असम्भव है, इन आध्यात्मिक पूजाओं से बहिष्कृत होते थे । 
४. भावावेग सम्बन्धी आत्मशुद्धि एबं डिओनीसस का सम्प्रदाय | 
अभी तक हमने चार प्रकार की आत्मशुद्धियों का वर्णन किया है। इन 
आत्मशुद्धियों में उस अशुद्धता के किसी उस तत्व से शुद्ध हुआ जाता था 
जो किसी व्यक्ति में शर्वो के अपविन्नकारी संसर्ग से अथवा नरहत्या के समान 
महापातकों से प्रवेश करता था । इन आदव्मशुद्धियों के साथ एरिस्टाटल के 
आत्मशुद्धि के सिद्धान्त का कोई सम्बन्ध नहीं है। हमने इनका वर्णन आत्म- 
शुद्धि के सिद्धान्त के विकास का ऐतिहासिक उढलेख करने के लिए ही किया 
है। आत्मशुद्धि के इस सिद्धान्त का चरम विकास भावावेग सम्बन्धी 
अ.त्मशुद्धि में हुआ था । एरिस्टाटल मुख्य रूप से दुःखान्त नाटक की अपनी 
परिभाषा में इसी ( भावावेग सम्बन्धी ) आत्मशुद्धि का उपयोग करते हैं । 
भावावेगसम्बन्धी आत्मशुद्धि का उद्धव तीन कारणों से हुआ था-- 
१. यूनानियों का डिओनीसस धार्मिक सम्प्रदाय को स्वीकार कर लेना २. इस 
सम्प्रदाय का उन पर मानसिक भावावेंगात्मक प्रभाव और ३. पुरोहितों तथा 
चिकित्सकों से की गई इस बात की खोज कि धार्मिक उन्माद से पीडित 
व्यक्तियों को डियोनीसस की धार्मिक विधियों में दीक्षित करना उनके उद्बुद्ध 
धार्मिक भावावेगों में शुद्धता अथवा विषमताशून्यता लाने के लिए अमोघ 
उपाय है । इस प्रकार की शुद्धि के उपरान्त धार्मिक उन्माद का रोगी स्वस्थ 


हो जाता है। 


यूनान के एपोलोपंथी धर्म को डिभोनीसस के सम्प्रदाय ने अत्यधिक 
मात्रा में प्रभावित किया था। इसी सम्प्रदाय के लोकप्रचलित हो जाने पर 
आत्मा के विषय में लोगों का अभिमत बद्ल गया था जिसके परिणामस्वरूप 
अध्यात्मवाद और अन्तप्रेरित ( 17/7९५ ) भविष्यवाणी “लोकप्रिय होने लगे 
थे। जेसा कि हम कह चके हैं प्लेटो के ग्रन्थों में 'आस्मशुद्धि' तथा 
'डिओनीसस' के सम्प्रदाय का उल्लेख बहुधा किया गया है जिनसे ए्रिस्टाटळ 
के आरमशुद्धि के सिद्धान्त को अत्यधिक स्पष्ट करने में सहायता मिळती है । 
अतपुव हम एरिस्टाटल के आव्मशुद्धि के सिद्धान्त को स्पष्ट करने के पूर्व 
डिओनीसस सम्प्रदाय के विशेष अंशों का, यूनानियों से उसकी स्वीकृति और 
उन पर उसके प्रभाव का एंव प्लेटो के ग्रन्थों में इस सिद्वान्तसम्बन्धी उल्लेखों 
का परिचय देंगे } : ---- केक लि + 


पुजको पर इसका प्रभाव ७३ 


इस सम्प्रदाय के विशेष लक्षण 

डिओनिसस के सम्प्रदाय का जन्म थास में हुआ था। देश के सुदूर 
दक्षिण के निवासियों में यह धर्म विशेष रूप से अतिष्ठित था। यूनान के 
निवासी अत्यन्त प्राचीनकाल से असंख्य अवसरों पर थ्रास के निवासियों के 
सम्पक में अनेक प्रकार से आते थे और इसलिए इस सम्प्रदाय” का परिचय 
उनको मिल चुका था । 

होमर के काब्यों से यूनान में प्रचलित जो देवपूजा की विधि ज्ञात होती 
हे वह डिओनीसस के सम्प्रदाय की पूजाविधि से मूलतः भिन्न थी। 
डिओनीसस सम्प्रदाय की पूजाविधि का सम्पक फ्रीजिया के कीबेली 
सम्प्रदाय से था । यह पूण रूप से धार्मिक उन्माद का जनक थी । अंधकारमयी 
रातों में पर्वता की चोटियों पर यह देवपूजा की जाती थी । भनेक प्रकार के 
चाद्यों जेसे कांसे का बना करताल, दुंदुभि और विशेष रूप से फ्रीजिया की 
बाँसुरी का उपयोग इसमें होता था । इस स्वच्छन्द वादन से आवेशपूर्ण 
होकर पूजा में भाग लेने वाले लोगों के समूह तारस्वर से चीखते हुए और 
आनन्दोन्मत्त होकर नृत्य करते थे । नृत्य में भाग लेने चाले प्राणियों में 
अधिकतर नारियाँ ही होती थीं । वे वृत्त बनाती हुई तब तक नाचा करती 
थीं जव तक थक कर भूमि पर गिर नहीं पड़ती थीं । वे पवन में उड्ने वाळे 
विलक्षण प्रकार के वर्खा को धारण करती थीं । वे हाथों में सर्पो को लिए 
रहती थीं और ङपार्णो को हवा में चमकाती थीं। इस प्रकार से चे उस 

उन्मत्त नृध्य में तव तक लगी रहती थीं जब तक उत्तेजना के चरमबिन्दु से 
उनका अगप्रत्यङ्ग ओतप्रोत नहीं हो जाता था । इस पवित्र धार्मिक उन्माद 
की दृशा में वे चुने गये बलिपशु पर टूर पड़ती थीं, उसके टुकड़े-टुकड़े कर 
देती थीं और उसका कच्चा ही मांस खा जाती थौं । 
पूजको पर इसका प्रभाव 

इस नृत्योत्सव का वांक्षित छचय धर्मोन्मादजन्य प्रहणे ( 0०51559 ) को 

उत्पन्न करना था । इसकी विलक्षणताय निम्नलिखित हैं :--- 


( १) इन्द्र्यो का अत्यधिक संचोभण। यह संच्ञोभण इतनी अधिक 
मात्रा में होता था कि उन लोगों को आन्तिजनित चित्र ( Hallucination ) 





दिखाई पड़ने लगते थे जिनको डिओनिसस की पूजा | के विलक्षण अंगस्वरूप 
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उन्मादपूर्ण नृत्य, स्वच्छुन्द तीव्र वाद्य, अन्धकार आदि उन्हें देखने के योग्य 
बना देते थे । अतएव पूजर्को को सभी बाह्य वस्तु अपनी मति और कढ्पना- 
शक्ति के अनुकूल ही दिखाई पड़ती थीं । वे यथार्थमूलक जगत से भिन्न 
कल्पना के लोक में पहुँच जाते थे । 

(२ ) अत्यधिक इन्द्वियसंक्षोभण का एक धार्मिक लचय था। इसके 
कारण पूजक देवता और उसके आध्यात्मिक अनुचरों के साथ सम्बन्धित और 
एकात्म हो जाता था । 

(३ ) इससे पूजक के शारीरिक अवरोध नष्ट हो जाते थे। सामान्य 
लोकजीवन की भूमि से उच्च भूमि पर उठ जाने का अनुभव उसको होने 
लगता था । देवी और पाशवी शक्तियाँ उसके व्यक्ति में घुल-मिल जाती थीं । 

(२) उसमें ऐसी शक्तियाँ? जाग जाती थीं जिनके विषय में पूजक 
इसलिए कुछ नहीं जानता था क्योकि सामान्य लोकजीवन में दारीर के 
कारण वे प्रतिरुद्ध थीं । इस प्रकार की पूजा पूजक को देश और कार की 
सीमाओं से सुक्त कर देती थी अतएव उसको वह दृष्टिगोचर होता था जिसको 
केवल आध्यात्मिक नेत्र ही देख सकले थे । 


यूनान में डिओनीसस के धम की स्वीकृति और 
कला पर उसका प्रभाव 


यूनानियों ने डिओनीसस के धर्म को आस से अपनाया था और एपोलो 

पंथी धमं में उसको मिला दिया था । अब वह प्राचीन आस का डिओनीसस 
नहीं रह गया था । अब वह ओलिम्पस निवासी यूनानी देवों के साथ उन्हीं 
में से एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित था । उसका स्वरूप पूर्ण रूप से यूनानी 
देवताओं जेसा हो गया था । उसकी पूजा प्राकृतिक जीवन और शक्ति के 
अवतार के रूप में एवं जीवन के उत्कट आनन्दो को विशेष रूप से उत्पन्न 
करने वाले देवता के रूप में होत्री थी। ( १ ) डिओनीसस की पूजा से 
कंला ने भी असीम की ओर उन्मुख होने की अधिकांश अन्तरप्रैरणा' 
ओर उत्प्ररणा पायी थी | (२) डिओनीसस सम्बन्धी उत्सव के गायकों 
. से ही नाटक का जन्म हुआ था । (३ ) अपने को अन्य व्यक्ति में ढाळने 
की वह अद्भूत शक्ति जिसको डिओनीसस सम्बन्धी उरसवों में भाग लेने 
वाले वस्तुतः अन्तरप्रेरित व्यक्ति अपनी उन्मत्ता की दक्षा में प्राप्त करते थे 
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उस अभिनयकला के विकास और परिपुष्ट दशा का कारण थी जिसकी 
_ विलक्षणता अभिनेय व्यक्ति से तादात्म्य कर उसी के समान बोलना और 
कार्य करना थी । “बकान्टस! नामक अपने नाटक में यूरीपिडिस्‌ ने उस 
भावोन्माद का वर्णन अत्यन्त सुन्दरता से किया हे जो डिओनीसस के 
शक्तिवान्‌ प्रभाव को आत्मसमर्पण करने वाळे बकान्टों ( डिओनीसस के 
उपासकों ) के इन्द्रियों पर पूर्णतया प्रभुत्व स्थापित कर उनकी इच्छाशक्ति 
एवं चेतनाशक्ति को अपने वश में कर लेता था । 


~~ ७०० ७ ^~ 
यूनानया पर इस धस का भावात्मक मानासक प्रभाव 


७० 


डिओनीसस का धार्मिक उत्सव यूनान में डेढ्फी के मन्दिर में वसन्त 
ऋतु में वर्ष में एक वार मनाया जाता था । इसकी लोकप्रियता बढ़ती गयी । 
अधिक संख्या में यूनानी लोग इस उत्सव में भाग लेने लगे । यह उत्सव बहुत 
दिनों तक मनाया जाता रहा । इसका परिणाम यह हुआ कि धामिक उन्माद- 
जन्य प्रहर्षं (£८5259) को प्राप्त करने का वार-वार ऐच्छिक प्रयास करने के 
कारण इस प्रकार के उन्माद में निमज्ित होने की मानसिक प्रवृत्ति लोगो में 
बढ़ती गई और वह मन की विकारग्रस्त दशाओं में प्रकट होने लगी । धार्मिक 
भावावेग से ग्रस्त हो जाना और ऐसी वस्तुओं का प्रत्यक्ष करना जिनका 
यथार्थ जगत में कोई मूल नहीं है, इस विकार का. निदान था । एक समय 
ऐसा आया कि इस धामिक मति-अ्रष्टता ( Religious mani. ) के शिकार 
इतने अधिक लोग थे कि वह एक संक्रामक रोग-सी दिखाई पड़ने लगी । इस 
धार्मिक सति-श्रष्टता के अस्तित्व को मनोवेज्ञानिकों और चिकित्सको ने अळी- 
भाँति स्वीकार किया था । 


धार्मिक मतिश्रष्टता का उपचार 


धार्मिक मतिश्रष्टता के रोगी को निरोग करने का साधन रोगी को 
डिओनीसस सम्बन्धी धार्मिक पूजा विधान में दीक्षित करना था। इस 
पूजाविधान के मुख्य अंग फ्रीजिया का वह सुप्रतिष्ठित संगीत जिसकी 
चरमबिन्दु तक भावोन्माद उत्पन्न करने में प्रभावशालिता विख्यात थी, 
वेगवान्‌ नृत्य और सुगन्धपूर्ण सामग्री के धूम थे । इन उपादार्नो से अत्यन्त 
संवर्धित धार्मिक भावावेग को प्रकट होने का, शुद्ध होने का अथवा निर्मल 
होने का अवसर मिलता था और इस प्रकार से रोगी का मन स्वस्थ हो जाता 
था। पूजा का यह विधान धार्मिक आावावेग की प्रवृत्ति को इस. बात का 
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अवसर प्रदान करता था कि वह इतनी अत्यधिक माज्ना में अपने को प्रकट 
करले कि उसकी अति मात्रा समाप्त हो जाय और अपनी स्वाभाविक दशा में 
आ जाय । धार्मिक लोग यह विश्वास करते थे कि वाकुस के रूप में 
डिओनीसस धार्मिक” उन्माद को पहले परमोच्च बिन्दु तक पहुँचा देता था 
और फिर स्वयं लीसिअस्‌ एवं मीलीकीओस के रूप में उसको चोभशून्य और 
परिशान्त कर देता था । 


एपोलोसंबंधी धमं पर डीओनीसस के सम्प्रदाय का प्रभाव 


१. अन्तरप्रेरित दिव्य भविष्यवाणी :--श्रास के डिओनीसस के 
सम्प्रदाय के प्रभाव में आने के पूर्व यूनान का धर्म अन्तरप्रेरित दिव्य 
भविष्यवाणी के विषय में अनभिज्ञ था । वस्तुतः उसको उस दिव्य अन्तरप्रेरणा 
का भी कोई ज्ञान नहीं था जिससे मानव देवत्व प्राप्त करता है। क्योंकि इस 
धर्म का मूल विश्वास यह था कि मनुजत्व और देवत्व में ऐसा मूल भेद है कि 
दोनों एक दूसरे से सदेव भिन्न ही रहते हैं। अतएव देवत्व में मनुजव्व की 
परिणति का न तो कोई प्रश्न ही उठ सकता था ओर न दोनों में एकाव्म 
होने की ही सम्भावना थी । इसलिए इस प्रकार की एकात्मता से उद्‌भूत 
किसी ज्ञान को प्राप्त करने का भी कोई प्रश्‍न नहीं उठता था । 


यूनानी लोगों को भविष्यवाणी का ज्ञान था । परन्तु यह भविष्यवाणी 
दूसरे प्रकार की थी । उनका विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा अपने को 
देवयोगवश कुछ भौतिक चिह्नों में प्रकट करती है और कभी-कभी मनुष्य 
किसी प्रयोजन सिद्धि के लिए भी ईश्वरेच्छा के चिह्नों को जानने का उद्योग 
करते हैं । इस प्रकार के चिह्नों का चुद्धिसंगत अर्थ निकालना ही भविष्यवाणी 
का कहना होता था । अतएव भविष्यवाणी केवल एक कलामात्र थी जिसकी 
शिक्षा भावी अचिष्यवक्ताऔं को दी जाःसकती थी । इस प्रकार की भविष्यवाणी 
का उढ्छेख होमर ने किया है । जीयस और एपोलो के मन्दिरों में हस प्रकार 
के भविष्यवक्ता रहते थे। “यनानियों को दिव्य अन्तरप्रेरणा से प्रेरित 
भविष्यवाणी? का ज्ञान तभी हुआ जब डिओनीसस का धमं यनान में प्रचलित 
हुआ और लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया । CR 
२. अध्यात्मवाद्‌ ( \5६।०।० ) :--श्रास का डिओनीससपंथियों का 
सम्प्रदाय मूलरूप से आध्यात्मिक था । यह सम्प्रदाय यह विश्वास करता था-? 
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१. धार्मिक भावोन्माद, उत्साह अथवा प्रहपं मानव की आत्मा को सामान्य 
व्यावद्दारिक ज्ञान के स्तर से उच्चस्तर तक उठाने में सक्षम है । यह व्यक्ति 
विधायक सभी तर्स्वा से उसको मुक्त कर सकता है और उसको देवस्तर तक 
ऊपर उठा सकता है एवं केवळ कल्पनालोक में ही नहीं वरन्‌ यथार्थ में दिव्य 
जीवन को कुछ समय तक व्यतीत करने का अवसर प्रदान कर सकता है । 
२. सूलरूप से मनुजस्व और देवत्व में कोई भेद नहीं है अतएव जैसे ही 
सानवास्मा अपने को शरीर के बन्दीखाने से. मुक्त कर लेती है उसका बोधक्षेत्र 
देशकाळ से सीमित चेत्र के परे तक पहुँच जाता है और यह ब्यक्ति आध्यात्मिक 
नेत्रं से पूर्णतया स्पष्टरूप में भूत और भविष्य की वस्तुओं को देखने 
लगता है । 


जब तक यूनान के निवासो 'आत्मा' के स्वरूप के विषय में प्राचीन अभि- 
मत को मानते रहे तब तक उनमें 'आरमा” के स्वरूप के विषय में यह विश्वास 
सम्भव नहीं था। अतएव डिओनीसस पन्थियों का सम्प्रदाय यूनान में 
अध्यात्मवाद को लाया था । इसी सम्प्रदाय के कारण दिव्य अन्तरप्रेरणाप्रेरित 
भविष्यवाणी का सूत्रपात हुआ जिसने होमरकथित आत्मा के स्वरूप के विषय 
में प्राचीन अभिमत को आध्यात्मवादी स्वरूप में पूर्णतया बदल दिया । 
परवर्ती काल में एरिस्टाटल ने इसी अभिमत के आधार पर आव्मा का वर्णन 


६दिव्य ज्योति का अभिकण? कह कर किया है । 


३. डिओनीसस के गुणों से एपोलो का मण्डन:--यूनान में आस के 
डिओनीसस धार्मिक सम्प्रदाय के प्रचारित होने के पर्व एपोलो के पूजक सन्त 
शाकुनों' ( पूर्व-लक्षणों ) के द्योतित अर्था के आधार पर भविष्यवाणी कर 
सकते थे । धार्मिक प्रहर्ष ( उन्माद ) दशा में की गई भविष्यवाणी के विषय 
में उनको कोई ज्ञान नहीं था। परन्तु इस प्रकार की भविष्यवाणी के पहले 
भविष्य सूचक स्वप्नों की सहायता से भविष्यवाणी की जाती थी । प्लेटो 
लिखित क्रीटो ग्रन्थ में साक्रेटीज ने अपने मित्र क्रोटो से (यह व्यक्ति साक्रेटीज का 
परम मित्र था जिसकी यह उत्कट इच्छा थी कि साक्रेटीज को उस जेल से वह 
बाहर निकाल लाए जहाँ पर उनको स्हप्युदण्ड देने का राजकीय आदेश दिया गया 
था) बातचीत करते हुए यह बताया था कि स्वप्न में उन्हो ने एक नारी' को 
देखा था जिसने भविष्य में घटने वाली बातों को बताया था और वे सत्य 

प्रमाणित हुई थीं। ऐसा ज्ञात होता है कि साक्रेटीज भविष्यवक्ता उस भूमि- 
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देवी पाईथोन का उल्लेख करते हैं जो भविष्यसूचक स्वप्नो की सहायता से 
भविष्यवाणी करती थी । डेढ्फी के देवमन्दिरं की एक कथा के अनुसार भूमि 
की इस देवी को एपोलो ने परास्त किया था । दोनों प्रकार की भविष्यचाणियों 
के अर्थात्‌ स्वस-विचार एव ( पूर्वलद्दण ) शकुनविचार के स्थान पर एपोलो 
के मन्दिर में भविष्यवाणी करने वाली पूजिका के मुख से उन्मादपूर्ण अन्तर 
प्रेरणा से प्रेरित दशा में प्रत्यक्ष स्वरूप भविष्यवाणियाँ होने लगीं । 

उपरोक्त भविष्यवाणी के विषय में हम यह कह सकते हैं कि श्षाप्त के 
डिओनीसस के विशेष गुणों से एपोलो को मण्डित करने का यह आरम्भ था। 
परवर्ती समय में इसीलिए प्राचीन यूनान में प्रतिष्टित एपोलो भावविकारशून्य, 
और अतिगर्भीर एपोलो नहीं रह गये वरन्‌ उनको ऐसे नामों से सम्बोधित 
किया जाने छगा जिनसे चुब्धता, उन्मादपूर्णता एवं विपयरक्तता के भाव ध्वनित 
होते थे, जिनका सम्बन्ध मदिरा-देव वाङुस से था । 

४. पुरोहितों के कत्तेव्यां में वृद्धि :-श्रास के डिभोनीसस का धार्मिक 
सम्प्रदाय यनान में उस समय प्रचलित हुआ जब कि वहाँ के लोगो के मन 
अंधविश्वासपूर्ण थे । वे सभी प्रकारो के परोक्षगत सूत-प्रेतादिकों में विश्वास 
करते ये । वे यह मानते थे कि रोगों का कारण प्रेतादिकों का प्रभाव है । 
तत्कालीन युनानियों के मतानुसार मृत व्यक्तियों के प्रेत उनके चारों ओर 
मंडराया करते थे ओर उनको दूषित करते रहते थे। भतएव जिल समय 
यनान में धार्मिक उन्माद का सिद्धान्त प्रचलित हुआ भौर जिस समय परोक्ष 
प्रेतजगत दिब्योन्मद्‌ से उन्मत्त पुरोहितों को प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा तो 
उनका कत्तव्य केवळ भविष्यचाणियाँ करना ही नहीं रह गया वरन्‌ उनके दो 
कत्तव्य ओर चढ़ गए---( १ ) विविध प्रकार के रोगों--विशेषकर मानसिक 
रोगों का उपचार करना एव (२ ) आत्मशुद्धि के साधन से अशुद्धि जनित 
प्रत्येक प्रकार के अनिष्ट को नष्ट करना । क्योंकि रोगों और अशुद्धियाँ के 
जनक उन प्रेतास्माओं के प्रभाव थे जो यद्यपि साधारण लोगों की आँखों से 
दिखाई नहीं पड़ते थे फिर भी दिव्योन्मादी पुरोहित के आध्यात्मिक नेत्रो के 
सामने वे दिखाई पडते थे । 


आत्मशुद्धि का नेतिकदोष से सम्बन्ध नहीं 
आत्मशुद्धि की विधियों का प्रयोग अनेक स्वरूपों के दोषों को दूर करने 


के लिए करते थे । परन्तु यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की आत्मशुद्धि का कोई 
सम्बन्ध नेतिकदोष के साथ नहीं था । कृत-प्रसवा नारी, नवजात शि, स्तक 


वर्तमान आत्मशुद्धि के प्रयोगों के कुछ स्वरूपों की निन्दा ७९: 


और वे सव लोग जो शव को स्पशै करते थे या उसके साथ श्मशान तक 
जाते थे अशुद्ध हो जाया करते थे और उनको आस्मशुद्धि की आवश्यकता 
पड़ती थी । इसी के समान ढुःस्वप्न को देखने के वाद, रुग्णावस्था से स्वस्थ 
होने के उपरान्त एवं पाताळ लोक की अथवा शवसमाधिर्यो की प्रेतास्माओं 
की पूजा में समर्पित सामग्री का स्पशं करने के अनन्तर भी आत्मशुद्धि की 
आवश्यकता पड़ती थी । इन अवस्थाओं को कोई भी व्यक्ति नेतिक दोष पूर्ण 
नहीं मानेगा । 


इसमें शङ्का नहीं है कि आत्मशुद्धि का प्रयोग हत्या एवं रक्त वहाने के 
सम्बन्ध में भी किया जाता था परन्तु यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि नरहत्या के 
सम्बन्ध में भी आत्मशुद्धि का विधान नेतिङदोप को दूर करने के लिए नहीं 
करते थे । क्योंकि इसकी आवश्यकता समान रूप से स्वेच्छाजनित हत्या, 
स्वेच्छारहित नरहत्या एवं न्याय तथा अन्यायपूर्ण रक्त चहाने के सम्बन्ध में 
होती थी । पश्चात्ताप और कर्ता की भूल सुधारने की इच्छा को आरमशुद्धि की 
सफलता के लिए कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं मानते थे । यह माना जाता था 
कि विकार अथवा मळ एक ऐसी वस्तु है जो बाहर से आती है, संक्रामक 
रोग की भाँति फेल सकती है ओर किसी ऐसी वस्तु, जेसे विशेष निर्झर के 
जल, से उसका निराकरण हो सकता है । इन बातों से भी उपयुक्त मान्यता 
ही सिद्ध होती है । 


प्लेटो के ग्रन्थों में आत्मशुद्धि का सिद्धान्त 
पुरिस्टाटल प्लेटो के एक प्रसिद्ध शिष्य थे। प्लेटो के ग्रन्थों में जिस 
आत्मशुद्धि की परम्परा का उल्लेख हे उसका संक्षिप्त रूप में वर्णन करना 
इसलिए आवश्यक है कि हमें यह ज्ञात हो सके कि दशक पर दुःखान्त नाटक 
के प्रभाव के स्पष्ट करने के लिए एरिस्टाटल द्वारा स्थापित आाव्मशुढि क 
सिद्धान्त पर प्लेटो का प्रभाव किस स्वरूप में पड़ा था । 


वतमान आत्मशुद्धि के प्रयोगों के कुछ स्वरूपों की निन्दा 

( १ ) ग्लोकोन तथा एडीमान्दुस दो भाई जिल समय साक्रेटीज से यह 
“विनय .कर रहे थे कि वे न्याय एवं अन्याय के यथार्थ स्वरूपो तथा उनके 
सापेज्षिक ळाभों को जानने में उनकी सहायता करं उस समय वे आव्मशुद्धि- 
कारी पुरोहितों की चर्चा करते हैं और गुप्त धार्मिक क्रियाओं द्वारा आत्सा को 
शुद्ध करने के उनके दावे की निन्दा करते हैं । उनके कथन-से यह स्पष्ट ज्ञात 
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होता है कि उस समय में भविष्यवक्ता? भिक्षुओं का अस्तित्व था जो धनी 
व्यक्तियों के घरों पर जाते थे और उनको यह विश्वास दिलाने की चेष्टा करते 
थे कि उनके पास देवताओं से दी गई ऐसी एक शक्ति है जो बलिपूजाओं 
और अभिचार मन्त्रों की सहायता से उनको स्वयं किये गये एवं उनके 
पूबजों से किये गये पाप कर्मों से शुद्ध कर सकती हे तथा अभिचार कला 
से एवं मन्त्र-जाप की सहायता से वें अपनी इच्छा की पूर्ति देवताओं से 
बलपूर्वक करा सकते हैं । 

(२ ) इसी प्रकार की निन्दा का भाव हमको साक्रेटीज ओर ग्लोकोन के 
वार्तालाप में मिलता है । साक्रेटीज ने यह प्रश्न किया था कि क्या उनका 
( साक्रेटीज का ) यह कथन ठीक हे कि “वह ब्यक्ति जिसकी जिज्ञासा प्रत्येक 
प्रकार के ज्ञान की ओर जाग्रत हो जाती है और जो ज्ञानश्राप्ति करने के 
लिए सदैव तत्पर रहता है तथा जिसकी जिज्ञासा कभी भी सन्तुष्ट नहीं होती 
उचित रूप में 'दाशनिक' कहलाने के योग्य है ।' ग्लोकोन ने इसका उत्तर 
यह दिया था यदि केवळ जिज्ञासा ही 'दाशंनिकः बनाने के लिए पर्याप्त 
कारण है तो बहुत से विलक्षण व्यक्ति “दाशंनिकः कहलाने के योग्य हो 
जायंगे । उदाहरण के लिए संगीतकला के वे प्रेमी जो डिओनीसस के उत्सवों 
में इधर-उधर? दौड़ते हैं मानों कि उनके कान प्रत्येक प्रकार के समवेत गान 
( Ch071७ ) को सुनने के लिए सशक्त हैं । 

( ३ ) लासेडमोन के निवासी मेरिएलुस इन्द्रिय सुखा के विषय में 
स्पार्टा की शासनविधियों की प्रशंसा करते हुए इस बात की ओर श्रोताओं 
का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते हें कि डिओनीसस के उत्सर्वो में 
मदिरापान को स्पार्टा के निवासी अक्षम्य अपराध मानते हैं। उनके 
कथनानुसार स्पार्टा का कोई भी पदाधिकारी किसी भी मदिरापान से आनन्द 
मनाते हुए व्यक्ति को विना दण्डित किये हुए नहीं छोड़ सकता । डीओनीसस 
के उत्सव का बहाना“ भी किसी मदिरोन्मत व्यक्ति की रक्षा राजदण्ड से नहीं 
कर सकता था । 

प्लेटो अनुमोदित आत्मशुद्धि के स्वरूप 
प्लेटो डीओनीसस के सम्पूण धार्मिक सम्प्रदाय को गर्हित नहीं मानते थे । 
चे केवळ उसके उसी स्वरूप को गर्हित मानते थे जो उनके नेतिक सिद्धान्त 
१. रिप०-५३-६ २. रिप० २१४-५ 
३. लाज बुक १-२० 


धामिक शुद्धीकरण में 'निर्वासन' की अपरिहायंता द 


से विरुद्ध था अथवा सेद्धान्तिक रूप में उनसे स्थापित राज:च्यवस्था के लिए 
जो हानिकर था । 

हस एक पूव प्रकरण में कह आये हैं कि किस प्रकार से यूनान में आस 
के डिओनीसस के धार्मिक सम्प्रदाय के प्रभाव से डेढ्फी का पपोलोपंथी धर्म 
प्रभावित एवं संशोधित हुआ था | स्वेच्छारहित आघात करने के जो दोषी हैं 
उनको शुद्ध करने में आत्मशुद्धीवरण की अमोघता को प्लेटो स्वीकार करते 
। क्योंकि वे यह मानते हैं: कि यांद कोई व्यक्ति युद्ध अथवा सार्वजनिक 
लो सें बिना अपनी इच्छा के अपने मित्र को मार डालता है तो उसका 
शुद्धीकरण डेल्फी से लायी गयी इस प्रकार के मामलों से सम्बन्धित विधि? 
के अनुसार किया जा सकता हे । इस प्रकार से यदि कोई पति भावावेग में 
अपनी पत्नी को या कोई पत्नी भावावेग में अपने पति को मार डाले तो 
उनको शुद्धीकरण की विधियों से शुद्ध होना आवश्यक था । 


धामिक शुद्धीकरण में “निर्वान? की अपरिहायेता 


उस अत्यन्त प्राचीनकाळ से जिसका ज्ञान हमको हो सका है निर्वासन 
पुक ऐसा मान्य दण्ड था जिसको नरहत्या एवं इसी के समान अन्य अपराध 
करने वाले व्यक्ति स्वेच्छापर्दक स्वीकार कर लेते थे। अतएव प्लेटो ने अपने 
ग्रन्थ ळाज्ञ के नवें परिच्छेद में यह प्रतिपादित किया है कि अकेला धार्मिक 
शुद्धीकरण पापी को पाप से शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हे । उनके 
मतानुसार दण्ड अथवा शारीरिक . पीड़ाजनक प्रायश्चित्त स्वयं पापी के लिए 
कल्याणकारी थे। क्योंकि उस युग में यह लोक प्रसिद्ध विश्वास था कि यदि 
कोई ऐसा व्यक्ति, है, जिसने स्वतन्त्रतापूवंक अपने देश में जीवन व्यतीत 
किया है और अन्यायपूवंक मारा गया हे एवं जिसको मरे बहुत दिन नहीं हुए 
हैं तो उसकी आत्मा उस देश में अमण करता रहता है, अपने हत्याकारी पर 
कुपित होता रहता है और इसलिए जब वह यह देखता है कि उसकी हत्या 
करने वाला व्यक्ति उसके देश में ही रहता हुआ अपना समय व्यतीत कर रहा 
है तो उसको भयभीत भौर छुभित करता रहता है। इसलिए अपराधी व्यक्ति 
के लिए यह आवश्यक था कि वह पीडित व्यक्ति से अपने को दूर कर ळे और 
अपने अपराध की गुरुता के अनुरूप विभिन्न समयावधियों के लिए अपने सभी 
स्थानों का परित्याग कर दे। 


ols fy 


= = जन का ees = os ळक == 





१. लाज बुक्‌ ९, पु० ३७३ २ लाज बुक्‌ ९;.पृ०- ३७४. रक 
६ स्व० 








5३ :. 5. ८. स्वतन्त्रकलाा् 


. परन्तु यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता और अशुद्ध होता 
हुआ भी देवालयों और बलिपूजाओं में जाकर भाग लेता है और निर्वान 
के दण्ड को स्वीकार नहीं करता तो हत किये हुए व्यक्ति के घनिष्ठतम 
सम्बन्धी को चाहिये कि वह हत्यारे पर मुकदमा चलाये और यदि न्यायालय 
में उसका अपराध सिद्ध हो जाय तो उसको दूना दण्ड दिया जाय । 
प्लेटो के ग्रंथों में डीओनीसस एवं कोरीवेन्ट सम्बन्धी उपमितियाँ 

पुरिस्टाटळ के आस्मशुद्धीकरण के सिद्धांत पर टीका करने वाले विद्वानों 
सें परस्पर मतभेद हे। इस मतभेद का कारण यह है कि एरिस्टाटल ने 
दुःखप्रधान नाटक की परिभाषा में जिस उपमिति का प्रयोग किया है उसे वे 
चिकित्साशासत्र से अथवा धमशा से सम्बन्धित मानते हें । एरिस्टाटळ के 
स्वयं “पोयरिक्स’ नामक ग्रन्थ में (जो हमें खण्डित रूप में प्राप्त है) इन 
दोनों मतों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता । अतएव हमें यह देखना 
चाहिये कि प्लेटो ने अपने ग्रंथों में डिभोनीसप्त एवं कोरीवेन्ट संत्रन्धी उप- 
सितियों का जो प्रयोग किया है उससे इस सम्बन्ध में कोई सहायता प्राप्त हो 
सकती है या नहीं ? 

(१) शिशुओं का पाळन-पोपण करने वाली माताओं और दाइयों के 
लिये पालनीय नियमों को निर्धारित करते हुए प्लेटो यह कहते हैं कि-- 

(अ) “गति! ( १०४०7 ) प्रत्येक व्यक्ति के विशेषतः शिशुओं के शारीर 
और आत्मा दोनों के लिए कल्याणकारी है । 

(आ) कोई भी व्यक्ति कतव्य का भनुमान इस वस्तुस्थिति से लगा 
सकता है कि माताओं और दाइयों दोनों ने एवं कोरीवेन्टीस से सम्बन्धित 
उपचार कळा में दीक्षित लोगों ने गति? की इस उपयोगिता को अनुभव के 
आधार पर स्वीकार किया है । क्योंकि? जिस समय कठिनता से सोने वाळे 
शिशुओं को माताएँ सुलाती हैं तो वे यह चेष्टा नहीं करतीं कि उनके चारों 
ओर शान्त दशा और नीरवता फेल जाय वरन्‌ वे बालक को लगातार गोद 
में लेकर हिळाने-झुळाने से और निरन्तर गाने से उत्पन्न हलचल और ध्वनि 
द्वारा निद्रामग्न कर देती हैं। इस प्रकार से शिश सदु रूप में हिळाने से एवं 
मधुर सगीत से उसी प्रकार से चौभशून्य कर दिये जाते हें जिस प्रकार से 
उन्मत चेकान्ट वेगवान नृत्यों और फ्रीज़िया के बांसुरी--स्वर से चोभरहित 


हो जाते हैं । 
१, लाज़---२५ ३ 
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प्लेटो के मतानुसार क्षोभपूर्ण व्यक्ति पर गति और ध्वनि के प्रभाव का 
मानसिक-शारोरिक विवरण हम निम्नलिखित रूप में दे सकते हें— 

शिशु में अशान्ति एवं पूर्ण रूप से तरुण व्यक्ति में बाकुस सम्बन्धी 
उन्मत्तता का कारण भय है । और मानवीय आत्मा की नेसर्मिक श्रष्टता के 
कारण प्रत्येक प्राणी में भय स्वाभाविक हे । स्वापराधज्ञ एक मूढ़विश्वासी युवक 
में भी प्रत्यपकारी परोक्षशक्तियों के कोपानळ की कल्पना करने से भय उत्पन्न 
हो सकता है । 

प्लेटो के मतानुसार क्षोभ मानसिक या शारीरिक कारणों से उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार के आन्तरिक कारण भी हो सकते हैं जो शिशु को सहज्ञ रूप में 
सोने नहीं देते अथवा जो पूर्ण रूप से तरुण व्यक्ति में बाकुस सम्बन्धी 
उन्मत्तता उत्पन्न करते हैं। यह बाह्य कारणों से भी हो सकता है जेसे कि 
शिशु के सम्बन्ध में 'गतिः ओर गोत तथा बाकुस सम्बन्धी उन्मत्तता से ग्रस्त 
युवक के सम्बन्ध में वेगगामी नृत्य तथा बांसुरो की ध्वनि । 

प्लेटो यह मानते हैं कि आन्तरिक कारणों से उद्धूत क्षोभ वाह्य कारणों से 
उद्धत क्षोभ से अभिभूत हो जाता है। इस प्रकार की अभिभूतता का प्रभाव 
मानसिक इसलिए है क्योंकि आत्मा शान्ति का अनुभव करती है और शारीरिक 
इसलिए हे क्योकि दोनों प्रकार की दुशाओं में दुःख-पूर्ण उछुलते हुए हृदय में 
शान्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से बहिर कारणों से उद्धत क्षोभ का 
शिशु पर अन्तिम प्रभाव यह पड़ता है कि वह चिरकाळ तक गम्भीर निद्रा में 
निमझ हो जाता है और बाक्नुस सम्बन्धी उन्मत्तता से ग्रस्त तरुण व्यक्ति 
पर चरम प्रभाव यह पड़ता है कि उसकी उन्मत्त दशा सामान्य स्वस्थ दशा में 
बदुल जाती है । 


(२ ) प्लेटो लिखित 'सिम्पोज्ञियम” ग्रन्थ में एलसीवियाडीस साक्रेटीज 
की प्रशंसा करते हुए उनकी उपमा कोरीबेन्टीस के उत्सव में बांसुरी-वादक के 
साथ देते हैं । वे कहते हैं :— 

“क्या तुम वांसुरी-चादक नहीं हो ? तुम भी एक बांसुरी-वादक हो 
और तुम उस मरस्यास से जिसकी शिक्षा से ओळीम्पस के गीतराग उद्भूत 
इए हें कहीं अधिक चमस्कारपूणं रूप में उसे बजाते हो । अपने वाद्य के साधन 
से ओर अपनी श्वास की शक्ति से उसने मनुष्य की आत्माओं को मुग्ध कर 
लिया था। उसके गीत के स्वर अन्तरप्रेरित थे इसलिए _वे मनुष्यों की 
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आत्माओं को अपने वश में कर लेते थे और उन व्यक्तियों की कमियां को प्रकर 
कर देते थे जिनको देवताओं और आध्यात्मिक पूजाओं की आवश्यकता थी । 

परन्तु तुम वही प्रभाव बिना बांसुरी के केवळ अपने शब्दों से उत्पन्न करते 
` हो। यहाँ तक कि तुम्हारे व्याख्यानों के खण्ड भी जब अन्य व्यक्तिर्या से अपूर्ण 
रूप में दोहराये? जाते हैं तो भी वे प्रत्येक पुरुप, नारी और बालक श्रोता को 
चमत्कृत कर देते हैं और उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं ।” 

एल्सीवियाडीस ने अपने ऊपर पड़ते हुए साक्रेटीज के व्याख्यानों के 
मानसिक-शारीरिक एव नेतिक प्रभावों का वणन बहुत रोचक रूप सें किया 
है। वे कहते हैं :-- 

“खाक्रेटीज ! तुम्हारा व्याख्यान सुनने का परिणाम यह होता है कि मेरे 
हृदय की गति किसी भी कोरीबेन्टीस के उत्सव में भाग लेने वाले व्यक्ति से 
अधिक तीब्र हो जाती है, मेरे नयना से आँसुओं की वर्षा होने लगती है और 
मेरी आत्मा में कम्पन होने लगता है एवं में अपनी दासता की दशा को विचार 
कर स्वयं कुपित हो उठता हूँ । में इस सत्य को भळी भांति जानता हूँ कि 
तुम्हारे व्याख्यान इतने अधिक रोचक हैं कि यदि में उनको सुनना न बन्द 
कर दू तो में वृद्ध होने तक बठे-वेठे उनको सुनता ही रह जाऊँ । तुम्हारे 
व्याख्यानो का नेतिक प्रभाव ऐसा है कि मुझे यह मानना पड़ता है कि जिस 
प्रकार से जीवन में व्यतीत कर रहा हुँ अर्थात्‌ अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की 
ओर से विमुख होकर में अपना सारा जीवन पथेन्सचासियों के कामों में लगाए 
रखता हूँ उस प्रकार से मुझको व्यतीत नहीं करना चाहिए । तुमको छोड़ कर 
इस संसार में दूसरा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे अपने पर लज्जित 
कर दिया हो ।” 

इस प्रकार से सिद्ध यह होता है कि इन उपमितियों का निहितार्थ धमं 
भर चिकित्सा सम्बन्धी है । 


प्लेटो के कतेव्यमीमांसाशात्र पर डीओनीसस संबंधी 


आत्मशुद्धि विषयक विचारधारा का प्रभाव _ 


हम पूव प्रकरणों में यह कह आए हैं कि थ्रास से भावावेग सम्बन्धी भात्म- 
शुद्धि की विचारधारा के आने के पूर्व यूनान में शुद्ध सभ्यरीति के खूप में 
आत्मशुद्धि का अचछन था । और इसका भी उल्लेख कर चुके हैं कि यूनानियों 
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ने जब भावावेग सम्बन्धी आत्मशुद्धि के सिद्धान्त को अपना लिया तभी उनको 
धार्मिक उन्माद के उपचार करने का एकमात्र साधन ज्ञात हो सका था। यह 
साधन रोगी को डिओनोसस की पूजाविधि सँ केवल दीक्षित भर ही करना 
था । इसके अनुष्ठान में धार्मिक उन्माद की उन्मुखता को पूर्णरीति से आत्म- 
प्रकटन का अवसर मिलता था। अतः इससे धार्मिकोन्माद का अत्याधिक्य 
नष्ट हो जाता था। इस प्रकार से आत्मशुद्धिविषयक प्राचीन विचारधारा 
विशाळतर हो गई थी क्योंकि इसका ळचय अब केवल हत्या एवं अन्य इस 
प्रकार के अपराधों के प्रभाव से आत्मा को शुद्ध करना ही नहीं रह गया था 
वरन्‌ धार्मिक उन्माद की अतिमात्रा से भी आत्मा को शुद्ध करना था । 


प्लेटो ने आत्म-शुद्धि के सिद्धान्त को कतंव्यमीमांसा शाख पर प्रयुक्त कर 
और भी अधिक विशाल बनाया । उनके मतानुसार चार प्रमुख सद्‌गुण हैं--- 
(अ) बुद्धिमत्ता (भा) साहस ( इ ) सौम्यता एवं (ई ) न्यायप्रियता । 
जिस प्रकार से वास्तविक ज्ञक्तियां व्यवहारगत लोक में अपनी प्रतिच्छायायों 
से मूलतः भिन्न हैं उसी प्रकार से वास्तविक सद्‌गुण अपनी प्रतिच्छायाओं से 
मूलतः भिन्न हैं । 

हमारे वर्तमान प्रतिपाद्य त्रिपय के लिए यह भेद विशेष रूप से महत्वपूर्ण 
है क्योंकि इस भेद को आव्मशुद्धि के सम्वन्ध में साक्रेटीज़ ने उस समय स्पष्ट 
किया है जब कि एक अत्यन्त गम्भीर प्रसंग में दार्शनिक के विशेष गुणों को 
प्रतिपादित करने-के लिए वे वार्तालाप कर रहे हैं । 


साक्रेटीज के जीवन का अन्तिम दिवस था। उनके मित्र उनके निकट 
एकत्रित हो. गए थे परन्तु वे कठिनता से यह विश्वात कर पा रहे थे कि 
वे अपने एक मित्र की स्वत्यु के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। उस समय उनकी 
वाणी एवं उनके आचरण इतने अधिक भद्र एवं भयहीन थे कि ऐसा लगता 
था कि मानो वे आस्मानन्द का अनुभव कर रहे थे। ऐसा ज्ञात होता था 
जैसे कि किसी दिव्य शक्ति ने उनको संसार से परलोक में वापस बुलाया 
था जहाँ पर वे सुखी रहेंगे । अतएव उन मित्रों ने साक्रेटीज़ पर अपनी दया 
प्रकट नहीं की । स्वाभाविक रूप से उन लोगो में परस्पर 'एक दार्शनिक के 
विशेष गुण? के विषय में वार्तालाप का आरम्भ होता है । यह बताया जाता 
है कि साहस और सौम्यता एक दार्शनिक के विशेष गुण हैं । 

दार्शनिक ब्यक्ति वह है जो इन्द्रियसुखों की परवाह नहीं करता । प्राकृतिक 
आवश्यकताओं से जो अधिक है उसको वह उदासीन इष्टि से. देखता है । वह 
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प्रत्येक सम्भावित उपाय से शरीर से आत्मा को पृथक करने की चेष्टा करता 
हे । शारीरिक सुखौं के प्रति वह मृत व्यक्ति के समान उदासीन रहता है। 
वह इस तथ्य का साक्षात्कार कर लेता है कि सब इन्द्रियों में प्रधान चक्षु तथा 
श्रवण इन्द्रियों में भी कोई सारतत्त्वप्राहिता नहीं है और .सम्पूर्ण शरीर 
ययार्थज्ञान की प्राप्ति में बाधक है। अतएव वह शरीर से मुक्त होने के लिए 
अत्यन्त आतुर रहता है । वह इस बात को भली भाँति जानता है कि चरम 
न्याय, परम सुन्दरता एवं परम कल्याण का साक्षात्कार केवळ मन से ही हो 
सकता है । उसको इस बात में कोई शंका नहीं होती कि जब तक उसकी 
आत्मा का सम्बन्ध गह्यं पिण्ड अर्थात्‌ शरीर के साथ है तब तक सस्यप्राप्ति 
की उसकी इच्छा सन्तुष्ट नहीं होगी । वह सत्य के निकटतम तभी पहुँचता है 
जब उसका मन शरीर से ऊपर उठकर गम्भीर चिन्तना में निमग्न होता हे । 
शरीर के प्रति उसको कोई मोह नहीं होता, शारीरिक प्रकृति में वह निमज्ित 
नहीं होता और यह विश्वास करता है कि जब ईश्वर उसको शरीर से मुक्त 
करने की कृपा करेगा तभी उसको शुद्धता प्राप्त होगी और तभी शुद्ध आत्माओं 
के साथ उसका सम्पर्क स्थापित हो सकेगा क्योंकि “उस दशा में ही उसके मन 
की शुद्धि हो चुकी होगी । उसके लिए आत्मा का शरीर से पृथक होना ही 
आत्मशुद्धि* है । अथवा यह कहें कि आत्मशुद्धि का अर्थ आत्मा का अपने में 
रमण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है या आत्मा का केवळ आत्मस्थ होना है 
अथवा शशड्डूला स्वरूप शरीर से आत्मा की मुक्ति है । 


साहस तथा आत्म-संयम 


हमें यह ज्ञात होता है कि निजमतानुसार दार्शनिक के तास्विक स्वरूप 
का वर्णन करते हुए प्लेटो ने 'आत्मशुद्धि! शब्द को धार्मिक विधि सम्बद्ध अर्थ 
में प्रयुक्त नहीं किया है वरन्‌ इस शब्द का प्रयोग अनिष्ट को इष्ट से विळग 
करने के विशालतर अर्थ में किया है । उन्होंने इस अर्थ का प्रयोग उस समय 
दो प्रधान सद्गुणो के सम्बन्ध में किया जब उन्होंने वास्तविक साहस और 
आत्म-संयम ( ९०९7३००९ ) एवं व्यावहारिक लोकगत उनकी प्रतिच्छायाओं 
में भेद्रेखा खींची थी । 
प्रत्येक प्रकार के भय से शून्य होना ही यथार्थ साहस है । उसी प्रकार से: 
'भावावेगों को शान्त" और संयमित रखना .एवं उनको घृणित समझना! ही 
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डिओनीसस सम्प्रदाय के धर्मोन्मादजन्य प्रहर्षांश का प्रभाव ८७ 


यथार्थ आर्म-संयम है । इस प्रकार से उपयुक्त दोनों सद्गुण केवळ शरीर के 
प्रति मोहशून्य दाशंनिको में ही हो सकते हैं। परन्तु वे व्यक्ति जो दार्शनिक नहीं 
हैं वस्तुतः साहसी एवं आस्मसंयमी नहीं हो सकते । उनका साहस और उनका 
आस्म-संयम वास्तव में स्वात्म-विरोधी होते हैं क्योकि न तो उनका साहस 
पूर्णतया भयशून्य होता हे और न उनका आत्मसंयम ही इच्छाविहीन होता 
है। वे स्व्यु का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक ऐसे अनिष्ट से 
भयभीत रहते हैं जो उनके मतानुसार झत्यु से भी अधिक अनिष्टकारी है जैसे 
कि निन्दा, अपमान एवं अपयश । उसी प्रकार से कुछ इन्द्रियसुख ऐसे हैं 
जिनको वे किसी भी मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हें । अतएव वे एकवर्ग के 
इन्द्रियसुखों से उदासीन इसलिए रहते हैं क्योंकि अन्य इन्द्रिय सुखों के वे 
वशीभूत होते हैं । परन्तु एक भय का दूसरे भय से विनिमय करना वास्तविक 
साहस नहीं हे और न एक इन्द्रियसुख का दूसरे इन्व्रियसुख से विनिमय करना 
वास्तविक आत्मसंयम है । भयों, इन्द्रियसुखों, एवं पीड़ाओं अथवा तत्समान 
अन्य इष्टों तथा अनिष्टों से असंबद्ध वास्तविक साहस एवं वास्तविक आस्मसयम 
बुद्धिमत्ता ( 154० ) के भावश्यक सहचर हैं । परन्तु एक प्रमुख सद्गुण 
चाहे वह साहस हो या आस्मसयम होया अन्य कोई हो यदि इन्द्रियसुख 
आदि की सिद्धि के विचार से प्रभावित होता है तो वह सद्गुण की प्रतिच्छाया 
मात्र ही है । वास्तविक साहस एवं वास्तविक आत्मसंयम वस्तुतः सभी प्रकार 
की शारीरिक भनुचिन्ताओं और इन्ट्रियसुखों से आत्मा को शुद्ध करना ही है । 
इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्लेटो अपने कतब्यमीमांसाशास्त्र के 
सिद्धान्तो को निर्धारित करने में आव्मशुद्धि के सिद्धान्त से प्रभावित हुए 
थे। उन्होने शुद्ध रूप से एक धार्मिक सिद्धान्त का उपयोग अपने कतब्य- 
मीमांसाशास्त्र के मूल तच्वों अर्थात्‌ प्रमुख सद्गुणो के आवश्यक स्वरूप को 
स्पष्ट करने के लिए किया था। 


प्लेटो के कलाशास्र पर डिओनीसस सम्प्रदाय के 


| धर्मोन्मादजन्य ग्रहषोंश का प्रभाव 

प्लेटो के संलापस्वरूप ग्रन्थों में पात्र रूप साक्रेटीज फ्रेड्रस से लीसीअस 
लिखित 'प्रेम' विषयक निबन्ध के विषय में बातचीत करते हुए साहित्यिक 
समीक्षा के दो तर्वों का उल्लेख निम्नलिखित प्रसंग में करते हैं :-- 

अपने युग का सर्वश्रेष्ठ अलकारशाखञज्ञ ळीसिअस साक्रेटीज का संमकालीन 
था । उसने एक ग्रन्थ की रचना की थी जिसमें उसने यह सिंडे 'क्रिया-था कि 
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प्रेमी व्यक्ति की अपेक्षा अप्रेमी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए । 'प्रेम' के 
विषय में प्रवचन को सुनकर फ्रेस जब लीसिअस के पास से लौट कर आया 
तो साक्रेटीज्‌ से उसने भेंट की । साक्रेटीज को जव यह ज्ञात हुआ कि प्रेम” 
के विषय में ळीसिअस लिखित सलापरूप निबन्ध को सुनकर फ्रेड्स लीसिअस 
के पास से आया है तो उन्होंने फ्रेडूस से यह विनयपूर्वक कहा कि वह 
लीसिअस के प्रवचन को सुना दे। जब वे परस्पर बातचीत कर रहे थे 
साक्रेटीज़ ने फ्रेडूस के लबादे के नीचे बांये हाथ में हस्तळेख को मुढा हआ 
देखा और जेसा उनका अनुमान था वह एक लिखा हुआ प्रवचन ही था। वे 
एंक सुन्दर ग्रामीण प्राकृतिक स्थळी में चले गए । वहाँ पर वेठ कर फ्रेइस ने 
पूरा प्रवचन पढ़ा और यह कहते हुए साहित्यिक समीक्षा का आरम्भ किया 


“क्या यह प्रवचन उत्कृष्ट नहीं है ? विशेषतया भाषा की दृष्टि से ?? 

' प्लेटो के ग्रन्थों में पात्र रूप में अंकित साक्रेटीज ने प्रवचन के जिन दो 
पक्षी की ओर ध्यान देने को कहा है वे ( $ ) प्रतिपाद्य मूल-भाव ( 5611 
ment ) एवं (२) भाषा हैं । उनके मत के अनुसार मूळ-भात ( sentiment) 
के-कारण श्रोता में 'प्रहष'* उत्पन्न होता है। उस प्रहर्ष का कारण जिसे 
वतमान प्रसंग में काव्यजनित प्रहषं कहते हैं निर्णय शक्ति का चिरकाळ तक 
कायशून्य रहना और काव्यजनित हषंपूण पाठक की दशा का अनुगमन करना 
है । यह प्लेटो से प्रतिपादित चार प्रकार के प्रहर्षो ( ८७३७) ) में से एंक 
प्रहर्ष है। इन प्रहर्षौ का वर्णन हम अगले उपप्रकरण में करेंगे। इस प्रहर्ष 
का 'प्रभाव डिओनीसस उत्सव में भाग लेने वाले व्यक्तियों के 'प्रहंष?. के प्रभाव 
के-समान ही होता है जैसे कि (१ ) इन्द्रियों की इतनी अधिक उत्भेरणा कि 
अआन्तिमूछक दृश्य दिखाई देने लगे ( २) देवता के साथ में सम्बन्ध और 
एकात्मता (३०) शारीरिक अवरोधों का निराकरण एवं (४ ) दिककाळ के 
अवच्छेदकों से मुक्ति | प्लेटो यह भी मानते हैं कि कवि अथवा नाटककार, 
चाचक या:अभिनेता एव श्रोता या दर्शक की काव्यजनित प्रहर्ष की. दशा बहुत 
अर्शो में समान ही होती है। प्लेटो ने इस बात को अपने ग्रन्थ 'आईओन! 
पूणतया स्पष्ट किया है । इसकी विवेचना हम आगामी एक उपप्रकरण में करेंगे 


जिसका शीर्षक "चुम्बक और लोहे के छुल्ले' है । 
प्छेटो ने यह लिखा है कि साक्रेटीज ने फ्रेड्स के मुख से जब "प्रेम? 


विषयक प्रवचन सुना तो वे उसके मूल-भाव ( ५९०६१९०४ ) सम्बन्धी अंश के 
काश फेडू ३८८ 


'प्रहष” के प्रसंग में :आत्मा ८९ 


कारण स्वयं प्रहष की दशा में हो गए । काव्यात्मक अन्तरप्रेरणा से साक्रेटीज 
इतना अधिक प्रेरित' हुए कि तुरन्त ही उन्होंने 'प्रेम' विषयक एक अपना 
प्रवचन रच कर सुना दिया जिसको सुनकर स्वयं फ्रेडस ने यह मान लिया 
कि साक्रेटीज का प्रवचन लिसीअस के प्रवचन से अधिक उत्तम है । 


प्लेटो से स्वीकृत 'प्रहष! के भेद 


१--भविष्यवाणी सम्बन्धी धर्मान्मादजन्य प्रहपे :--यह उन्माद दिव्यशक्ति 
का विशेष वरदान, हे । मनुष्य जाति में उत्कृष्ट कल्यार्णा का यह स्रोत है । 
यह उन्माद स्वप्रभावित व्यक्ति को इन्द्रियबोधशून्य कर देता है एवं लोगों के 
भविष्य को बताने की और ठीक मार्ग प्रदशन की शक्ति प्रदान करता है । 

२--देवपूजक की 'प्रहर्पे' दशा :--यह मूळरूप से वही दशा है जिसका 
वर्णन हमने डिओनीसस के धार्मिक सम्प्रदाय के प्रसंग में किया है । 

३--काव्य सम्बन्धी प्रहपंद्शा :--प्रतिभा देवी जब अन्तःकरण में आ 
बसती हें तब इस प्रकार की ग्रह दशा उत्पन्न होती है । दिब्य प्रतिभाओं 
से उत्पन्न यह प्रहर्ष दशा मृढु एवं पवित्र अन्तःकरणों में !प्रवेश करती है । 
इस दशा में एक विशेष प्रकार की उन्माद दशा उत्पन्न होती है। इस दक्षा में 
अङ्गार तथा अन्य विषयक छुन्दोबद्ध काव्य, जिन में प्राचीन महापुरुषों के 
असंख्य कार्या का अलंकृत भाषा में इस प्रकार का वर्णन होता है कि भावी 
मनुष्य जाति को इनसे शिक्षा प्राप्त होती है, काव्य प्रतिभाविष्ट पुरुष के सुख 
से अनायास निकलने लगते हैं । 

४--सौन्दय के प्रेमी का प्रहर्ष :---इस प्रकार के 'प्रहर्ष' को उचित रूप 
से समझने के लिए यह आवश्यक हे कि हम आत्मा के विषय में प्लेटो के मत 
को स्पष्टरूप से स्मरण कर ळें 


'अहषे! के प्रसंग में आत्मा. . . 
आत्मा नाशहीन हे क्योंकि केवल वही वस्तु जो अन्य शक्ति से चालित 
है गति के अन्त हो जाने पर सजीव नहीं रहती । परन्तु आत्मा भाव्मपरिचालित 
है और इसलिए अनन्त है । यह अनादि है । लाचणिक. रूप में इसको पंखों से 
युक्त कहा गया है । लाक्षणिक अथवा औपचारिक रूप में आत्मा को पंखा से 
युक्त मानने के आधार पर प्लेटो ने मनुष्य और देवता के भेद को स्पष्ट 
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किया है। यह आत्मा जब पूर्ण रूप में सब प्रकार से पंखों से युक्त होती है 
तो ऊध्च दिशा में उदती है । परन्तु एक अपूर्ण आत्मा अपने पंखों को खो 
देती है और उड़ने में असमर्थ होकर अन्त में ठोस भूमि पर गिर कर वहां की 
निवासिनी हो जाती है। यहां पर वह एक लौकिक शरीर प्राप्त करती है जो 
यद्यपि स्वसंचालित ज्ञात होता हे परन्तु वस्तुतः वह आसमा की शक्ति से 
संचालित होता है । आत्मा और शरीर की इस मिश्रित वस्तु को सजीव और 
नाशवान प्राणी कहते हैं। सोन्दयं, ज्ञान ( 5५०० ) एवं सुचरित्रता 
( 80001655 ) को छोड़कर जब आत्मा की अनिष्ट, कपट, छुल आदि की तरफ. 
प्रवृत्ति हो जाती है तो उसके पंख नष्ट हो जाते हैं । 

मन आत्मा का स्वामी है। इसमें इतनी शक्ति है कि यह उस रंगहीन 
एवं स्पशहीन मूलतरव का साक्षात्कार कर सकता है जिसके चारों ओर वह 
स्वगं का भी स्वर्ग बसा हुआ है जो यथार्थ ज्ञान का लोक है। उचित रूप में 
पोषित और शुद्ध ज्ञान से पुष्ट आत्मा सत्य का साक्षात्कार करती हे । 

बहुधा प्लेटो आत्मा के विषय में औपचारिक अथवा लाक्षणिक भाषा का 
प्रयोग करते हुए उसका वणन पंख युक्त रूप में न कर एक उस रथ के सारथी 
के रूप में करते हैं जिसके अनुशासन में रथ में जुते हुए पंखयुक्त दो घोड़े हैं। 
इस प्रकार के प्रसंग में वे निम्नलिखित रूप में देवता और मनुष्य के भेद को 
स्पष्ट करते हैं :--- 

“देवताओं के रथों के सारथी और पंखयुक्त घोडे सभी उत्तम और श्रेष्ठ 
जाति के हैं जब कि हमारे अश्‍व मिश्रित? स्वभाव के हैं। और हमारे पास एक 
सारथी है जो उस घोड़ों के युग्म को संचालित करता है जिसमें एक घोड़ा 
दोषहीन भौर उच्चजातीय है परन्तु दूसरा अश्व दोषपूर्ण और अधम जाति 
का है । स्वभावतया ऐसी दक्षा में उनको व्यवस्थित रूप से संचालित करना 
अनेक प्रकार से वाधापूण है ।? 

जो आत्माएँ ईश्वर का अनुगमन करती हैं और उसी ईश्वर के समान हैं 
वे सत्य' का साक्षाक्कार उतनी ही मात्रा में करने में सक्षम हैं जितनी मात्रा में _ 
लौकिक सुखों की इच्छा उनको अभिभूत नहीं कर लेती । परन्तु जब कोई 
आत्मा ईश्वर का अनुगमन नहीं करती, तब वह सत्य के स्वरूप को देखने में 
असफल हो जाती है। वह विस्मरण एवं पाप के दोहरे भार के नीचे पतित होती 

है, अपने पंखो को खोकर भूमि पर आ गिरती है और प्रतिफल प्रदायिनी 





~ 
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वास्तविक सौन्दयं की स्मृति ९९ 


दिव्य शक्ति के नियमानुकूल वह आत्मा सवंप्रथम मनुष्य के रूप में जन्म 
लेती है । 

चह भावमा जिसने सत्य का अधिकांश में साक्षात्कार किया है इस लोक 
में दाशनिक, कलाकार, संगीतज्ञ अथवा प्रेमी के रूप में जन्म लेती है। परन्तु 
वह आत्मा अनुकरणकर्ता के रूप में जन्म लेती है जिसने सत्य का साक्षात्कार 
छुठे अनुक्रम पर किया हे । 

इस प्रसंग में ऐसा ज्ञात होता है कि प्लेटो वास्तविक कलाकृति की रचना 
करने वाले उस व्यक्ति का जिसका लच्य सत्य का प्रकटीकरण है उस व्यक्ति 
से भेद स्पष्ट करते हैं जो इन्द्रियबोध्य वस्तुओं की एक प्रतिकृति ही बनाना 
चाहता है । पहले की गणना वे दार्शनिर्को के साथ में करते हैं और दूसरे की 
कृतियों की निन्दा करते हुए अपने आदर्श लोकतन्त्र में उसको कोई स्थान 
देना नहीं चाहते । 


प्लेटो प्रतिपादित “सुन्दरताप्रेमी' के ताच्विकस्वरूप 
के आलोक में कलाकृति जन्य कला-अनुभव 

चौथे प्रकार की उन्माद अथवा प्रहषं की दक्षा सोन्द्यं-प्रेमी के साथ 
संबंधित की गई है । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रेम- 
विषयक पूरे प्रवचन में एक काइपनिक युवक को सम्बोधित किया गया है । 
अतएव उसमें कामजनित प्रेम के भी उल्लेख हैं । परन्तु यदि हम प्रवचन के 
काल्पनिक प्रसंग को हरा दें तो यह मान सकते हैं कि यह प्रवचन कलागत 
सौन्दय्य के प्रेम के विषय में लिखा गया है । प्रवचन के काल्पनिक प्रसंग के 
कारण जो कामजनित प्रेम का अंश उसमें आ गया है उसको छोड़ कर यदि 
पूरा प्रवचन पढ़ें तो हमको यह भली भाँति ज्ञात हो जाता है कि प्लेटो के 
मतानुसार कलाकृति से उद्भूत अनुभव का स्वरूप क्या था । इस अनुभव 
के विशेष अंश निम्नलिखित हैं :— 





~ ७ ~ 
१ वास्तविक सोन्दयं की स्मृति 
प्लेटो प्रतिपादित आत्मा के तात्विक स्वरूप का उल्लेख हम कर चुके हैं । 
उनके भभिमत के अनुसार एक समय ऐसा था जब मनुष्य की आत्माएं 
देवताओं के साथ निवास करती थीं और अपने पास पंख होने के कारण वे _ 
देवताओं के साथ उड़ सकती" भर! तथा वास्तविक सोन्द्य कहे ?वेख"संकंती थीं ॥ 





९२ :” -स्वृतन्त्रकलाशासत् 


परन्तु लौकिक सुखों की इच्छा से प्रभावित होने के कारण उनके पंख नष्ट हो 
गये भौर वे पृथ्वी पर आ गईं । यदि उन्होंने सत्य का प्रत्यक्ष चरमरूप में 
किया है तो इस लोक में वे दाशनिक, कलाकार अथवा प्रेमी के रूप में जन्म 
लेती हैं। सौन्दय का प्रेमी ( क्या हम यह कहें कि यह सुन्दरता कलाकृति 
की सुन्दरता है ? यद्यपि स्वयं प्लेटो ने काह्पनिक प्रसंग के कारण मनुष्य के 
प्राकृतिक शारीरिक सौन्द्य का ही उल्लेख किया है) जब भूमि पर सौन्दर्य 
को देखता है तो वह उस वास्तविक सौन्दर्य की स्मृति? के कारण जिसका 
अनुभव उसने देवताओं के साथ रह कर किया था कुछ समय के लिए इस 
लोक का परित्याग कर उस लोक में पहुँच जाता है। वह उस लोक को उड़ 
जाने की इच्छा करता है परन्तु पंख न होने के कारण वह उड़ नहीं सकता । 
चह ऊध्वं दिशा में देखता हे और सांसारिक व्यवहारो की ओर अपना ध्यान 
नहीं देता । भतएव लोग उसको पागल समझते हैं। यह सवोत्कृष्ट एवं 
सर्वश्रेष्ठ भावावेगमूछक अन्तरप्रेरणा है । उस व्यक्ति को जिसमें यह अन्तर- 
ग्रेणा अल्पांश अथवा प्रभूतांश में विद्यमान है लोग सौन्दर्य का प्रेमी 
कहते हैं । | 
परन्तु सभी व्यक्ति सरलतापूर्वंक परलोकगत वस्तुओं का स्मरण नहीं कर 
सकते । इसका कारण यह हो सकता है कि यातो उन्होंने परलोकगत 
सौन्दर्य को अल्पकाळ तक ही देखा है या उन पर किसी दोष अथवा भ्रष्टता 
का प्रभाव है जिससे कि परलोक में जो कुछ उन्होंने देखा है उसको वे भूल 
गए हैं । कुछ ही. ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्याष्त रूप में उसकी स्मृति बनाएं 
रख सकते हैं। इसलिए जिस समय वे परलोक में मुल रूप में .देखी गई 
वस्तु की प्रतिच्छाया को इस लोक. में देखते हैं तो वे आश्चय से उन्मत्त हो 
जाते हैं। परन्तु वे उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार . नहीं कर सकते 
क्योकि उनमें स्पष्ट साक्षात्कार करने की शक्ति नहीं होती । Ms 


२, मानसिक-शारीरिक प्रभाव 


लोकयत सौन्दर्य को देखकर वास्तविक सौन्दयं की स्मृति के लिए आवश्यक 
वात या परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं (अ ) नूतन दीक्षा एवं ( आ ) भ्रष्टता 
के प्रभाओं से रहित होना । उस व्यक्ति को जिसमें ये बातें वर्तमान हैं उस - 





समय आश्चय होता है जब वह देवता के समान उस सुख अथवा आकृति 
(१. फेडू ४०५८ -: २. फेडू ४१०६.६. :. . . ¦. 5; 


 रुचि.भेद : ९३ 


को देखता है जो दिव्य सौन्दर्य का प्रकट रूप अथवा प्रतिकृति रूप है । सबसे 
पहले उसके शरीर में एक कम्प उत्पन्न होता है और परछोकगत सौन्दर्य की 
शंका का भाव उसमें अज्ञात रूप से जाग जाता है। शरीर में व्याप्त यह 
कम्पन स्वभावतया एक असाधारण ऊष्णता और श्रमबिन्दुजनक दशा में बदल 
जाता है । इस प्रक्रिया में सम्पूर्ण आत्मा अशान्त और संचुभित दशा में हो 
जाती है । जिस समय पृथ्वी पर आत्मा सुन्द्रता को देखती हे उस समय 
वह अपनी ओर आते हुए इन्द्रियज्लेय सजीव आकर्षक कर्णो को प्राप्त करती 
है। इन्हीं कर्णो को उनकी आकर्षकता के कारण “आकर्षण! कहते हैं । उनसे 
वह जागरूक, सजीव और नूतन जीवन से पूर्ण हो जाती है और इसी कारण 
चह प्रसन्न .हो जाती है एवं उसकी पीड़ा का अन्त हो जाता है। उस समय 
सव प्रकार के हों में मधुरतम हषं यही होता है । 


३, रुचि भेद 

जिस प्रकार से प्रकृति की एक वस्तु का सौन्द्य्य प्रकृति की दूसरी वस्तु 
के सौन्दर्य से भिन्न है उसी प्रकार से एक कळाकृति का सौन्द्रयं दूसरी 
कलाकृति के सौन्दय्य से भिन्न है। और जिस प्रकार से प्राकृतिक वस्तु 
के सौन्दर्य्य के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न रुचियाँ होती हैं उसी 
प्रकार से कळाकृति के सौन्दय के प्रति भी विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न 
रुचियाँ होती हैं। व्यक्तियों के इस रुचिभेद का कारण उनका चरित्र 
है। इस चरित्र का निर्माण उस देवता के प्रभाव से होता है जिसका अनुसरण 
मनुष्यात्मा ने परलोक में किया हे । प्रत्येक आत्मा एक उस विदेष देवता का 
अनुकरण करती है जिसकी जीवन-प्रणाळी का एवं सामान्य व्यवहार का यथा 
संभव वह प्रत्येक प्रकार से अनुसरण करती है । इस प्रकार से व्यक्ति का चरित्र 
पूर्वनिर्धारित है, इसकी रचना पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही हो जाती है । 
यह चरित्र रुचि का निर्धारक है । यही कारण है कि विभिन्न व्यक्ति प्रकृति के 
क्षेत्र मै ओर कलाकृतियों के चेत्र में विभिन्न वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं 
और उनसे प्रेम करते हैं । एक विशिष्ट कलाकृति भथवा प्राकृतिक वस्तु एक 
विशिष्ट चरित्र के व्यक्ति के लिए ही रुचिकारी है क्योंकि यह परळोक में 
अनुसरण किए देवता के समान होती है । 


४. देवता के साथ तादात्म्य - - 
जिस समय आत्मा: किसी विशिष्ट देवता के साथ होती है .उस: समय वह 








९४ स्वतन्त्रकला शास्त्र 


उसको निर्निमेष देखने? के लिए बाध्य होती हे । अतएव उस देवता की स्मृति 
आव्मा में बनी रहती है । उस देवता के समानरूप की जब कोई वस्तु उस 
व्यक्ति को दिखाई देती. है तो वह स्मृति सजीव हो उठती है। अतएव बाकुस की 
अप्सराओं की भांति उससे भावात्मक अन्तरप्रेरणा प्राप्त कर वह आत्मा 
उस देवता से आविष्ट हो जाती हे और उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर 


लेती है । 
be he NN 4 

भावात्मक अनच्तरप्ररणा ( Inspiration ) स उत्प्रारत काव्य 

दर्शक में भावात्मक अन्तरप्रेरणा कला के चेत्र में सौन्दर्ययुक्त वस्तु के 
चिन्तन अथवा मनन से उद्भूत होती है। परन्तु स्वतः उद्‌भूत भावात्मक 
अन्तरप्रेरणा से कलाकृति का जन्म होता है। क्योंकि कविगण* काव्य की 
रचना बुद्धिबळ से न कर एक प्रकार की प्रतिभा अथवा भावाव्मक भन्तर- 
प्रेरणा के बल करते हैं। वे उसी प्रकार से प्रतिभाविष्ट होते हैं जिस प्रकार से 
निमित्तज्ञ अथवा भविष्यवक्ता उन देवताओं से आविष्ट होते हैं जिनके नाम 
पर वे भविष्यवाणियां कहते हैं। महान कवि अपनी कलाकृतिरूप सुन्दर 
कविताओं की रचना रचनाविधान सम्बन्धी नियमों के ज्ञान के कारण नहीं 
चरन्‌ भावात्मक अन्तरप्रेरणा के कारण करते हैं। जिस समय वे अपने सुन्दर 
छुन्दों की रचना करते हैं उस समय वे अपनी बुद्धि की सामान्य लौकिक दशा में 
नहीं होते परन्तु कोरीबेन्टीस* के उत्सव में भाग लेने वाले व्यक्तियों के समान 
चे भावावेग प्रेरित होते हैं। प्रतिभाओं के लोक की बाटिकाओं और कन्दराओं 
के मधुमय निश्षरों से वे अपने गीत छुन्दों को एकत्रित करते हैं । उस लोक में 
मधुमक्खियों की भांति वे प्रवेशा करते हें । जब तक चे भावात्मक अन्तरप्रेरणा 
से प्रेरित एव इन्द्रियवोधशून्य नहीं हो जाते तब तक उनमें नूतन कळाकृतियों 
को उत्पन्न करने वाली काल्‍्पनिकता नहीं आती । 

कवियों के अन्तःकरणों को ईश्वर अपने वश में कर लेता है और उनका 
उपयोग अपने मन्त्रियों के रूप में करता है। कवि अमुल्य शब्दों का प्रयोग 
स्वतः नहीं करते, वरन्‌ ईश्वर ही उनके माध्यम से घोलता है । कवि उन 
देवताओं के मानसिक भावों के केवळ व्याख्याता हें जो उनके अन्तःकरण को 
पूर्णतया अपने वशा में कर लेते हे । 


१. फेडू० ४१२ २. एपो० १०५ 
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प्रतिभा-देवताविष्ट होने का मानसिक-शारीरिक प्रभाव ९५ 


चुम्बक ओर लोहे के छल्लों की उपमिति 


इस तथ्य का स्पष्टीकरण चुम्बक तथा लोहे के छुल्ले की उपमिति के 
आधार पर किया गया है कि कलाक्कति को उत्पन्न करते हुए कवि, उसका पाठ 
करते हुए वाचक, अथवा गायक पुव उसको रंगमंच पर प्रदर्शित करते हुए 
अभिनेता तथा उसके श्रोता अथवा दशक सभी प्रतिभाविष्ट हो जाते हैं । 
उपमिति का प्रयोग निम्नलिखित बातों को स्पष्ट करता है :-- 

१. जिस प्रकार से लोहे का पहला छुल्ला चुम्बक से अपनी शक्ति साक्षात्‌ 
प्राप्त करता हे उसी प्रकार से कवि किसी विशेष प्रतिभा? से अपनी शक्ति 
साक्षात्‌ प्राप्त करता है । 


२. काव्यपाठी, अभिनेता एव श्रोता उसी प्रकार प्रतिभा से परम्परया 
प्रभावित होते हैं जिस प्रकार प्रथम छुल्ले में जुड़े हुए दूसरे छुल्ले मध्यवती 
छुल्लों द्वारा परम्परया अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। यद्यपि काव्यपाठी, 
अभिनेता और श्रोता अन्तरप्रेरणा देने वाले प्रतिभा देवता से आविष्ट होते हैं, 
फिर भी यह प्रतिभा-देवताविष्टता साक्षात्‌ नहीं अपितु परम्परया ही होती हे । 
काव्यपाठी एवं अभिनेता में प्रतिभावेश के लिए कवि ही केवल एक मध्यस्थ 
साधन है परन्तु दर्शक में प्रतिभावेश के लिये कवि और काव्यपाठी . अथवा 
अभिनेता दोनों ही मध्यस्थ साधन होते हैं । 


प्रतिभा-देवताविष्ट होने का मानसिक-शारीरिक प्रभाव 


जिस प्रकार से चुम्बक से उद्भूत शक्ति क्रमशः प्रत्येक परवर्ती छुल्ळों में 
क्षीणतर होती जाती है उसी प्रकार से प्रतिभाविष्टता भी मध्यवर्तियों की 
संख्या के अनुसार क्षीण से क्षीणतर होती जाती है। कवि सबसे अधिक 
प्रतिभावि्ट होता है, अभिनेता उससे कम तथा दर्शक उससे कम प्रतिभाविष्ट 
होते हैं । इस प्रकार से कवि पूर्णतया प्रतिभाविष्ट होता है। उसका व्यक्तिस्व 
सम्पूर्ण रूप से बद्ल जाता है । वह पूर्णरूप से अपने को भूल जाता है । 
जो कुछ वह प्रकट करता है उसका भी अर्थ वह नहीं जानता । उसको भौतिक 
तल का कोई बोध नहीं होता । परन्तु अभिनेता अभिनय के नियमन में 
रहता है इसलिए उसमें इतनी अधिक तल्लीनता अथवा आत्मविस्टृति नहीं 
होती क्योकि ऐसी दृशा में सभी प्रकार के ज्ञानजन्य शारीरिक अभिनय 
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असम्भव हो जांयगे। उसके शारीरिक ज्ञान का लोप नहीं होता। परन्तु 
चह कुछ अवसरों पर आत्मबोध से शून्य हो जाता है। उसकी आसमा 
प्रहर्षोन्माद पूर्ण हो जाती हे और ऐसा लगता है कि वह उन व्यक्तियों के बीच 
अथवा उन स्थानों पर वास. करता है जिनका वह वणन करता है अथवा जिनको 
रंगमंच पर चित्रपटों की सहायता से चित्रित देखता है । दुःखप्रधान 
कथा को सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं और जव वह भयंकरता 
का वर्णन करता है तो उसके सर के केश तक खड़े हो जाते हैं । उसके हृदय 
की गति वेगपूर्ण हो उठती है । कोरीबेन्टीस उत्सव में भाग लेने वाले व्यक्ति 
के समान वह भी प्रतिभाविष्ट हो जाता है। दशको पर भी ऐसा ही प्रभाव 
पड़ता है । नाव्यप्रदरंन को देखते और सुनते समय उनके सुखों पर करुणा, 
भय और आश्चयं के विविध भावावेग अंकित हो जाते हैं । 


सारांश 


आत्मशुद्धि के सिद्धान्त के विविध पक्षा की कुछ विस्तृत व्याख्या 
करने के उपरान्त हम प्रिस्टॉटळ के विवादास्पद आत्मशुद्धि के सिद्धान्त के 
विषय में संक्षिप्त सारांश रूप से अपने मत को निम्नलिखित रूप में कह 
सकते हें दल 

अत्यन्त प्राचीन समय से आत्मशुद्धिविषयक अभिमतों का उत्थान आत्मा 
के तारिवक स्वरूप के विषय में विभिन्न अभिमतों के आधार पर हुआ है । 
आत्मशुद्धिविषयक सिद्धान्त का विकास विभिन्न प्रभावों के कारण आत्मस्वरूप- 
` विषयक सिद्धान्त के विकास के अनुकूल हुआ है। शरीरहीन आत्मा से 
सम्बन्धित जो अनेक प्रकार की आत्मशुद्धियाँ हैं जेसे कि (५) स्तक के 
घर जाने वाले व्यक्तियों की आत्मशुद्धि ( २) स्तक के परिवार के व्यक्तियों 
की आत्मशुद्धि (३ ) वध किए हुए मनुष्य के रक्त से आत्मशुद्धि एवं 
( ४ ) इल्यूसीनी आध्यात्मिक पूजा से सम्बन्धित आत्मशुद्धि, उनका हमारे 
लिए केवळ ऐतिहासिक महरव ही है । ऐसा ज्ञात होता है: कि ए्रिस्टॉटळ के 
आत्मशुद्धिविषयक सिद्धान्त को उपयुक्त प्रकार की आत्मशुद्धियों ने अधिक 
प्रभावित नहीं किया था । क्योंकि उनके सिद्धान्त की पर्वमान्यता यह नहीं 
हे कि मनुजस्व एव देवत्व अपने मूल रूप में भिन्न हैं । 3 इसी पर्वमान्यता के 
आधार पर उपयुक्त प्रकार की आत्मशुद्धियां मानी गई थीं ।- इस पर्वसान्यता- 
के स्थान पर वे यह मानते थे कि मनुजत्व और देवश्व में : कोई मूलमेव नहीं 
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हे । इली मूळ विश्वास के आधार पर आस से आया हुआ आस्मशुद्धि का 
सिद्धान्त रचा गया था । अतएव ज्ञात यह होता है कि एरिस्टाटल का आत्म- 
शुद्धि का सिद्धान्त उस धमंमूलक आत्मशुद्धि से अधिक प्रभावित नहीं हआ जो 
यनानियों को आस के डिओनीसस्‌ के धार्मिक सम्प्रदाय को स्वीकार करने और 
अपने एपोळीनी धम में उसको मिलाने के पूर्व ज्ञात था। उनके सिद्धान्त को 
जिस ग्रभाव ने प्रधानतया सुनिश्चित रूप दिया है वह भावावेग सम्बन्धी 
आत्मशुद्धि थी जिसकी आधारभूत पूवमान्यता आत्मा की वास्तविक अमरता 
थी जिसमें प्रहर्घोन्माद अवश्यमेव आ जाता था और इसी कारण (३). 
इन्द्रियों की विपयप्रभावग्राहिता एवं विक्षोभ इतना अधिक हो जाता था 
कि आन्तिमूछक आळुतियां प्रत्यक्ष होने लगतीं थीं और अन्तःकरण व्याव- 
हारिक लोक को छोड़कर कह्पनालोक में पहुँच जाता था। (२ ) शारीरिक: 
अवरोध भग्न हो जाते थे (३ ) दिककाल के अवच्छेदकों से मुक्ति प्राप्त हो 
जाती थी ( ४ ) कुछ अशं सें देवता से तादात्म्य हो जाता था । 


“'एुरिस्टाटळ का आत्मशुद्धि ( 1८७5) विषयक अभिमत श्रास के 
डिओनीसस्‌ के धार्मिक सम्प्रदाय के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ था” हमारे 
इस मत की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि विभिन्न प्रामाणिक लेखकों ने इस 
धार्मिक सम्प्रदाय के प्रभाव को ढुःखान्त नाटक के समान अन्य चेत्रों में 
भलीसांति स्वीकार किया है! उदाहरण के लिए वे यह मानते हैं कि ( ३) 
डिओनीसख के धार्मिक सम्प्रदाय के ्रहपांश ने यनानी कला को असीम की 
ओर उन्सुख होने की अधिकांश अन्तरप्रेरणा प्रदान की थी ( २) डिओनीसस्‌ 
के उत्सव के अंश स्वरूप “कोरस” ने यूनानी नाटक को जन्म दिया। (३) 
अन्य व्यक्ति के साथ उस तादात्म्य को स्थापित करने की शक्ति के कारण 
जिसको डिओनीसस्‌ के उत्सव में भाग लेने वाळे अन्तरप्रेरित व्यक्ति वस्तुतः 
प्राप्त करते थे, अभिनय कळा का विकास एवं उन्नयन हुआ था । इस प्रकार 
से परिस्टाटळ से बहत पहले डिओनीसर के धार्मिक सम्प्रदाय ने कलाकृतिर्या 
के उत्पादन को प्रभावित किया था । परन्तु वह प्रतिभा एरिस्टाटळ की ही थी 
जिसने सबसे पहले इस वात का पता लगाया कि एक कलाक्कति का प्रभाव 
सुन्दरता प्रेमी दर्शक पर वही पड़ता है जो डिओनीसस के उत्सव का प्रभाव 
उसमें भाग लेने वाले एक व्यक्ति पर पड़ता हं । एरिस्टारळ के ध्यान सें विशेष 
रूप से यह बात थी कि आत्मशुद्धि धममूछक-उन्मत्तता का उपचार ( इलाज ) 
है । वह धर्ममूलक उन्मत्तता कभी-कभी संक्रामक रोग का रूप ले लेती थी और, 
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सनोवेज्ञानिकों तथा शारीरिक रोगों के चिकित्सकों ने उसके अस्तित्व को मान 
लिया था । इस उन्माद का एकमात्र मान्य उपचार यह था कि रोगी को 
'डिओनीसस्‌ की पूज्ाविधियों में दीक्षित किया जाय। धर्म-मूलक उन्मत्ता का 
' उपचार करने में रुग्ण व्यक्ति के धर्मसूळक भाव को इतना प्रोद्दी् कर देते 
थे कि उसकी अति नष्ट दो जाती थी और इसी कारण रोगी स्वस्थ दशा में 
लौट आता था । अतएव एरिस्टाटळ के सिद्धान्त में जो उपमिति निहित हे 
चह धार्मिक एवं चिकित्सा शास्त्र सम्वन्धी है । 


एरिस्टाटळ के मतानुसार पुण्यशीळता ( ५11४० ) दो अतिरेको का “मध्य” 
'है--अर्थात्‌ वह अतिरेक शून्य दुशा हे युनान के धार्मिक व्यक्ति यह 
विश्वास करते थे क्रि वाकुस के रूप में डिओनीसस्‌ धर्मसूळक उन्मत्ता को 
पहले चरम दशा तक जाग्रत करता है और फिर निसीओस एवं भीलीकिओस 
“के रूप में स्वयं चोभशून्य तथा शान्त कर देता हे । इससे ए्रिस्टाटळ की 
प्रतिभा को “कला का ळचय शिक्षा देना है! इस कलाविषयक सिद्धान्त की 
“रचना करने का संकेत प्राप्त हुआ । क्योकि वे प्रत्येक प्रकार की अतिरेकता 
-को दोष मानते थे । अतएव यदि डिओनीसस्‌ सम्बन्धी उत्सव में भाग लेने 
"से भावातिरेक नष्ट हो जाता था और चित्त शान्त तथा स्वस्थ हो जाता था तो 
'डिओनीसस के धार्मिक सम्प्रदाय से उत्पन्न दुःख-प्रधान नाटक का भी चैसा 
ही प्रभाव पड़ना आवश्यक था । 


इस विषय में एक वात को स्पष्टतया याद रखना चाहिये । यद्यपि युनान 
'के धार्मिक व्यक्तियों के प्राचीन विश्वास के अनुसार केवल वे ही व्यक्ति भावा- 
तिरेक से युक्त होते थे जो डिओनीसस के उत्सव में भाग लेते थे फिर भी 
श्रिस्टाटल यह मानते थे कि दुःखप्रधान नाटक दर्शक को उसके प्रबल 
आावातिरेक से सुक्त कर आत्मशुद्ध करता है । आत्मशुद्धि के सिद्धान्त के चेत्र 
झो विस्तृत बनाने में एरिस्टाटर ने अपने गुरु प्लेटो से प्रेरणा प्राप्त की थी । 
क्योंकि प्लेटो ने अपने इओन नामक ग्रन्थ में यह प्रतिपादन किया था कि 
'एक नाट्य प्रदशन को देखने से दर्शक की मानसिक-झारीरिक दशा लगभग 
चेसी ही होती है जैसी कि एक नाटक की रचना करते समय एक नाटककार 
की तथा नाटक का अभिनय करते समय एक अभिनेता की दशा होती है । 

यहाँ तक कि एक साहित्यिक कृति के पाठक अथवा श्रोता पर जो 
-आचारिक ( ९1०2] ) प्रभाव पड़ता है उसको भी प्लेटो ने अपने सिम्पोजियम 
नामक ग्रन्थ में कोरीवेन्टीस के उत्सव में उन्मत्त क्रीडक ( खिलाड़ी ) पर पड़ने 


सारांश ९९ 


चाले प्रभाव के समान साना है। क्‍योंकि एल्सीवियाडीस ने अपने ऊपर 
साक्रेटीज के व्याख्यान का प्रभाव इसी प्रकार का साना है । 

वस्तुस्थिति यह है कि पुरिस्टाटळ के सिद्धान्त का आंशिक पूर्वप्रतिपादन 
उनके पूर्वशासत्रकारो ने सामान्यतः और उनके गुरु प्लेटो ने विशेष रूप से 
किया था । परन्तु प्लेटो काव्यलक्षणक्षास्रक्रार नहीं थे । मूल रूप से चे एक 
राजनीतिक दाशनिक थे । सम्भवतः उन्होंने इन्द्रियसुख के पीछे दौड़ने वाले 
रंगशाला के असंख्य प्रेमियों को देखा होगा । जैसा कि हम कह आप हैं प्लेटो 
के सत के अनुसार वास्तविक सौन्दर्य के वास्तविक प्रेमी ये लोग नहीं थे । 
इसीलिए उन्होने राजनीतिक एवं दाशंनिक कारणों से अपने लोकतन्त्र सें 
कलाकृतियों को निन्दनीय ठहराया था यद्यपि ऐसा करने सं उन्होंने संकोच का 
अनुभव किया था । ऐसा ज्ञात होता है कि पुरिस्टाटळ ने अपने गुरु के उस 
कथन को स्वीकार कर लिया था जिसमें उन्होने उस शतं को बताया था 
जिसके पूरा होने पर वे कला को 'अपने लोकतन्त्र में स्थान दे सकते थे 
(लाज बी २) । इस कथन के अनुसार आव्मशुद्धि के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 
उन्होंने दार्शनिक रूप में यह सिद्ध किया कि कम से कम दुःखप्रधान नाटक में 
अपने दशकों में स्वास्थ्यप्रदू समावस्था उत्पन्न करने की शक्ति है । अपने अधिक 
पूणे दशन शाख की सहायता से एवं राजनीतिक पक्षपात से रहित होकर 
एक सच्चे काव्यलक्षणशासत्रकार के रूप में एरिस्टारळ ने कलाशाख्र के चेत्र में 
एक गतिशील कदम उठाया और कला तथा आचार शास्र में एक इढ़ सम्बन्ध 
स्थापित किया । 

यदि हस एरिस्टाटळ के कतंव्यमीमांसाशासत्र सम्बन्धी अतिरेक रहित मध्य 
के सिद्धान्त की ज्योति में आत्मशुद्धि के सिद्धान्त को देखें तो हमको डुःख- 
प्रधान नाटक के प्रभाव का स्वरूप स्पएख्प से ज्ञात हो सकेगा । इस सिद्धान्त 
के अनुसार दुःख-प्रधान नाव्यप्रद्रांन का उत्तमशक्ृति के दशकों पर जो प्रभाव 
पड़ता है वह समातरस्था, अतिरेकशून्यता, विषमताहीनता तथा मध्यवर्ती होने 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही कारण है कि उनका कलाशास्त्रीय 
सिद्धान्त 'शिक्षकवाद! ( ९2४०९150 ) नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार से 
प्रिस्टाटल ने अपने गुरु प्लेटो के कळाझास्त्रीय सिद्धान्त का संशोधन किया 
और “कला इन्द्रिय सुख मात्र का साधन है? इस सिद्धान्त के स्थान पर “कला 
चारित्रिक उन्नयन का साधन हे? इस सिद्धान्त को स्थापित किया । 











अध्याय ४ 
नाटक का रचना-विधान 
दुःखप्रधान नाटक का तकशाख्रीय विश्लेषण 


गत अध्याय में हमने दुःखप्रधान नाटक की परिस्टाटळ कृत परिभाषा के 
आदि भाग तथा अन्तिम भाग की व्याख्या की है। इन दोनों अंशों में एक 
तक संगर्त सम्बन्ध है । परिभाषा के पूर्वभाग में कारण का उढ्लख एवं उसके 
अन्तिम भाग में कार्य? का उल्लेख हे । परिभाषा के पूर्व भाग में उल 'नाटकीय 
काय? का वर्णन है जिसको ढुःखप्रधान नाटक में प्रधानतया प्रदर्शित करना 
चाहिए तथा परिभाषा के दूसरे भाग में उस्र प्रभाव का वर्णन है जिसको दर्शक 
सें उत्पन्न करना नाटक का लचय है। परिभाषा के ये दोनों अंश सिल कर 
दुःख प्रधान नाटक की दाशनिक व्याख्या करते हैं। यदि पाठक इख व्याख्या 
को पूर्णरूप से हृदयंगम करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वे भलीभांति 
उनके मूलतस्वदशन एवं कतंव्यमीसांसाद्यास्र के सिद्धान्तों को समझ कें। 
अतएध अपने पाठकों को स्मरण कराने के लिए ही हमने गत अध्याय में उनके 
दशनशाख््र के कुछ प्रमुख अंशों का संक्षिप्त रूप में परिचय दिया था । 


इस प्रकार से मूलतश्वद्शन एवं कतंव्यमीमांसाशाख् से सम्वन्धित दुःख- 
प्रधान नाटक की व्याख्या करने के उपरान्त अब हम उसकी तर्कशास्त्रीय 
व्याख्या करेंगे। वास्तविकता यह है कि एरिस्टाटल ने स्वयं तकंशास्त्रीय 
व्याख्या की है। एरिस्टाटळ ने पदार्थों की संख्या दल मानी है। इनमें से 
चार प्रथम पदार्थ निम्नलिखित हैं :--( १) द्रब्य (२) परिमाण (३) 
सम्बन्ध एवं (४ ) गुण । वतमान प्रसंग में हमारे लिए ये ही चार पदार्थ 
आवश्यक हैं । | ङ 

एरिस्टाटळ के मतानुसार तकंशास्त्रीय प्रतिज्ञाचाक्य ( Proposition ) 
का कर्ता प्रथम पदार्थ अर्थात्‌ द्रव्य स्वरूप ही होता है । अन्य पदार्थ उन 
सम्भावित प्रश्‍नी के केवळ उत्तरमात्र होते हैं जो प्रथम पदार्थ के सम्बन्ध में उठ 
सकते हैं । अतएव परिस्टाटळ ने पहले ढुःखप्रधान नाटक को द्रब्य स्वरूप 
प्रतिपादित कर तकशास्त्रीय प्रतिज्ञा वाक्य के कर्ता के रूप में रखा और फिर 





दु:खप्रधान नाटक का गुणात्मक विश्लेषण १०१ 


सम्बन्ध सूचक पर्दो मै उसकी परिभाषा देते हुए यह कहा कि यह एक 
“कार्यानुक्कति? है । 


दुःखप्रधान नाटक को परिभाषा जिस अध्याय में लिखी गई है उसके 
आगामी अध्यायो में मुख्य रूप से दुःखप्रभान नाटक की व्याख्या गुण तथा 
परिमाण के अनुसार की गई है और उन तत्त्वो का विशद वर्णन किया गया है 
जो इस प्रकार के विश्लेषण से प्रकट हुए हैं । 


तथ्य यह है कि स्वयं एरिस्टाटळ अपने पाठकों को जैसे यह जताने के 
लिए कि दुःखप्रधान नाटक का जो विश्‍लेषण उन्होंने किया है वह पूर्ण रूप 
से तर्कशास्त्रीय है अपने ग्रन्थ के बारहवें अध्याय के आरम्भ में कहते हैं :— 


“परन्तु हम गत एर्ठा में दुःखप्रधान नाटक के उन अंशों का वर्णन कर 
आए हैं जो उसके गुणात्मक स्वरूप की रचना के लिए परमावश्यक हैं । परन्तु 
दुः्खप्रधान नाटक के{परिमाणानुसार वे अंश जिनमें इसका विभाजन पथक रूप 
से किया गया दै निम्नलिखित हैं ।? 

हम इन दोनों प्रकार के विश्ळेषणों की व्याख्या क्रमशः करेंगे । 


दुःखप्रधान नाटक का गुणात्मक विश्लेषण 


ढुःखप्रधान नाटक के निम्नलिखित छु भाग हैं जो उसको उसके गुण 
प्रदान करते हैं :-- 

१. चित्रपट रूपी अळकरण अथवा रंगसउजा । 

२. भाषा । वाक्यविन्यास शैली ( 1910007 ) 

३. गीत । 

३. शिष्टब्यवहार के प्रभावशाली रूप । 

५. युक्ति प्रदशन शक्ति ( sentiment ) 

६. इतिवृत्त अथवा कथानक । 

अनुकृति के साथ में ये छ भाग तीन प्रकार से संबंधित हैं--( १ ) साधन 
स्वरूप में ( २ ) प्रकारस्वरूप में एवं ( ३ ) विषय स्वरूप में । रंगसज्जा एवं 
वाक्यविन्यास होळी ( भाषा आदि) अनुक्कति के साधन हैं। दुःखप्रधान 
नाटक दो इन्द्रियों अर्थात्‌ नेन्न एवं कान के माध्यम से ही दर्शकों को अपनी 
ओर आकर्षित करता है । दृश्य को प्रकट करने का साधन रंगसज्जा' है । 


१. पोय० ४१७ 








१०२ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


इसमें रंगशाला के चित्रपट, वस्त्रादि एवं नाटक सम्बन्धी सभी दृश्य सामग्री 
आ जाती है । 


रंगसज्जा सामग्री की अनावश्यकता 


दुःखप्रधान नाटक के जिन छु अंगों का उल्लेख हमने गत -उपप्रकरण सें 
किया है उनमें से रगसजा अथवा रंगशाला के उपकरण सर्वाधिक अनावश्यक 
हैं। इसमें संशय नहीं कि रंगसज्ञा अत्यन्त आकर्षक होती है फिर भी यह 
अधिकांशतः यंत्रकळा से उत्पन्न होती है। इसकी रचना में कचि का कुछ भी 
हाथ नहीं होता । दुःखप्रधान नाटक के छिए यह आवश्यक नहीं है क्योंकि 
भावों को जाग्रत करने, उनको चरमोत्कर्ष बिन्दु तक पहुँचाने और उनको 
समद्या में लाने की दुःखप्रधान नारक की शक्ति पर रंगसञ्ा की सामग्री 
और अभिनेता का अभाव कोई प्रभाव नहीं डालता । ढुःखप्रधान नारक के 
सहृदय पाठक पर आराम कुर्सी पर लेट कर एक दुःखप्रधान नाटक को पढ्ने 
से वही प्रभाव पड़ता है जो रंगमंच पर उसको अभिनीत देखकर उल पर 
पड़ता है । 


वाक्यविन्यास शेली ( भाषा ) 


जिस प्रकार से रंगशाला के उपकरण इश्य वस्तुओं को ददित करने के 
साधन हैं उसी प्रकार से वाक्य विन्यास शैली, भाषा, आदि श्रोतव्य के अनुकरण 
के साधन हैं | यह वाक्य विन्यास शैली, भाषा, मुख्य रूप से आन्तरिक अथवा 
बाह्य उत्प्रेरणाओं से जनित उन समग्र अनुभर्वो को प्रकट करती है जो कथानक 
के विविध पात्रों में उत्पन्न होते हैं । यह प्रकटन ऐसे शब्दों में होना चाहिये 
जिनकी पाठकों में अथवा श्रोताओं में ज्ञप्तियों को उत्प्रेरित करने की शक्ति 
एक सी ही हो चाहे उन्हें गद्य अथवा पद्य के रूप में संगठित किया जाय । 

परन्तु अनुभवों और अनुभवजनक सामग्रियों आदि का वर्णन इतना 
सविस्तर होना चाहिए कि पाठकों के सामने एक ऐसा पूर्ण लेखनी-चित्र 
उपस्थित हो जाए कि वे दुःखप्रधान नाटक का मानस प्रत्यक्षीकरण बिना 
रंगशाला की सजासामग्री और अभिनेताओं के कर सके । 


कवि अथवा नाटककार के लिए इस प्रकार के लेखनी-चिन्न को सफलता- 
पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं :-- | | 
( १ ) उसे अपनी कृति को दशंक के दृष्टिकोण से देखना 'चाहिएः।. क्योंकि 


प्रसादगुण-भाषा की उत्कृष्टता १०३ 


यही अकेला एक उपाय है जिससे कोई कलाकार यह जान सकता है कि 
कलाकृति में क्या संगत है और क्या असंगत है । पूरे दुःखप्रधान नाटक का 
लेख नी-चित्र ( ?€n-P1ct०7९ ) इतना अधिक स्पष्ट होना चाहिए कि यह ज्ञात 
होने लगे कि उसके कायंकलार्पा के घटने के समय वह लेखक उनको प्रत्यक्ष. 
देख रहा था । 

( २ ) जहाँ तक सभव हो लेखक अथवा नाटककार को उन भावावेगों 
से सम्बन्धित झुखविकारों एवं अंगविक्षेपों को स्वयं आत्मसात्‌ करते हुए 
भावनिसग्न हो जाना चाहिए जिनको वह प्रकट करना चाहता है । क्योंकि. 
जो कळाकार भावावेग का स्वयं अनुभव करते हैं वे ही अपनी 'अबुक्रतिर्यो' 
को अत्यन्त संभावनीय और सत्यपू्ण बना सकते हैं तथा कोई भी अन्य व्यक्ति. 
सानसिक भाव-विज्ञोभ का उतने स्वाभाविक रूप में वर्णन नहीं कर सकता 
जितना कि वह व्यक्ति कर संकता है जो स्वयं भावावेग से चुभित है । 

कथानक से सम्बन्धित नायक तथा अन्य पात्रों की मानसिक--शारी रिक 
दशार्ओं पत्रं उनकी समुचित परिस्थितियों को शब्दों में प्रकट करना ढुःखप्रधान, 
नाटक का ल्य है । मानलिक प्रव्यक्षीकरण तथा स्पष्ट रूप से विपयी- 
करण ( ०bjectification ) की शक्ति शारीरिक दशाओं एवं परिस्थितियों 
को प्रकट करने में सहायक होती है । सूळपात्रों से तादात्म्य स्थापित करने 
की शक्ति मानसिक दशाओं को अंकित करने में सहायक होती है । अतएव 
सफल और प्रभावशाली शब्द ससुदायों में इनको प्रकट करने के लिए यह दो 
शक्तियौं पूर्णतया आवश्यक हैं । एरिस्टाटलकृत पोयरिक्स नामक ग्रन्थ का वह 
बींसचा अध्याय प्रद्िक्त अंश माना जाता है जिसमें भाषा के विधायक अंश" वर्ण 
से लेकर वाक्य तक का उल्लेख हे। अतएव यहाँ पर उस अध्याय मेँ 
प्रतिपादित विषयों का उल्लेख करना हमारे-लिए आवश्यक नहीं है । 


प्रसादगुण-भाषा की उत्कृष्टता 


भाषा की प्रसादता “'अधमता? से विळग गुण है । यह गुण तच उत्पन्न 
होता है जब “लोक व्यवहृत संज्ञा शब्दों? के अर्थात्‌ उन संज्ञा शब्दों के, जिनका 
प्रयोग सासान्यजन लोक प्रसिद्ध अर्था सें करता हे, एकमात्र प्रयोग को त्याग देते 
हैं । तथा समुचित समाचुपात ( 0100101 ) में असामान्य शब्दों अर्थात्‌ 
उन शब्दा का प्रयोग करते हैं जो बिदेशी, आलकारिक अथवा लाक्षणिक हैं । 
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क्योंकि अलंकारों का बहुशः प्रयोग उस कूटोक्ति (०7४71 ) को उपपन्न 
“करता है जिसमें वास्तविक रूप में सत्य परन्तु प्रत्यक्ष रूप से असंभव वस्तुओं 
को परस्पर मिलाया जाता है । इसी प्रकार से विदेशी शब्दों का अत्यधिक 
अयोग वर्वरता का आभास देता है । अतएव सुन्दर प्रसादता? वहो है जो 
-दुःखप्रधान नाटक लिखने में विदेशी, आलंकारिक एवं लाक्षणिक शब्दों के 
समुचित समानुपातिक मिश्रण से उत्पन्न होती है । लोक व्यवहृत संज्ञाशब्दों 
के प्रयोग से कलाकृति को केवल ग्रामीण अथवा अधम कोटि की प्रखादता प्राप्त 
होती है, सुन्दर प्रसादता नहीं उपलब्ध होती । 


गीत 


गीत का सम्बन्ध अनुकरण? के प्रकार ( 0207९675) के साथ है। 
यद्यपि एरिस्टारल ने दुःखप्रधान नाटक के अन्य पाँच भागों का वर्णन एक-एक 
कर पाँच अध्यायो में किया है परन्तु प्राप्त ग्रन्थ में ( जो खण्डित है ) “गीत? 
का प्रतिपादन स्वतन्त्र रूप से एक अध्याय में प्राप्त नहीं होता है । उनके मत 
के अनुसार गीत नाटक का सर्वोत्कृष्ट अलंकरण है और इसकी शक्ति 
सरवंविदित है । 


| ७. ४० ७ ~ 
शिष्ट व्यवहार '(mannerऽ) एव युक्त प्रदशन शाक्त ( sentiment) 
इतिवृत्त अथवा कथानक के साथ-साथ शिष्टव्यवहार विधि तथा युक्ति 
प्रदशन शक्ति अनुकरण के विषय हैं । गत अध्याय में हमने उनका वर्णन कार्य 
के श्रोतीं के रूप में किया है। अतएव इनका वर्णन हम इस स्थान पर नहीं 
करेंगे । 


कथानक 
इस प्रसंग में एरिस्टाटळ के मतानुसार कथानक का अर्थ तकसंगत रूप में 
सम्बन्धित घटनाओं की एक ऽङ्कला है । घटनाओं में कार्य निहित होते 
हैं क्योंकि ये घटनाएँ या तो कार्यों की फलस्वरूप होती हैं अथवा उनसे 
परिस्थितियों आदि के रूप में सम्वन्धित होती हैं। भतएव एरिस्टाटल का 
“मत यह है कि कथानक तत्वतः कार्यानुकृतिः है। यही कथानक दुःखप्रधा न 
नाटक का छच्य दे क्योंकि एक अकेले, अपूर्ण एवं अल्पांगी कार्य से किसी 
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दुःखप्रधान नाटक की रचना नहीं की जा सकती और न कार्यों की वह क्रमबद्ध 
खळा ही दुःखप्रधान नाटक का सृजन कर सकती है जिसकी कड़ियां तके- 
संगत रूप में सम्बद्ध नहीं हैं यद्यपि उसका सम्बन्ध एक ही ध्यक्ति के साथ है । 
दुखःप्रधान नाटक के लिए यह आवश्यक है कि उसमें अपने में पूर्ण कार्यो की 
एक श्येंखला हो परन्तु वे सब कार्य तकंसंगत रूप में परस्पर सम्बन्धित हों और 
एक अन्तिम लच्य की प्राप्ति में परस्पर सहयोगी हों। जिस प्रकार से एक चित्रफलक 
'पर विभिन्न रंगों की बिना किसी रूपरेखा के बिखेरना अधिक चिन्ताकषेक नहीं 
होता उसी प्रकार से विश्शेखख कायकलाप भी प्रभावहीन होते हैं । इतिवृत्त अथवा 
कथानक इस आवश्यकता को उत्पन्न करता है कि कार्यों को तकसंगत रूप में 
सम्बद्ध किया जाय और कार्यों के अङ्गां को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाय 
'कि यदि उनमें से एक का भी विपर्यास कर दिया जाय अथवा उसको निकाल 
लिया जाय तो सम्पूर्ण कथानक एक दूसरा? ही कथानक हो जाय । अतएव 
यह कथानक दुःखप्रधान नाटक का प्रमुख अंश अथवा आत्मास्वरूप होता है । 
इसके आत्ममुग्धकारी सबसे बड़े अंग दशापरिवर्तन तथा रहस्यज्ञान हैं । 
-दुःखप्रधान नाटक में जिस कार्य का अनुकरण करते हैं उसको सर्वांगीण तथा 
विशाल होना चाहिए। क्योंकि कार्य की विशाळता से ही नाटक को एक 
प्रकार की विशाळता प्राप्त होती है और विशालता उसको सुन्दर बनाती है 
क्योंकि समुचित विशालता युक्त ही कथानक सुन्दर होता दै । अतएव यहां 
पर यह आवश्यक है कि कार्य की लम्बाई अथवा उसकी विशालता का वर्णन 
किया जाय । 


कार्य की लम्बाई 

वह कार्य जिसे ढुःखप्रधान नाटक में प्रदर्शित किया जाता है ऐसा न 
होना चाहिए जो तुरन्त ही करुणा एवं भय के भावों को उत्पन्न कर दे । इस 
कार्य में एक विशालता भी होनी चाहिए । क्योंकि परिमाण में जो अत्यन्त 
छोटा है वह सुन्दर नहीं हो सकता क्योंकि अत्यन्त छोटा होने के कारण उसका 
पर्यवेक्षण अलचय अत्यटप समय में और अस्पष्टरूप में होता है। और न 
वही सुन्दर है जिसका आकार इतना अधिक विशाल है कि उसका पर्यवेक्षण 
एक दृष्टि में नहीं किया जा सकता । क्योंकि इसका सुव्यवस्थित सर्वांगीण 
आकार दर्शक की दृष्टि से ओझल हो जाता दै । 
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अतएव कार्यं की लम्बाई ऐसी होनी चाहिए कि उसका स्पष्टरूप से 
पर्यवेक्षण एक निश्चित समयावधि में किया जा सके एवं सरलतापूर्वक उसे. 
याद रखा जा सके । कायं की लम्बाई जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक: 
चह सुन्दर होगा यदि उसमें स्पष्टता गुण वर्तमान है । काय में लम्वाई? 
तभी होती है जबकि उसको प्रदर्शित करने का समय--परिमाण इतना 
हो कि उसमें उन्नत दशा से पतन दरा अथवा पतन दशा से उन्नत दशा 
प्राह करना संभव हो । 


प्रमुख रूप से कार्य का सर्वागीण होना ही कार्य को लम्बाई प्रदान कर 
सकता है । क्योंकि जिस कायं का मनोगत प्रत्यक्ष सर्वागीण है उसी में 
क्रमदशाएं स्पष्टरूप से होती हैं। इस प्रकार के कार्य की व्याख्या पूर्वीय एवं 
पाश्चात्य नाट्यकला विषयक ग्रन्थों में की गई है। उदाहरण के लिए 
शेक्सपीयर के नाटकों के समीक्षकों* से स्वीकृत क्रमदशाओं के समान भरतसुनि 
ने कार्यो की पांच दशाओं को स्वीकार किया है । परन्तु एुरिस्टाटळ ने तीन 
क्रम दशाओं को ही माना है । (१ ) आरम्भ (२ ) मध्य एव ( ३ ) अन्त । 


आरम्भ 


एरिस्टाटळ ने यद्यपि अपने काव्यलक्षणश्ासत्र में इसका वर्णन संक्षिप्त रूप 
में किया है और केवळ इतना ही कहना पर्य्या समझा है कि आरम्भ वह है 
जिसके पूव कुछ न हो परन्तु जिसके पश्चात्‌ कुछ होने की आशा हो, फिर भी उनके 
कतंव्यमीमांसाशाह्न पर ध्यान देने से इसका स्पष्ट स्वरूप हमें ज्ञात हो सकता 
है । अतएव प्रश्‍न यह उठता है कि 'कार्य का वह कौन सा अंश है जिसके पूर्व 
और कुछ नहीं होता है। कार्य का आरम्मविन्दु क्या हे? अथवा किस विन्दु 
से कार्य का आरम्भ होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर कठिन नहीं हे यदि हमको 
यह स्मरण हो कि पुरिस्टाटळ के मत में काय का स्वरूप शारीरिक मात्र ही 
नहीं है वरन्‌ मानसिक-शारीरिक है । कार्य का शारीरिक पक्ष अर्थात्‌ एक 
रुच्य को पाने के लिए आवश्यक विभिन्‍न शारीरिक अंगों का संचालन स्वतन्त्र 
रूप म नहीं होता वरन्‌ वह सदेव उस इच्छा शक्ति से नियंत्रित एवं निर्देशित 
होता हे जो एक उद्देश्य की पति के लिपु आवश्यक साधनों को निश्चित करती 
ह । अतएव ढुःखप्रधान नाटक में प्रदर्शित कायं की प्रथम क्रमदशा उस 
मानसिक चिन्तन से निमित होती हे जो इष्ट रूच्य को प्राप्त करने के लिए 
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साधनों के चयन एवं उनको उपयुक्त प्रयुक्ति के लिए आवश्यक हे । अतएव अब 
हम यह जानने की चेष्टा करेंगे कि साधनों के चयन में क्या किया जाता है। 


परिस्थितियां अथवा विभाव एवं साधन-चयन 

जैसा कि हम एक गत उपप्रकरण में कह आए हैं कार्य दो प्रकार के हैं-- 
( १) स्वेच्छापूवंक किए गए कार्य एवं (२ ) परेच्छाजनित कार्य, यद्यपि 
एरिस्टाटळ ने अनिच्छा पूवक कायं का भी वर्णन किया है । प्रथम* कोटि का 
कार्य वह है जिसका आरम्भ कर्ता परिस्थितियों के विशेषों की पूर्णतया जानकारी 
के साथ करता है और दूसरी कोटि का कार्य वह है जो या तो परवश होकर 
किया जाता है अथवा परिस्थितियों के विदेर्षा की अज्ञान दशा में किया 
जाता है । विशेषों (0371701415 ) के अज्ञान के कारण जो कार्य उत्पन्न होता 
है वही दुःखप्रधान नाटक का प्रदर्शनीय कार्य है । विशेषों के अज्ञान में ही 
कार्ये का दुःखप्रधानत्व निहित है । 

ढुःखप्रधान नाटक के नायक के सम्मुख एक परिस्थिति होती है । जेसे कि 
ओइडिपस्‌ को ही देखें--थीवीस में आए हुए उसको सोलह वर्ष व्यतीत हो गए 
हैं । राज्य में एक महान संकट की दशा आ गई है । महामारी फेल चुकी है । 
खेतों, फलबारिकार्भो और उद्यानों में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। अतएच 
पुरोहित को आगे कर जनसमूह परित्राण पाने के लिए ओइडिपस के निकट 
आया है । ओइडिपस को यह बताया गया है कि इस वतंमान संकट से उद्धार 
पाने का केवळ एक ही उपाय है--वह यह है कि उस व्यक्ति को निर्वासित 
किया जाय जिसने भूतपूर्व राजा की हत्या की है । उससे राजा के हत्यारे 
का पता लगाने के ल्य की सिद्धि के लिए साधनों को निर्धारित करने के लिए 
प्रयास करने को कहा गया है । बालक अथवा पशु की भांति मूल चित्तवृत्ति 
( Instinct ) के अनुसार परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए उससे 
नहीं कहा गया है । वह आत्मा का केवळ एषणाटमक अंश ही नहीं है जिसका 
उपयोग वह इस परिस्थिति के संभालने के लिए कर सकता है । वरन्‌ इसके 
संभालने के लिए आत्मा की वह कल्पना-शक्ति आवश्यक है जिसको आत्मा की 
बुद्धि शक्ति का पूर्ण सहयोग प्राप्त है । उसको कार्य के विभिन्न विशेर्पो जसे काल, 
दिक, अवसर, व्यक्ति, विषय, विशिष्ट रूप आदि का चिन्तन एवं मनन करना है 


जिससे वह प्राप्त विभिन्न साधनों में से सर्वाधिक उपयुक्त साधनों का चयन कर 
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सके । उसको केवळ लचयसिद्धि की इच्छा ही नहीं करनी है वरन्‌ उसके लिए 
उपलब्ध साधनों में से उपयुक्त साधनों का चयन भी करना है क्योंकि साधनों 
के इसी चयन पर लच्यप्राप्ति में सफलता अथवा असफलता निभर है । क्योकि 
इच्छा तो असंभव की भी की जा सकती है, जेसे कि कोई व्यक्ति मत्यु से वचने 
की इचछा कर सकता है। परन्तु साधन-चयन का संबंध उससे दै जो हमारी 
शक्ति में है । 

साधन-चयन' का वह विशेष गुण जो उसका इच्छा मात्र से भेद स्पष्ट 
करता है यह है कि साधन-चयन में हम सदेव पहले उन वस्तुओं का चिन्तन 
करते हैं जो हमारी शक्ति में हैं, जिनके विषय में ऐसे नियम हैं जो सामान्य 
रूप से उन पर लागू होते हैं, परन्तु जिन के परिणाम को पहले से निश्चित 
रूप में जाना नहीं जा सकता, एवं जिनके परिणाम के विषय में कुछ न कुछ 
शंका का अंश वतंमान रहता हे । चिन्तना ळच्य की नहीं वरन्‌ साधनों की 
होती है । जब लच्य निर्धारित हो जाता है तो ळचयसाधक साधनों की 
चिन्ता का आरम्भ होता है। यदि साधनों की संख्या अधिक है तो वर्तमान 
विशेष लच्य से सम्बन्धित साधनों के सापेक्तिक महत्त्व की चिन्तना का 
आरम्भ होता है । परन्तु यदि साधन एक ही है तो उसको प्रयुक्त करने के 
उत्कृष्ट प्रकार एव प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि का चिन्तन करते हैं। कार्य 
के अन्य विरोषों के विषय में भी यही कह सकते हें। अतएव चयन का अर्थ 
“अनेक साधनों में से कुछ साधनों को किली ळचय की सिद्धि के लिए 
कार्य की योजना बनाने में निर्धारित करना? है। जेसा कि हम कह चुके हैं 
एरिस्टाटळ के मतानुसार कार्य का तास्विक स्वरूप मानसिक-शारीरिक है और 
उसका मानसिक पक्ष शारीरिक पक्ष का पूर्ववर्ती है । यदि कार्य को हम समग्र 
रूप में देखें तो एक परिस्थिति में उपयोक्तव्य साधनों की उस निर्धारणा को 
आरम्भ कहते हैं जो परिस्थितिगत विशि्ताओं के ज्ञान के आधार पर की गई 
दै, जो पर्य्याक्च चिन्तना के उपरान्त की गई है और जिसके अनुकूल शारीरिक 
परिचालन किए जाते हैं । 

उदाहरण के लिए यदि हम सौफिक्लीज कृत ओइडिपस को देखें तो हमको 
यह ज्ञात होता हे क्रि नाटक के उस समय के अंश से लेकर जिस समय 
ओइडिपस रंगमंच पर आकर थीवीस में आए हुए संकट से छुटकारा पाने की 
इच्छा करने वाळे नागरिकों से संलाप करता हे उसके उस अंश तक जिसमें 
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कथानक की जटिलता १०९ 


भविप्यवक्ता रंगमंच पर आ कर यह प्रकट करता है कि स्वयं ओइडिपस 
ही भूतपूर्व राजा का हत्यारा है, नाटक का प्रयोजन कार्य की विशिष्टताओं के 
पर्य्याप्त ज्ञान एवं चिन्तना के चाद की गई उस निर्धारणा को प्रकट करना है 
जो आगत परिस्थिति से आवश्यक वना दी गई है । वस्तुतः ओइडिपस स्वयं 
यह कहता है-- 

मे) असंख्य अश्रुकर्णो को बहाता हुआ रो चुका हुँ---विचारों की भाग 
दौड़ में अनेक सागों पर घूम चुका हूँ । और परम चिन्तना के वाद जिस 
एकमान्न उपाय को मैंने पाया है उसको मेंने कार्यान्वित किया है ।?? 


कार्य का मध्य भाग 

यदि हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो कि विविध प्रकार के इतिव्रृत्तो अथवा" 
कथानकों का स्वरूप पुरिस्टाटळ के मतानुलार क्या है तो हमको यह स्पष्टतर 
रूप से ज्ञात हो सकेगा कि एक सर्वागीण कार्य का मध्यभाग क्या है ? 

कथानक दो प्रकार का होता है- १ ) सरल ( 5016 ) एवं ( २ ) 
मिश्र ( ००795 ) । क्योंकि इसमें जिस कायं का अनुकरण करते हैं वह 
भी सरल अथवा मिश्र होता है। दोनों कथानकों में सेद यह है कि मिश्र 
कथानक में जटिलता (९०11110801) एवं जटिळता-उन्मोचन (resolution) 
उव्क्रान्ति ( 1270171100 ) पुवं रहस्यज्ञान ( 4५००४९7४ ) होते हैं जब रि 
सरळ कथानक में उपर्युक्त अन्तिम दो अंश नहीं होते । 


कथानक को जटिलता 


बहुधा जटिलता? (Complicati0n ) की रचना सभी वाह्य परिस्थितियों 
एवं आन्तरिक परिस्थितियां में से कुछ परिस्थितियां करतो हैं। कथानक का 
वह अंश इसकी रचना करता हे जो आरम्भ से लेकर उस स्थान तक विस्तृत 


_ है जहाँ पर से नायक के भाग्यपरिवर्तन का आरम्भ होने लगता है । इस अंश 


में वे घटनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं जो नायक के कायं की सिद्धि में बाधक हैं । 
ये घटनाएँ तात्कालिक समस्याओं को स्पष्ट रूप से हल नहीं होने देती इसलिए 
नायक की लच्य-सिद्धि उससे दूर से दूरतर होती जाती है । ये घटनाएँ इस 
कारण से भी उत्पन्न हो सकती हैं कि नायक ने जिन साधनों का चयन 
किया है वे लचयसिद्धि की प्राप्ति के लिए अप्रत्याशित रूप में अक्षम है;. 
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इसी कारण अन्य कठिनताओं को उत्पन्न करते हैं और नायक के साधनापथ को 
दुर्गम से दुर्गमतर बना देते हें । ये घटनाएँ नायक की सहायक होने के 
स्थान पर उसको आकुलता प्रदान करतीं हैं । अपने सिद्धिपथ पर चलते हुए 
चह इन घटनाओं में उलझ जाता है। अतएव कथानक की जटिलताको 
“उलझाव? भी कहते हैं । 

सौफोक्लीजक्कत ओइडिपस्‌ के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि जब 
से वह भविष्यवक्ता रंगमंच पर आता है जिससे लोग यह आशा करते थे कि 
चह थीचीस के भूतपूर्व राजा के हत्यारे के नाम को प्रकट करेया तब से कथानक 
के उलझाव का आरम्भ हो जाता हे । क्योकि वह यह घोषणा करता है कि 
स्वयं ओइडिपस्‌ ने ही राजा का वध किया है। इस घोषणा पर विशेषदया स्वयं 
भोइडिपस्‌ को महान आश्चर्य होता है क्योंकि यह कथन उसके निजी अनुभव 
से विरुद्ध था और उस निरन्तर प्रचलित जनश्रुति का भी यह खण्डनकारी था 
जिसके अनुसार भूतपूचं राजा का वध द॒स्युओं ने किया था। इस वात को 
सुनकर ओइडिपस्‌ का जो अविष्यवक्ता पर विश्वास था वह मूलतः कम्पित हो 
यया । इस घटना ने तात्कालिक समस्या को धूमिल एवं अस्पष्ट कर दिया 
और ओइडिपस्‌ के मन में यह आशंका जाग गई कि उसकी वर्तमान पत्नी 
का भाई क्रेओन उसको थीबीस से निर्वासित करने का षड्यन्त्र राजसिंहासन 
को हड्पने के लिए कर रहा है । इस परिस्थिति के कारण ओइडिपस और 
'भविष्यवक्ता में अत्यन्त कटु वाक्यों का आदान-प्रदान भी उस समय तक हुआ 
जब तक उस कोरिन्थ से एक संदेश-दूत नहीं आ गया जहां पर ओइडिपस्‌ 
का पाळन-पोपण राजकुमार के रूप में किया गया था और जहां से वह इस 
भय से भागा था कि कहीं उसके साने हुए पिता का बध उसके हाथों से न 
हो जाय और कहीं अपनी सानी हुई माता के साथ उसका विवाह न 
हो जाय । 


स्पष्टीकरण अथवा सुलझाव ( २९५०।५४।०० ) 
स्पष्टीकरण अथवा सुलझाव? कथानक का चह अंश है जो नायक के भाग्य- 
परिवतेन के आरम्भ से लेकर नाटक के अन्त तक विस्तृत होता है। हम यह 
पहले कह चुके हैं कि भूल भर्थात्‌ कार्य की विशिष्टताओं का मिथ्या-ज्ञान दुःख- 
प्रधान नाटक का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंश है । अतएव कथानक के सुळश्षाव 
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उत्क्रान्ति अथवा दद्यापरिवतन १११ 


का प्रयोजन उस मिथ्याज्ञान का निराकरण करना है अथवा उस प्रच्छन्नकारी 
एट को हटाना है जो नायक की इष्टि से कार्य की विशिष्टताओं को छिपाए हुए 
है। प्रयुक्त साधनों की अमोघता के विषय में आगत शंका को नष्ट करना 
भी इसका प्रयोजन हे चाहे जितने अधिक आकस्मिक रूप में उन साधनों ने 
उलझ्षाव को उत्पन्न किया हो । और कार्य के परिणाम के विषय में सन्देह को 
निवूत्त करना भो इसका प्रयोजन हे चाहे जितना अधिक अनिष्ट वह हो। 
'सुलझाव! के अर्थ को हम भली भांति समझ सकते हैं यदि हम ओइडिपस्‌ 
नाटक के कथानक के उस अंश पर ध्यान दें जहाँ पर वह व्यक्ति प्रवेश करता 
है जो ओइडिपस्‌ के जन्म और उसके बास्तविक मातापिता को जानता है और 
उस रहस्य का उद्घाटन करता है जिसको वह अब तक छिपाए हुए था। 
इससे ओइडिपल की जन्मकथा की प्रच्छुन्नता नष्ट हो जाती है और सच्चाई 
प्रकट हो जाती है एवं नाटक का वह अत निर्धारित हो जाता है जिसमें रानी 
आत्महत्या करती है और नायक ओइडिपस्‌ अपने दोनों नेत्रों को नष्ट कर 
आत्मनिर्वासन कर लेता है । 
उत्क्रान्ति ( ०४०५४०० ) अथवा दशापरिवर्तन 

उत्क्रान्तिः ( 7९४०।५६।०० ) एक प्रकार का परिवतंन है। इसमें एक 
कार्य से ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है जिसकी संभावना तो होतो है परन्तु 
चह कर्ता से इच्छित परिणाम से विपरीत होता है। इसका उदाहरण 
ओइडिपस्‌ नाटक में वह सन्देशवाहक है जो कोरिन्थ से ओइडिपस को प्रसन्न 
करने की इच्छा से कोरिन्थ के राजा की प्राकृतिक म्यत्यु का सन्देश लेकर आया 
था ( ओइडिपस्‌ यह समझता था कि कोरिन्थ का राजा ही उसका पिता है और 
दिव्यवाणी के कथनानुसार कहीं वह अपने पिता को मार न डाले इसलिये 
उसने कोरिन्थ को जाना छोड़ दिया था ) परन्तु कार्य के स्वेच्छित परिणाम 
से विपरीत परिणाम उस समय उत्पन्न करता हे जब वह पूरा आत्मपरिचय दे 
देता है । वह ओइडिपस्‌ के दुर्भाग्य पर जेसे सोहर लगा देता है । 


रहस्यज्ञान 


अज्ञान को दशा से ज्ञान की दशा में पहुंचना रहस्यज्ञान ( 01500५०79 ) 
है । यह ज्ञान ज्ञाताओं के भावी सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य के आधार पर उनमें 
परस्पर मित्रता अथवा शत्रुता में परिणत हो जाता है। जड़ तथा आकस्मिक 
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वस्तुओं का भी रहस्यक्षान होता है । रहस्यञ्चान का अर्थ तथ्य ज्ञान भी है 
जैले कि किसी व्यक्ति ने किसी विशेष काम को किया है या नहीं किया है । 

रहस्यज्ञान को समझने के लिये भोइडिपस्‌ एक सुन्दर उदाहरण है। 
क्योंकि नायक का करुणोत्पादक अन्त अपने माता-पिता के यथार्थ ज्ञान के 
बाद तथा इस तथ्य को मान लेने के बाद उत्पन्न होता है कि उसने थीवीस 
के उस राजा की हत्या की थी जो वास्तव में उसका पिता था । 


इस स्थल पर हम यह कह सकते हें कि एक जटिल कथानक में रहस्य- 
ज्ञान कथानक के 'सुलक्षाव' का एक अंश होता है। दोनों में मूल रूप से 
कोई भेद नहीं है। 'सुलञ्षाव? की कुछ घटनाओं को “रहस्य ज्ञान? इसलिए 
कहते हैं क्योंकि वे अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान को हटा कर यथार्थ ज्ञान 
उत्पन्न करतीं हें--परन्तु सम्पूण 'सुल्झाव' का उद्देश्य 'उलझाव अंश? अथवा ` 
हस्यपूर्ण जटिल अंश का सम्पूर्णतया सुलझाना है। नाटक का यह अंश 
नाटकीय अविष्यज्ञान की उत्कण्ठा को पूर्णतया शान्त करता है और जो गूढ़ 
रहस्यमय है उसको स्पष्ट कर देता है । 


परन्तु रहस्यज्ञान का कुछ कुछ फल भवश्य होता हे। अतएव यह 
स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि 'रहस्यज्ञान? 'सुलझाव' का एक अंश मात्र 
हे। इसका अन्त किसी न किसी प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से अर्थात्‌ किसी व्यक्ति 
अथवा वस्तु के यथार्थ ज्ञान से होता हे। यह अंश नारक के अन्त तक व्याप्त 
नहीं होता । इस अंश में वह भाग सम्मिलित नहीं होता जिसमें 'रहस्य ज्ञान? 
के परिणाम को प्रदर्शित करते हैं । रहस्यज्ञान पुवं उससे उत्पन्न परिणाम दोनों 
मिलकर 'सुलझाव? को उत्पन्न करते हैं। और नारक का उत्क्रान्ति? अंश 
'सुलझाव' अंश से भिन्न होता है। यह केवळ नायक के भाग्य का आमूल 
परिवतंन बिन्दु है । नाटक का यह वह स्थळ है जहाँ पर कार्य इष्ट परिणाम के 
विपरीत ( ढुःखप्रधान अनिष्ट ) परिणाम को उत्पन्न करता है । 


इस विषय में यह ध्यान देने योग्य है कि अपने अन्थ के दसवें एवं ग्यारहवें 
अध्याया में एरिस्टाटळ ने जो जटिल कथानक की व्याख्या की हे उसमें उन्होंने 
“उलझाव? एवं 'सुळश्ञाव? की बात नहीं की है । 

अपने ग्रन्थ के अठारहचें अध्याय में वे यह कहते हैं कि 'परन्तु प्रत्येक 
दुःखप्रधान नाटक में एक जटिलता एवं विकास ( 6०९००४1161 ) होते हैं ।” 
प्राचीन उत्क्ृष्टस्वरूप नाटकों के अपेक्षाकृत आधुनिक समीक्षकों ने इस विकास 
को “सुलझ्ञावः के नाम से अभिहित किया है । 


नाटक के इन अंशों का सापेक्षिक महत्त्व ११३ 


अव यह समझना कठिन नहीं है कि पुरिस्टाटर के मतानुसार नाटक के 
मध्य भाग? का स्वरूप क्या है। असरल कथानक में नाटक का मध्य भाग 
उलझाव, सुलझाव, उत्क्रान्ति एवं रहस्यज्ञान होते हैं अर्थात्‌ इसमें वह अंश 
नहीं होता जो रहस्यज्ञान के अन्तिम परिणाम को प्रकट करता है और जिसको 
इसी कारण से नाटक का “अन्त” कहते हैं। परन्तु सरल कथानक के मध्यभाग 
की रचना में केवळ उलझाव एवं सुल्झाव अंश ही रहते हैं । इस प्रकार से 
हमको यह ज्ञात होता हे कि शेक्सपीयर की नाव्यक्रछा के समीक्षक कार्य की 
जिन पांच अवस्थाओं को मानते हैं वे ए्रिस्टाटल से प्रतिपादित कार्य को तीन 
अवस्थाओं का विशदीकरण मात्र ही हें । शेक्सपीयर की नाट्यकला फे समीक्षक. 
नाटक के मध्यभाग को ५परिपुष्टि, पराकोटि ( ०111795 ) एवं पतन की कार्या- 
वस्थाओं में विभाजित करते हैं जो एरिस्टाटळ से प्रतिपादित “उल्झाव? 
'सुलक्षाव” आदि अंशों के सर्वथा समान हैं। 


नाटक के इन अंशों का सापेक्षिक महत्त्व 

१. कथानक? सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंश है। यह नाटक का ळचय अथवा 
उसकी आत्मा है क्योंकि यूनानी नाटक मूल रूप से कार्य, कथानक अथवा 
परिस्थितियों को प्रकट करने वाली कलाकृति थी । 

२. कथानक के उपरान्त उस शिष्ट-व्यवहार ( 71811675 ) का नाटक में 
महत्त्व है जो नायक को एक चारित्रिक सोष्ठव प्रदान करता है। यूनानियों की 
दृष्टि में कार्य की अपेक्षा चरित्र कम - महत्त्वपूर्ण हे, यद्यपि दुःखप्रधान नाटक में 
उसका स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण है । दुःखप्रधान नाटक में इसका प्रयोग वहीं 
तक होता है जहां तक उसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रमुख काय पर पड़ता है। यह 
शिष्टव्यवहार उसको गुण प्रदान करता है । 

३. युक्ति प्रदर्शन शक्ति जिसकी व्याख्या हमने गत पृष्ठों में की हे महत्त्व 
की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है । 

४. इसके बाद भापाशंली आदि का महत्त्व चौथे स्थान पर है । 

_ ५. गीत नाटक का सर्वोत्तम अलंकरण है और महत्व की इष्टि से उसका 
पांचवां स्थान हे । 

६. सबसे कम महत्त्वपूर्ण रंगमंच की सज्ञा हे । यद्यपि यह बहुत आकर्षक 
होती हे फिर भी इसके बिना भी काम चल सकता है। क्योंकि इसके विना! 
भी दुःखप्रधान नाटक की शक्ति क्षीण नहीं होती । 





१. पोय०- ४१९ 
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११४ स्वतन्त्रकलाशास्त् 


दुःखप्रधान नाटक का परिमाण सम्बन्धी विश्लेषण 


परिमाण ( १७३॥४।५ ) के अनुसार दुःखप्रधान नाटक के निम्नलिखित 
चार भाग हैं। इन भागों में दुः्खप्रधान नाटक के सम्पूर्ण विषयवस्तु को 
विभाजित किया गया हे। ये भाग प्रत्येक दुःखप्रधान नाटक में होते हैं । 


१, आमुख या प्रस्तावना 


दुः्खप्रधान नाटक का वह अंश आसुख ( 1010806 ) है जो रंगमंच पर 
कोरस ( ८0715 ) के आने के पूर्वे होता है। नाटक के आसुख अंश का 
प्रयोजन दरक को कार्य की परिस्थितियों की सूचना देना हे अर्थात्‌ उस 
परिस्थिति को दशकों को बताना हे जिससे दुःखप्रधान नाटक का प्रधान कार्य 
उत्पन्न होता है। यह नाव्यरचनाविधान ( dramatic technique) का 
एक अंश है । यह उन साधनों में से एक है जिनकी आवश्यकता कथानक 
के सूच्याशों को प्रकट करने के लिए होती है। यह बात स्पष्ट हो सकती है यदि 
हम “अगमेमनोन' नाटक के आरम्भ को देखें। उसका संक्षि विवरण निम्न- 
लिखित है :— 


प्रासादशिखर पर एक प्रहरी दिखाई देता है। वह अपनी कुहनियों के 
चल झुका हुआं है और सुदूर पर अपनी इष्टि को जमाए हुए है। जो कतंब्य 
उसको सौंपा गया है उसकी कठोरता का वर्णन वह स्वय अपने से करता है । 
ओर जिस समय वह अपने से इस प्रकार से बातचीत कर रहा था उसको 
दूर पर विजय सूचक अग्निशिखा ( ७2८०० 176 ) दिखाई पडती है । यही 
उसके स्वामी की विजय का चिह् था और इसी से उसको| अपने कर्तव्य से मुक्ति 
मिल सकती थी। वह प्रासाद-अट्ट से उतर कर विजय का संवाद देने 
राजभवन में गया । आनन्द का कोलाहल सुनाई पढ़ा और उस कोलाहल से 
आकर्षित होकर भारगोस (राज्य-संरक्षक समुदाय) के बारह वृद्धो ने रंगमंच पर 
अवेश किया । इस पूरे जनसमूह को ग्रीक भाषा में कोरस कहते हैं । कोरस के 
आने के पूर्व नाटक के अंश को आमुख ( 1010206 ) कहते हैं । 


२, कोरस 


राउय-संरचक बृद्धी के समूह को 'कोरस' कहते हैं । इसके प्रयोजन तीन 
अकार के हैं ।— 


१. नाटक में दशक के रूप में कोरत । 


कोरस ११५ 


२. नाटक के दर्शक के रूप में कोरस । 

३. नाव्यरचना-विधान के अश के रूप में कोरस । 

प्रथम प्रकार का प्रयोजन निम्नलिखित है :--- 

कोरस जनसमूह का काम करता है। यूनानी ढुःखप्रधान नाटक के नायक 
रोकतान्त्रिक राज्यों के नेता होते थे । यह ज्ञात ही है कि लोकतान्त्रिक राज्य 
में जनसमूह का ओर विशेषतया ज्येष्ठ जनों का अधिक महत्त्व होता है । अतएव 
प्रत्येक ढुःखप्रधान नाटक के नायक को प्रायः वेसे जनसमूह की आवश्यकता 
-पड़ती थी जसे जनसमूह का प्रतिनिधित्व कोरस करता था । अतएव यूनानी 
दुःखप्रधान नाटक सं कोरस का होना आवश्यक था । 

यह एक ऐसे जनसमूह के रूप में रंगमंच पर वर्तमान होता है जिसके 
अति नायक अपने विचारों और भावों को प्रकट कर सकता है। आधुनिक 
नाटक में इसका अस्तित्व नहीं है । उसके स्थान पर हम आज "स्वगत? एवं 
“रहस्यवा्ता' ( ८070811) का उपयोग करते हैं। भावों और विचारों को 
प्रकट करना मनुष्य जाति का सहज स्वभाव हे । अतएव यूनान के दुःख- 
प्रधान नारक के लेखकों ने तत्कालीन राष्ट्र के संगठन के स्वरूप और कार्य के 
विपय के स्वरूप से प्रभावित होकर यह आवश्यक समझा कि कोरस के रूप में 
जनसमूह का उपयोग किया जाय । परन्तु आधुनिक दुःखप्रधान नाटक के 
लेखक से वर्णनीय का्यळच्य जनसमूह से सम्बन्धित न होकर निजी होता है । 
इसलिए वह नायक को 'स्वगत' करते हुए अथवा 'स्फुट भाषा में अपने से 
अपने विचार प्रकट करते हुए! प्रदर्शित करना अधिक उत्तम समझता है । 
दोक्सपियर ने अपने नाटक 'हेमलेर' सें ऐसा ही किया है । दूसरा उपाय जिसके 
उपयोग की आवश्यकता नाटककार को होती है 'रहस्यवार्ता! है । 

“नाटक के दर्शक के रूप में कोरस! निम्नलिखित प्रयोजन को सिद्ध 
करता है । 

रगशाला में कोरस साधारण जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है । 
नाटककार अपनी कृति से जो प्रभाव दशकों में उत्पन्न करना चाहता है उसको 
वह कोरस के सुख से शरो में प्रकट करा देता है । इससे हम यह जान सकते 
हैं कि उस अनुभव का वह स्वरूप अथवा दशको के अन्तःकरण पर पड़ता. 
हुआ सम्पूर्ण दुःख-प्रधान नाटक का वह प्रभाव क्या है जिसको नाटककार 


उत्पन्न करना चाहता है । 
नाट्यरचनाविधान के अंश के रूप में कोरप्त का तीसरा प्रयोजन निम्न- 


लिखित है :— 








११६ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


उस सम्पूर्ण कथानक का विभाजन जो नाटक में अनुकरणीय होता है दो 
भागों में कर सकते हैं--१ इश्य एवं २ सूच्य । दृश्य अंश का रंगमंच पर अभिनय 
किया जाता है और सूच्यांश की सूचना दी जाती है । दोनों मिल कर कथानक 
को सम्पूर्णता प्रदान करते हैं । दर्शकों को सूच्यांश का ज्ञान अनेक उपायों से 
कराया जाता है। उनमें से एक उपाय “कोरस? भी है । उदाहरण के लिए 
"अगभेमनोन? नाटक में वह 'कोरस' जो नाटक के 'आमुख' के उपरान्त रंगमंच 
पर प्रवेश करता है नाटकीय ढंग से उन आवश्यक तथ्यों एवं घटनाओं की 
सूचना दर्शकों को देता है जिनको नाटक से आनन्द लेने के लिए दुशंकों को 
स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक हे । इन तथ्यों एवं घटनाओं को अभिनय सेः 
प्रकट नहीं कर सकते । 


कोरस के अंश 
सम्पूर्ण रूप से कोरस के अंशों को दो कोटियों में रखते हैं :--- 
१. सामान्य आदा | 
२. विशिष्ट अश 


सभी दुःखप्रधान नाटकों में उपलब्ध सामान्य अंश निम्नलिखित हैं--- 


१, कोरस का प्रथम भाषण ( १970१०) 


पेरोडस कोरस का प्रथम भाषण है। हम यह कह आए हैं कि कोरस का 
एक प्रयोजन नाटक के सूच्यांश को प्रकट करना है । कोरस के प्रथम भाषण 
( ?8170008 ) का नाटकीय प्रयोजन स्पष्ट हो जायगा यदि हमें यह याद हो 
कि 'अगमेमनोन' नाटक में 'आसुख' के उपरान्त तुरन्त रंगमंच पर प्रवेश कर 
कोरस क्या कहता है । 


अपने भाषण में कोरस ने इफीज्ञीनिया के बलिदान का वर्णन किया है । 
दस वषं पहले उसके पिता ( अगमेमनोन ) ने उसको उस देवता को प्रसन्न 
करने के लिए बलिदान किया था जो विजय अभियान के लिए अनुकूल पवन 
को रोके हुए था। दर्शक के लिए कथा के इस अंश को जानना और स्मरण 
रखना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह घटना नायक के सम्पूर्ण कार्य की 
आश्रय भूमि हे । अतएव बलिदान के चित्र को कोरस ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से 
शब्दों में इसलिए अंकित किया है जिससे कि दशको को उन परिस्थितियों का 
बोध हो जाय जिनमें नाटक के कथानक का 'कार्य' घटित होने जा रहा है । 


कोरस के विशिष्ट अंश ११७ 


अपने इस भाषण में कोरस ने उस आवश्यक भाग्यवादी दृष्टिकोण की ओर 
भी संकेत किया है जिस दृष्टिकोण से दर्शक को नाव्यप्रदर्शन को देखना 
चाहिए । वह कहता हे-- 

इस समय परिस्थिति जेसी है वैसी ही है । इसलिए होगा वही जैसा 
भाग्य में बदा है ।? 


प्रथम भाषण का अन्तिम भाग (27०५५९ ) 


कोरस के प्रथम भाषण के अन्तिम अंश को ग्रिल्यूड* कहते हें । यह अंश 
अगमेमनोन नाटक में निम्नलिखित है— 

'गाओ है दुःख गीत? 

“लेकिन विजयी हो इष्ट 

यही वह अंश है जिसमें कोरस नाटक सें प्रदर्शनीय 'कार्य' का आभास 


देता है। 


२. स्टेसीमोन ( Stasimon ) 


कोरस के दूसरे सामान्य अंश को ग्रीक भाषा में स्टेसीमोन कहते हैं। 
आब्दों के अर्थानुसार यह ज्ञात होता है कि कोरस के प्रथम अंश एवं दूसरे अंश 
में भेद यह है कि प्रथम अंश वह भाषण है जो रंगमंच पर आते ही कोरस 
देता है। परन्तु स्टेसीमोन उसका वह भाषण है जो वह रंगमंच पर वेठ जाने 
के बाद देता है । यही कारण हे कि प्रथम भाषण में तो द्रुतगति वाले छुन्दों 
( ट्रोकेक एवं एनापीस्ट ) का प्रयोग सजीव और गतिपूर्ण होने के कारण करते 
हैं परन्तु स्टेसीमोन में मन्थर गति के छन्दो का ही प्रयोग करते हैं । 


कोरस के विशिष्ट अंश 
केवळ कुछ दुःखप्रधान नाटकों में निम्नलिखित विशिष्ट अंश प्राप्त 
होते हैं :— 
(अ) दृश्यों में गाये हुए गीत अर्थात्‌ अभिनेताओं से गाए हुए गीत । 
( आ ) कोम्मोस ( 0111105 ) यह रंगमंच के पात्रों और कोरस का 
समवेत विलाप हे । 
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३, प्रधान कथानक 
परिमाणाश्रित विश्लेषण से प्रकटित प्रधान कथानक (8015000),ढुःखान्त 
नाटक का तीसरा अंश है । दुःखप्रधान नाटक का यह वह अंश है जो कोरस; 
के दो सम्बोधन गीतों ( 0५८५) के बीच में होता हे । 


४, निष्क्रान्ति ( £६०५९ ) 
दुःखप्रधान नाटक का यह वह अंश हे जिसके उपरान्त कोरस का कोई 
गीत नहीं होता । 


यूनानी नाटक के खच्यांश एवं इच्यांश 

नाटक के दृश्यांश का अभिनय उसके विभिन्न पात्र करते हैं। परन्तु 
नाठ्यीकरण के साधन ( dramatic machinery ) का उपयोग कथानक के 
सूच्यांश को सूचित करने के लिए किया जाता हैं। नाटक में प्रदर्शनीय 
कथानकांश से जो अंश बाहर हैं वे ही कथानक? के सूच्यांश हैं । ये सूच्यांश 
तीन प्रकार के होते हैं--( १ ) वे अंश जो नाव्य-कार्य के आरम्भ होने के पूर्व 
घटित होने के कारण दशकों से अज्ञात हैं। (२) वे अश जो नाव्यकाय के 
पश्चात्‌ होते हैँ और जिनका दर्शकों को ज्ञान कराना परमावश्यक है (३) 
हिंसामय कार्य । क्योंकि यूनानी नाटक में यह रीति निर्धारित थी कि कोई भी 
हिंसक कार्य रंगमंच पर प्रदर्शितन किया जाय यद्यपि उसके प्रभाव को 
प्रदर्शित करने का आदेश था । 

निकट तथा सुदूर अतीत को सूचित करने के लिए तीन उपायों को 
अपनाया जाता था--( १ ) नाटक का आमुख (२) कोरस एवं (३) 
संदेश-वाहक दूत । गत उपप्रकरणों में हम प्रथम दो उपायों की उदाहरण 
सहित व्याख्या कर चुके हैं। तीसरे उपाय का उदाहरण ओइडिपस नाटक में 
संदेशवाहक दूत है । 

निकट और सुदूर भविष्य के विषय में सूचना देने का साधन देवता तथा 
देवदूत हैं जिनके विषय में यूनान के निवासी यह विश्वास करते थे कि उनमें 
भविष्य को जानने की शक्ति है। उदाहरण के लिए अगमेमनोन नाटक में 
नेपथ्य भूमि में घटने वाली घटनाओं को सूचित करने का साधन कसान्द्रा की 
भविष्यवाणी करने की शक्ति है। चह अपने कथन के प्रभाव को गम्भीरतम 
बनाने के लिए अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से साक्षा्कृत वस्तु को निरन्तर 
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कथानक का अखण्डत्व ११९ 


संवर्धमान प्रचण्डता से अंकित करती है क्योंकि उसको एपल्लो ने यह शाप 
दिया था कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा ( यद्यपि सत्य के 
अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कह सकेगी ) 


यूनानी नाटक में अखण्डता अथवा एकता (००४४७७) का सिद्धान्त 


he 


सामान्य रूप से यह मानते हें क्रि एरिस्टाटल ने तीन 'अखंडताओं? 
( "1105 ) को'माना था । ( १) कथानक का अखण्डस्व ( २) समय का 
अखण्डव्च पुव ( ३ ) देश का अखण्डत्व । कथानक के अखण्डस्च ( ४०/६५ ) को 
आधुनिक समय में प्रायः कायं के 'अखण्डत्व' के नाम से पुकारते हैं क्योंकि 
कथानक कार्य का एक अनुकरण है । परन्तु कथानक कार्य का केवळ अनुकरण 
मात्र ही नहीं है वरन्‌ घटनाओं का एक ग्रथित रूप भी है । ऐसा ज्ञात होता 
है कि एरिस्टाटळ ने कार्य एवं घटना को भिन्न-भिन्न माना हे । क्योंकि अपने 
ग्रन्थ पोयरिक्स के आठवे अध्याय में वे यह कहते हैं--- 

“इसके अनुसार जिस प्रकार से अन्य अनुकृतिमूलक कळाओं में प्रत्येक 
अनुकाय्य वस्तु एक इकाई होती है उसी प्रकार से क्योकि कथानक एक कार्य 
की अनुकृति है इसलिए उस कायं को एक पूर्ण इकाई होना चाहिए, तथा इस 
कार्य की विधायक घटनाओं को इस रूप में ग्रथित करना चाहिए कि यदि 
उनमें से कोई घटनांश स्थानान्तरित कर दिया जाय या निकाल लिया जाय 
तो सम्पूणं कथानक बद्ल जाय या अव्यवस्थित हो जाय ।” 

इस प्रकार से कार्ये के प्रसंग में अखण्डस्व के सिद्धान्त का अर्थ सम्पूर्णता 
भी हे और अखण्डस्व भी है । वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी भाषा के यूनिटी 
( फा ) शब्द के दो अर्थ हैं (१) एकत्व ( अखण्डस्व ) एवं (२) सम्पूर्णता । 
हमने इस अध्याय के दुःखप्रधान नाटक के गुणात्मक विश्लेषण करने वाले 
उपप्रकरण में इस बात की व्याख्या की है कि एरिस्टाटल के मतानुसार कौन 
से तरच कायं को सम्पूर्णता प्रदान करते हैं । अतएव इस स्थळ पर हम उन 
तत्वों की ब्याख्या करेंगे जो कार्य एवं घटनाओं की श्यंखला और इसलिए 
कथानक के अखण्डव्व की रचना करते हैं । 


कथानक का अखण्डत्व 


एरिस्टाटल के मतानुसार कथानक? के अखण्डत्व का अथं यह नहीं है कि 
काय अथवा घटनाओं की शटंखला का सम्बन्ध एक व्यक्ति से है वरन्‌ उसका अर्थ 
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यह है कि वह श्थङ्खका तर्कसंगत रूप में एक ळचय से सम्बन्धित हे और श्यह्धुळा 
की एक कड़ी अपनी पूर्व कड़ी से आवश्यक अथवा सम्भावित रूप में सम्बद्ध 
हे | अनुकृतिमूलक कला की सवोत्कृष्ट रचना दुःख प्रधान।नाटक हे 1 कलात्मक 
अनुकृति केवळ एक वस्तु की ही अनुकृति है । यह नियम केवल चित्रकला पर 
ही प्रयुक्त नहीं होता वरन्‌ दुःखप्रधान नाटक की रचना पर भी प्रयुक्त होता 
है । चित्रकला एवं दुःखप्रधान नाठ्यकला में भेद यह है कि चित्रकला में एक 
वस्तु की भनुकृति बनाते हैं जब कि दुःखप्रधान नाटक में एक वस्तु की नहीं 
चरन्‌ एक कार्य की अनुकृति की रचना करते हैं। इस कार्य को ऐसे रूप में 
अखण्ड होना चाहिए कि इसके सब अंग इस प्रकार से परस्पर ग्रथित हों कि 
उनमें से यदि एक को भी स्थानान्तरित कर दिया जाय अथवा निकाल लिया 
जाय तो सम्पूणं कथानक बदल जाए या अव्यवस्थित हो जाय । 


देश ओर काल के अखण्डत्व 


देश और काल के अखण्डत्व का अथ यह है कि मूल कथानक का 
विभाजन सूच्यांश एवं दृश्यांश में इस प्रकार से किया जाय कि दृश्यांश--जो 
मुख्य रूप से नेत्रेन्त्रिय का विषय है ( कर्णन्द्रिय का नहीं )--से सम्बन्धित 
घटनाएँ एक देश तथा एक समय में घटित हुई प्रदर्शित की जा सके । उनका 
अर्थ यह भी है कि कर्णेन्द्रिय की सहायता से दर्शकों को उन घटनाभों का बोध 
कोरस, सन्देशवाहक दूत एवं नाटक के आमुख आदि के साधन से कराये 
जिनको काय के रूप में अथवा कार्य की सहायता से प्रदर्शित नहीं किया जा 
सकता दै । 

अपने विलक्षण रचनाविधान के कारण यूनानी नाटक में देश और काळ 
का अखण्डत्व आवश्यक होता था । इसके लिए कोरस एक महरवपूर् अंग था । 
यह कोरस कथानक के दो अंशों के अवकाश काल में भी रंगमंच पर वर्तमान 
रहता था । यह कोरस देश के उन ज्येष्ठ जनों के रूप में होता था जो नाग्रक 
के सहृदय मित्र होते थे और इसलिए नाटक का नायक अपने भावो और 
विचारों को उनसे प्रकट करता धा । यह कोरस नाटक में दर्शकों का प्रति- 
निधित्व करता था । अतएव नाटक 'आरम्भ? भाग से लेकर 'निष्क्रान्ति! 
भाग तक स्वभावतया एक अखण्डित इश्य होता था जिसमें ऐसी कोई खण्डित 
दशा नहीं होती थी जिसमें देश और काल का परिवर्तन संभव हो सके । 


-_7ऱ् र 


अध्याय ५ 
स्वतन्त्रकलाशास्त्र के प्रसंग में प्लोटाइनस्‌ का 
अध्यात्मवाद ( Mysticism ) 
एरिस्टाटल के उपरान्त कलाक्षास्त्र की समस्या 


एरिस्टाटळ एक सवंविषय-चिन्तक व्यक्ति थे । दर्शनशास्त्र की शायद ही 
ऐसो कोई समस्या हो जिसका समाधान करने का उन्होंने प्रयास न किया हो । 
उन्होंने तकशास्त्र, कतंब्यमीमांसाशास्त्र, मूलतत््वद्शनशास्त्र एवं कलाशास्त्र 
के विपय में लिखा था। उन्होंने अपने काब्यलक्षणश्ञास्त्र की रचना नाटककार 
के दृष्टिकोण से की थी। इसका प्रयोजन नाटक रचने के इच्छुक लोगों का 
आवश्यक पथ प्रदर्शन करना था । पोयटिक्स में नाटककार को जो शिक्षाये दी 
गई हैं उनकी पूर्ति उन्होंने अपने अलकारशास्त्र ( Rh९६०7।०5 ) में की 
है। कलाशास्त्र के जिन विभिन्न पक्षों के विषय में उन्होंने लिखा था वे 
उनके परवर्ती शास्त्रकारों के लिए अलग अध्येयविषय बन गए । उनमें से कुछ 
शास्त्रकारों ने नाव्यरचना-विधान सम्बन्धी पक्ष का अध्ययन किया तथा उसके 
दाशनिक पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया । 

इस प्रकार से थियोफ्रास्टस? ने “शब्द? को काव्यकलाशास्त्र की इकाई 
मान कर उस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । रचनाशेली के वांछित गुर्णा 
का उन्होंने सस्कार किया और उनको विशदता प्रदान की । एरिस्टाटल ने 
रचना झोली के केवळ दो गुणों का प्रतिपादन किया था (१ ) स्पष्टता एव 
(२) औचित्य । थियोफ्रास्टस ने उनमें दो गुण और जोड़ दिए ( १ ) भाषा 
की निर्दोषता एवं ( २) अळंकृतता, ओर भाषालकारों के महृश्व का प्रति- 
पादन किया । इसी प्रकार से जीनोपंथी उन दाशनिकों ने जिनको स्टोइक्स 
कहते हैं अपना ध्यान व्याकरण शास्त्रीय समस्याओं पर लगाया और 
साहित्यिक शेळी के पांच गुणों का उल्लेख किया--( १ ) दोषहीनता ( २ ) 
सरलता ( ३) अधिकपदताभाव ( ६००००५ ) ( ४) उपयुक्तता एवं 
( ५ ) बोली जाने वाली सामान्य लोक भाषा से स्वतन्त्रता ( आम्यता माव ) । 
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कोन्टीलियन१ ने ( १ ) शक्तिमत्ता तथा (२) भाषा के सोष्ठव एवं मांसलः 
(1175011381) रचना शैलियों की बात कही । डियोनीलियस्‌ ( थ्रास का देवता 
नहीं चरन्‌ एक प्रसिद्ध विचारक ) ने साहित्यिक सौन्दर्य के स्रोतों का विश्लेषण. 
इस सीमा तक किया कि उन्होंने एक-एक पद भौर यहां तक कि वर्ण के. 
रुचिकारी एवं अरुचिकारी प्रभावों की परोक्ता की है । 


भारतवर्ष में भरतमुनि से लेकर मम्मट तक काव्यलक्षण शास्त्रकारों ने 
काव्य के गुणों की समस्या का समाधान किया। भरतसुनि ने दस गुणों का 
प्रतिपादन किया है। भामह ने उनकी संख्या घटा कर तीन कर दी और 
मम्मरादि ने भी भामह की तीन सख्या को स्वीकार किया । इसी प्रकार से 
ध्वन्यर्थ के प्रतिपादकों ने साहित्यिक सौन्दर्यं के स्रोतों का विश्लेषण करते 
हुए यह निर्धारित किया कि केवळ एक पद और यहाँ तक एक वर्ण भी उस 
सौन्दर्य का उत्पादक हो सकता है । 


प्लोटाइनस्‌ 


प्लोटाइनस ( २०४-२६९ ईसा पूर्व ) उन लेखकों में से एक हैं जिन्होंने 
एरिस्टाटल प्रतिपादित कलाझास्त्रीय सर्वांगीण समध्या के कुछ पक्ों की 
व्याख्या की हे । उनके पूर्वेजलेखको ने अपना ध्यान कलाकृति के उत्पादन के 
साधनों की व्याख्या करने में लगाया, उन्होंने नाटक और काव्य कलाकृतिर्ओो 
के उत्पादन के साधनस्वरूप भाषा की शाक्तियों की परीक्षा की। परन्तु 
प्लोटाइनस ने अपना ध्यान कछाकृति के लच्य की ओर लगाया । उन्होने 
कळाजनित अनुभव की समस्या को प्रमुख [माना । उन्होंने इस समस्या का 
समाधान मूलतश्वद्शन, प्रमाणमीमांसा एवं मनोविज्ञान के इष्टिकोणों से किया । 
इस पक्ष में उन्होंने एरिस्टाटल के सिद्धान्त का संशोधन किया ।. एरिस्ट।टळ 
के मतानुसार कलाकृति से उत्पन्न अनुभव केवळ एक भावावेग सम्बन्धी 
अनुभव था अर्थात्‌ यह उस भावावेग का अनुंभव था जो अपने चरम बिन्दु 
तक पहुँच गया है। और दुःखान्त नाटक का लच्य उस “मध्य दशा” का 
उत्पादन था जिसमें दुःखान्त नारक के शुद्धीकरण का प्रभाव एक भावावेग 
को छे आता था। प्छोटाइनस्‌ के मतानुसार यह अनुभव भावावेग की भूमि 
से परे होता है अर्धात्‌ यह अनुभव छोकोत्तर अथवा आध्यात्मिक तल 
पर होता है । इस प्रकार से प्छोटाइनस्‌ कळाकृति को नेतिकता के अधीनव्व 


१. गिल०--९७ 


प्लोटाइनस्‌ का महत्त्व १२३ 


से सुक्त करते हैं और कलाकृतिजनित अनुभव को परतश्व, अद्वेत एवं परम 
कल्याण के रहस्यात्मक अनुभव के समान मानते हैं । 


प्लोटाइनस्‌ का महत्त्व 

हमारे लिए प्लोटाइनस्‌ का विशेष महत्त्व है । क्योंकि वे कलाकृति के 
अनुभव का आध्यात्मिक स्पष्टीकरण करते हें । क्योंकि वे यह मानते हैं कि 
कलाकृति जनित अनुभव उस आध्यात्मिक अनुभव के समान है जो उनके 
दाशनिक मत के अनुसार सर्वोपरि अनुभव है । क्योंकि कलाजनित अनुभव 
के विपय में उनका यह मत बहुत कुछ भारतीय मत के समान है जिसका 
प्रतिपादन भट्टनायक एव अभिनवगुह ने किया था ओर जिसको आज भी 
संस्कृत भाषा के आधुनिक विद्वान निर्दोष मानते हैं । संस्कृत भाषा के प्राचीन 
मत के अनुसार कलाजनित अनुभव अथवा रसानुभूति एक आध्यात्मिक 
अनुभव है जिसको शास्त्रीय भाषा में ( ब्रह्मानन्द सहोदर ) कहते हैं ।, 


प्लोटाइनस का महत्त्व एक और वात के कारण भी है । वह यह है कि 
उनके जगत्सृष्टिविषयक सिद्धान्त का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ या तत्त्व सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक 
अनुभव में साक्षात्करणीय्र भी है । आध्यात्मिक अनुभव में इस परतत्त्व का 
साक्षात्कार उनको स्वयं हुआ था । आराम का जीवन व्यतीत करते हुए, बिना 
किसी आध्यात्मिक साधना के उन्होंने अपने दाशनिक मत का प्रतिपादन 
नहीं किया था । उनके दार्शनिक मत का सुदृढ़ आधार स्वय उनका अनुभव 
था। वे रोम" के एक नागरिक थे ओर इसलिए वे अपना जीवन तत्कालीन 
रोम के नागरिकों से भिन्न रूप में नहीं व्यतीत कर रहे थे । परन्तु उनके शिष्य 
तथा उनके जीवनचरित्र लेखक पोरफीरी ने यह लिखा हे कि जीवन भर में 
चार बार उनको चरम आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। इसका अर्थ यह हुआ 
कि अपने जीवन में वे सामान्य इन्द्रियबोध की भूमि से चार बार ऊपर उठकर 
आध्यात्मिक अनुभवभूमि पर और चार बार आध्यात्मिक अनुभवभूमि से 
नीचे उतर कर सामान्य इन्द्रियबोध की भूमि पर आए थे। अतएव उनको 
आध्यात्मिक अनुभव का पथ ज्ञात था । उनके जगत्सृष्टिविषयक सिद्धान्त में 
प्रतिपादित पदार्थ आध्यात्मिक अनुभव के विभिन्न क्रमिक तळों में साक्षात्करणीय 
तर्स्वो को अवरोह क्रम से प्रदर्शित करते हैं । 

तरवो या सहत्ताओं? ( ४81765 ) के विषय में उन्होंने यह प्रतिपादित 
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किया है कि उनको क्रमिक रूप में ब्यवस्थित मानना चाहिए । वे यह मानते 
हैं कि यह आवश्यक है कि परतत्त्व अपने को प्रत्येक प्रकार एवं. प्रत्येक मात्रा 
में प्रदर्शित करे और यह भी आवश्यक है कि तरर्वो की क्रमिक व्याख्या में 
वर्तमान प्रत्येक तत्व कुछ न कुछ उत्पन्न करे। प्रत्येक उत्पादित वस्तु यद्यपि 
अपने सृष्टिकर्ता से आवश्यक रूप में निम्नतर होती हैं फिर भी सत्यता के 
साथ वह अपने सृश्टिकर्ता को अपने में प्रतिबिस्षित न कर उससे एक क्रम 
“आगे उस आदे को प्रतिबिम्बित करती है जिसकी ओर सृष्टिकर्ता अपनी 
ध्यानपूर्ण दृष्टि लगाए रखता है । 


एक अन्य दृष्टिकोण से भी हमारे लिए प्लोटाइनस्‌ का महत्त्व है। वे 
विकासवाद के स्थान पर उदूभवत्राद ( ९119809101 ) के प्रतिपादक हैं । 
उनका यह उद्धववाद बहुत अंशों में अभिनवगुप्त के आभासवाद के समान है । 
अतएव प्लोटाइनस में हमको एक ऐसा चिन्तक मिलता है जिसके कलाकृति से 
उद्भूत अनुभव के तारिवक स्वरूप के विषय में प्रतिपादित मत और जिसकी 
कलाकृति जनित अनुभव के तास्विक स्वरूप को प्रतिपादित करने की दाशनिक 
. पद्धति अभिनवगुप्त के मत और प्रक्रिया के समान ही है । 


प्लोटाइनस्‌ का कलाशाख्र और मूलतत्त्वदशेन 
प्लोटाइनसू ने कलाशास्त्र के प्रसंग में जिन समस्याओं का समाधान 
करने की चेष्टा की हे वे समस्याएँ उनके मूलतच्वदर्शन से घनिष्ठ रूप में 
सम्बन्धित हैं :--- 

(१ ) जेसा कि हम कह चुके हैं प्लोटाइनस के मतानुसार कलाकृति 
जनित अनुभव आध्यात्मिक ( 1195०८) अनुभव के समान हे । 

(२ ) वे इन प्रश्नों को उठाते हैं कि 'क्या व्यावहारिक संसार सुन्दर 
हि? अथवा “क्या इस व्यावहारिक जगत को ढुःखमय मान कर इसके प्रति 
'चिमुखता ( 2109112 १६१६४०७ 3 उचित है। इन प्रश्नों का उत्तर मूलतत्त्व 
दर्शन के दृष्टिकोण से देते हें । वे आध्यात्मिक भूमि और सामान्य लोक-भूमि 
दोनों भुमियो के सोन्द््य्यो की व्याख्या करते हैं। चे यह सिद्ध करते हैं कि 
आध्यात्मिक ' एव व्यावहारिक लोक सौन्दयंशाली हैं यद्यपि उनका सौन्दर्य 
विभिन्न मात्राओं में है । 


(३) उन्होने 'सोन्द््यंशाली’ की समस्या का समाधान मनोवैज्ञानिक 
'एुब प्रमाणमीमांसाशास्त्रीय -इष्टिकोणों से भी किया है. और कळाङृतिजनित 
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अनुभव की व्याख्या आत्मा की शक्तियों एवं सामर्थ्या के आधार पर की है जैसे 
कि इन्द्रियबोधशक्ति, बौद्धिक कल्पनाशक्ति, स्मरणशक्ति, ध्या नशक्ति, प्रेम आदि । 

(४) वे प्रतीकात्मक ( 5911001072 ) कला के प्रतिपादक हैं और 
प्रतीकात्मक कळा की कृतियाँ के उत्पादन का कारण वे दृढ़ ध्यानशक्ति मानते 
हैं। अनुकृति को वे कला सम्बन्धी सिद्धान्त नहीं मानते । 'सौन्दर्य अवयवों 
की सममिति ( 5911116119 ) या सौष्ठव है? इस मत का वे खण्डन करते हैं । 


( ५) उन्होने सोन्द्य्ये और कुरूपता के भेद को स्पष्ट किया हे और यह 


प्रतिपादित किया है कि कुरूपता का कारण रूपतर्व (1011 ) पर भूततत्त्व 


( mate ) की विजय है । | 

अतएव यह स्पष्ट रूप से जानने के लिए कि आध्यात्मिक अनुभव अतएव 
तत्समान कलाकृतिजनित अनुभव का मूल स्वभाव क्या है एवं यह ज्ञात करने 
के लिए कि उनके दाशनिक मत में प्रतिपादित क्रमिक उन आध्यात्मिक 
अनुभवों में जिनमें क्रमशः विभिन्न दाशनिक तर्स्वो का साक्षात्कार होता है 
कलाकृति जनित अनुभव का सापेक्षिक स्थान क्या दै, उनके मूलतत्त्वद्शन 
सम्बन्धी मत का प्रतिपादन करना आवश्यक है । 


उद्धववाद का सिद्धान्त 


यलेटो ने इस मत का प्रतिपादन किया था कि विषयस्वरूप संसार ज्ञप्तियोँ 
का भूततस्व पर प्रतिबिम्ब मात्र हे और एरिस्टाटल ने यह प्रतिपादित किया 
था कि यह विपयभूत संसार खूपतत्व के नियन्त्रण में भूततरव का विकास है । 
प्छोटाइनस्‌ ने इन दोनों मतों का खण्डन करते हुए यह प्रतिपादित किया कि 
यह विषयभूत जगत अट्वेत से उद्भूत है। यह जगत अद्वेत से उसी प्रकार से 
उद्भूत है जिस प्रकार से एक सूयं से अनेक किरणें उद्भूत होती हैं । यह 
विषयभूत जगत उस अदट्वेत का अभिव्यक्त रूप है जो प्लेटो प्रतिपादितः 
ज्ञक्तियों के लोक से एवं एरिस्टाटळ प्रतिपादित ुद्धितच्च ( 7९2507 ) से परे 
हे और यह एक ऐसा तत्त्व है जो किसी पदाथ के अन्तर्गत नहीं आता । 


स॒जनक्रिया का स्वभाव 


प्लोटाइनस्‌ ने अपने त्रिक? ईश्वर, शुद्धात्मा ( 59716 ) एव जीवाव्मा की 
सृजनात्मक किया के स्वभाव को प्रकट करने की चेष्टा आलकारिक रूप से एक 
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-उपमिति अथवा उपमा की सहायता से की दै। वे यह कहना चाहते हैं कि 
( १ ) सजनकारी शक्ति सुजन करने में अपना कुछ नहीं खोती अर्थात्‌ 
शुद्धात्मा जीवात्मा पर एवं जीवात्मा भूततत्त्व पर चिना किसी स्वगत हास के 
अपनी सूजन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं । (२ ) उच्च एवं निम्न कोटि 
के तत्वों का सम्बन्ध एकतर्फी हे । यह सम्बन्ध यान्त्रिक नियमों से परे है । 
और उनमें परस्पर प्रतिक्रिया नहीं होती अर्थात्‌ निम्न कोटि के तच्चों को तो 
उच्च कोटि के तस्व की आवश्यकता होती है परन्तु उच्च कोटि के तत्व 
निम्नकोटि के तच्वों के बिना भी पूर्ण होते हैँ । एवं ( ३ ) उच्च कोटि के 
'तर्स्वो में कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण वे आवश्यक रूप से सृजन क्रिया करने 
-के लिए बाध्य हो जाते हैं । 

इन विचारों को प्रकट करने के लिए वे जिस उपमिति का सहारा लेते हैं 
चह प्रकाश को प्रसारित करते हुए सूयं की है। इसका कारण यह है कि 
'तत्क्रालीन वेज्ञानिक यह मानते थे कि संसार? पर प्रकाश प्रसारित करने से 
सूय में किसी प्रकार का हवास नहीं होता । एवं भूतजगत सूर्य को किसी भी 
अकार से प्रभावित नहीं करता और प्रकाशित होना सूर्य के स्वभाव का एक 
अंश है। अतएव प्छोटाइनस के मतानुसार यह जगत सृष्टिकर्ता के स्वभाव की 
अभिव्यक्ति है, सृष्टिकर्ता स्वयं इसका कोई विधायक अंग नहीं है । 


उद्धववाद एवं विकासवाद में भेद 
उद्भव या अभिव्यक्ति ( 6113191101 ) विकास से सर्वथा भिन्न एवं 
विपरीत है । विकास सें प्रत्येक परवर्ती दक्षा अपनी पूर्ववर्ती दक्षा से उन्नत 
दुशा है और ये परवर्ती दशाएँ तब तक क्रमशः उन्नततर होती हें जब तक 
उनका सर्वोत्तम रूप में विकास का चरम विन्दु नहीं आ जाता । यह अधिक 
पूर्णता की ओर एक अध्वंमुखी गति है । परन्तु उद्भव निम्नदशाओं की ओर 
पुक निम्नगामी गति है। इसमें प्रत्येक परवर्ती दशा पूर्ववर्ती दक्षा से कम 
उत्तम होती है । जिस प्रकार से सूर्य की किरणे जितना अधिक अपने उद्‌भव- 
स्थळ सूय से दूर होती जाती हैं उतनी ही अधिक उनकी प्रकाशमानता कम 
होती जाती दै उसी प्रकार से एक उद्भूत वस्तु जितना अधिक अपने उद्धावक 
से दूर होगी उतना ही अधिक निम्नवर्ती होगी । इस प्रकार से प्लोटाइनस्‌ 
के मतानुसार प्रत्येक वस्तु अद्वेत से उद्भूत है। यदि अधिक उचित शब्दों 
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में कहें तो कहेंगे कि संसार सृष्टि नहीं है क्योंकि बिना इच्छा एवं संकल्प के 
सृष्टि नहीं होती । परन्तु वह अद्वेत इस प्रकार के अवच्छेदकों से भी स्वतन्त्र 
है। यह संसार उसकी असीम शक्ति का अपरिहार्य प्रवाह है। यह ब्रह्माण्ड 
अद्वेत से प्रवाहित होता है और इस प्रवाह की तीन स्पष्ट कम दशाएँ हैं 
( १) शुद्धात्मा ( ऽ!) ( २) जीवात्मा एवं (३) भूततस्व। तथा 
अत्येक पूर्वचर्ती दशा परवर्ती दशा की उद्भवभूमि है । 


प्लोटाइनस्‌ के त्रिक 

प्छोटाइनस्‌ ने दो मूळ त्रिको का प्रतिपादन किया है । 

(१) दिव्य तच्वों का त्रिक (अ) अद्वेत, ईश्वर अथवा परतरव (आ) 
शुद्धात्मा ( 59171 ) पच (इ) जीवास्मा । 

(२ ) मनुष्य का त्रिक विभाजन-(अ) शुद्धात्मा (आ) जीवात्मा एवं 
(इ) शरीर । 

इस त्रिक स्वरूप विभाजन के आधार पर उन्होने मनुष्य के अनुभव की 
तीन भूमियों का प्रतिपादन किया है । ये तीनों भूमियाँ अपने विपय रूप अंशों 
एवं उन साधन रूप अंशों में जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के अनुभवों को 
आप करने के लिए करते हें भिन्न-भिन्न हैं । 

( $ ) निम्नतम भूमि अर्थात्‌ भूतपदार्थं की भूमि पर अनुभव का विषय 
“ यह इन्द्रियप्रत्यक्ञ संसार हे और इस कोटि के अनुभर्वो को प्राप्त करने का 
साधन शारीरिक इन्द्रियाँ हैं । 

( २) दूसरी भूमि वह है जिस पर अनुभवका विषय वह संसार हे 
'जिसको मन दिक्‌ एवं काळ से ब्यवस्थित रूप में समझता है । इस प्रकार के 
अनुभव का साधन तर्कपूर्ण बुद्धि ( 45C॥rऽ†४९ 183507 ) है । 

(३ ) सर्वोच्च भूमि पर अनुभव का विषय शुद्धात्मा का लोक है और 
-इसके अनुभव का साधन अळौकिक प्रत्यक्ष है । 


प्लोटाइनस ने कळाङ्गतिजनित अनुभव के स्वरूप का स्पष्टीकरण उपयुक्त 
प्रथम दो सिद्धान्तों के आधार पर किया है । पहला अद्वेत अथवा परतस्व का 
सिद्धान्त हे और दूसरा शुद्धात्मा ( 5917४ ) का सिद्धान्त है, जिसको प्लोटा- 
इनस्‌ नाउस ( \015 ) कहते हैं। उनके मतानुसार आध्यात्मिक अनुभव 
परतरव अथवा भट्टेत का अनुभव है । और जो अनुभव इस अनुभव से सबसे 
अधिक निकट है, जो लगभग इसके तुल्य हे एव जो अनुभव इससे निकटतम 
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रूप में सम्बन्धित हे और इसका अव्यवहित परवर्ती हे चह शुद्धात्मा का 
अनुभव है । अतएव यदि हम “आध्यात्मिक ( 79800 ) अनुभव के तुल्य? 
शब्दों का भर्थ स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं जिनसे कि प्लोटाइनस्‌ ने 
कलाकृतिजनित अनुभव के स्वरूप को प्रतिपादित किया हे तो हमको उनके 
मुलतच्वदशैन सम्बन्धी तश्वों एवं अनुभव के उन तलां को समझना आवश्यक 
है जिनको वे तत्त्व प्रतिरूपित करते हैं। क्योंकि प्लोटाइनस के मतानुसार 
अद्वेत, शुद्धात्मा एवं जौवास्मा केवळ मूलतस्व दर्शन सम्बन्धी तरव ही नहीं हैं 
चरन्‌ वे अनुभव भूमिर्था के भी द्योतक हैं। अतएव सर्वप्रथम हम 'अद्वेत' की 
व्याख्या करेंगे । 


के 
अडत 

अद्भुत के स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्लोटाइनस्‌ ने आध्यात्मिक 
एवं मूलतक्वदाशनिक दोनों इष्टिकोणों को मिला दिया है। इस प्रकार से 
एक ओर वे यह कहते हैं कि अद्वेत इतनी मात्रा में लोकोत्तर है कि वह बुद्धि 
एव वाणी की पहुँच से बाहर हे । इसके विषय में हम जो कुछ कहते हैं वह 
केवळ इसको उपाधि-परिच्छिन्न\ही बनाता हे । सर्वोच्च पदार्थों जैसे सत्य, 
सौन्दय, ( ०९६०५ ) कल्याण, ( 8007९५५ ) अस्तित्व एवं चित्‌ की 
कोटियों में भी इसकी गणना नहीं की जा सकती । बुद्धि की ध्यान शक्ति भी 
इसको नहीं पा सकती । इसका साक्षात्कार केवळ आध्यात्मिक हर्षोन्माददशा 
( mystica! 2०81859 ) में ही अद्वेत से संसग स्थापित कर उसमें तल्लीन 
होने से हो सकता है । और दूसरी ओर वे यह प्रतिपादित करते हैं कि यह 
अट्ठेत प्रत्येक वस्तु का उद्गम एवं चरमलचय ( ४०१1) है । इस अद्वत से 
प्रत्येक विरोध एवं विभिन्नता उद्भूत होते हैं। यह अद्वेत वह अपार शक्ति है 
जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है । 


जितने भी अध्यात्मवादी दार्शनिक मत हैं उन सब में परतरव के तात्विक 
स्वरूप के विषय में इस प्रकार का विरोधाभास अनिवार्य है । वस्तुतः प्रत्येक 
वस्तु का स्वभाव यह है कि यदि उसको विभिन्न इष्टिकोणों से देखा जाय तो 
यह दिखाई पड़ेगा कि परस्पर विरोधी गुणो से उसकी रचना हई है । अनुभव 
के प्रस्येक विषय को हम एक दृष्टिकोण से 'भेदशून्य” एकता और दूसरे 
इष्टिकोण से 'मेदपूर्ण' अनेकता के रूपों में देख सकते हैं । इसी प्रकार से 
वेदान्त दुशंन में चरम आध्यात्मिक अनुभव के दृष्टिकोण से परतच्व अर्थात्‌ 
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“ब्रह्म! इन्द्रियों, वाणी, बुद्धि एवं मन के लिए अगम्य है परन्तु मूलतरवदर्शन 
के दृष्टिकोण से वही परतत्त्व सृष्टि का कारण है । 

सत्य यह है कि प्लोटाइनस्‌ ने प्लेटो? से परमार्थ सत्‌ के तार्विक स्वरूप 
को ग्रहण किया था । प्लेटो के मतानुसार परमार्थ सत्‌ वह है जो अजन्मा, 
अनश्वर, एकरूप, गतिशून्य, अखण्डनीय, दिक्शून्य, गुण में सरळ, तात्विक 
रूप में अद्वेत है एवं विविधता, अनेकता तथा विकार से सर्वथा शून्य है । 
अतएव उनको एक ओर प्लेटो प्रतिपादित ज्ञप्ति के लोक को परमार्थ सत्‌ के 
रूप में अमान्य मानना पड़ा क्योंकि इसमें अनेकता निहित थी और दूसरी 
ओर एरिस्टारळ प्रतिपादित बुद्धि तत्त्व ( 7९507 ) को भी परमार्थ सत्‌ के 
रूप में अमान्य मानना पड़ा क्योकि इसमें कम से कम चिन्तना एच चिन्तना 
के विषय सें भेद वर्तमान था । 

उपर्युक्त सिद्धान्तो को अमान्य ठहराने में उनकी सहायता उस चरम 
आध्यात्मिक अनुभव ने की थी जो उनके जीवनचरितलेखक शिष्य के प्रामाणिक 
कथन के अनुसार उनको जीवन भर में चार वार हुआ था । उनके मतानुसार 
यह अनुभव इन्द्रियगग्य एघ चुद्धिगम्य तच्वो से सर्वथा शून्य है । इस अनुभव 
का विशेष लक्षण यह है कि इसमें अनेकता एवं विभिन्नता, चिन्तना एव चिन्त्य 
तथा प्रमाता और प्रमेय का भेद किसी अंश में भी वतमान नहीं होता । अतएव 
प्लोटाइनस्‌ ने यह माना कि परत्व संख्यारूप में नहीं वरन्‌ तकंसंगतरूप में 
अद्वेत हे । 


आध्यात्मिक हर्षोन्माद ( 5४/० ९०5३5} ) 

प्लोटाइनस॒ के मूळतश्वदुर्शन का वह चरम तरव जिसके आधार पर उन्होने 
भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकारों के अनुभवों के सम्पूर्ण क्षेत्र का स्पष्टी- 
करण किया है विमर्श-मुलक ( 7211074] ) तरव नहीं है। यह परतरव वह 
नहीं हे जिसको “सत्य? के तश्वों को किसी एक प्रकार की क्रमबद्ध व्यवस्थित 
दशा में अहण करने वाळा तर्कपूर्ण बुद्धि तरव प्रकट करता हे । यह परतश्व 
तर्कपूर्ण बुद्धितस्व से गम्य नहीं हे । क्योकि यह सम्पूर्ण रूप से सरळ है । एक 
प्रकार की आध्यात्मिक अन्तरहष्टि ( spiritual intuition ) ही केवळ इसका 
साक्षात्कार कर सकती है । इसी परंतत्व का असली अनुभव प्लोटाइनस्‌ ने 
किया था । यह आत्मा पर आई हुई एक आकस्मिक ज्योति के अतिरिक्त और 
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कुछ नहीं है--और यह ज्योति स्वप्रकाश है । यह प्रकाश. सर्वथा रूपहीन है 
और केवळ उसी आत्मा पर पडता है जो अपने को प्रत्येक रूप यहाँ तक कि 
आध्यात्मिक रूप के बन्धन से मुक्त कर चुकी है । इसका साक्षात्कार तभी हो 
सकता है जब आत्मा उन सबसे मुक्त हो जाती है जो भली ओर बुरी हैं, जब 
वह प्रत्यक्ष वस्तुओं से विमुख हो जाती है और जब वह स्वयं अद्वेत के समान 
हो जाती है । 
जिल समय यह ज्योति प्रकट होती है उस समय इष्टा और दृश्य एक दूसरे 
में लीन हो जाते हैं । इस दशा में वे दो न होकर एक ही हो जाते हें । जिस 
समय तक इस ज्योति का साचारकार बना रहता हे उस समय तक किसी भी 
अकार के भेद का ज्ञान नहीं होता । इस दशा में जीवात्मा को अपने शरीर 
का भी बोध नहीं होता। इस अवस्था में किसी भी अन्य वस्तु का विचार 
तक आत्मा में प्रवेश नहीं “कर सकता । आत्मा आत्मचिन्तन छोड़कर उयोति- 
चिन्तन में लोन हो जाती हे । इस दशा से बढ़ कर अन्य कोई दृशा अथवा 
इससे अधिक आनन्दपूर्ण दशा और कोई नहीं है । यह जीवात्मागम्य चरमदशा 
हे--इससे अधिक ऊँची अन्य कोई दशा नहों है । इस दशा की आनन्दुसयता 
शारीरिक अरो अथवा इन्द्रियाँ का पुलऋन मात्र नहीं हे । यह पुनर्मिलन का 
आनन्द है । 
यह अवस्था शुद्धात्मा के अनुभव से ऊंचो है क्योंकि यह गति से स्वतन्त्र 
है जब कि शुद्धारमा के. अनुभव में गति वर्तमान होती हे। जत्र आसमा का 
अद्वेत से तादात्म्य हो जाता है तो यह आत्मा उन अलौकिक प्रत्यक्षो? को 
करने के लिए सक्रिय नहीं होती जो शुद्धात्मा से किये जा सकते हैं। शुद्ध 
आत्मा के संसार के सौन्दर्य तभी तक आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं 
जब तक अद्वेत का प्रकाश आत्मा को नहीं दिखाई देता । परन्तु सहसा जब 
प्रकाश का साक्षात्कार होता है तो आत्मा उसमें ठीक उसी प्रकार से लीन हो 
जाती है जिस प्रकार से एक यात्री एक राजमन्दिर में प्रवेश कर उसकी 
अन्तरवतिंनी सुन्दर वस्तुओं का गुणगान उसी समय तक करता है जब तक 
राजा का साच्चारकार नहीं करता, परन्तु जैसे ही राजा उसके सामने आता है 
चसे ही उसका सम्पूणं ध्यान उसके व्यक्ति सें लीन हो जाता है । 
अट्टेत का निरन्तर चिन्तन दर्शन ( ४1501 ) और दृश्य का एकीकरण 
कर देता है, विषय को नष्ट कर देता है और इस प्रकार से वह जो प्रकट होते 
१. इंजेश भाग २-१३५ 
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समय एक विषयस्वरूप था निरन्तर ध्यान निमग्न व्यक्तिके लिए एक बोधदशा 
मात्र ही रह जाता है । 

आध्यात्मिक साधक यह चेष्टा नहीं करता कि वस्तुतः जिसका अस्तित्व है 
वह नष्ट हो जाय चरन्‌ वह उन अवरोधों को नष्ट करना चाहता है जो सेदपूर्ण 
अस्तित्वों की रचना करते हैं । प्रत्येक विळगरूप बोध अनात्म अथवा वाह्म- 
रूपता का ज्ञान है । यही “अनात्म' वह वस्तु है जो आध्यात्मिक अनुभव में 
नष्ट हो जाती है । | 


आध्यात्मिक अनुभव के लिए आत्मशुद्धिरुप साधन 

एरिस्टाटळ के ग्रन्थों में आत्मशुद्धि अथवा शुद्धीकरण ( Ktha7ऽiऽ ) का 
सम्बन्ध भावावेग से हे । उन्होने इसकी व्याख्या कर्तव्य-मीमांसाशास के 
सम्बन्ध में कीहे। जेसा कि हम पूर्व अध्याय में स्पष्ट कर आए हैं कि 
ढुःखान्त नाटक के प्रसंग में उन्होंने अपने आस्मशुद्धि के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
धासिकों के इस लोकप्रिय प्रचलित विश्वास से प्रभावित होकर किया था कि 
आत्मशुद्धि भावावेगों का सस्कार करती है । दशक पर दुःखान्त नाटक का 
नेतिक प्रभाव उनका चिन्तनीय विषय था । वे यह स्पष्ट करना चाहते थे कि 
डुःखान्त नाटक के देखने से उत्पन्न तीब्रतम भातोत्तेजना किस प्रकार से दशको 
की भाचातिरेक के प्रति अत्यधिक उन्सुखता को नष्ट कर देती है और उनको 
सध्यमद्शा में ले आती है । उन्होंने यह देखा था कि डिओनीसस्‌ के उत्सर्वो 
सें भाग लेने वाळे व्यक्ति इसी प्रकार से इस मध्यद्शा को प्राप्त करतेहैं। 
इसीलिए उन्होंने धार्मिक आत्मशुद्धि की उपमिति के आधार पर दुःखान्त 
नाटक से उत्पन्न आत्मशुद्धि के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। यह 
लोकसिद्ध था कि धार्मिक आत्मशुद्धि का एक भावावेगसम्बन्धी प्रभाव होता 
है और पएरिस्टाटळ के मतानुसार यह भावावेग सम्बन्धी प्रभाव उस प्रभाव के 


समान था जो ठुःखान्त नाटक के दशक पर उसको देख कर पड़ता था । 


पलोटाइनस्‌ के मतानुसार आत्मशुद्धि ( संस्कार ) का सम्बन्ध भावावेगों 
से न होकर स्वयं आत्मा से है । इसका अर्थ है शरीर से आत्मा को विमुख 
करना एवं उसको आध्यात्मिक लोक? में पहुँचाना । इसका अर्थ है सभी प्रकार 
के सर्लो से आत्मा को सुक्त करना और उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना जो 
उसका मूळ रूप है, अथवा आत्मा को उसके सभी निम्नकोटि के स्वभाव एवं 
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बाह्य सलों से मुक्त करना तथा उसके सभी विकारपूर्ण एवं निरर्थक अशों कोः 
नष्ट करना । 
प्लोटाइनस के दार्शनिक मत में आत्मशुद्धि के तार्विक-स्वरूप का घनिष्ठ 
सम्बन्ध उनसे प्रतिपादित दूसरे त्रिक से है जिसके अनुसार मनुष्य का 
विभाजन शुद्धाप्मा, जीवात्मा एवं शरीर के रूप में क्या गया है। इसके 
अनुसार सर्वागीण आस्मशुद्धि के वे तीन क्रम मानते हैं। प्रथम क्रम का अर्थ 
है आत्मा को मनुष्यजाति के विमशंशून्य अश से सुक्त करना अर्थात्‌ शरीर 
तथा उससे सम्बन्धित जेसे इन्ट्रियपरायणता, व्यावहारिक जगत के इन्द्रिय 
बोध्य के प्रति आकण, तीब्र भाचनाएँ, भावावेग एवं उन सभी तत्तचों से जो 
मनुष्य और पशु में समान रूप से पाए जाते हें, आत्मा को सुक्त करना। 
इस अवस्था का विशेष लक्षण यह है कि इसमें जीवात्मा शारीरिक तल से 
उठकर बुद्धि के उस तल पर पहुँच जाती है जो मनुष्य जाति का अपना 
विशेष तळ है। दूसरे क्रम का अर्थ है आत्मा को तर्कपूर्ण बुद्धि और उससे 
संलग्न सभी तच्चों जेसे स्मरति, परिच्छिन्न आव्मचेतना एवं इन्द्रियपरक 
कल्पना से मुक्त करना । इस क्रम का अन्त आत्मा का शुद्धात्मा के तळ तक 
उठने में होता है । तीसरे क्रम ( ७९? ) का अर्थ मनुष्य जाति के अन्तर- 
तमवतीं तत्त्व का साक्षात्कार हे । इस क्रम में शुद्धात्मा परमोच आत्मस्वरूप: 
अर्थात्‌ परम कल्याण, सत्य अथवा सौन्द्यं का साक्षात्कार करता है। इस 
प्रकार से सम्पूर्ण आत्मशुद्धि परमोच्च आस्मरवरूप से भी सुक्त होकर शुद्धात्मा 
के तळ से ऊपर उठना हे । यह अद्वेत में निमग्न होने की ओर अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक हर्षोन्माद की दशा की प्राप्ति की ओर साधक को ले जाता है । 


आध्यात्मिक हर्षोन्माद के भेद 


आध्यात्मिक हर्षोन्माद* दो प्रकार का हे— 

१--अशान्त एवं २--झान्त । अशान्त आध्यात्मिक हर्षोन्माद के लक्षण 
उद्दाम क्षोभ, आत्मसंयम का अभाव पुद अल्पकालीन उन्मत्तता है । यह 
हर्षोन्माद नृत्य एवं अनियंत्रित संगीत से उत्पन्न होता है । ढोग यह विश्वासः 
करते थे कि इस प्रकार का हर्पोन्माद डिओनीसस्‌ के उत्सर्वो में आग लेने से 
उत्पन्न होता है । इसी लोकगत विश्वास से प्रभावित होकर एरिस्टाटल ने 
खारसशुद्धि के अपने सिद्धान्त की रचना की थी । 
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परन्तु प्लोटाइनस ने दूसरे प्रकार के आध्यात्मिक हर्षोन्माद का प्रतिपादन 
किया है । यह हर्पोन्माद प्रगाढ होते हुए भी शान्त तथा क्षोभथून्य होता है । 
यह हर्षोन्माद या तो स्वतः उत्पन्न होता है या यह शारीरिक कारणों जैसे नृत्य 
तथा संगीत से उत्पन्न न होकर मानसिक कारणों से उत्पन्न होता है | यह 
दशा उस शक्ति को व्यवहार में लाने से उत्पन्न होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के 
पास है परन्तु जिसका प्रयोग कुछ ही व्यक्ति करते हैं। यह शक्ति सामान्य 
मानसिक क्रियाओं की उत्पादक शक्ति से भिन्न नहीं है। वरन्‌ इन मानसिक 
क्रियाओं को जब इस ध्येय पर केन्द्रित करते हैं कि 'आत्मा अपने पिता 
( उद्भव ) की ओर छोटे! तो यह शक्ति उत्पन्न हो जाती है । 


तादात्म्य के रूप में हर्षोन्माद 
"ण असामान्य लौकिक तळ पर तादात्म्य उस समय तक सम्भव नहीं है जब 
तक कि अन्तःकरण बाद्यगत विचाय वस्तु के साथ संलग्न है। क्योंकि बुद्धि 
एक क्षण में दो वस्तुओं के विषय में विचार नहों कर सकती । अतएव अद्वेत 
में अन्ततः निमज्जित होना ( जो अद्वेत के साथ तादात्म्य होने के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है) तब तक सम्भव नहों होता जत्र तक मन के पास कोई 
भी मानसिक साक्षात्कार करने के लिए अद्वेत की वह वाह्य मानसिऊ प्रतिच्छाया 
हो जो ( मानसिक प्रतिच्छाया ) ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रही 
हो । जिस प्रकार से भूततच्व में अपना कोई गुण नहीं होना चाहिए यदि वह 
प्रत्येक रूप को ग्रहण करना चाहता हे उसी प्रकार से यदि आत्मा परतरव 
( अद्वेत ) की उप्रोति को ग्रहण करना चाहती है तो यह आवश्यक है कि 
आत्मा ख्पशून्य हो । 

इस अद्वेत से एकरूप होने के लिए जीवात्मा के लिए यह आवश्यक दे कि 
वह इन्द्रियानुभव के तल से ऊपर उठकर शुद्धात्मा के तल पर पहुँचे । इस 
तल पर जीवाव्मा, उन सभी वस्तुओं से मुक्त होने के कारण जो इसे शुद्धारमा 
से भिन्न बनाती हैं, बिना किसी अवरोध के अपने समकक्ष शुद्धात्मा में 
निमज्ित हो सकती हे । क्योंकि एकात्म होने के लिए इन्द्रियानुभव को सभी 
वस्तुएँ बाधास्वख्प हैं । 

शुद्धात्मा के तल पर इन शुद्धास्माओं का एक दूसरे से विलग होना शरीरों 
'के कारण नहीं होता अर्थात्‌ देशगत भिन्नता उनमें नहों होती वरन्‌ भेद इस 
लिए होता है कि इन आत्माओं में पारस्परिक विछक्षणतायें होती हैं। अतएव 
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शुद्धात्मा के लोक में जिन शुद्ध आत्माओं में विलक्षणताय नहीं हैं वे परस्पर 
मिलती हैं । जिस समय शुद्धारमा अपनी विलक्षणताओं को सर्वथा नष्ट कर 
देती है उस समय उसका तादात्म्य अथवा ऐकात्म्य उस अद्वैत के साथ हो 
जाता है जो सर्वथा भेदशून्य हे । अद्वेत के साथ एकात्म होना मनुष्य जीवन 
का चरम लच्य है । यही उसकी परम शान्त दशा है । 


आध्यात्मिक अनुभव में बुद्धितच्व 

ईश्वर के साज्षास्‍्कार में बुद्धितच्व दृष्टा? नहीं है वरन्‌ वह तच्च दष्टा है जो 
बुद्धितस्व से महानतर एवं पूर्ववर्ती है--अर्थात्‌ यह कोई ऐसा तत्त्व हे जिस पर 
बुद्धितस्व की सत्ता अवळम्बित हे । क्‍योंकि ईश्वर का साच्छास्कार अद्वेत का 
साक्षात्कार है । यह किसी बाह्य वस्तु का विपयरूप साक्षात्कार नहीं हैं । 
ईश्वर के साक्षात्कार में दृष्टा एवं दृश्य का भेद मिट जाता है । इस साक्षात्कार 
की दशा में दृष्टा भावावेगों ( passions ), बुद्धितस्व, अलौकिक प्रत्यक्ष 
और व्यक्तित्व से पूर्णतया स्वतन्त्र होता है । यह पूर्ण स्थिरता की दह्या है । 
इस दशा में आत्मा सुन्दर वस्तुओं की ओर भी आकृष्ट नहीं होती है, क्योंकि 
उस दशा में वह सुन्दर ( 0०४४४ ) से भी अधिक उच्च भूमि पर प्रतिष्टित 
होती है। 

सूळ तत्त्व का साक्षात्कार तभी होता है जब मूळ तत्त्व तक ऊर्ध्वगामी 
हुआ जाय । क्योंकि उस इष्टा के लिए जो सभी वस्तुओं के ऊपर उठ जाता 
है द्रष्टव्य रूप में केवळ वही अवशेष रह जाता है जो सभी वस्तुओं से परे है । 
आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वह अत्यन्ताभाव को प्राप्त नहीं हो सकती 
है। परन्तु यदि यह आत्मा ऊर्ध्वंगामिनी होती हे तो जिस वस्तु तक वह 
पहुँचती है वह “स्वयं” के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती । उस दशा में वह 
आत्मा सत्तामात्र ( 00४ ) नहीं रह जाती है । अद्वेत के सम्पर्क में आने पर 
वह सत्ता से अधिक ऊँचे तल पर पहुँच जाती है । 


आध्यात्मिक अनुभव में इच्छा-शक्ति 
शरीर, इन्द्रियाँ एवं रूप-विधायक ( 0771877० ) तत्व से आत्मा को 
ऊपर उठना चाहिए एव शुद्धात्मा ( 5917: ) को आत्मतस्व मानकर उसके. 
ध्यान में निमग्न होकर स्वयं शुद्धारमा हो जाना चाहिए । परन्तु इस अवस्था 
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में भी सभी अस्तिस्वशाली वस्तुओं के उद्गम का साक्षारकार नहीं होता अतएव 
इस आत्मा को शुद्धात्मा के लोक से भी ऊपर उठना चाहिए । 

अत्यन्त प्रगाढ मानसिक ध्यान के फलस्वरूप आध्यात्मिक अनुभव का 
उदय होता है । अतएव यह आवश्यक है कि मन में आक्रमणकारी के समान 
प्रवेश करने वाळी चुड्धताकारी प्रतिच्छायाओं को दृढता के साथ बलपूर्वक सन में 
प्रवेश करने से रोका जाय। कल्पना शक्ति का कठोर दमन करने के अतिरिक्त 
इच्छा शक्ति को भी पूर्णतया निश्चेष्ट किया जाय । 

आध्यात्मिक अनुभव वास्तविक सत्तापूर्ण का “नाश? ( annihillation ) 
नहीं हे। आत्मा को अद्वेत के साक्षात्कार के लिए शुद्धात्मा के तल तक 
पहुँचना आवश्यक है । शुद्धात्मा के रूप में उसके पास दो शक्तियां होती हैं--- 
१. जो अन्तर में विद्यमान है उसका अलौकिक प्रत्यक्ष करने की शक्ति एवं 
२. आध्यात्मिक साक्षात्कार की शक्ति ( spiritual intuition ) जिससे वह 
उसका बोध करती है जो शुद्धात्मा के तळ से ऊपर है । आध्यास्मिक साक्षात्कार 
की शक्ति से ही आध्यात्मिक प्रहर्षोन्माद अर्थात्‌ परतश्च का साक्षात्कार उत्पन्न 


होता है । 


शुद्धात्मा तत्त्व (१४००७ ) 

मूलतत्त्वद्शन के एक तरव के रूप में एवं अनुभव के तळ के रूप में अद्वेत 
की संक्षिप्त व्याख्या करने के उपरान्त अव हम अपना ध्यान नाउस्‌ ( १४००5) 
अथवा शुद्धात्मा तत्व की ओर देंगे ॥ 

अद्वेत* तत्त्व से यह साक्षात्‌ उद्भूत हुआ है । यह वह बुद्धितत्त्व नहीं है 
जिसका स्वाभाविक व्यापार अनुभव? की विषय वस्तुओं का विश्लेषण करना, 
वर्गीकरण करना तथा उनको फिर से जोड़ देना हे। ये व्यापार जीवात्मा के 
हैं, उस शुद्धारमा के नहीं हैं जो एक उत्कृष्टतर तत्त्व हे एवं जो सव वस्तुओं को 
उनके यथाथ सम्बन्धों में बुद्धितत्व के लिए आवश्यक प्रक्रिया के बिना देखती 


. है। शुद्धात्मा अट्वेत से साक्षात उद्भूत हे अतएव यह शुद्धात्मा” अद्वेत को 


जानने के लिए उसकी ओर उन्मुख होती हे एवं अपने उद्‌भव की ओर उन्सुख 
होने के कारण ही यह शुद्ध बुद्धितत्व बन जाती है । इस शुद्धात्मा के तळ पर 


तकशास्रीय अर्थ में प्रथम वार प्रमाता एवं प्रमेय का सेद्‌ स्पष्ट होता हे । 
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क्योंकि यद्यपि प्रसाता भौर प्रमेय अभिन्न हें--क्योंकि शुद्धारमा आस्मचेतना के 
अतिरिक्त और . कुछ नहीं है--फिर भी ज्ञप्तिसम्बन्धी ( 14९] ) भेद को 
अस्वीकार नहीं कर सकते | इस शुद्धात्मा तच्च में ज्ञप्तियां अन्तर्व्याप्त 
_( immanent ) होती हैं। विश्रान्ति एवं गति, अभेद एवं भेद रूप चार 
' पदार्थों में से विश्रान्ति तथा भमेद पदाथ छुद्धास्मा के प्रमातृ पक्त और गति 
तथा भेद शुद्धास्मा के प्रमेय पक्ष पर प्रयोगनीय होते हैं । 
शुद्धात्मा को दो प्रकारों से समझा जा सकता है। या तो हम इसको 
मूळतरवंद्शंन के एक तच्च के रूप में समझें या इसको एक अनुभव के तल 
: के रूप में समझ्े। मूलत्तत्वद्शन के एक तच्च के रूप में यह आभास 
. ( appearance ) के विपरीत पारमार्थिक सत्ता ( ९1६४) है। यह वह 
' मूळतरव है, जिसका व्यावहारिक जगत एक प्रतिकृति मात्र है । यह वह द्रव्य 
( substance ) है जिसकी प्रतिच्छाया इन्द्रियबोध्य यह लोक है । अनुभव के 
* तळ के रूप में यह वह दशा है जो आध्यात्मिक प्रहर्षोन्माद दशा से तुरन्त 
:नीचे दै । यह सौन्द्यंबोध का तल है । इसी तल पर हमको कलाकृतिजनित 
अनुभव होता है । 


पारमार्थिक सत्ता के रूप में शुद्धात्मा की मूरतस्वदाशेनिक 
` व्याख्या 

प्लोटाइनस के मतानुसार आभास के विपरीत परमार्थ सत्‌ के विधायक 
झंग शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का लोक तथा अलौकिक प्रत्यक्ष ( ऽpiritua] 
‘perception ) हें । इन्हीं तीनों को पलोटाइनस्‌ ने अपनी दाशंनिक भाषा में 
' क्रमशः नाउस, नोएटा एवं नोएसिस्‌ कहा हे । परन्तु हमको यह नहीं भूल 
जाना चाहिए कि इस्त प्रकार से अद्वेत की प्रथम अभिब्यक्ति की व्याख्या 
करते हुए प्लोटाइनस * यहं प्रतिपादित करते हैं कि इन्द्रियबोध्य वस्तुओं की 
व्याख्या करने का जो हमारा स्वभाव दे उसी के कारण हम शुद्धात्मा, श॒द्धास्मा 
'के लोक तथा अलौकिक प्रत्यक्ष को परस्पर भिन्न मानने ळगते हैं । वे अमेद में . 
भेद स्वरूप हैं । अद्वेत की प्रथम अभिव्यक्ति में प्रमाता, प्रमेय तथा प्रमाण में 
कोई भेद॒शूळक वर्गीकरण नहीं है । शुद्धात्मा की पारमार्थिक सत्ता पर इस प्रकार 
'के वर्गीकरण के आरोप का कारण यह है कि अन्य किसी रूप में मनुष्यजाति 
की बुद्धि विचार ही नहीं कर सकती है । 


१. इंजे० भाग २-३ ८-९ २. इंजे० भाग २-४७ 


सामान्य एवं विशेष के रूप में शुद्धात्मा १३७ 


शुद्धात्मा को जैसा बोध शुद्धात्मा के लोक का होता है वही पारमार्थिक 
सत्ता है अथवा यह कहें कि शुद्धात्मा के लोक का बोध करती हुई शुद्धात्मा 
पारमार्थिक सत्ता है। यह पारमार्थिक सत्ता न तो केवल ज्ञप्ति रूप है और न 
ज्ञेय मात्र ही दै । चरन्‌ यह इन दोनों ( ज्ञप्ति एवं ज्ञेय वस्तु ) का अखण्डनीय 
रूप से अभिन्न रूप हे । यही एक मात्र पूर्णतया पारमार्थिक सत्‌ है और पूर्ण 
रूप से सत्य हे । इसमें सामान्यरूपता ( universality ) पुच सामंजस्य 
( harmon ) है । यह पूर्ण है तथा अनादि और अनन्त है । 


प्रमाता के रूप में शुद्धात्मा 


इन्द्रियानुभव के तळ पर विश्लेषण करने की जिस विधि का उपयोग हम 
स्वभावतया करते हैं उसके अनुसार यदि हम पारमार्थिक सत्ता का विश्लेषण 
युक्तिसंगत रूप में करे तो इम उसको प्रमाता, प्रमेय एवं प्रमाण वर्गों में 
विभाजित करते हें । हम इस शुद्धातमा का धद्धात्मा, शुद्धात्मा का लोक पुवं 
अलौकिक प्रत्यक्ष के रूप में विभाजित करते हैं यद्यपि सत्यतः इसमें किसी 
प्रकार का भेद नहीं हे । 


प्लोटाइनस यह मानते हैं कि शुद्धात्मा को यदि प्रमाता के रूप में देखा 
जाय तो यह शुद्धाव्मा के छोक का दृटा है। यह उस बोधशक्ति का केन्द्र 
तथा उद्गमभूमि है जिसका उपयोग यह शुद्धात्मा बोध प्राप्त करने में करती 
है। ज्ञाता के रूप में यह शुद्धात्मा अपनी प्रमेय वस्तु से साक्षात सम्पर्क में 
रहती है । इसकी ज्ञेय वस्तु इससे बाहर नहीं होती है। यह केवळ ज्ञेय 
वस्तु के प्रतिबिम्ब को ही ग्रहण नहीं करती है। यह ज्ञेय का अधिष्ठान तथा 
स्वामी है । क्योंकि यदि यह मान ले कि ज्ञेय वस्तु के साथ उसका साक्षात्‌ 
सम्पक अथवा स्वस्वासिभाव सम्बन्ध नहीं है तो उसका अर्थ यह होगा कि 
शुद्धात्मा का बोध यथार्थ का. बोधक नहीं है ओर थुद्धाव्मा सामान्य प्राणियों 
की भाँति परिच्छिन्न हे । 


सामान्य एवं विशेष के रूप में गुद्धात्मा 


अद्वेस की प्रथम अभिव्यक्ति, शुद्धात्मा, के स्वरूप के निर्धारण में प्लो- 
राइनस्‌ प्लेटो? के ज्ञप्तिकोकविषयक अभिमत से अत्यन्त प्रभावित हुए थे । 
परन्तु एक महत्त्वपूर्ण विषय में प्छेटो से उनका मतभेद है। यह विषय 
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१३८ स्वतन्त्रकलादास्त्र 


“विशेष” अथवा “व्यक्ति! का स्वरूप (747४12119) है । प्लेटो के मतानुसार 
दोनों प्रकार के व्यक्तित्व, अर्थात्‌ प्रमातानिष्ठ तथा प्रमेयनिष्ठ, ज्ञप्तिरूप ( 10681 ) 
नहीं है और इसलिए यथार्थ भी नहीं हें । ज्ञप्तिलोक में विशेष का कोई स्थान 
नहीं हैं। क्‍योंकि उनके मतानुसार जीवास्माएँ यद्यपि अनश्वर हैं फिर भी 
उनकी रचना धमं-कदिपित देव डेसीअज ने की हे और विशेष वस्तुओं का 
कारण भूततश्व का यह विलक्षण स्वभाव है कि वह सामान्य को अनेक विशेषों 
अथवा व्यक्तियों में उस प्रकार से खण्डित कर देता है जिस प्रकार से 
बहुकोणात्मक शीशा सूय के प्रकाश को अनेक रंगों की किरणों में खण्डित 
कर देता है । परन्तु प्लोटाइनस्‌ के मतानुसार व्यक्तित्व यथार्थ है और 
भौतिक दशाओं से सुक्त है । यथार्थ-लोक में व्यक्तिरूप उन शुद्धास्माओं का 
अस्तित्व है जिनकी प्रतिच्छायाये व्यक्ति आत्माओं के रूप में इस लोक में 
वर्तमान हैं । 


परन्तु शुद्धात्मा के तल पर शुद्धास्माओं की विशिष्टता का अर्थ यह नहीं 
है कि उनका ज्ञान परिच्छिज्ञ है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण करने के लिए 
प्लोटाइनस ने परस्पर-निवेशन के सिद्धान्त ( Theory of compenetration ) 
का प्रतिपादन किया है । प्लोटाइनस्‌ के मतानुसार शुद्धात्मा को अपनी विशिष्टता 
के कारण शुद्धात्मा के लोक की सभी ज्ञेयवस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने में 
कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । क्योंकि जिस प्रकार से विशिष्ट आत्माएँ 
भौतिक शरीर के कारण परस्पर विलग होती हैं उस प्रकार के शुद्धास्माओं में 
कोई विळगता नहीं है । वे परस्पर एक दूसरे में व्याप्त रहती हैं। शुद्धाव्मा 
का ळोक उस एक पारदशक प्रदेश? ( transparent 5७7९ ) की भांति है 
जो शुद्धाश्मा से बाहर स्थित हे ॥ इस प्रदेश में शुद्धामा के लोक के सभी 
जेय विषयों को शुद्धात्मा देख सकती हे। 


सामान्य एवं व्यक्ति शुद्वात्मायें 
' व्यक्तिरूप शुद्धात्मायं' सामान्यरूप शुद्धात्मा से टीक उसी प्रकार से 
सम्बन्धित हैं जिस प्रकार से व्यक्ति रूप जीवास्मायें सामान्यरूप अथवा विश्व- 
आत्मा से सम्वन्धित हैं । वे सामान्य से उसी प्रकार से सम्बन्धित हैं जिस 
प्रकार से विशेष विज्ञान सामान्य विज्ञान से सम्बन्धित हें । सामान्यरूप 
शुद्धात्मा में सभी व्यक्तिरूप शुद्धास्माये निहित हैं एवं सामान्यरूप शुद्धास्मा 
Sirs SR da 
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शुद्धात्मा का प्रमेय १३९ 


व्यक्तिरूप शुद्धात्माओं का सवसव उनको प्रदान करती हे। वे परस्पर एक 
दूसरे में निहित हं । प्रत्येक शुद्धात्मा अपने में और सामान्यरूप शुद्धात्मा में 
निवास करती हं एवं सामान्यरूप शुद्धात्मा भी अपने में तथा प्रत्येक शुद्धात्मा में 
भी निवास करती हं । सामान्यरूप शुद्धातमा व्यक्तिरूप शुद्धात्माओं की व्यक्त 
रूप में समष्टि है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति-शुद्धात्मा शुद्धास्माओं की अव्यक्त रूप में 
समष्टि हे । व्यक्तिरूप शुद्धात्माये शुद्धात्म-शक्ति की आन्तरिक अभिव्यक्ति 
ठीक उसी प्रकार से हैं; जिस प्रक्रार से विशवास्मा उसी एक शक्ति का बाह्य 
प्रकटीकरण है । 


शुद्धात्मा का प्रमेय 


शुद्धात्मा के अनुभव का विषय शुद्धास्मा का वह लोक है जो सम्भवतः 
इन्द्रिय बोधगम्य समस्त वस्तुओं की ज्ञत्तियो, रूपतच्वो (10111) एवं मूल 
रूपों ( 9721617005 ) से निर्मित है । प्लेटो के ज्ञप्तियों के लोक से यह लोक 
अधिक विशाल है क्योकि इसमें केवळ सामान्यरूप ज्ञक्तियों का ही अस्तित्व 
नहीं हे चरन्‌ विशेषरूप ज्ञक्षयां भी वतमान हैं। “शुद्धात्मा के लोक में परिमित? 
शुद्धास्साएँ ( finite ७९।०९५) उसी प्रकार से वतंमान हैं जिस प्रकार से 
प्रे शरीर में नाडी-स्पन्दन वर्तमान दै""****"***** ” | ज्ञुक्तियो\ का एक 
भौतिक शरीर है परन्तु यह शरीर इतने अधिक सूचमतच्व से निमित है कि 
इसका बोध इन्द्रियों से नहीं किया जा सकता। ये ज्ञप्तियाँ शुद्धात्मा में 
अन्तरय्याप्त हैं, वे उसके बाहर वर्तमान नहीं होतीं । ये ज्ञप्तियां परमार्थ-सश्व 
का भाभास मात्र नहीं हैं, वे परमार्थ-स्तत्‌ की छायामात्र नहीं हैं, वरनू स्वय 
परमार्थ-सत्‌ हैं । बुद्धिगम्य अर्थात्‌ ज्ञस्तियों का लोक ताश्विक रूप में नहीं 
चरन्‌ केवळ काल्पनिक रूप में श॒द्धास्मा से भिन्न हे । वह एक ही अस्तित्व है 
जो शान्तता एव अखण्डता के गुणों के कारण बुद्धिंगम्य है तथा चोधकर्ता होने 
के कारण शुद्धारमा है । | 

ज्षप्तियां वस्तुओं के शाश्वत रूप हैं । क्योंकि शुद्धात्मा में स्थित प्रत्येक 
विचार ऐसा ही है। अतएव शुद्धारमा के सभी विचार ज्ञप्तियां हैं । शुद्धात्मा 
में सभी ज्ञप्तियाँ उसी प्रकार से वर्तमान हैं जिस प्रकार से विभिन्न अंश 
सम्पूर्णता में वर्तमान होते हैं । ज्ञप्तियों का लोक यथार्थ सत्त्व एवं यथार्थ 
सौन्दर्य का छोक है । 
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शुद्वात्मा का प्रमाण 


| बौद्धिक विश्लेषण से ज्ञात शुद्धार्मा का तीसरा स्वरूप वह प्रमाण है 

जिधका उपयोग शुद्धात्मा बोध साधन के रूप में करती है। यह साधन शुद्धारमा 
का अलौकिक अत्यन्त है। यह शुद्धाव्मा की वह क्रिया है जितका उपयोग चह 
ज्ञप्तियों के लोक को समझने के लिए करती है। यह क्रिया अशरीरी एवं 
अदृश्य के बोध की जनयित्री है। यह वह शक्ति है जो शुद्धात्मा से उदूभूत 
है। सत्य, सुन्दर एवं शिव इसके लिए अपरिचित नहीं हैं वरन्‌ इसके साथ 
एकात्मखूप हैं । यह केवळ अभेद की दशा नहीं है वरन्‌ भेद में अभेद की 
दृशा है अन्यथा किसी भो विचार का अस्तित्व नहीं हो सकता । अलौकिक 
प्रत्यक्ष शुद्धात्मा का अस्तित्व है क्योंकि अछोकिक प्रत्यक्ष की क्रिया शुद्धाय्मा 
का सारतश्व ही है । 


अनुभव-तल के रूप में शुद्धात्मा 

शुद्धात्मा अनुभव का वह तल है जो आध्यात्मिक प्रहर्षोन्माद के तळ का 
तुरन्त अपरवर्ती है। यह उस शुद्धात्मा का अनुभव है जो अद्वेत और उस 
जीवात्मा के मध्य में वर्तमान है जिसका विरोषगुण युक्तिपूर्ण डुद्धितरव है । 

यदि उस नीवात्मा के इष्टिकोण से हम इस अनुभवतल को देखें जो 
शुद्धात्मा के तळ पर पहुँच गई है तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रमाता एवं 
अमेय का भेद इस ( शुद्धास्मा के ) तळ पर अंकुरित मात्र ही होता दै और 
विनाशोन्मुख होता है । हमें यह ज्ञात होता है कि इस तल पर विश्व के सभी भेद 
तथा अनेकताएं परस्पर सम्बन्धित वर्गों एवं नियर्मों के एकमात्र सुब्यवस्थित 
रूप में वतमान हैं ओर उनका ज्ञान एक ही इष्टिनिक्षेप में सम्पूर्णतया हो 
सकता है । हमें यह ज्ञात होता है कि अनुभव के इस तळ पर प्रमाता तथा 
प्रमेय का भेद सवंथा विस्मृत हो जाता हे और विचारकर्ता का विचार्य वस्तु 
से तादात्म्य हो जाता है। हमें यह ज्ञात होता है क्रि सत्य का दशन? 
सामजस्यात्मक रूप में न होकर सारात्मक रूप में होता हे । यह अनुभत्रतल 
काळशून्य है । बिचार एच सत्त्व इसी तळ पर उद्भून होते हैं । सर्व वह प्रथम 
परिडिछुननता दै जिप्तमें भद्देत भपने को प्रकट करता है। यह शुद्ध रूप से 
सामान्य आत्मचेतना की दशा हे जिसको हम 'अस्मि' ( हिन्दी में हूँ) शब्द से 
प्रकट कर सकते हैं । 
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प्लोटाइनस्‌ के दाशनिक मत में कलाशास्त्र की समस्या १४१ 


इस विषय में यह ध्यान देने योग्य है कि प्लोटाइनस्‌ के मतानुसार अद्वेत 
से जो प्रथम पदार्थ उद्‌भूत होता है वह अट्टेत शेवमत में स्वीकृत सर्वोच्च 
'अनुत्तर?' नामक पदार्थ से अभिव्यक्तीकृत पदार्थों में द्वितीय पदार्थ के समान है 
क्योंकि उसमें यह स्वीकार किया है कि 'सस्व? अर्थात्‌ अस्मि का बोध उस 
शक्ति के तळ पर उदूभुत होता है जो द्वितीय अभिव्यक्तीकृत पदार्थ है । 


प्लोटाइनस्‌ के दाशेनिक मत में कलाशास्न की समस्या 


अभी तक हमने प्लोटाइनस के दाशनिक मत में प्रतिपादित प्रथम मूल 
न्रिक के उन प्रथम दो त्वचा की व्याख्या की है जिनके आधार पर उन्होंने 
कलाङ्कदि-जनित अनुभव के मूल स्वभाव का प्रतिपादन किया है । इसके पूर्व कि 
हम मुलतत्त्वदाशनिक दो त्वो के आधार पर कलाकृति के अनुभव की व्याख्या 
करें यह बताना आवश्यक है कि प्लोटानस्‌ के दार्शनिक मत में क्लाशास्जकी 
समस्या का ठीक स्थान क्या है । 


प्लोटाइनस का दर्शनशास्र बौद्धिक, नेतिक एव कलाकृतियों से सम्बन्धित 
महत्ताओं की तार्दिकी-सीमांसा ( 0710029 ) दै। इसका? प्रतिपाद्य विषय 
उन तीन महत्ताओं अर्थात्‌ सत्य, शिव एवं सुस्दर के ताश्विक स्वभाव को 
स्पष्ट करना है जिनको मनुष्य जाति ने सामान्यतः स्वीकार किया है। 
ये महत्ताएँ परमार्थ सत्‌ के विधायक तत्व हैं। ये वे गुण हैं जिनके रूप 
में मनुष्य जाति को परमार्थ सत्‌ का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये वे सर्वोत्कृष्ट 
रूप हैं जिनमें शुद्धात्माएँ परमार्थ का बोध करती हैं। परमाथ सत्‌ ये स्वरूप 
जितनी मात्रा में वस्तुओं में मिलते हैं उतनी ही मात्रा में वे सत्य होती हैं । 
ये महत्तायें ही परमार्थ सत्‌ के सारतश्व हैं। ये महत्ताय काछातीत एव 
देशातीत हैं । 

अतएव प्लोटाइनस के लिए कछाशास्त्र की समस्या कोई विळगरूप एवं 
स्वतन्त्र समस्या नहीं दै । यह समस्या विभिन्न रूप में नेतिक तथा वौद्धिक 
समस्याओं से सम्बन्धित हें । कलाकृति का महत्त्व नेतिक और बौद्धिक महत्त्व 
से विळग एवं स्वतन्त्र नहीं है । सस्य एवं शिव से भिन्न न होकर सुन्दर 
उनके साथ एकात्म रूप है । एक ही परमाथं सत को बुद्धि, स्वतन्त्रेच्छा अथवा 
प्रेम के द्वारा पहुँचने के कारण क्रमशः सत्य, शिव अथवा सुन्दर कहा जाता है। 

प्छोटाइनस्‌ वौद्धिक उत्थान को नेतिक तथा कळाकृति जनित उत्थान से 


१. इंजे० भाग २-७४-५ 
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भिन्न नहीं मानते हें । उनके मतानुसार यात्रा के अन्त के बहुत पूर्व इन 
तीनों मार्गों का आपस में जुड़ कर केवल एक ही मार्ग के रूप में रह जाने का 
आरम्भ हो जाता है । वे यह मानते हैं कि दिव्यप्रकृति के तीन गुण? सत्य, 
शिव एवं सुन्दर हमारे अनुभव के चरम बिन्दु हैं। इनका सम्पूर्ण रूप से 
एकीकरण नहीं हो सकता है और न इनको पूर्णतया सामंजस्यमय ही किया 
जा सकता है। बौद्धिक दृष्टि से देखने पर वे समानान्तर रेखाओं के समान 
परस्पर भिन्न दिखाई पडते हैं, परन्तु शुद्धात्मा के दृष्टिकोण से देखने पर वे 
परस्पर अन्तभूत ( 100105196 ) हैं । 


आध्यात्मिक एवं कलाकृति के अनुभव के परस्पर 
सम्बन्ध का स्पष्टीकरण 


प्ळोटाइनस्‌ परत्तत्व* ( 48501116 ) “को सव्य एवं शिव तो मानते हैं 
परन्तु सुन्दर नहीं मानते । यह ज्ञात होता है कि अपने ग्रन्थ के एन्नीएड 
१-६-९ में उन्होने सुन्दर को सत्य एवं शिव से कुछ कम महत्त्वपूण साना हे । 
चे यह मानते हैं कि शुद्धास्मा के लोक में वतमान रूप सुन्दर होते हैं । अद्वेत 
रूपातीत है और ऐसा लगता है जैले कि वह सुन्दर का पूर्वभावी कारण हे । 
यह भद्वेत सुन्दर की उद्गम भूमि तथा आरम्भ है । सुन्दर अर्थात शुद्धात्मा का 
लोक एवं उसके उद्गमस्थल अद्वेत तत्त्व में भेद स्पष्ट करने के लिए वे शुद्धास्मा 
के लोक को सुन्दर तथा अद्वेत को प्रथम-सुन्द्र मानते हैं । 

ग्रन्थ के अन्य स्थलों भर्थात्‌ एन्नीपुड ६-७-३२ एवं ६-७-३३ में 
. पछोटाइनस्‌ अद्वैत को 'सौन्दर्यतर्व' ( ४९३५६५ ) कहते हैं परन्तु सुन्दर? शब्द 
का प्रयोग शुद्धात्मा के लोक के छिए करते हैं। इस कथन के अनुसार 
शुद्धात्मा के कारण जीवात्मा सुन्दर है, उस जीवात्मा के कारण जो शरीर को 
संगठित करती है झरीर सुन्दर है और उसी प्रकार से कर्म तथा आचार सुन्दर 
हँ । सो न्द्यंतरव अद्वेत से एकात्सरूप है एवं सुन्दर शुद्धार्मा से एकात्मरूप 
है । अद्वेत तरव रूपहीन है अतएव इसको 'सुन्दर”ः नहों कह सकते हैं । 
सुन्दर” रूप सें सन्निविष्ट होता है परन्तु सौन्दर्य तरव रूप में सन्निविष्ट नहीं 
है। आदि-सुन्दर एवं सोन्दर्यतस्व का अर्थ शुद्धात्मा के लोक के सुन्दर रूपों 
का रूपहीन उद्गम स्थल है । इस प्रकार से सुन्दर शब्द का प्रयोगक्षेत्र केवळ 
१. इंजे० भाग २-८० २. इंजे० भाग २-२१३ 
` ३. इंजे० भाग २-१२४ 
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अद्वेततस्व की वह प्रथम अभिव्यक्ति है जो शुद्धाव्मा का प्रमेयपत्त है एवं इसी 
कारण वे सभी वस्तुएँ हैं जो इससे ( शुद्धात्मा के प्रमेय पक्ष से ) सम्बन्धित हैं | 

इस प्रकार से इस बात का कारण स्पष्ट हो जाता है कि प्लोटाइनस्‌ 
स्वतन्त्रकलास्वादुन ( 4550612 ९४P९।९१०९ ) को क्‍यों आध्यात्मिक अनुभव 
(mystic experience ) का सजातीय ( 81110 ) मानते हैं । स्वतन्त्रकला- 
स्वादन शुद्धात्मा के रूप अर्थात्‌ सुन्दर का बोध है और इसलिए उस वोध से 
भिन्न है जिसका विशेष गुण रूपहीनता है, जो उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो 
अद्वंत में लीन हो जाता है और जिसे आध्यात्मिक प्रह्षोन्माद्‌ ( mystic 
९०५३५9 ) कहते हें । स्वतन्त्रकळास्वादून में द्वेत का अस्तित्व अत्यन्त 
सूदमदशा में होने पर भी बना ही रहता है। इस वोध में कुछ न कुछ 
विषय का वोध होता रहता है यद्यपि यह विषय आत्मा से अभिन्न रूप ही 
होता हे। इस बोध में सत्ता (022) का ज्ञान बना रहता हे । परन्तु 
आध्यात्मिक अनुभव में सर्वांगीण अखण्डता होती द्वै--यह सत्ता के वोध से 
'प्रे की दशा है । 


स्वतन्त्रकलास्वादन को आध्यात्मिक अनुभव का सजातीय (0) 
आलंकारिक रूप में मानते हैं । यह हम कह आए हैं कि प्लोटाइनस्‌ के मूल- 
तत्वद्शन के अनुसार शुद्वास्मा अद्वेत से उद्भूत प्रथम तत्त्व हे । अतएव 

४ कछ नडे बौ > ~ 
शुद्धात्मा को आलंकारिक रूप में अद्वत की सन्तान मानते हैं। ओर क्योंकि 
अद्वेत तथा शुद्धात्मा केवळ सूलतश्वदाशनिक तत्त्व मात्र ही नहीं हैं वरन्‌ 
अनुभव के तल भी हैं एवं शुद्धास्मा अक्वेत तशव के अत्यन्त सन्निकट है तथा 
अद्वेत के साथ उसका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए पिता और पुत्री के 
सम्बन्ध की उपमिति? के आधार पर स्वतन्त्रकलास्वादन को आध्यात्मिक 
अनुभव का; सजातीय प्लोटाइनस्‌ मानते हैं। इसी आलंकारिक विचार, के 
आधार पर प्लोटाइनस्‌ ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रेस का स्वरूप ऐसा है 
जो जीवात्मा को सुन्दर शुद्धात्मा की ओर आकर्षित करता है भौर शुद्धात्मा को 

अ 
अट्ठेत की ओर आकर्षित करता है । 


क्या व्यावहारिक संसार सुन्दर हे ? 


प्लोटाइनस ने मनुष्य जाति के चरम-साध्य के रूप में तीन महत्ताओं, 
परमार्थो अथवा प्रयोजनों का प्रतिपादन किया है। ये महत्ता सत्य, शिव 


१. इंजे भा० २-१३९ 


` 
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तथा सुन्दर हें । इन महत्ताओं का प्रेम मनुष्य जाति को पशुजाति से भिन्न 
करता है एवं यह प्रेम मनुजत्व का विशेष स्वाभाविक लक्षण हे । ये वे गुण 
हैं जिनके अन्तर्गत मनुष्य को शुद्धात्मा का बोध होताहे। ये वे ळच्य हैं 
जिनका अनुभव दाशंनिक, चरित्रवान व्यक्ति एवं कवि अथवा कला के प्रेमी 
प्राप्त करते हैं। ये वे विषय हैं जिनका प्रतिपादन दुर्रानशास्त्र की तीन 
प्रमुख शाखाएँ अर्थात्‌ मूलतश्वदशांन, कतंच्यमीमांसाशास्त्र एवं कलाशास्त्र 
करते हैं । 

सत्य, शिव एवं सुन्दर मनुष्य जाति के लिए चरम मद्दत्ताएँ हें अतएव 
प्रश्‍न ये उठते हैं कि 'इन महत्तार्था का हमारे लोक अर्थात्‌ इन्द्रिय-बोध्य' 
संसार से क्या सम्बन्ध हे? 'क्या इन्द्रिय बोध्य संसार सत्य, शिव तथा सुन्दर 
है?” अथवा क्या इस संसार को हेय मानना उचित है? प्लोटाइनस्‌* 
अन्तिम प्रश्‍न का उत्तर यह देते हैं कि “नहीं? । इन्द्रिययोध्य ससार उस सत्य, 
शिव एवं सुन्दर शुद्धास्मा के लोक की छाया मान्न, अभिव्यक्ति अथवा उद्धव 
( emanation ) है जो इस छोक से अधिक उच्चता पर स्थित है और जो 
स्वयं वस्तुतः सध्य, शिव तथा सुन्दर है । इस संसार को हेय मानना उचित 
नहीं है । यह संसार पूर्णतया महरवशून्य नहीं हे। इस संसार का भी एक 
महरव पुवं सत्यत्व हे यद्यपि इसके मइरव तथा सत्यत्व शुद्धात्मा के लोक से 
निम्नश्रेणी के हैं । यह संसार विश्वात्मा की सृष्टि है और बिना इस संसार के 
किसी दिव्य तरव के यथार्थ रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव मनुष्य 
जाति के लिए वे सवंदा अजेय ही बने रहेंगे। यह संसार विश्वात्मा कीः 
अव्यक्त शक्ति का अभिव्यक्त रूप है । 

प्लोटाइनस्‌ के मतानुसार किसी तत्त्व की सत्ता को मानने का आधार 
उसका किसी अपने से निन्नकोरि के पदार्थ का प्रकटीकरण है । अतएव शिव 
( The ४००५ ) झुद्धाव्मा एवं विश्वात्मा का स्वस्घरूप ही लुप्त हो जाएगा 
यदि उनमें से प्रत्येक अपने को निम्नकोटि की सृष्टि में प्रकट न करे। इस 
प्रकार से इन्द्रियबोध्य जगत जहां तक भूततत्त्व के समान अपूर्ण साधन सामग्री 
में सम्भव हो सकता है वहां तक सत्यता के साथ अपने सृष्टा अर्थात्‌ विश्वात्मा 
को प्रतिघिस्वित न कर उस तरव को प्रतिबिम्बित करता है जो विश्वात्मा 
से एक क्रम परे है--यह वह तरव हे जिसकी ओर विश्वार्मा मोम की वस्तुएँ 
वनाने वाले कलाकार की भांति अपनी इछि को प्रेरित करता है । अतएव 


१. इंजे भाग १-१६७ 
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इन्द्रियवोध का संसार शुद्धात्मा के लोक का यथार्थ प्रतिरूप हे और इसलिए 
सत्य, शिव एवं सुन्दर है । यद्यपि इसकी सत्यतादि निम्नकोटि के हो हैं। 

इन्द्रियवोध के सामान्य लोक को भौतिक विज्ञानों का लोक ( World of 
natural sciences) नहीं समझ लेना चाहिये। वेज्ञानिकगण जैसा आत्म-चिरोध- 
शून्य सामंजस्यपूर्ण विधियों का एक सुव्यवस्थित रूप ( system of laws ) 
इस इन्द्रिय वोध के लोक को मानते हैं वेसा यह नहीं है । यह इन्द्रियबोध 
का संसार शुद्धात्मा के लोक का एक चित्र मात्र है। यह व्यवस्था शून्य 
इसलिए दिखाई देता हे क्योंकि व्यक्ति प्रमाता की देखने की शक्ति दोषपूर्ण 
है। व्यक्ति प्रमाता की दृष्टि काळ एवं दिक्‌ की दशाओं के कारण परिच्छिन्न 
है । परन्तु इतना सब होते हुए भी शुद्धात्मा के लोक” का यह संसार उतना 
ही यथार्थ चित्र है जितना कि भूततच्व जैसे दोषपूर्ण साधन में सम्भव हो 
सकता है । इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शुद्धात्मा के लोक की 
किसी न किसी विषयचस्तु का प्रतिनिधित्व न करता हो । यह संसार उस 
विश्वात्मा से अंकित एक चित्र है जो एक चित्रकार की भाँति अपनी दृष्टि को 
लच्य अर्थात्‌ शुद्धात्मा के लोक पर जमाए रखता है । 


इन्द्रियवोध के लोक के प्रति हेयता एवं घृणा की इष्टि को प्लोटाइनस 
निन्दनीय मानते हैं। वे यह प्रतिपादित करते हैं कि जिस प्रकार से 
एक व्यक्ति का दूसरे ब्यक्ति के प्रति प्रेम का अथे उस दूसरे व्यक्ति की सन्तानो 
के प्रति भी प्रेम है उसी प्रकार से दिव्य के प्रति प्रेम का अर्थ उसकी सृष्टि 
के प्रति भी प्रेम है । इस प्रकार से प्लोटाइनस्‌ के मतानुसार इस इन्द्रिय- 
वोध्य संसार के प्रति जो शुद्धात्मा के लोक के इतना अधिक समान है, घृणा 
के भाच का अर्थ दिव्य के प्रति सच्चे प्रेम का अभाव है । यदि हम इस लोक 
को सौन्दर्य, सामंजस्य एवं महत्त्व से रहित मानते हैं तो उसका अर्थ आदर्श 
लोक को भी इनसे शून्य मानना होगा । यदि इन्द्रियबोध्य संसार के कुछ 
अंश आद लोक की भांति निर्दोष नहीं है तो इसका कारण यह है कि यह 
लोक आदर्श न होकर भौतिक है । 

वे उन व्यक्तियों के अनुभवों को प्रामाणिक मानते हैं जिन्होंने स्वतन्त्रकळा- 
स्वादन में शुद्धात्मा के लोक की झलक देखी है और यह प्रश्‍न पूछते हैं कि 
क्या इन्द्रियबोध्य संसार शुद्धात्मा के सुन्दर लोक की प्रतिच्छाया नहीं है । 
यह इन्द्रियबोध्य संसार तारतम्य के अनुसार क्रमरूप में व्यवस्थित महत्तार्ओ 
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का लोक है । इसकी कुछ विषयवस्तुओं का महत्त्व अन्य विषयचस्तुओं से 
अधिक है । इन विषयवस्तुओं में से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु वह है जो 
आत्मसत्ता के कारणस्वरूप एक प्रयोजन अथवा अर्थ को प्रतिविम्बित करती है । 

भौतिक संसार में जो सुन्दर खूप? हैं वे शुद्धात्मा के लोक में वतमान 
मूलरूप ( 27८९४९ ) के यथार्थ प्रतिरूप हें । किसी वस्तु में जो सौन्दर्य 
हमको उपलब्ध होता है वह कोई प्रमातृगत ( ५००]८८४४९८ ) तत्त्व नहीं है 
जिसको उत वस्तु की प्रशंसक व्यक्ति-आत्मा ने उस वस्तु में जोड़ दिया 
है। वह व्यक्ति की बुद्धि नहीं हे जो जड भूतपदार्थ पर रूर्पों को अंकित 
कर उसको सार्थक बनाती है । ऐसा करने से व्यक्ति आत्मा विश्व की सृष्टा 
बन जाएगी अतएव यह मानना प्लोटाइनस के दार्शनिक मत के विरुद्ध है। 

भौतिक वस्तुएँ उतनी ही मात्रा में सुन्दर होती हैं जितनी मात्रा में वे 
रूप के अंश को ग्रहण कर सकती हैं । प्लोटाइनस का मत यह है कि वस्तुओं 
के विधायक तभव भूततत्त्व एवं रूपतत्त्व हैं । रूपतच्च भूततच्व के विभिन्न अंशों 
'को समन्वित एवं सुव्यवस्थित करता है जिससे एक प्रकार की अखण्डता उत्पन्न 
होती है--ओऔर यह अखण्डता सुन्दर है । अतएव जो वस्तु जितना ही अधिक 
उस रूप को प्रकट करती है जो अखण्डता, जीवन एवं सुव्यवस्था का तत्व है 
उतना ही अधिक वह सुन्दर होती है । परन्तु प्रकटीकरण के क्रम के अनुसार 
'परवर्ती क्रम पूर्ववर्ती क्रम से अधिक निम्नकोटि का होता है अतएव भौतिक 
“संसार में प्राप्त सौन्दय शुद्धात्मा के लोक के सौन्दर्य की अपेक्षा निम्नकोटि का है । 
भौतिक संसार में प्राप्त सौन्दर्य शुद्धात्मगत सौन्दर्य का एक अस्फुट प्रकटरूप 
सात्र है क्योकि बाह्य उपादानरूप भूततत्व से प्रतिबन्धित विश्वात्मा रूप के 
अनुसार भूततस्व को गढ़ती है । परन्तु रूप शुद्धात्मा के लोक सें निवास करते 
हैं इसलिए विश्वात्मा उन रूपों को केवळ अपूर्ण रूप में ही देख सकती है । 
ओतएव भौतिक वस्तुओं में सौन्दर्य की अपूर्णता स्वाभाविक है । 

भौतिक लोक में प्राप्य यह अपूर्ण सौन्दर्य भी केवळ उन्हीं वस्तुओं में प्राप्त 
होता है जो नेत्र तथा कर्णेन्द्रिय का विषय हैं । क्योंकि प्लोटाइनसू नेत्र तथा 
कर्णेन्द्रिय को ही कलावोधक इन्द्रियां ( &५९६।० ९०५९५ ) मानते हैं 
प्छोटाइनस्‌ ने बौद्धिक एवं नेतिक दोनों क्षेत्रा में समान रूप से सौन्दर्य के 
अस्तित्व को स्वीकार किया है । मनुष्य जाति की बुद्धि से उत्पन्न विज्ञान तथा 
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नेतिकता के बोध से प्रेरित आचरण सुन्दर हैं । इस संसार की वस्तुएँ केवल 
आंशिक रूप में ही सुन्दर हैं क्‍योंकि वे उतनी ही मात्रा में सुन्दर हैं जितनी 
मात्रा में वे रूप को आत्मसात्‌ करती हैं। वे अपूर्णरूप में ही रूप को आत्मसात्‌ 
कर सकती हैं । इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं की सृष्टा विश्वात्मा रुप 
का बोध केवल अपूर्णरूप में ही कर सकती है । परन्तु पुण्यशीळता ( virtue ) 
अपने में सुन्दर है क्योंकि इसकी सृष्टि विश्वातमा ने नहीँ की हे । और न इसका 
कोई सम्बन्ध भूततच्व से ही है । 


भौतिक सोन्दयं का मूरुतस्तदाशेनिक ( ५००१1५४८21 ) 
स्पष्टीकरण 


जिस प्रकार से सोन्दर्यतत्त्व के अनुभव के विषय में यह अभिमत कि 
“यह ( अनुभव ) आध्यात्मिक अनुभव का सजातीय है? मूळतरवदारनिक इष्टि 
से प्रथम दो तर्च्वा अर्थात्‌ अद्वेत तथा शुद्धात्मा के आधार पर स्पष्ट किया जाता 
है उसी प्रकार से भौतिकसौन्दर्य का मूछतत्तदाशंनिक विवेचन अन्य दो तरवों 
अर्थात्‌ विश्वात्मा एवं भूततरव के आधार पर स्पष्ट करते हैं । 

अतएव अब हम विश्वात्मा के स्वरूप की व्याख्या करेंगे । 

विइवात्मा अथवा सामान्यात्मा 

विश्वात्मा को प्लोटाइनस्‌ अपने दश नशास्त्र में लोगोस ( 10805 ) कहते 
हैं। इस विश्वात्मा को शुद्धास्मा वाह्य रूप में प्रकर करती है । यह सूजन 
शक्ति तथा बुद्धि तत्त्व ( R९20 ) के भेद में अभेद की दशा है । यह ब्यक्ति 
आत्माओं का समूह मात्र नहीं है वरन्‌ यह सबकी आत्मा है । यह देश काळ के 
सम्बन्धो से मुक्त है। इस व्यावहारिक संसार को सत्ता तथा सम्पूर्ण जीवन 
प्रदान करते हुए भी यह विश्वासमा विश्रान्ति को दशा में रहती हे । इस 
विश्वासमा को संसारवती नहीं मान सकते वरन्‌ यह मान सकते हैं कि संसार 
विश्वात्मावर्ती है क्योकि यह विश्वात्मा संसार को परिवेष्टित किए हुए है और 
उसको रूपों के ढांचे में ढाळती है। विश्वात्मा शुद्धात्मा से उदूभूत है । 
अतएव यह चिदात्मक है और इसकी चिदास्मकता तर्कपूर्ण बुद्धि ( discursive 
7९2501 ) में प्रकट होती है । 
पळोटाइनस्‌ के मतानुसार विश्वात्मा अतिरेकों को एक सूत्र में वांधती 
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हे । देखते हुए एवं साक्षात्कार करते हुए यह विश्वात्मा अतीन्द्रिय ( 0915- 
०९५९०३] ) शुद्धास्मा के अन्तर्गत विषयों को अहण करती हे और इस 
अनुकरणीय स्वरूप (01006) के अनुसार इन्द्रियबोध्य संसार की रचना करती 
हे । 'यह विश्वात्मा उस व्यावहारिक जगत ( जिसका यह विधायक तच्च है ) 
और उस शुद्धात्मा के लोक के मध्य में स्थित है जो दिश्वास्मा का विधायक तत्त्व 
( principle ) है । सृजनकर्ता शुद्धात्मा से तुलना करने पर यह ग्रहणकर्ता 
(7९0९0011४6) तत्त्व हे । और जड़भूत तत्त्व के साथ इसकी तुलना करने पर यह 
क्रियावान तत्त्व हे।? विश्वात्मा शुद्धात्मा की सन्तान है। यह जीचनपूर्ण हे अतएव 
आवश्यक रूप से इसको बन्ध्या न होकर उबर होना चाहिए । यह चह शक्ति. 
है जिसको शुद्धात्मा ने वाह्यरूप में प्रकट किया हे । शुद्धात्मा की प्रतिच्छाया 
होने के कारण यह अपने उद्धावक तच्च से घनिष्ठ रूप में मिळती-जुळती है । 
यह भूततत्त्व तथा रूप नहीं है चरन्‌ रूपमात्र हे ओर इसकी शक्ति तथा बळ. 
केवल शुद्धात्मा से ही कुछ कम हें । यह विश्वासमा ज्ञान-गम्य है । यह विश्वात्मा- 
किसी भी प्रकार के खण्डरूप विभाजन को स्वीकार नहीं करती । क्योकि इसके 
न तो कोई भाग हैं और न कोई भाग हो ही सकते हैं । 

यह विश्वात्मा ज्ञक्षियों के लोक तथा भौतिक लोक का संयोजक है । 
उद्भव की प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण व्यावहारिक जगत इससे उद्भूत होता 
है। संसार का जीवन विश्वासमा की शक्ति है। इस शक्ति’ का अवरोहण 
वृक्त और पौधों तक में होता है एवं यही शक्ति आंगरहित ( 1101289010 ) 
प्रकृति में भी सुप्तदशा में निवास करती हे । यह विश्वात्मा संसार में 
अवतीर्ण नहीं होती। यह संसार का संचालन अपने उच्च निवासस्थान से 
करती रहती हे और संसार से संलग्न कभी नहीं होती । 

विश्वात्मा को सृजन शक्ति के रूप में प्रकृति 

विश्वात्मा शुद्धात्मा के लोक का निम्नतम सीमाचिह है। यह विश्वासमा 
इन्द्रियवोध्य संसार की रचना अपनी सूजनकारी शक्ति अर्थात्‌ प्रकृति? के 
माध्यम से करती है । यह प्रकृति विश्वात्मा की क्रिया-शक्ति है, उसका बाह्य 
जीवन है अथवा उसकी शक्ति का विस्तार है । यदि प्रकृति का अस्तित्व न हो 
तो यह विश्वात्मा क्रियाशून्य रह जाय और स्वयं अपने अन्दर बन्द पड़ी रहे । 
यह सूजनशक्ति जिस समय भूततस्व की ओर प्रेरित की जाती है उस समय 
यह भूततश्व को निर्विशेषता ( 205207 ) मात्र एवं अवस्तुरूपता के ' 
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चल से ऊपर उठा कर द्वव्यत्त ( ५०७5००६1411६9 ) के तळ पर स्थापित 
करती दै। यह शक्ति भूततत्व पर उन रूपों के प्रतिबिम्बों को अंकित करती 


है जो उसको विश्वात्मा से प्राप्त होते हैं । शुद्धात्मा के लोक की निम्नतम सीसा 
होने के कारण यह विश्वात्मा शुद्धात्मा-रूप एवं यथार्थ है । यह विश्वासमा उन 
भौतिक पदार्थो की भाँति अयथार्थ नहीं है जिन पर प्रकृति के माध्यम से 
विश्वात्मा रूपों को अंकित करती हे । यह चार? तरवों की रचना प्रत्यक्ष रूप 
में करती है । 


विश्वास्मा के विचार केवळ ज्ञप्तियां मात्र नहीं हैं वरन्‌ वे सुनकारी 
शक्तियां भी हैं । अतएव प्रकृति विश्वासमा के विचारों का सम्पूर्ण योग है । 
सृजनकारी शक्तिर्यो को प्छोटाइनस्‌ ने छोगोई (108० ) कहा है। इन 
शक्तियों का मूळखोत शुद्धात्मा है । ये जनकारी शक्तियां शुद्धात्मा से उद्भूत 
होकर निरन्तर उस स्थळ तक प्रवाहित रहती हें जो परमार्थ सत्‌ और उसके 
आभास को विभाजित करता है। प्रकृति केवळ खजनकारी शक्ति ही नहीं है 
चरन्‌ बुद्धितत्व भी है । यदि हम प्रकृति का विचार उसकी सम्पूर्णता में करें 
तो हम इसके साथ प्रजननात्मक बुद्धि (mina! 169500) को भी सम्मिलित 
कर लेते हैं । यह प्रजननास्मक बुद्धि रचनाकारी शक्ति ( formative power ) 
एवं प्रथम चालक हे अतएव यह स्वय परिचालित नहीं होती है। यह शुद्ध 
रूप में रूप मात्र है, रूप एव भूत्ततत्व का सम्मिश्रण नहीं है । अपने विमर्शाश 
( rational 9806९01 ) से यह अन्य विमर्श की सृष्टि करती है--यह विमशं 
प्रत्यत्तग्राह्म रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे प्रकृतिस॒ष्ट यह विमश 
सर्वाधिक निम्नकोटि का विमर्श है । यह विमर्श स्वयं प्राणहीन है अतएव 
किसी दूसरे विमर्श को उत्पन्न नहीं कर सकता । इसी अध्याय में “ध्यान! 
झीषंक उपप्रकरण में हम इस विषय में और अधिक लिखगे । 


प्राकृतिक सौन्दयं एवं उसके प्रति उचित उन्युखता 
'प्छोटाइनस्‌ यह मानते हैं कि सर्वोच्च प्रकार की सृष्टि से लेकर निम्नतम 


प्रकार की सृष्टि तक की एक अखंडित श्यङ्खका है' एव प्रकृति का लोक क्रमिक 
महत्ताओं तथा भस्तिस्वो का लोक है । प्रकृति का कोक भूततच्च एवं रूप 
“का सम्मिश्रण है । प्राकृतिक वस्तु के विधायक भूततत्त्व का गठन एव 


व्यवस्थापन जितनी अधिक मात्रा में शुद्धात्मा के रूप ( spiritual form ) 
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से किया जाता है उतनी ही अधिक मात्रा में वह वस्तु सुन्द्रतापूर्ण होती है। 
जितनी ही अधिक मात्रा में एक शरीर जीवन को प्रकट करता है उतनी ही 
अधिक मात्रा में वह सुन्द्रत्तापूणं है और जो आत्मा जितनी अधिक बुद्धिमान 
है उतनी ही मात्रा में चह सुन्दर है । अतएव प्राकृतिक लोक अपने समग्र 
रूप में शुद्धात्मक है एवं जीवन से परिपूर्ण है यद्यपि इखका जीवन सुसदशा में 
मान सकते हैं एवं इसका शुद्धात्मकत्व अस्फुट स्वरूप मान सकते हैं जिसके 
कारण इसका साक्षात्कार दुष्कर हो जाता है । 

परन्तु पूर्ण सोन्द्यंतच्व? की प्राप्ति इन्ट्रियवोध्य संसार में नहीं हो सकती 
हे क्योंकि यह सौन्दयंत'्व ज्ञस्तिरूप ( 1९३1 ) तथा शुद्धात्मक है अतएव वह 
देशकालगत परिच्छिन्नता से रहित है । परन्तु इन्द्रियबोध्य जगत देशकालक्कत 
परिच्छेदं से युक्त है। लेकिन इसी कारण से इन्ट्रियबोध्य जगत के प्रति घणा 
की दृष्टि उचित नहीं हे। यदि इन्ट्रियचोध्य संसार में पूर्ण सौन्दर्यतत्त्व नहीं 
है तो यह दक्षा उसको उस प्रमुख माध्यम पद्‌ ( ०९५०० ) से च्युत नहीं 
कर देती जिसकी सहायता के बिना मनुष्यजाति सम्पूर्ण सौन्दर्यतस्व का वोध 
कभी नहीं कर सकती । इन्द्रियबोध्य जगत का अपूर्ण सौन्द्यं हम जेसी 
अपूण आस्माओं के लिए सम्पूर्ण सौन्दर्य तत्व का साच्ञाव्कार करने का एक 
मात्र उचित साधन हे । इस लोक? के सौन्दर्य के प्रति सुम्ध इछि शुद्धात्मक 
सौन्दर्य का साक्षात्कार करने के लिए प्रथम चरण निक्षेप है । प्रयोगकर्ता 
साधक के अनुसार साधन होना चाहिए । अपूर्ण आत्मा को सर्वाधिक उचितः 
प्राप्य साधन प्राकृतिक संसार का अपूर्ण सौन्दर्य ही है। इस बात में कोई 
दोष नहीं है यदि एक अपूर्ण आत्मा कुछ समय के लिए इह-लौकिक प्राकृतिक: 
सौन्दर्य को मुग्ध इछि से देखने में अपना ध्यान लगा देती है । 


सुन्दरता तथा कुरूपता 
प्लोटाइनस्‌ के मतानुसार महत्ताओं एवं सत्ताओं की एक अनुक्रमिकः 
व्यवस्था? ( hierarchy ) है। यह आवश्यक हे कि परतरव केवल प्रत्येक 
प्रकार से ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक मात्रां में अभिव्यक्त हो । अस्तित्व की अनुकमिक 
व्यवस्था म पराक्राष्ठागत तत्त्व शुद्धात्मा है एवं निञ्जतम तरव भततरवच है । इसी 
प्रकार से महत्ताओं की अंचुक्रमिक व्यवस्था में पराकाष्ठागत तस 'सौन्दय” है 
तथा निम्नतम तरव कुरूपता दे । 
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कुरूपता सुन्दरता का प्रतीप है । जिस प्रकार से सौन्दर्य वस्तुओं का वह 
गुण है जिसको आत्मा अपने सारतच्व? का सजातीय मानती है उसी प्रकार से 
कुरूप वह है जिसको वह आत्मा अपना विरोधी एवं स्वभावविरुद्ध समझती 
है। जिस प्रकार से सुन्दरता वह है जो शुद्धात्मक रूप के एक न एक अंश 
का भागो है उसी प्रकार से कुरूपता वह है जिसका विशेष गुण सापेक्ष रूप 
में शुद्धात्मक रूप से शून्य होना है। सम्पूर्ण रूप से कुरूप वह दै जिसमें 
रचमान्न भी यह रूप अर्थात्‌ दिव्य अर्थ नहीं है । 

रूपतत्त्व से सवंथा रहित होने से ही कुरूपता की रचना नहीं हो जाती 
वरन्‌ इसकी रचना तब होती है जब रूपतत्त्व पर भूततत्त्व का प्रभुत्व होता है, 
जब भूततत्त्व रूपतस्व को अस्फुट स्वरूप बना देता हे अथवा जब सेद-अमेद 
को प्रच्छुन्न कर देता हे । यह रूपतत्व का सर्वथा अभाव नहीं है, वरन्‌ उसकी 
एक ऐसी सत्ता हे जो अभाव की सीमारेखा पर स्थित है। यह ठीक उसी 
प्रकार से है जिस प्रकार से भृततत्त्व अत्यन्ताभाव न होकर सत्ता ( ७९०६ ). 
की निम्नतम सीमारेखा पर स्थित है । प्लोटाइनस यह मानते हैं कि अनिष्ट 
एवं कुरूप उसी प्रकार से एक ही हैं जिस प्रकार से कल्याण ( 8000) तथा 
सौन्दर्यतत्त्व एक हैं। उनके मतानुसार दुष्टचरित्र वह है जो उक्ली प्रकार से 
निम्नकोटि की वासनाओं से पूर्ण है जिस प्रकार से कुरूप शरीर वह है जो 
कीचड़ में सना है । दुष्ट स्वभाव को कद्याणकारी बनाने के लिए तथा कुरूप 
को सुन्दरतापूर्ण बनाने के लिए शुद्धीकरण ( ४819555 ) की आवश्यकता 
पड़ती है । दुष्ट स्वभाव को निम्नकोटि की वासनाओं से मुक्त तथा कीचड़ से 
सने शरीर को कीचड़ से रहित करना चाहिए । 


स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय समस्याओं के मनोवेज्ञानिक 
एवं ग्रमाणमीमांसीय समाधान 


अभी तक हमने सोन्द्य की समस्या के मूलतस्‍क्त्दाशनिक पक्ष की 
विवेचना करने की चेष्टा की है और यह स्पष्ट किया है कि प्लोटाइनस ने 
किस प्रकार से विभिन्‍न अनुभवभूमियाँ अर्थात्‌ शुद्धाव्मक एवं शारीरिक तलों 
पर सौन्दर्य की समस्या की व्याख्या अपने मूलतत्त्तद्शन के आधार पर 
की है। अब हम यह देखने की चेष्टा करेंगे कि प्लोटाइनस किस प्रकार से 
कलाकृति जनित अनुभव की समस्या का समाधान प्रमाणमीमांसीय एद 
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मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हें । यह करने के लिए कलाकृति जनित 
अनुभव के प्रमाता तथा प्रमेयपक्त की, उसके उन साधर्नो की, जिनका 
उपयोग कळास्वाद को उपलब्ध करने के लिए किया जाता है एवं उस प्रक्रिया 
की जो कळास्वाद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, व्याख्या की ओर हम 
अपना ध्यान देंगे। 

प्लोटाइनस “सौन्दर्य तशव? को उन महत्ताओं में से एक मानते हैं जिनका 
साक्षात्कार करने की शक्ति मनुष्य की आत्मा के पास है। यह सत्यतः एक 
“मानवीय महत्ता है । मानवेतर जीवनक्रमों से यह तत्व अगम्य है । अतएव 
कळास्वादून के मनोवेज्ञानिक तथा प्रमाणमीमाँसीय स्पष्टीकरण को समझने के 
लिए यह आवश्यक है कि हम जीवात्मा के विषय में प्लोटाइनस्‌ के अभिमत 
को भली भांति समझ छे । 


र ९ गी 
प्लोटाइनस के मूलतच्वदशन में जीवात्मा का स्वरूप 

इसी अध्याय के एक पूवव उपप्रकरण में हम, शुद्धात्मा ( 59171 ) शुद्धारमा 
के छोक ( 9011081 एए०॥0 ) एवं शुद्धात्मक साक्षात्कार ( अलौकिक प्रत्यक्ष ) 
{ spiritual intuition ) की व्याख्या कर चुके हैं । हम यह भी स्पष्ट कर चुके 
हैं कि शुद्वार्मा के लोक के विषय में अपने अभिमत की रचना करने में वे 
-प्लेटो से प्रतिपादित ज्ञप्तियों के लोक के स्वरूप से अत्यन्त प्रभावित हुए थे । 
इसके साथ हमने इस बात की भी व्याख्या की हे कि इस प्रभाव के होते 
इए भी शुद्धार्मा के विषय में उनका अभिमत प्लेटो के मत से अधिक 
विकसित रूप में है क्योंकि प्लोटाइनस यह भी स्वीकार करते हैं कि विशेष 
वस्तुओं की भी वे ज्ञप्तियाँ हैं जो भौतिक लोक में वर्तमान विशेष वस्तुओं की 
मूलरूप हें । इसके साथ-साथ हमने इस बात की भी व्याख्या की है कि 
ज्यक्तिख्प शुद्धात्माएँ भी हैं जिनके संसार में वर्तमान व्यक्ति--आ्माएँ 
. अतिरूप हैं । 

प्लोटाइनस्‌ यह मानते हैं कि व्यावहारिक संसार शुद्धात्मा के लोक का 
एक प्रतिबिम्ब मात्र है । उनके मतानुसार संसार में ऐसा कुछ भी नहीं दे 
जिसका मूळरूप शुद्धात्मा के लोक में वतमान न हो। व्यक्तित्व एक तथ्य 
है। शुद्धात्मा के लोक में व्यक्ति-शुद्धात्मायं हैं और व्यक्ति-जीवाव्माये 
च्यक्ति-शुद्धात्माओं की सूजनकारी शक्तियां ( 10801 ) हें । ये शुद्धात्मायें केवळ 


देश तथा काळ के परिच्छेदो से ही स्वतन्त्र नहीं हैं वरन्‌ पारस्परिक एथग्भाव 


९ mutual oxclusion ) तथा उस परस्पर निवेशनाभाव ( incompene- 


rs बाााकककाामाााशाशीोी 
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१७11119 ) के परिच्छेदों से भी मुक्त हैं जिसके अधीन सभी शरीर होते हैं । 
एक व्यक्ति-शुद्धात्मा तथा एक व्यक्ति-जीवात्मा में भेद यह है कि व्यक्ति-जीवात्मा 
के पास अपूर्ण इच्छायें हैं। यह शुद्धात्मा से उसी प्रकार से भिन्न हे जिस 
प्रकार से शब्द अपने अर्थरूप विचार से भिन्न होते हैं। विभक्त होने पर भी 
यह अविभजनीय है क्योंकि यह सब अंशों को मिला कर एवं प्रत्येक अंश में 
भी सम्पूर्ण है । 


प्लोटाइनस्‌ के दशंनशास्र में मनुष्य की आत्मा केन्द्र विन्दु है । यह 
आत्मा व्यावहारिक जगत एवं शुद्धात्मा के लोक के बीच मध्यस्थल में स्थित 
है। व्यावहारिक जगत तथा शुद्धात्मा के लोक को संयोजित करने वाली यह 
'एक संयोजक श्टङ्खला दे । यह अतिरेकों ( ९४7९०९५ ) को परस्पर सम्बन्धित 
करती हे । इसके अन्दर मूलतचदाशनिक सभी तच्चों का प्रतिरूप प्राप्त 
होता है । परतत्त्व से लेकर भूततत्त्व तक प्रत्येक वस्तु का सम्पर्क इसके साथ 
हे । यह सूचम ब्रह्माण्ड है। यह शुद्धात्मा से विश्वात्मा द्वारा प्रसारित सुजन- 
शक्ति एवं वुद्धितत्त्व स्वरूप है । 

इसका विस्तार असीम हो सकता दै । यह आत्मा शुद्धात्मा के तळ तक 
उठ सकती है, “सम्पूर्ण ( 710 11 ) के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर 
सकती है और परतत्त्व का दशन कर सकती है । इस तादास्म्य का साक्षा- 
स्कार एक क्रमपूर्ण प्रक्रिया है। जेसे-जेसे यह ऊध्वंगामिनी होती है वेसे-वेसे 
उसको यह निर्धारित करना असंभव लगता जाता है कि वह किस स्थलविन्दु 
से जीवात्मरूप नहीं रहती है और इसके परिणाम स्वरूप सामान्य सत्ता 
:( ‘universal 0७02 ) से आत्मभेद करने की चेष्टा का परित्याग कर देती है । 
परतत्त्व की ओर उन्मुख होकर यह आव्मसाक्षात्कार करती है । यह भूततच्व 
'एवं रूपतत्त्व का मिश्रण न होकर केवल रूपतच्व मात्र ही है । आत्मा का यह 
स्वभाव हे कि वह ऊध्वंगामिनो दृष्टि से शुद्धात्मा के लोक का तथा निम्नगामिनी 
इछि से इन्द्रियवोध्य जगत का साक्षात्कार करे । सामान्यात्मा अथवा विश्वात्मा 
का ध्यान करने से ही यह आत्मबोध कर सकती है। क्योकि किसी को समझने 
का अर्थ यह है कि उससे जो निकटतम रूप से उच्च पद्‌ पर स्थित है अपने 
को सम्बन्धित करते हुए उसका ज्ञान प्राप्त करना । जीवात्मा उस समय 
सामान्यात्मा? ( ७7४९7५३] ) से एकात्म रूप हो जाती है जिस समय हम 


उसको उन सभी वस्तुओं से सुक्त कर देते हैं जिनका उससे देवयोगवश संबंध 
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हो गया है और उसकी शुद्धता में उसका. विचार करते हैं । इसका रूप वही है 
जो सामान्यात्मा अथवा विश्वात्मा का रूप है । 


प्लोंटाइनस्‌ इस सिद्धान्त का खण्डन करते हैं कि व्यक्ति-आस्माएँ केवल वे 
अंश मात्र हैं जिनमें सामान्य आत्मा को विभाजित क्रिया गया हे । उनके. 
मताचुसार वे शुद्धात्माओं की सूजनकारी शक्तियाँ हैं जिनका मूळरूप शुद्धास्माः 
के लोक में वर्तमान विभिन्न व्यछ्टि-शुद्धास्माएँ हैं। इस बात का स्पष्टीकरण 
निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं । 


शुद्धात्मा ( $17 ) स्वयं अटळ है । यह शरीर में अवतरित नहीं होती 
है। शुद्धात्मा से सामान्य-आत्मा तथा च्यक्ति-आत्माएं उद्भूत होती हैं । जिस 
प्रकार से विशेष सामान्य से सम्बन्धित है उसी प्रकार से व्यक्ति-आस्माएँ. 
सामान्य-आस्मा से सम्बन्धित हें । अपने ऊर्ध्वा में व्यक्ति-आत्माएँ परस्पर 
अभिन्नरूप हैं। परन्तु अपने निम्नांश में वे उसी प्रकार से भिन्न खूप हैं 
जिस प्रकार से प्रकाश एक एच अविभाज्य? तत्त्व रहते हुए भी अपने को 
मनुष्यों के विविध गुहो में विभाजित कर लेता हे । 


शुद्धात्मा के लोक में विभाजनशून्य भेद हे। एक अर्थ में देखें तो यह 
ज्ञात होता हे कि उसके प्रत्येक अंश में सम्पूर्णता व्याप्त हे । प्रत्येक व्यक्ति का 
अपना एक विलक्षण चरित्र एवं अपनी एक मौलिकता है जो उसको व्यक्तित्व 
प्रदान करते हें । परन्तु यह व्यक्तित्व शुद्धाध्मा के लोक में इन व्यक्तियों के 
परस्पर पूर्ण सम्पक स्थापित करने में कोई वाधक नहीं है । 


लेकिन निम्नतळ पर उनकी भिन्नता विषमताशून्य है और उनकी 
सहराता अखण्डताद्दीन है । वह शरीर ही है जो इस प्रकार के भ्रान्तिपूर्ण 
विभाजनां का सुजन करता है। शरीर से सम्बन्धित होने पर भी आत्मा का 
विभाजन केवळ आभास ( २९३7३०८९ ) के रूप में ही होता है । 





आत्मा एवं शरीर 


आत्मा शरीर के अन्दर नहीं है वरन्‌ शरीर आत्मा से आच्छादित एवं: 
व्याप्त है। शारीर के साथ आत्मा के सम्बन्धित होने के तीन कारण हैं। 





nd 
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आत्मा की कायंशक्तियाँ १५५ 


( अ ) स्वतन्त्र आकर्षण ( 1८७ ४(78०0०1 ) अथवा स्वेच्छाजनित प्रवृत्ति । 
(आ) वस्तुओं के स्वभाव से उत्पन्न आवश्यकता की विधि (1990 
necessit )। (इ) आत्मा की यह इच्छा कि वह उनको व्यवस्था तथा 
सौन्दर्य प्रदान करे जो उससे निकटतम निम्नतल पर हैं। आत्मा का शरीर के 
साथ जो सम्बन्ध है वह प्राण के अर्थात्‌ न्यूमा (010019) के द्वारा होता है । 
प्लोटाइनस्‌ के टीकाकारों ने न्यूमा (0120119 ) अर्थात्‌ प्राण का अर्थ 'आत्सा 
का वाहन! लगाया है । यह आकाश के समान अतिसूचम रूप है जिसको आत्मा 
दिव्य लोक से प्राप्त करती हे एवं जिसका परित्याग वह शरीर से विलग हो 
जाने पर भी नहीं करती है । 


आत्मा की कार्यशक्तियां ( ४०१५ ) 
( १ ) इन्द्रियवो ध ( Sensation ) 


इन्द्रियबोध देहयुक्त आत्मा का विशेष लक्षण है । इस बोध का स्वरूप 

ह नहीं है कि इन्द्रिययोध करने वाळी शक्ति विषयभूत वस्तु का प्रभाव. 
निश्चेष्ट रह कर ग्रहण करती है। यह एक क्रिया हे । प्छोटानस यह मानते 
हैं कि एक बहिर्भूत भौतिक जगत है जो शुद्धात्मा के लोक की एक अपूर्णांगी 


- प्रतिच्छाया मात्र है एवं यह स्वीकार करते हैं कि वह प्राणयुक्त अथवा सजन- 


कारी-शाक्तियुक्त आत्मा है जो एक मनुष्य की देह को सजीव बनाती है। 
जञानेन्द्रियो एव ज्ञेय वस्तुओं के बीच एक सहभावना ( 5731190) है । 
विषयभूत वस्तुयं ज्ञानेन्द्रियों के सम्पर्क में आकर अपने रूपों से उनको प्रभावित 
करती हैं । इन रूपों को आत्मा जब पहचानती है तो उसी को ऐन्द्रिय बोध” 
कहते हैं । इस प्रकार से ऐन्द्रिय बोध एक ख्पग्रहण है । ऐन्ट्रिय बोधात्मक 
आत्मा ( 5०1510५० 5011 ) की शक्तियां शरीर के कुछ भागों पर केन्द्रित हैं । 
परन्तु ऐन्द्रिय बोध की मूल इन्द्रिय उसी प्रकार से सुजनकारी शक्ति 
( seminal 10205 ) ही है जिस प्रकार से आत्मा तर्कपूर्ण चुद्धितत्व की मूळ 
इन्द्रिय हे । अलौकिक प्रत्यक्ष एवं ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष में केवल मात्रा का ही 
अन्तर है । इन्द्रिय-प्रत्यक्च मलिन है जब कि अलौकिक प्रत्यक्ष स्पष्टङ्प है । 
अलोकिक प्रत्यक्ष स्पएरूप ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इन्द्रियबोध्य वस्तुएँ शद्धात्मा 
के लोक के विषयों की प्रतिच्छाया मात्र ही हें । इस प्रकार से इन्द्रियबोघः. 
आत्मा का एक प्रकार का स्वप्न है । 
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सुख एवं दुःख 

सुख? तथा दुःख का सम्बन्ध न तो केवळ शरीर मात्र से है भौर न केवळ 
आत्मा सात्र से ही है, वरन्‌ इसका सम्बन्ध दोनों के साथ है । वह केवळ 
निम्नकोटि की अथवा सृजनशक्तियुक्त आत्मा ही है जिसको सुख तथा दुःख 
का बोध होता है। विमशंपूर्ण ऊध्वस्थ आत्मा सुख-दुःख का आत्मस्थ रूप में 
अनुभव नहीं करती उसको केवळ इनका विषय रूप में भानमात्र ही होता है । 
आत्मा और शरोर में सामंजस्य की दशा होने पर सुख का अनुभव होता है । 
इस सामंजस्य के खण्डित होने पर दुःख का अनुभव होता है। सुख तथा 
दुःख शुद्ध रूप से इन्द्रिय-बोध नहीं हे । ये चेतना की दशाएँ हैं। उनका 
विशेष गुण यह है कि अपने से परे वे हमें कुछ नहीं वतातीं तथा किसी वस्तु 
अथवा ज्ञप्ति को भी अभिव्यक्त नहीं करतीं । 

ये सुख दुःख पूर्णरूप से निम्नकोटि की आत्मा के साथ सम्वन्धित हैं 
एवं उसके परे इनकी गति नहीं हे। उच्चतर आत्मा ( विमशंपूर्ण ) उच्च तल 
पर स्थिर रह कर सुख दुःख पर. विजय प्राप्त कर सकती है । उस दशा में 
उसको सुख दुःख का ज्ञान तो होगा परन्तु अपनी दशाओं के रूप में उनका 
बोध नहीं होगा । 


( २, ३ ) स्मृति एव कल्पना 

इनका सन्बन्ध तकपूर्ण बुद्धि तचच से हे। कालातीत शुद्धात्मा के लोक. 

में स्मरति के लिए कोई स्थान नहीं है । प्लोटाइनस्‌ कल्पना को कामचारी 

( Caprici००५ ) कहते हॅ । उनके मतानुसार स्मृति तथा कल्पना में भेद 

यह है कि कल्पना की विषयभूत वस्तु से सत्य अथवा मिथ्या की ज्ञप्ति 

सम्बन्धित नहों है और न तो इससे किसी उस अतीत काळ का कोई सम्बन्ध 
ही होता है जिसमें इसके विषयों का अनुभव प्रथम वार किया गया हो । 


कल्पना के दो भेद 


प्छोटाइनस्‌ के मतानुसार कल्पना* के दो भेद हैं--( अ ) ऐन्द्रिय एव. 
{ भा) वौद्धिक । ऐन्द्रिय-कल्पना विमर्शशून्य ( 1118110181) आत्मा पर 
बाह्य वस्तु जनित समाघात (2०) मात्र है। इसका सम्बन्ध 
'विमझेश्ून्य आत्मा के साथ है । दूसरे का सम्बन्ध विमर्शयुक्त आत्मा के 
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साथ हे । ज्ञान की एक क्रिया के रूप में प्रत्यक्ष इन्द्रियबोध्य वस्तुओं के 
रूपों को ग्रहण करता है । जिस समय एक प्रत्यक्ष (९1८८ ) शुद्ध रूप से 
एक मानसिक प्रतिकृति ( चित्र) बन जाता है उस समय ऐन्द्रिय-कल्पना 

प्रत्यक्तीकरण की ब्रि.या के अन्तिम क्रममात्र से कुछ भी अधिक नहीं होती । 
अपनी क्रिया के अन्तिम क्रम पर प्रत्यक्षीकरण की क्रिया वस्तु की प्रत्यक्ष 
सत्ता की उपस्थिति सें कल्पना का नाम धारण करती है। इन्द्रियवोध्य 
वस्तुओं के रूपों पूवं उनके विपय में हमारी ज्ञसतियाँ दोनों को कल्पना 
प्रतिच्छाया ( 1118265 ) के रूप में रचती है। इन्द्रियबोध एवं तकशक्ति 
( 1295017112 ) के मध्य भाग में कल्पना का अस्तित्व है। शत्यक्ष से 
सम्बन्धित प्रतिच्छाया रचने की शक्ति के रूप में यह प्रस्यक्षीकरण की शक्ति 
का पराकाष्ठा बिन्दु है । इस रूप में यह प्रत्यक्षकारी शक्ति के समरूप है और 
अपनी उत्प्रेरणा के लिए इसको विपयभूत वस्तु की आवश्यकता होती है । 
परन्तु विषयभूत वस्तु क तात्कालिक अस्तित्व के अभाव में भी यह काम करती. 
हे । इस रूप में इसको एक कामचारी वृत्ति कहते हैं । 


वोद्धिक कल्पना 

वौद्धिक कल्पना? तथा बौद्धिक प्रेम अखण्डनीय रूप से एकात्म हैं । इस 
प्रकार के संयोग में बौद्धिक प्रेम के कारण वे मानसिक चित्र सृजित होते हैं 
जो बुद्धितत्त की सर्वाधिक उत्कृष्ट दशा में होने चाळी वृत्तिओं के प्रतिबिम्ब 
रूप हैं। ईश्वर की ओर अग्रसर होने के लिए ये मानसिक चित्र पथप्रदर्शक 
नक्षत्रों के तुल्य हें । धामिक एवं अन्य प्रतीक बौद्धिक कल्पना की कृतियों की- 
प्रतिकृति ( representati0n ) मात्र ही हैं और इसलिए उनमें उत्कृष्ट सत्य. 
निहित है । बौद्धिक कल्पना बौद्धिक एव शुद्धात्मा सम्बन्धी तात्विक विचारों: 
( conception ) को उचित खूपों में परिवेष्ठित करती है । जो प्रत्यच्चणीय 
तथा शरीरयुक्त है उसका भी शुद्धास्मीकरण यह कल्पना कर सकती है। एवं 
ऐसा करने में यह उसको एक उत्कृष्ट अथे प्रदान करती है । यह वौद्धिक कल्पना. 
प्रधान रूप से सत्यपूर्ण एवं सव्यान्वेषिणी शक्ति है । सत्य के उन अंशो का 
साक्षात्कार यह शक्ति करती है जो बिना कल्पना शक्ति के ज्ञात हो नहीं हो 
सकते हैं । इस प्रकार से किए गए सत्य के साक्षात्कार में आनन्द इस. 
कल्पना का सदेव सहचर होता है । यह आनन्द एक ऐसा रोमहषण है जो 
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सर्वोत्कृष्ट मानसिक दशाओं में एक ऐसी दृशा हे जिसका अनुभव मनुष्य को 
अन्यत्र कभी नहीं हो सकता है । कलाकृति सम्वन्धी कल्पना तथा कळा को 
व्याख्या प्लोटानइस्‌ बौद्धिक कल्पना के स्वरूप के आधार पर करते हैं 


( ४ ) अनुचिन्तना 
अचुचिन्तना? ( co०ntem14110n ) के लिए स्मृति की अपेक्षा अधिक 
उच्च प्रकार की स्वतन्त्रेच्छा एव बुद्धि की क्रिया की आवश्यकता पड़ती हे । 
अनुचिन्तना केवल मनुष्य जाति का ही विशेष लक्षण है । परन्तु स्मृति मान- 


'वेतर प्राणियों में भी पाई जाती है। आत्मा की शक्ति के रूप में यह उन 


अस्फुट ज्ञप्तियों का साक्षात्कार करती है जो भएमा में अव्यक्त रूप से वर्तमान 


हैं। स्टृति सदा उसकी होती हे जिसका अनुभव किसी न किसी समय में 


॥ ९ हे ० हरर 

आत्मा ने किया है । परन्तु अनुचिन्तना उसकी होती है जो नेसर्गिक रूप से 
या = न क 

आत्मा में वतमान है । इसका सम्बन्ध उन नेसर्गिक ज्ञप्तियो से है जो आत्मा 


-से सम्बन्धित हं । यह अनुचिन्तना आत्मा की प्राकृतिक चित्‌-शक्ति की 
- अभिव्यक्ति ( ९४01059101 ) है । यह उसका अभिव्यक्तीभवन है जो आत्मा 


८ ल 
में अव्यक्त रूप से वर्तमान है । यह नेसगिक शुद्धात्मक ज्ञप्तियों का साक्षात्कार 


हे । अनुचिन्तना में आत्मा उस परिमित आत्मचेतना से ऊपर उठती है जो 


स्मृति के लिए एक आवश्यक दशा है । इस प्रकार को अनुचिन्तना के लिए 
ध्यान एक साधन है । 
प्लोटाइनस्‌ ने स्मरति तथा अनुचिन्तना में जो भेद्‌ किया है वह एरिस्टाटल 


कृत तद्विषयक भेद से भिन्न हे । क्‍योंकि एरिस्टाटल का मत यह है कि स्मृति 


घारणा ( 7९००६107 ) की वह निश्चेष्ट ( 9855176 ) शक्ति है जो अनुभव- 
राग्य विपयभूत वस्तुओं की इन्त्रियबोध जन्य प्रतिच्छायाओ को धारण करती 


है, तथा अनुचिन्तना आत्मा की वह शक्ति है जो इस प्रकार से धारणाशक्ति 


से धारण की हुई प्रतिच्छायाओं को उद्बुद्ध करती हे । परन्तु प्लोटाइनस 
यह मानते हँ कि अनुचिन्तना का कोई सम्बन्ध ऐन्द्रियक अनुभवों से नहीं है । 
यह वह शक्ति है जो प्लोटाइनस के मतानुसार नैसर्गिक ज्ञप्तियोँ ( innate 
10628 ) का साक्षात्कार करने का साधन है । 

इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य है कि इसो प्रकार का भेद अभिनवयुप्त 


ने नयायिकों के 'स्म्तिः विषयक अभिमत में तथा कालिदास के अनुचिन्तना 
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(स्मृति ) विषयक उस अभिमत में प्रकट किया है जो अभिज्ञानशाकुन्तल के 
“निम्नलिखित अत्यन्त लोकप्रसिद्ध शलोक से प्रकट होता हे: 


रम्याणि वीचय मड॒रांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
प्युंत्‌सुको भवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ अ० झा० ५-२ 
( झुग्धकारी सौन्दर्य को देखकर एवं मधुर शब्दों को सुनकर सुखी प्राणी 
का भी चित्त जो पयुर्सुक हो जाता है उसका कारण अवश्य ही यह तथ्य है 
कि उसका चित्त अनजाने में पूव जन्म के संस्काररूप प्रियभार्वो की अनुचिन्तना 
( स्मरण ) करता है । ) 
इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्लोटाइनस्‌ एवं अभिनवगुप्त 


दोनों ही कलाक्कति के अनुभव को स्पष्ट करने के लिए अनुचितना के इसी 


स्वरूप का ही उपयोग करते हैं । 
( ७ ) विवेक शक्ति ( Reason ) 
विवेक शक्ति दो प्रकार की है--( अ) तर्कपूण एवं (आ) शुद्ध । 
तर्कपूर्ण विवेक शक्ति) आत्मा की एक स्वाभाविक क्रिया है । इसकी विचारणा 
के लिए आवश्यक उपादान, सहकारी एवं निमित्त कारण इसके अन्तगंत नहीं 


हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त सामग्री के विषय में यह 


युक्ति का प्रयोग करती है। “इसकी शक्तियों का परिचालन इसकी क्रिया 
की आवश्यक कारण-सामग्री का अतिक्रमण करने के लिए किया जाता है 7? 
यह सत्य के तच््चों" को क्रमपूदेक एक के बाद दूसरे को प्रहण करती हे और 
इसलिए इसका सौन्दर्य तत्त्व के बोध में कोई स्थान नहीं है । 

यह इन्द्रियबोध्य सामग्री पर क्रियाशील होती है । यह हो सकता है कि 
यह उन वस्तुओं का बोध भर ही प्राप्त कर ले और उसके आगे न बढ़े अथवा 
यह भी हो सकता है कि यह तके शक्तिका उपयोग करे एवं उस सामग्री 
के अर्थ अथवा निहितार्थ का पता लगाए जो उसको इन्द्रियज्ञान से प्राप्त हुई 


है। यह शक्ति स्मृति का भी उपयोग कर सकती है एवं वतमान इन्द्रिय- 


वोध्य सामग्री को अतीतकालीन अनुभवों से सम्बन्धित भी कर सकती है । 
यह कल्पना का भी उपयोग कर सकती है एव आंशिक इन्द्रियजन्य 
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प्रतिच्छाया को प्रवर्धित कर पूर्ण सर्वांगीण प्रतिच्छाया की रचना कर सकती 
है। इसको कुछ नैतिक, वौद्धिक अथवा सौन्दयंतच्व सम्बन्धी महत्तार्थो अर्थात्‌ 
सत्य, शिव तथा सुन्दर की प्रत्यभिज्ञा भी हो सकती है । 

तर्कपूर्ण विवेक शक्ति ( इन्द्रियबोध शक्ति से प्राप्त इन्द्रियजनित सूचम 
प्रतिच्छाया को यदि इसने अपनी क्रिया से विस्तीण वना लिया है एवं इन्द्रिय- 
वोध्य विषय की सर्वागीण प्रतिच्छाया की रचना अपनी कल्पना शक्ति से कर 
ली है ) जब किसी विषय के सम्बन्ध में अपना यह अभिमत प्रकट करती है 
कि यह कल्याणकारी है? अथवा 'यह सत्य है? अथवा “यह सुन्दरतापूर्ण है? 
उस समय भी वह उन वस्तुओं की चर्चा करती है जिनका बोध ज्ञानेन्द्रियों 
से होता है । परन्तु इस प्रकार के निर्णयवाक्य ( 700801161/ ) में एक 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि निर्णयवाक्य का कर्ता इन्द्रियबोध्य 
जगत से सम्बन्धित है फिर भी 'सुन्द्रतापूर्ण” विधेय पढ्‌ को तर्कपूर्ण विवेक 
शक्ति आत्मलोक से ग्रहण करती है । क्योंकि यद्यपि निर्णय के इन्द्रियबोध्य 
पक्ष का मापदण्ड .( 5६३०५०74 ) इन्द्रियबोध्य जगत में वर्तमान और 
इसलिए निर्णयकर्ता से बहिभूंत है तथापि विधेयपद 'सुन्द्रतापूर्ण' का 
मापदण्ड स्य विवेक शक्ति में ही वतमान हे । विवेक शक्ति स्वयं अपने 
अन्तर में सुन्दरत।पूर्ण के मापदण्ड को लिए रहती है । 

प्लोटाइनस्‌ जीवात्मा, शुद्धात्मा एवं अद्वेत के त्रिक को स्वीकार करते हैं । 
अभिव्यक्ति क्रम के अनुसार जीवात्मा शुद्धात्मा की अभिव्यक्ति है। अतएव 
वे तीन महत्ता जिनको हम अपने भनुभव में जीवात्मतळ को अतिक्रमण 


करते हुए एव शुद्धात्मा के लोक में वतमान पाते हैं शुद्धात्मा से जीवात्मा पर 
प्रतिविम्बित होती हैं । 
इस प्रकार से विवेक शक्ति वह है जो महत्ताओं का निर्णय करती है, 


जिसके अन्तर में महत्ता का मापदण्ड वतमान है और जो उस शुद्धाव्मा से 
प्रतिविम्बित होती है जो इसके निकटतम रूप में ऊर्ध्वस्थ है । परन्तु यह 
विवेक शक्ति शुद्धात्मा तक ऊध्वंगामी नहीं हो सकती। इसका क्रियाक्षेत्र 


वहिभूत वस्तुओं का परीक्षण तो है परन्तु आत्मपरीक्षण करने की शक्ति इसके 
पास नहीं है । 


प्छोटाइनस्‌ के मतानुसार सौन्द्य का अनुभव ऐसा कोई अनुभव नहीं दै 
जिसको निणयकारी विवेक शक्ति से प्राप्त किया जा सके, क्योकि यह उस 
विवेक शक्ति का यह निर्णय (1५४००० ) नहीं है जिसमें उद्देश्य-विधेय 
सम्बन्ध वर्तमान है । यह अनुभव सब निर्णयो से इसलिए परे हे क्योंकि 
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इसका उद्देश्य पद्‌ विधेय पद्‌ में लीन हो जाता है । सौन्दयं तरव के अनुभव 
में सट रूप में नहीं होता कि 'यह सुन्दर है? वरन्‌ अनुभव का रूप 
यह होता है कि 'सुन्द्र हे!। यह अनुभव जीवात्मा के तल से परे, शुद्धात्मा 
के तल पर होता है । 


परिच्छिन्न आत्मचेतना ( Limited self-consciousness ) 


परिच्छिन्न आत्मचेतना' विवेक शक्ति से सम्बन्धित है । वह आत्मबोध के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह परिच्छिन्न आत्मा का विषयीकरण है । यह 
स्वय अपनी परिच्छिन्न आत्मा को विषय वस्तु रूप में जानना है । 

परिच्छिन्न आत्मबोध से रहित होने पर, बाद्यता के बोध से शून्य होने 
पर एवं विषयपरक चेतना से रहित होने पर हम उत्कृष्ट रूप क्रिया करते हैं | 
काव्य-रचना एक ऐसी ही क्रिया है । 

परिच्छिन्न आत्म-बोध एक ऐसा अनुभव है जिसका अस्तित्व बौद्धिक 
शक्ति की वृद्धि पर निभर है। कुछ कार्यों के लिए यह हितकारी है। परन्तु 
मनुष्य की शुद्धात्मा की यह चरम दशा नहीं है । उस समय हम परिच्छिन्न 
आत्म-बोध को पीछे छोड़ देते हैं जिस समय हमारे जीवन के उत्कृष्टतम एवं 
अत्यन्त प्रभावशाली क्षण होते हैं अर्थात्‌ जिस समय हम वस्तुतः किसी कार्य 
में संलग्न होते हैं। इसी प्रकार से अपनी ज्ञेय वस्तु से एकात्म हो ज्ञाने पर 
एक प्रकार के आत्मविस्मरण ( ए०८०३०10051655 ) की दशा उत्पन्न हो 
जाती हे । शुद्धात्मा के उच्चतर अनुभवों में आत्मा जीवास्मतल के बोध से 
ऊपर उठती है यद्यपि हमको उनके अस्तित्व के विषय में उतनी ही कम शंका 
होती है जितनी कम हांका हमको अपने अस्तित्व के विषय में होती है । 
शुद्धात्मा के तळ पर विचार एवं विचार के अस्तित्व का बोध अभिन्न रूप 
होते हैं । | 

६-७-८ बुद्धि, इच्छा तथा प्रेम 

तीन महत्ताओं के अनुरूप आत्मा की तीन शक्तियां बुद्धि, इच्छा तथा 
प्रेम हैं। प्राणियों के विभिन्न वर्गों में एक जीवात्मा का स्थान उन विषय 
वस्तुओं के आधार पर निर्धारित किया जाता दे जिनके सम्बन्ध में वह इन 
शक्तियों का प्रयोग करती है। किसी वस्तु को मनोनीत करने में मनुष्य 
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स्वतन्त्र है । यदि वह उन दरक्तियों का संचालन इन्द्रियों की ओर करता है तो वह 
अपने को पशुस्व के तळ पर गिरा देता है । परन्तु नित्य महत्ताओं (५४1४८४) 
की ओर आगे बढ़ना उसका अपना स्वभाव है । आत्मा का वास्तविक जीवन 
निःस्वार्थं अभिरुचि में जैसे कि कळा एवं सौन्दर्यंतच्व के प्रति प्रेम में है । 
महत्ताओं का ज्ञान* एवं उनके प्रति प्रेम आत्मा के मूल अनुराग हें । 
विमशेशून्य आत्मा 

विमर्शशून्य आत्मा, आत्मा का वह अंश है जो अपने को प्रलोभनों में 
उलझा देने के लिए सदेव तैयार रखता है। लिप्सा, आत्मलिप्तता, महत्त्वाकांक्षा 
एवं भय इसके स्वाभाविक लक्षण हैं । शारीरिक अस्तिरवों से उत्पन्न आन्तियों 
में यह आत्मा उलझी रहती है । इन्द्रियवोध्य संसार के ) साथ इसका साक्षात्‌ 
सम्पक है । यह आत्मा, सदेव सुख दुःख के विचारों में निमग्न रहती है। 
तीव्र भावावेशों3 ( 72510 ) एवं भावावेगों का सम्बन्ध शरीर से है अतएव 
ये चिमशेशून्य आत्मा ( 1118110181 5001 ) से सम्बन्धित हैं । 


उच्चतर एवं निम्नतर आत्मा 

जीवात्मा कोई निश्चित एकस्वरूप नहीं है । इसके दो अंश हैं--( ३ ) 
उच्चतर एवं ( २ ) निस्नतर । उच्चतर अंश में यह शुद्धात्मरूप है । निम्नतर 
अंश में यह समस्त मानसिक क्रियाओं की जननी है। अपने उच्चतर स्वरूप 
में इसको” इस बात का ज्ञान रहता है कि “वह क्या हे? एवं “उसके अन्तर में 
क्या वर्तमान है! । इस रूप में यह आत्मा सत्य, शिव एवं सुन्दर का साक्षात्कार 
करती है जो वह स्वयं में है। अपने निम्नतर रूप में यह उसका परीक्षण 
करती है जो इससे वाह्य है। उच्चतर आत्मा प्रत्येक समय क्रियावान नहीं 
रहती है । यह आत्मा केवळ उन्हीं विरळ चणों में क्रियावान्‌ होती है जिनमें 
हम वास्तविक महत्ताओं का साक्षात्कार करते हें । जब हम शारीरिक तळ 
पर से ऊपर उठते हैं तभी आत्मा का यह अंश क्रियावान होता है । अपनी 
शक्तियों का उपयोग करने के लिए इसको शरीर की आवश्यकता नहीं होती । 
निम्नतर आत्मा सदेव क्रियावान्‌ रहती हे । यह शरीर से युक्त होने पर ही 
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पौ प्लोटाइनस्‌ के सतानुसार तीन ऐसे तल हैं जिन पर मनुष्य रह सकता 
दे-( १ ) वह एक शुद्धरूप से बाह्यपरक जीवन व्यतीत कर सकता है। 
ऐसे जीवन में वह अपनी प्राकृतिक सूळमरबरत्तियों ( 1151110) «का अनुसरण 
करता है और किसी प्रक्रार का विचार नहीं करता। (२) वह तर्कपूर्ण 
विवेक शक्ति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और इस प्रकार 
से एक बुद्धिमान परन्तु अनाध्यात्मिक्र व्यक्ति के रूप में जोवन-यापन कर 
सकता हे । एवं (३) वह मनुज्ञोतर तल पर निवास कर सकता है। वह 
शुद्धात्मा का जीवन व्यतीत कर सकता है । 
आत्मा एक सूचम-त्रह्माण्ड ( 710705057 ) है । तोनों प्रक्ारों के जीवनों 
को अपनाने की अव्यक्त शक्तियां इसके पास हैं। यह उन शक्तियों के चग्रन 
करने में स्वतन्त्र है जिनको यह परिपुष्ट करना चाहती है । परन्तु तर्कपूर्ण 
विवेक शक्ति मनुष्यत्व का ळक्षग है। क्योंकि केवळ इन्द्रिय-परायग जीवन 
मनुजेतर जीवन हे एवं शुद्धात्मा के जीवन में हम लौकिक अस्तित्व की 
परिच्छिन्न दशाओं से ऊपर उठते हैं । 
आत्मा अव्यक्त रूप में 'सत्रं वस्तु' है। हमारे व्यक्तित्व की रचना इस 
आधार पर होती है क्रि उस अनन्त वेभव में से हम कितना प्राप्त कर सकते 
हैं जिसको हमारा ढिव्य-मनुज स्वभाव अपने निगृढ़ स्थान में छियाए हुए दै । 
प्रत्येक आत्मा का स्वाभाविक लक्षग स्वप्रयुक्त क्रियाशक्ति से निर्मित होता 
हे। कुछ आत्माएँ शुद्धाव्ता के साक्षार्कार को करने वाळी क्रिप्राशक्तिप्रा का 
उपयोग कर शुद्धात्मा के लोक के साथ अपनी एकात्मता कर लेतीं हैं । कुछ 
आस्माएँ तूर्ण विवेक शक्ति का उपयोग कर नेतिक, शारीरिक एवं सोन्द्य- 
तरव सम्बन्धी विधियों का अन्वेषण करतीं हैं । परन्तु अन्य आप्मायं ऐसी हैं 
जो अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग सीमित उद्देश्यों की सिद्धि के लिए करतीं 
'हैं। जिस समय आत्मायें विविध वस्तुओं का चिन्तन करती हैं उस समय वे 
वही बन जाती हैं जिनका चिन्तन वे करती हैं । वे सहसा शुद्धात्मा के तळ 
पर आरोहण नहीं कर सकतीं । निम्नतर तल वे सीढ़ियां हैं जिनकी सहायता 
से ऊध्वं तळ प्राप्त होते हैं । 
प्रेम' अथवा शारीरिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य का ध्यान दिव्य ज्ञप्तियों के 
प्रेम के तळ तक आरोहण करने के लिए विधिसंगत प्रथम सोपान हैं। तीन 
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किए हुए हें । (१ ) दाशंनिक, (२) कलाकार अथवा कवि पुव (३) 
कलानुरागी व्यक्ति । बुद्धि, सौन्दयतरव के प्रति सहृदयता एवं प्रेम तीन ऐसी 
क्रियाशक्तियां हैं जो उनको उनके भादशों अर्थात्‌ सत्य, शिव तथा सुन्दर के 
साक्षास्कार को सुलभ्य बनाती हैं । 

यान ( Contemplation ) 


ध्यान के स्वरूप के विषय में प्लोटाइनस्‌ ने अपने अभिमत का प्रतिपादन 
शुद्धात्मा, विश्वात्मा, प्रकृति तथा मनुज-भात्मा के सम्बन्ध में एवं कतंव्य- 
मीमांसाशास्र, धर्मशासत्र और सोन्दयंशास्त्र के प्रसंगों में किया है । ध्यान का 
सामान्य स्वभाव? यह है कि यह अपने से ऊध्वंतर तत्त्व की ओर उन्सुख होता 
हे तथा उस तत्त्व से अपने को पूर्ण कर लेता है। ध्यान एक प्रकार का 
शुद्धात्मा का साक्षात्कार है। सम्पूर्ण सृष्टि इसी ध्यान का अर्थात्‌ अपने से 
ऊध्देतर त'व की ओर उन्झुखता का परिणाम हे । 

शुद्धात्मा के तळ पर होने वाले जिस ध्यान को प्लोटाइनस्‌ ने सजीवता, 
सत्यता एव पूर्णता के गुणों से युक्त माना है वह शुद्धात्मा तथा शुद्धात्मा के 
लोक में परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया की पारस्परिक क्रीडा है । 


विश्वारमा शुद्धात्मा का ध्यान करती हे और उस प्रकृति के अस्तित्व का 
कारण बनती है जो सविमश है एवं इसीलिए आत्मस्वरूप है । प्रकृति भी अपने 
जीवन के स्रोत की भोर उन्मुख होती है एवं भूततत्त्व के दर्पण पर शुद्धात्मा के. 
लोक की मलिन अरफुर प्रतिच्छायाऔ की रचना करती है। इसी को हम. 
लोग व्यावहारिक जगत कहते हैं । 


प्छोटाइनस जिस समय यहः कहते हैं कि प्रकृति ध्यान करती है उस समयः 
उनके कथन का जो अर्थ है उसको हम निम्न प्रकार से कह सकते हैं :-- 

गत व्याख्या से यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि प्रकृति को सर्वांगीण रूप 
में देखे तो यह विश्वात्मा की रजनदक्ति एवं विवेक शक्ति है। यह तथ्य. 
कि प्रकृति विवेक शक्ति है इस बात का द्योतक है कि यह स्वयं ध्यानशील 
है । क्योकि प्रकृति स्वयं उस विश्वात्मा की सृष्टि है जो ध्यानपरक होकर 
अपनी ध्यानशक्ति से उसकी रचना करती है, और इसलिए अपने सृष्टिकर्ता का 
विशेष गुण उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त कर प्रकृति स्वयं ध्यान करती है । 
परन्तु भ्रति का ध्यान, मनुष्य की उस आत्मा के तर्कपूर्ण विवेक शक्ति कृतः 
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ध्यान से भिन्न हें जिसमें अपने से बढिभूत बिषय एवं अपने तै अनधिकत 
विपयवस्तुओं का चिन्तन खण्डरूपों में किया जाता है । प्रकृति तर्कपूर्ण नहीं 
चरन्‌ ध्यानशील विवेक शक्ति है। जिसका वह ध्यान करतो है वह उसझे 
अन्तगंत हाता है । इसके ध्यान का कोई सम्बन्ध उस वस्तु से नहीं होता जो 
इसके बाहर है । यह "प्रकृति ध्यान एवं ध्येय वस्तु? दोनों है । तथा इसके लिये 
स्वस्वरूपोपलड्धि एवं अपनी कृतिर्यो का उत्पादन दोनों एक ही वस्तु हैं। यह 
वही हे जिसका यह ध्यान करती हे । प्रकृति में विचार ( (010021) तथा 
सत्ता ( 0०12 ) और इन्हा क समान सत्ता ( 9072 ) एव उत्पादन एकरूप 
होते हैँ । अतएव प्रकृति के प्रसंग में उत्पादन ध्यान के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । रजनात्मक शक्ति एवं विवेकशक्ति को प्रकृति के दो अंश कहा 
गया है और यह भी कहा गया है कि विवेक श सृजनात्मक शक्ति की क्रिया 
की सहायक एवं निरीक्षक हे--क्यॉकि छोकत्यवहार में विचार तथा क्रिया के 
सम्बन्ध को ऐसा ही मानते हैं । 

जिस प्रकार से कलाकृतियां कलाकार के ध्यान से उत्पन्न होती हैं उसी 
प्रकार से अव्यवस्थित भूततत्त्व में व्यवस्था की स्थापना जिन ख्पतच्तों से 
होती है वे प्रकृति के ध्यान से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति एवं कलाकार के ध्यान 
में भेद केवळ इतना है कि कलाकार को एक भौतिक माध्यम ( medium ) 
तथा एक निमित्तकारण की आवश्यकता पड़ती है जत्र कि प्रकृति, रूपतरवों 
( forms ) को गिरने भर ही देती है तथा उसको करिसी भी निमित्त अथवा 
माध्यस की आवश्यकता नहीं पड़ती है । 

विश्वात्मा की सृजनकारी शक्ति के रूप में प्रकृति सृष्टि रचने में सवंथा 
स्वतन्त्र नहीं है। सृष्टि की रचना करने में इसका अशेष नियन्त्रण वे सूजनकारी 
शक्तियां (10201 ) करती हैं जो विमरांपूर्ण हैं। विश्वात्मा तथा सजनकारी 
शक्तियां शुद्धात्मा के ध्यान से उद्भूत होती हैं । एवं स्दजनकारी शक्ति तथा 
विवेक शक्ति के रूप में प्रकृति उस विश्वात्मा के ध्यान से उद्‌भूत होती है 
जिसका ध्यान प्रकृति के ध्यान की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दै । विश्वात्मा के उच्चतर 
ध्यान की प्रकृति एक अस्पष्ट मलिन प्रतिच्छाया मात्र है और इसलिए इसकी 
कृतियां दुर्बळ हैं । क्योंकि दुबळ ध्यान दुर्बळ वस्तु को उत्पन्न करता है । 


मचुजात्मा एवं ध्यान | 
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ध्यानों की भी क्रमिक दाये हैं। एक सजीव ध्यान है जो शुद्धात्मा करती है 
अथवा यह भी कह सकते हैं कि जो स्वयं शुद्धात्मा रूप है । एक दाक्तिशाली 
ध्यान है जैसा कि एक कलाकार, कवि भथवा दार्शनिक का ध्यान होता है | 
एक ध्यान दुबळ है जेसे कि एक शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का ध्यान 
होता हे । इस प्रकार से मनुष्यजाति में ध्यान या तो शक्तिशाली होता है या 
दुबळ होता है। मनुष्य के ध्यान का शक्तिशाली होना इस बात पर निर्भर 
है कि वह शुद्धात्मा के तळ तक ऊपर उठ सके, शुद्धात्मक-यथार्थ (1०31119 ) 
का साक्षात्कार कर सके एवं आत्मा के शुद्धात्मक >श का अनुभव कर सके । 
जितनी कम मात्रा में ध्यान) परमसत्य का साक्षात्कार करता हे उतनी ही 
अधिक मात्रा में वह दुर्ब होता है । 


सुन्दरता के प्रसंग में ध्यान 

सौन्द्य तत्त्व के ध्यान में हम तर्कपूर्ण विवेक शक्ति के तळ से ऊपर उठते 
हैं। ध्यानकर्ता के भिन्न रूप का बोध हमें नहीं होता है । हम अपने को ध्येय 
वस्तु में निमग्न कर देते हें । इस प्रकार से सौन्दर् तत्त्व के ध्यान में व्यक्तित्व 
का पूण निराकरण होता है । उद्देश्यपद विधेयपद बन जाता है। आत्मा 
व्यक्तित्व शून्य हो जाती है। तकंपूर्ण विवेकशक्ति निश्चेष्ट हो जाती है। 
शुद्धात्मा के उस लोक पर आरोहण होता है जहाँ पर विचार एवं विचार्य्य वस्तु 
एकात्मरूप होते हैं। जो नित्य सेदों ( ९1८1191-9811268305 ) का ध्यान 
करता है वह ध्येय चस्तुर से एकात्मक होता है । सौन्दर्यतत्त्व का ध्यान करने 
में आत्मा अपनी एकात्मता अपने उच्चतर तच्च की सजनशक्तिः के साथ कर 
लेती है और उस सजीव ध्यान को करती है जो केवळ शुद्धात्मा के तळ पर 
सम्भव हे एवं जिसमें किसी भी प्रकार का परिच्छिन्न आत्मबोध? वर्तमान नहीं 


होता । 
कलाकार का ध्यान 


प्लोटाइनस के मतानुसार प्रकृति की सृजनात्मक शक्ति एदं कलाकार की 
सजनात्मक शक्ति में सइशता है । उदाहरणतः मोम के खिलौने बनाने वाला 
कलाकार अपनी कृतियों की रचना मोम को साँचे में ढाळ कर ऐसी सुन्दर 
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ध्यान एवं क्रिया १६७ 


आकृतिया के रूपों में करता है और उनको ऐसे मुग्धकारी रो से रंगता है 
कि कला के सभी अनुरागी व्यक्ति उनकी प्रशंशा करते हैं। अतएव इस प्रसंग 
में प्रश्न यह है कि “कलाकार को वे आकृतियां तथा रंग कहां से प्राप्त होते 
हैं जो वद्द मोम को प्रदान करता है? । प्छोटाइनस्‌ के मतानुसार इसका उत्तर 
यह है कि कलाकार उनकी प्राप्ति अन्यत्र से करता है। रंग के चयन का जो 
नियंत्रण करता है वह प्रतिमान (110661) हे । यदि कलाकार अनुकर- 
णकर्ता हे तो यह प्रतिमान वाह्य संसार में बाह्यरूप में वर्तमान होता 
है । ओर यदि कलाकार प्रतिभावान है तो यह प्रतिमान जप्तिस्वरूप ( ideal ) 
होता है । कलाकार की सृजनात्मक क्रिया का नियन्त्रण वाह्य संसार स्थित 
प्रतिमान अथवा ज्ञप्तिस्वरूप वस्तु करती हे । वह शक्ति जो कलाकार को 
ज्ञप्तिस्वरुप वस्तु का साक्षात्कार करने की क्षमता प्रदान करती है ध्यान है 
अर्थात्‌ उच्चतर तत्त्व की ओर उन्मुख होना तथा उस पर अपनी दृष्टि को 
जमाए रखना है । 


ध्यान एवं क्रिया 

क्रिया के दो भेद? हैँ-( अ) आवश्यक एवं ( आ ) स्वतन्त्र । आवश्यक 
क्रिया ध्यान को प्रधानतया बहिभूत वस्तुओं की ओर उन्मुख करती है । 
स्वतन्त्र क्रिया अपेक्षाकृत ऐसी उन्सुखता कम प्रदान करती है । आवश्यक 
क्रिया की उत्पत्ति ध्यानशक्ति की ढुर्बलता तथा परमसत्य के तळ पर उठने 
की तज्ननित अक्षसता के कारण होती है । इस प्रकार की क्रिया ध्यान की 
छाया मात्र ही हे । शुद्धात्मक सत्य का साक्षात्कार करने की असफलता से 
यह क्रिया उत्पन्न होती है। यह क्रिया आत्मा की उस उत्कट अभिलाषा से 
उत्पन्न होती है जो उस सत्य को शारीरिक नेत्रों से देख लेना चाहती हे 
जिसको वह शुद्धास्मक नेत्रों से नहीं देख सकी । ऐसी दशा में क्रिया का कारण 
ध्यान की निबंलता है। एवं इसका प्रयोजन क्रिया के कर्ता एवं दर्शक को 
सत्य का उतनी ही मात्रा में साच्तारकार करवाना है जितनी मात्रा में वह 
कलाकृति के द्वारा प्रकट हो सकता है । उच्चतर तळ पर उठने का अवसर 
इसमें नहीं मिलता । 

परन्तु क्रिया सदैव ध्यान की निबंलतार से ही उत्पन्न नहीं होती वरन्‌ 
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ध्यान की प्रबळता से भी उद्भूत होती है। जिल समय क्रिया की उत्पत्ति 
ध्यान की सबलता से होती है उस समय क्रिय्रा उसका (ध्यान का) एक 
सहचारी के रूप में होती है । उस क्रिया की कृति जो ध्यान की सहचारी है 
उस वस्तु के ध्यान की ओर ले जाती है जो स्वयं कलाक्कति में प्रदर्शित वस्तु 
से अधिक श्रेष्ठ हे । इस प्रकार की क्रिया वह कलाकार करता है जितकी 
कुतियां उच्चतर ध्यान की ओर ले जाती हैं । | 

स्वतन्त्र क्रिया ( जेसी एक कलाकार करता है--उदाहरण के लिए एक 
चित्रकार चित्रांकन में करता है ) के प्रसंग में ध्यान एक मानसिक क्रिया है 
जो ज्ञप्तिस्वरप आदंश का आन्तरिक साक्षाक्कार कतो दे | इस रूप में 
ध्यान क्रिया का निर्देशन करता है । क्रिया ध्यान का आवश्यक परिणाम है। 
परन्तु ध्यान क्रिया के लिए न होकर स्वयं अपने लिए होता है । 


कला एवं परमाथ सत्‌ ( १०४1५ ) 


शुद्धात्मक के ध्यान की ओर ले जाने वाली एक कलाकृति कलाकार की 
उस क्रिया से उत्पन्न होती है जो ( जेसा कि हम कह चुके हैं ) स्वतः कलाकार 
के ध्यान की सदेव सहचरी बनी रहती है। यह कलाकृति उस सभ्य का 
प्रतीकमूलक ( 571100170 ) प्रतिरूप है जिसका प्रतिभाजनित साक्षात्कार 
( ४801 ) कळाकार को प्राप्त होता है। यह कलाकार की प्रतिभा से 
साच्चात्क्ृत भौतिक सौन्दर्य के सूळतस्व को अभिव्यक्त करती है । यह कछाकृति 
ज्प्तिस्‍्वरूप रूपतत्व (£070 ) को बाह्य विषय के रूप में उपस्थित 
करती है । 

यह कळाकृति वह रूपतस्व है जो उन अंशों को संगठित तथा मिश्रित 
करता हे जो अपने दोनों पच्चों में अर्थात्‌ अपनी सम्पूर्णता में एवं अपने अङ्गो 
में सुन्दरता पूर्ण हैं। यह ( कलाकृति) वह है जिसको आत्मा अपना' 
सजातीय मानती है और जो आत्मा को उसझे शुद्धात्मक स्वभाव का स्मरण 
दिलाया करती हे । 
._ कला-कृति एक भौतिक माध्यम में एक ज्ञप्ति का प्रतीकीकरण करती 
है ( 5920001565 )। अतएव जितनी मात्रा में सच्चाई के साथ यह 
परमार्थं सत्‌ का प्रतिरूप प्रकट करती है उतनी ही अधिक वह कलाकृति 


सुन्दरतापूर्ण होती है । क्योंकि जो परमार्थ सत्‌ है वही आदर्श है. और जो 
TTA 
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कला तथा अनुकरण १६९ 


आदुर्श है वही सुन्दर है। सच्चा कळाकार मूलरूप सुजनकारी शक्तियों 
( archetypal 1020 ) पर अपने प्रातिभ चक्षुञा को जमाता है और उस 
शुद्धात्मक शक्ति से अन्तरप्रेरणा ग्रहण करता है जो शारीरिक सौन्दर्य के रूपों 
का सृजन करती है । अतएव कला उस ध्यान का एक प्रकार (०००९ ) है 
जो सूजन इसलिए करता हे क्योकि बिना सृजन किए हुए वह रह नहीं 
सकता । 


कला तथा अनुकरण 


प्लोटाइनस्‌ बहिभूत . संसार को कलाकृति का आदर्श नहीं मानते हैं । 
उनके मतानुसार कळा की एक कृति भोतिक संसार की किसी एक वस्तु का 
भचुकरणमात्र नहीं ह जसा कि प्लेटो ने प्रतिपादित किया था । कलाकृति उच्च 
कल्पना से उद्भूत होती हे जिसका कार्यक्षेत्र अनुकृति के चेत्र के परे विस्तृत 
हे। क्योंकि अनुकरण केवळ प्रव्यक्षणीय वस्तु की प्रतिकृति मात्र हे परन्तु 
कढ्पना शक्ति परोक्ष का चित्रांकन कर सकती हे । कल्पना का क्रियाक्षेत्र 
अतीन्द्रिय लोक तक विस्तृत हे । 


गत उपप्रकरण में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि प्छोटाइनस्‌ के मतानुसार 
कल्पना दो प्रकार की हे ( १ ) ऐेन्द्रिय एवं ( २ ) बौद्धिक । ऐन्ट्रिय कल्पना 
से नहीं चरन्‌ बौद्धिछ कल्पना से सुन्द्रतापूर्ण कळाकृतियां उत्पन्न होती हँ । 
बौद्धिक कल्पना? से ही वे प्रतिरूप (1113205) सज्जित होते हैं जो विवेकशक्ति 
की उत्कृष्टतम दशा में होनेवाळी वृत्तिर्यो के प्रतिबिम्ब हैं । कलात्मक प्रतीक 
वौद्धिक कल्पना की इस प्रकार की रचनाओं के प्रतिरूप मात्र हैं । 


प्छोटाइनस्‌ के मतानुसार कळा प्रतिरूपारमक् ( 1९010501(8(101 ) न 
होकर केवल प्रतीकात्मक है । यह कळा आवश्यक रूप. में उस विवेक शक्ति, 
अर्थ अथवा ज्ञप्ति का अभिव्यक्तीकरण हे जो थुद्धात्मक लोक से सम्बन्धित 
है। यह अभिव्यक्तीकरण इन्द्रियवोध्य भौतिक माध्यम को ऐसा रूप देने से 
होता दै जो सौन्दर्यंतत्त की झलक देता है । 'कुछ कलात्मक्र रूप दिव्य-ज्ञप्ति 
को प्रतीक रूप में क्यों प्रकर करते हैं ९” इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि इसका 
कारण यह हे कि आत्मा उनमें कुछ ऐसे रूपतश्व अथवा अर्थ को प्राप्त करती दे 
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जिसको वह समझती हे और जिससे प्रेम करती दै, क्योंकि इन्द्रियम्राह्य रूपों 
का शुद्धात्मक ज्ञप्तियाँ के साथ एक प्रकार का स्वाभाविक घनिष्ठ संबंध है। 
सुन्दरतापूर्ण माने गए इन्द्रिय ग्राह्म रूपों की शुद्धात्मा के लोक में वर्तमान 
अपने सूळ रूपों के साथ यथार्थ समरूपता होती है । 


कला एवं चारित्रिक उत्थान | 


एरिस्टाउळ के समान प्लोटाइनस्‌ कला को नेतिकता ( 110781) ) 
का सहायक नहीं मानते हैं। प्लोटाइनस्‌ के मतानुसार कला और नैतिकता 
समकक्ष हैं । क्योंकि जेसा हम कह चुके हें कि एक ही परमसत्य का अनुसन्धान 
जब हम बुद्धि से करते हैं तो 'सत्य' जब इच्छाशक्ति से करते हैं तो “रित? एवं 
जव प्रेम से करते हैं तो “सुन्दर? की उपलब्धि होतीं है । 


> eS “> 


I | 


सोन्दय तथा अंज्गों के सोष्ठव अथवा सममिति (59००४५) | 
अपने पूदजात सौन्दर्य के प्रतिपादकों के सौन्दर्यविपयक अभिमत काः | 
विकास प्लोटाइनस्‌ ने इस रूप में किया था कि उन्होंने अङ्गों के सौष्ठव' | 
अथवा सममिति ( 5911116119 ) को सौन्दर्य का सार नहीं स्वीकार किया | 
हे। उनके मतानुसार भूततरव में रूपतस्व, शरीर में जीवन, जीवात्मा में | 
शुद्धात्मा एवं वह प्रकाश जो परमेश्वर से उद्भूत होकर शुद्धात्मा के लोक में | 
फेला हुआ ह- सुन्दरता से पर्ण हैं। यह तथ्य कि जीवन शरीर का सोन्दर्य हे 
स्पष्ट हो जाता हे यदि हम शारीरिक सौन्दर्य के विषय में अपने अनुभव का 
निरीक्षण कर । हमें यह अनुभव से ज्ञात हे क्रि एक जीवित मनुष्य का 
सुख? मृत ब्यक्ति के मुख से अधिक सुन्दर होता है, वह सूतिं जो अपनी 
आकृति में सजीवता को प्रकट करती हे उस मूर्ति से अधिक सुन्दर छगती हे 
जो जीवनहीन एच मलिन ह। एक जीवित पशु अपने चित्र से अधिक सुन्दर 
है । और सुमनो, वृक्षों एवं पौधों के विषय में भी यही अनुभवसि सत्य है 
यद्यपि उनके चित्र चाहे जितने अधिक अंगसौष्ठव अथवा समसिति से पूर्ण हों । 
जीवन के अस्तित्व अथवा जीवन के प्रकटीकरण में हमको अधिक सौन्दयं 
का अनुभव इसलिए होता हे, क्योकि जीबन जीवात्मा का व्यक्त रूप है। 
यह जीवात्मा जितना परम कल्याण या शिच ( 45011९ 5000 ) के समान 
है उतना . भूततस्व के समान नहीं हे । एवं यह जीवात्मा परम कल्याण के 
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प्रकाश से अनुरंजित हे और इस प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण अधिक 
विस्तृत क्षेत्र के प्रति जागरूक हे । प्राणियों के शारीरिक सौन्दर्याधिक्य का 
कारण वह जीवात्मा है जो उन छरीरों को चेतना देती हे और इस प्रकार से 
उनको अधिक आकर्षक बनाती हे । 


प्राकृतिक पुव कलात्मक सौन्दर्य के विषय में प्लोटाइनस का अभिमत 
उनके पूचवर्ती तद्विपयक झास्रकारों से साररूप में भिन्न है। प्लोटाइनस के 
मतानुसार अंगसोष्ठव या सममिति एवं सामंजस्य में सौन्दर्य का अस्तित्व नहीं 
है क्योकि यदि हम मान ले कि सममिति तथा सामंजस्य में सौन्दर्य वर्तमान 
है तो केवल सम्पूर्ण ही सुन्दरतापूर्ण होगा उसके विभिन्न अङ्ग सुन्दर नहीं 
होंगे। पर क्या उन अङ्गो को मिलाने से सुन्दरता उद्भूत हो सकती है जो 
अपने में सुन्दर नहीं हैं? परन्तु यदि हम यह मान लें कि अङ्ग भी 
सुन्दरतापूर्ण हैं तो यह सिद्धान्त कि अङ्गां की सममिति तथा सामंजस्य में 
सौन्दर्य निहित है? खण्डित हो जाता है । इसके अतिरिक्त इस मत के अनुसार 
स्वर्ण, सूर्यं अथवा नक्षत्रा के शुद्ध रंग सुन्दर नहीं हो सकते हैं ! 


सौन्दयांचुभव का साधन 

सौन्दर्य चाहे प्रकृति में हो चाहे कलाकृति में हो इसके दो पक्ष होते हैं । 
( १ ) इन्व्रियत्रोध्य एवं ( २ ) बुद्धिबोध्य । इन्द्रियवोध्य पक्ष का चेत्र दृश्यमान 
तथा श्र्यमाण है । क्योंकि केवल दो ज्ञानेन्द्रियां अर्थात्‌ नेत्र तथा कान सा 
बोधक इन्द्रियां हें । हम गत पृष्टों में उस प्राकृतिक एवं कलात्मक सोन्द्य 
के मूलतच्वदार्रनिक निहितार्था की व्याख्या कर चुके हें जो सौन्दर्यानुभव का 
विषय अथवा यदि अधिक ठीक शब्दों में कहें तो सोन्दर्यानुभव का साधन 
होता है । हम मनुजात्मा के उस जटिल स्वभाव का भी उल्लेख कर चुक हैं 
जो सोन्दयर्यानुभूति का प्रमातृ-पत्त हे । अतएव अब हम अपना ध्यान उस 
प्रक्रिया की व्याख्या की ओर देंगे जो सौन्दर्यानुभव की ओर ले जाती हैं । 


प्रथम चरणन्यास 
जिस प्रकार से नेतिक एव पुण्यमय जीवन कल्याण (0000 ) का 
साक्षात्कार करने के लिए प्रथम चरणन्यास हे उसी प्रकार से प्राकृतिक सौन्दर्य 
के प्रति प्रेम अथवा ( अपनी ओर से हम इतना और मिला सकते हैं कि) 
कलात्मक सौन्दर्यं के प्रति अनुराग सौन्द्यतच्च के साक्षात्कार का आदि 
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चरणन्यास? हे । सौन्दर्यं तत्व के साक्षात्कार करने के लिए हम यर्थाथतः 
प्रयत्नशील हें इसकी परीक्षा इससे हो जाती है कि हम प्राकृतिक एवं काव्या- 
त्मक सौन्दर्य से प्रेम केवळ उन्हीं के लिए करते हैं--अन्य किसी ऐसे प्रयोजन 
की सिद्धि के लिए हम उनसे अनुराग नहीं करते जो इनके क्षेत्र से बाहर है। 
सुन्दरतापूर्ण के साक्षात्कार के लिए प्रयत्न स्वार्थशून्य होता है । निरन्तर 
आक्रमण करते हुए बहिर्भूत विषय सम्वन्धी ज्ञप्तियोँ के उद्दाम प्रवाह से अपने 
अन्तःकरण को विसुख करते हुए इश्यमान अथवा श्रूयमाण प्राकृतिक एवं 
काव्यात्मक सौन्दर्य पर अपने चित्त को एकाग्र करना सोन्दर्य बोध के प्रति 
प्रथम चरणन्यास है । 


अतएव सौन्दर्यं बोध की प्रक्रिया के प्रथम चरणन्यास का विशेष गुण 
यह है कि इस अनुभव में प्रमाता इन्द्रियसुख एवं पाशविक्र वासनातृप्ति की 
प्राप्ति के लिए साधन रूप इन्द्रियवोध्य विशेषों के प्रति अनुराग से स्वतन्त्र 
होता है और इसलिए वस्तु के भौतिक पक्ष के प्रति विमुख रहता है । इसका 
स्वाभाविक अर्थ यह है कि इस सौन्दयंबोध में प्रमाता उल इच्छा से स्वतन्त्र 
होता है जो भूततरव से किसी भी रूप में सम्बन्धित हे। अतएव सोन्दर्य- 
तरवत्रोध को कामनाशून्य ( 41०९९७९५ ) बोध माना गया है । 


द्वितीय चरणन्यास 

परन्तु वह अनुभव सत्य नहीं है जिसका सम्बन्ध एक वस्तु' की उस 
प्रतिच्छाया के साथ है जिसकी रचना अन्तःकरण में उस निम्नकोरि की क्रिया- 
शक्ति के माध्यम से हुई है जो विकृत ही प्रतिच्छाया उत्पन्न कर सकती है । 
अतएव दूसरा चरणन्यास उस वस्तु के उच्च मूलस्वरूप? की ओर ऊध्वंगामी 
होने की चेष्टा है जो अखण्डता अथवा एकता का आधार है, रूपतत्त्व 
( form ) है । 

प्लोटाइनस्‌ यह मानते हैं कि एक ही परम सत्य को जब हम विभिन्न 
इृष्टिकोर्णो से देखते हैं अर्धात्‌ उसका साक्षात्कार वौद्धिक, नैतिक अथवा 
सौन्द्यनुभव के इष्टिकोणों से करते हैं तो हमको जो अनुभव प्राक्त होते हैं 
उनको हम सत्य, शिव एवं सुन्दर मानते हैं। इनका साक्षात्कार बुद्धि, इच्छा 
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शक्ति तथा प्रेम से होता हे । प्राकृतिक अथवा काब्यात्मक इन्द्रियबोध्य सौन्दर्य 
के प्रति निस्वार्थ प्रेम के उपरान्त अगला चरणन्यास उसको यथार्थतः समझना 
हे । अतएव कोई भी व्यक्ति पूर्ण सौन्दर्य के साक्षात्कार के लिए प्रकृति 
अथवा कला को यथार्थतः समझने के रूप में अगला कदम उठा सकता है । 
परन्तु किसी वस्तु को यथार्थतः समझने के लिए उन आधारभूत तच्चों को 
जानना आवश्यक है जो उसका नियन्त्रण एवं ब्यवस्थापन करते हें तथा 
उसको रूप प्रदान करते हें । अतएव एक प्राकृतिक अथवा एक कलाकृति को 
समझने के लिए हमको केवल इन्द्रियमुग्धकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना 
है वरन्‌ इन्ट्रियवोध के तळ से ऊपर उठ कर बुद्धिवोध्य तल तक पहुँचना है 
और उस प्राकृतिक वस्तु अथवा कलाकृति के नियन्त्रक तस्व को खोजना 
अथवा समझना हे जो उसको एक अर्थ ( 7९६०/08 ) प्रदान करता है । 
यही कार्य वेज्ञानिक तथा कवि करते हैं । अतएव प्रकृति एवं कला को समझने 
का उपाय कवियों तथा वैज्ञानिकों का उपाय है । 


इस इन्द्रियबोध्य लोक में सर्वाधिक सत्य या यथार्थ ( 7९4! ) होने के 
कारण सर्वाधिक सुन्द्रतापू्ण वह है जो अपने अस्तित्व के कारणस्वरूप 
प्रयोजन, अथं अथवा तत्त्व को प्रतिबिम्बित करता है । इस पर अपने ध्यान 
को एकाग्र करने से, इसको इसके निकट ऊउध्वंस्य ( पदार्थ के साथ संबंधित 
रूप में देखने से हम एकमात्र उस पथ का अनुसरण करते हें जो सुन्द्रतापूर्ण 
का साक्षात्कार करने के लिए हमारे लिए खुला हुआ हे । 


सोन्दयंतर्व के बोध के लिए दूसरा चरणन्यास करने के लिए दो शक्तियाँ, 
अर्थात्‌ ध्यान को केन्द्रित करने की इच्छा एव नियन्त्रक तरव को खोज सकने 
वाली बुद्धि, आवश्यक हैं । इसमें बुद्धि एव इच्छा का प्रबळ केन्द्रीकरण? 
उस पर आवश्यक होता है जिसको खोज का परम ळचय मानते हैं। इसके 
लिये निम्नलिखित विश्‍वास पूर्वमान्यता के रूप में आवश्यक हैं :--कि 
अन्तिम सत्य को छोड़कर वाकी सब सस्य छायामात्र हैं, कि जीवात्मा के सभी 
अनुभव यथार्थ को अर्धमात्रा में प्रकट एवं अघंमात्रा में प्रच्छन्न करते हैं एवं 
यह कि 'सुन्द्र? का बोध किसी साधन से अर्धात्‌ भौतिक माध्यम से होता है । 
अतएव “सुन्दर” के साक्षात्कार में बहिभूंत दृर्शनीय अर्थात्‌ प्रदर्शित वस्तु के. 
इन्द्रियबोध्यांश का निरन्तर परित्याग होता रहता है । 
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ध्यान के केन्द्रीकरण के लिये आवश्यक कतेव्य 


१. उन विक्षोभक' ज्ञप्तियों को दृढ़संकल्पपूर्वक अन्तःकरण में न प्रवेश 
करने देना जो हमारे अन्तःकरण पर निरन्तर आक्रमण करतां हैं । | 

२. इन्द्रियग्राद्य विषयों की कल्पना को कठोर रूप में दमित करने के लिए 
और ध्यान को अडिग बनाने के लिए इच्छाशक्ति के प्रयोग के अतिरिक्त इच्छा- 
शक्ति को सर्वांगीण रूप में निश्चेष्ट बनाए रखना । 

३. अपरिपक्व विचारों को संगठित करने की मानसिक प्रवृत्ति को रोकना। 
परन्तु यदि रोक के होते हुए भी इस प्रकार की संगठनाएं हो जाती हैं तो 
उनका नष्टीकरण । 


तृतीय चरणन्यास 


तर्कपूर्ण विवेक शक्ति प्रमाता को उस रूपतत्त्व तक पहुँचा तो सकती है 
जो अन्तनिहित तत्त्व है परन्तु उसका साक्षात्कार नहीं कर सकती, क्योंकि वह 
( रूपतर्व ) शुद्धात्म स्वरूप है। 'समान समान को जानता है?। अतएव 
शुद्धाप्मक रूपतरव को तर्कपूर्ण विवेक्र शक्ति किस प्रकार से जान सकती है ? 
क्योंकि यह तकपूर्ण है--यह अपनी ज्ञेय वस्तु को खण्ड-खण्ड करके जानती 
है। परन्तु रूपतच्व अर्थात्‌ सुन्दर? अखण्डनीय है । 
बौद्धिक कल्पना की व्याख्या करते हुए हम स्पष्ट कर चुके हैं कि बौद्धिक 
कल्पना से संयुक्त होने पर बौद्धिक प्रेम उन प्रतिच्छायाओं की रचना करता है 
जो विवेक शक्ति की सर्वाधिक उत्कृष्ट दशा में होनेवाली वृत्तिओ के प्रतिविंव 
हैं। हम यह भी स्पष्ट कर जुके हैं कि ये प्रतिच्छायायें शुद्धात्मक लोक के 
प्रति आत्मा के गमनपथ के मार्गद्शंक नक्षत्र हें और धार्मिक एवं सोन्दर्यतत्त्व 
सम्वन्धी प्रतीक इस प्रकार की वौद्धिक कल्पना से कल्पित चित्रों के प्रतिरूप 
मात्र हैं और इनमें उच्चकोटि का सत्य वर्तमान होता है । इस प्रकार से यह 
स्पष्ट है कि विवेक शक्ति अपनी चरम क्रिया में हमको सौन्दर्य तरव के बोध की 
ओर जाने के छिए एक पथप्रदशक नक्षत्र तो प्रदान कर सकती है परन्तु इसका 
साक्षात्कार नहीं कर सकती । 
इसके अतिरिक्त विवेक शक्ति की अपनी सीमाएं हैं। इसकी क्रिया के 
लिये अनुकूल दशा उतनी मात्रा में प्रमाता-प्रमेय सम्बन्ध का अस्तित्व नहीं 
हे जितनी मात्रा में आत्म तथा अनाश्म के परस्पर विरोध का वोध है। 
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अतएव किस प्रकार से इस विवेक शक्ति को उस सौन्दर्य का साक्षात्कार हो 
सकता है जिसका विशेष लक्षण इस प्रकार के विरोध से शून्य होना है ? 

अतएव रूपतर्‍च अथवा वास्तविक सौन्दर्य का बोध तभी सम्भव है जब 
हम शुद्धात्मा क समान हो जायें। अतएव आत्मा के लिपु यह आवश्यक है 
कि केवळ शरीर तथा इन्द्रियों के तळ से ही नहीं वरन्‌ स्टृति एवं विवेक शक्ति 

तल से भी ऊपर उठ कर उस से अपने को मुक्त' क्रिय” जाय जो शुद्धाव्मक 

नहीं है । अतएव सौन्दर्य तत्त्व के अनुभव का अन्तिम एवं तृतीय चरणन्यास 
विवेक शक्ति से ऊपर उठ कर शुद्धार्मा के तल पर पहुँचना है । 

जिस समय जीवात्मा शुद्धात्मा के तल पर पहुँचती है उस समय उसके 
परिसित सम्बन्धों का स्थान पूर्ण तादात्म्य ळे लेता हे । और उसकी शक्तियां 
इस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं कि उनका स्वरूप नित्य लोक की निस्य 
दशाओं के अनुकूल बन जाता है। उस समय यह तर्कपूर्ण विवेक शक्ति एवं 
स्मृति से स्वतन्त्र होती हे क्‍योंकि शुद्धात्मा का लोक देश काळ के परिच्छेंदों 
से मुक्त है । इस दशा में वढ शान्ति तथा विश्रान्ति लाभ करती है । परन्तु 
इसकी शान्त दृशा कोई जडता की दक्षा नहीं है वरन्‌ निरन्तर क्रियाशीलता 
की एक भवस्था है और इसकी विश्रान्ति-द्श। अवाध शक्ति है। युक्तिचिन्तनर 
के स्थान पर सजीव ध्यान अधिष्टित हो जाता है और स्मृति का स्थान अनु- 
चिन्तना ( 1200160107 ) ले लेती है। संक्षोभ और स्वतन्त्र क्रिया एवं 
विश्रान्ति और गति में जो परस्पर विरोध है उसका अतिक्रमण हो जाता है । 

इस प्रकार से हमको यह ज्ञात होता है कि उच्चतर प्रकार का ध्यान अर्थात्‌ 
सजीव ध्यान एवं अनुचिन्तना वे दो उच्चतर शक्तियां हैं जो सौन्दर्यानुभव के 
विधायक सुन्दरतापूर्ण के साक्षात्कार एवं उससे तादात्म्य की ओर ले जाने वाले 
भन्तिम तथा तृतीय चरण न्यास के लिए आवश्यक हैं। एक गत उपप्रकरण 
में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अनुचिन्तना स्मृति से भिन्न है एवं स्मृति 
मनुष्येतर पशुओं में भी पाई जाती है जब कि अनुचिन्तना केवळ मनुप्य जाति 
में ही उपलब्ध है। हम यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि यह अनुचिन्तना उन 
विचारों (०४०४५ ) को यथार्थ रूप प्रदान करती है जो आत्मा में नेसर्गिक 
संस्कार के रूप में वर्तमान हैं। इसके साथ हमने यह भी स्पष्ट किया है कि 
इस अनुचिन्तना का काम संस्कार रूप में वर्तमान विचारों ( 19011015 ) का 
साक्षात्कार करना है। अनुचिन्तना में आत्मा परिमित आत्म-बोध के तळ 
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से ऊपर उठती है एवं कवि के समान व्यक्ति का वह सशक्त ध्यान जिसका 
विषय विवेक शक्ति की सर्वोत्कृष्ट दशा में होने वाली वृत्ति का प्रतिविम्ब होता 
हे उस अनुचिन्तना को पाने का एकमात्र उपाय है । 

अतएव जिस समय जीवात्मा उस सशक्त ध्यान से विवेक शक्ति के तल 
से ऊपर ऊठती है जिसका विषय विवेक शक्ति की सर्वोत्कृष्ट दशा में होनेवाली 
वृत्ति का प्रतिबिंब है और सुदूर परे की ओर देखती है उस समय अनुचिन्तना 
की शक्ति कार्य करने के लिए जाग्रत होती हे एवं जीवात्मा में निसर्गतः 
विद्यमान “सुन्दर? ज्ञप्ति तथा जीवात्मा के शुद्धाप्मक स्वभाव का साक्षात्कार 
करती है । इसके पश्चात्‌ सशक्त ध्यान के स्थान पर वह सजीव ध्यान 
अधिष्ठित हो जाता है जिसमें शुद्धास्मा एवं ज्ञप्ति में परस्पर क्रियाप्रतिक्रिया 
होती है और इसलिए दोनों में तादात्म्य हो जाता है । 

इस प्रकार से शरीरिक एव बौद्धिक तळ से ऊपर उठकर जीवात्मा शुद्धात्मा 
के तल पर पहुँचती है । अतएव यह उन इन्द्रियबोर्धो, भावों एवं भावावेगों 
से स्वतन्त्र होती हे जो भौतिक तल से सम्बन्धित हें । यह उन स्मृति, 
कल्पना, अभिमत ( ०7107 ) तथा परिमित आत्मबोध से भी मुक्त होती हे 
जो बौद्धिक तल से सम्बन्धित हैं । 

सोन्दयानुभव 

सुन्द्रतापूर्ण का ध्यान करने में आत्मा अपना तादात्म्य? अपने से उच्चतर 
विधायक तचच की रूप-रचनात्मक क्रिया ( formative ४०101७9) के साथ 
करती है। यह आत्मा उन तुच्छ स्वार्था का त्याग करती है जो भ्रष्टता के 
परिधान हें। यह आश्मा अपने को विरुद्ध स्वभाव की वस्तुओं से सुक्त. 
करके शुद्धात्मा के तळ पर उठ जाती है । अतः वह प्रतिभावान व्यक्ति से 
भौतिक माध्यम के छुझवेश में प्रदर्शित ज्ञप्ति की प्रत्यभिज्ञा करने में सक्षम दो 
जातो हे । सौन्दुर्यानुभव एक प्रत्यभिज्ञात्मक अनुभव है । इस अनुभव का 
स्वरूप स्वय ज्ञप्ति का उसके प्रतिबिम्ब में प्रत्यभिज्ञामक अनुभव पुवं तत्काल 
ही शुद्धात्मक जीवन में प्रवेश करना हे । 


सोन्द्यानुभव का प्रत्यभिज्ञात्मक स्वरूप 


प्छोटाइनसू ने इस यूनानी दार्शनिक सिद्धान्त को अपनाया था कि 
“समान समान को जानता है ।' अतएव 'सुन्दर' शुद्धा्मक होने के कारण 
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केवळ शुद्धात्मा से ही ज्ञेय हं। यह हम लिख आए हैं कि प्लोटाइनस के 
° दाशनिक मत में जीवात्मा अपने मूल रूप में शुद्धात्मा है यद्यपि उसका यह 
सारतत्त्व जीवात्मा के निम्नांश अर्थात्‌ प्राणमय आत्मा से अस्फुट तथा मलिन 
कर दिया जाता हे । अतपुव शुद्धाव्मक ज्ञप्तियां जीवात्मा के लिए पूर्ण रूप से 
अज्ञेय नहीं ढे । हम यह भी लिख आये हैं कि प्रव्यभिज्ञा की प्रक्रिया 
में स्मृति एक आवश्यक तत्त्व हे पव प्रत्यभिज्ञा के लिये यह आवश्यक हे कि 
ज्ञेय वस्तु उसी प्रकार से अपूर्ण रूप से आच्छादित हो जैसे कि छुझवेश में 
कोई मनुष्य होता है । 

जिस समय जीवात्मा एक उस कलाळृति पर अपने सदाक्त-ध्यान के बल से 
तर्कपूर्ण बुद्धितत्व अथवा विवेक शक्ति के तळ से ऊपर उठती है जो परमोच्च 
शुद्धात्म रूपतत्त्व अथवा ज्ञप्ति का भौतिक माध्यम में प्रतीकीकरण करती है उस 
समय उस जीवात्मा की विवेक शक्ति के स्थान पर अलौकिक प्रत्यक्ष एवं 
स्मृति के स्थान पर अचुचिन्तना अधिष्टित हो जाची हे। इसका उल्लेख हस 
गतपृष्ठों में कर चुके हं। ऐसे समय में यह जीवात्मा अपने प्रति उन्मुख होती 
है एवं उस सर्वोच्च शुद्धात्मक रूपतख की अनुचिन्तना करती हे जिससे वर्तमान 
सुन्द्रतापूण भौतिक वस्तु समर्प हे ओर वह आत्मा भौतिक आच्छादन से 
प्रच्छुन्न शुद्धात्मक रूपतत्त की प्रत्यभिज्ञा? करने के लिए पदक्त हो जाती है | 
अतएव सोन्दर्यानुसव एक प्रव्यभिज्ञात्मक अनुभव हे क्योकि इसका स्वरूप 
भौतिक परिधान से आच्छादित रूपतच की प्रत्यभिज्ञा हे। यह अनुभव उस 
म्रूलरूप की प्रत्यभिज्ञा है जो भूततच में अपूण रूप से दशित है । 


>>>” 
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अध्याय ६ 
इेसवीय संवत्सर के आदि काल, मध्यकार के युगो एवं पुनजो- 
गरण काल में स्वतन्त्रकरा शास्रीय विचार थाराएं 


इसवीय संवत्सर के आदि काल, मध्य काल के युगों एवं 

पुनजो गरण काल के शास्त्रकारों का महत्त्व 

ईसचीय संवत्सर के आदि काल में, मध्यकाल के युर्गो में तथा पुनर्जागरण 
काल में कला सम्बन्धी कुछ नई समस्याओं का एवं नई परिस्थितियों में पुरातन 
ससस्याओं का समाधान करने की चेष्टा की गई । ये समस्यायं तुलनात्मक 
“दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं । 

(१) इस युग के शासत्रकारों की चिन्तना को जो समस्‍यायें अपनी ओर 
'आकपषित कर रहीं थीं उनमें से एक समस्या यह थी “कलाक़ृति सत्य है या 
मिथ्या ?' सेंट आगस्टीन ने कलागत मिथ्या एवं व्यावहारिक जगतगत के 
'मिथ्या में भेद को स्पष्ट किया था। भारतवर्ष में भी श्री झांकुंक' ने यह स्पष्ट 
'किया था कि कलाकृति में प्रदर्शित वस्तु को रूढ़ अर्थ में सत्य अथवा मिथ्या 
स्वप्न अथवा प्रतिविंब नहीं कह सकते हैं । 

( २ ) दूसरी समस्या जो इस युग में प्रधान थी वह यह थी कि वह कौन 
`सा तत्त्व हे जिस पर 'अखण्डनीयता आश्रित हे ? इस समस्या के समाधान 
में यह माना गया कि एक कळाकृति में 'भावतस्व' अखण्डनीयता का या 
यकता ( 17119 ) का आधार है । भारतवर्ष में भरतमुनिर ने स्थायी भाव को 
'कलाकृति की अखण्डनीयता का आधारभूत तत्त्व माना था । 

(३ ) तीसरी समस्या प्रतिभा ( 801105 ) का तार्विक स्वरूप था । और 
यह मानते थे कि कळासुजनकारी प्रतिभा ईश्वर अथवा प्रकृति प्रदत्त विशेष 
शक्ति हे--इसको ज्ञानार्जन एवं अनुभव से और भी अधिक प्रखर बनाया जा 
सकता है परन्तु ज्ञानार्जन एवं अनुभव स्वयं प्रतिभा का स्थान नहीं ले सकते 
हैं। आनन्दवर्धन! ने भारतवर्ष में प्रतिभा के जिस तात्विक स्वरूप का 
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प्रतिपादन किया था वह बहुत अर्शो में यूरोप के. झुनजांगरण युग के झास्तरकारों 
से प्रतिपादित प्रतिभा के तात्त्विक स्वरूप से मिळता जुलता है । 

( ४ ) पुनर्जागरण काल के उत्तरभाग में शासत्रकारों ने कलाकार की 
बौद्धिक क्षमता को प्रधान माना । और भारतवर्ष में भी सम्मट जैले काब्य 
लक्षणकार्रों ने काव्यरचना के अनेक हेतुओं में से इसको (बौद्धिक क्षमता को) 
'एक हेतु स्वीकार किया था ( निपुणता काब्यझास्जाद्यवेक्षणात्‌ ) 


ईसा युग के आदि भाग में स्वतन्त्रकलाशाख्र 

यह वह युग था जिसमें कला के विरुद्ध प्लेटो से उठाई गई दो 
आपत्तियां प्रतिध्वनित हुई थीं। अभिनेता प्रतिष्ठा विहीन हो गया था क्योंकि 
उसके विषय में लोकधारणा यह थी कि वह परकीय उच्चारण, लिंग एवं आयु 
का अनुकरण करता है । वह मिथ्या प्रेम एवं मिथ्या घृणा का प्रदर्शन करता 
है, उसके निश्वास एवं आंसू मिथ्या होते हैं । लोग यह भी मानने ठगे थे कि 
नाट्यप्रदर्शन दशकों को चरित्रहीन बनाते हैं । 

परन्तु यत्र तत्र विकीर्ण कथन? ऐसे प्राप्त होते हैं जो कलाओं एवं सौन्दर्य 
का समर्थन करते हें। ये कथन उन शझास्तरकारों के हैं जिनको प्राचीन साहित्य 
एवं दशंनशास्र का ज्ञान था । इस प्रकार से ईसवीय संवत्सर के आदि भाग में 
एवं मध्य युगों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हमको केवळ दो शास्त्रकार 
ही उपलव्ध होते हैं । ये शास्त्रकार सेंट आगस्टीन तथा सेंट थामसहें। सेंट 
आगस्टीन का महत्त्व इस वात में है कि कलागत मिथ्याच्व के विषय में उनका 
अपना एक विशेष अभिमत था । ओर उन्होंने कला के लोक में कुरूप’ को 
एक स्थान दिया था। सेंट थामस का महत्व इस बात में है कि उन्होंने 
कळानुभावक इन्द्रियाँ एवं कळानुभव में इच्छाओं की निश्चेष्टता के विषय 
में अपने विशेष अभिमतों का प्रतिपादन किया है । क्योकि कलाशास्त्रीय 
समस्या के ये वे पक्ष हें जिनकी व्याख्या भारतीय कळाशास्त्रज्ञों ने की है । 


सेंट आगस्टीनकृत काव्य की प्रतिरक्षा 
सेंट आगस्टीन! ( ३५३-७३० ई० ) ने काव्यगत 'मिथ्या' एवं रगमंचयत 
रान्ति’ का समर्थन परम्परा के आधार पर किया है क्योंकि परम्परा यह 
मानती थी कि एक अभिनेता को एक सच्चा अभिनेता होने के लिए “मिथ्या” 
व्यक्ति त्रानितजनक व्यक्ति बनना आवश्यक है । 
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१८० स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


उन्होंने काब्यगत 'मिथ्या? या कल्पित कथा में एक प्रकार का सत्य देखा 
था। उनके मतानुसार मिथ्या? वह है जो छाद्मिक हो एवं वह वनने की चेष्टाः 
करता हो जो वह नहीं है । वे “मिथ्या” के दो भेद करते हैं--- 

( १ ) प्रकृतिजनित छुल । 

(२) सजीव प्राणियाँ से जनित छुळ । 

दूसरे प्रकार के छुल को वे दो उपवर्ग में विभाजित करते हें 

( अ ) व्यावहारिक एवं विचारपूर्वक छल । 

(आ) केवळ विनोदार्थं छुल । 

काव्यात्मक अथवा कलात्मक छुछ को वे अन्तिम उपवर्ग में गिनते हैं । 

अतएव उनके मतानुसार कवि असत्यभाषपी नहीं है क्योंकि किसी को 
छुळना उसका ळच्य नहीं होता । ऐतिहासिक वस्तु का स्वतन्त्र प्रतिपादन, 
किचित्‌ परिवतंन कर काव्यीकरण, विषय वस्तु के महत्त्व को क्षीण नहीं करता । 


कला में कुरुप का स्थान 


सेट आगस्टीन कळा में क्रुूप को भी स्थान देते हें । वे सुन्दरतापूर्णर 
में कुरूपता को एक गौण स्थान प्रदान करते हैं। अपने भेद के कारण कुरूपता 
सौन्दर्य को प्रमुख बनाने में सहायक होती है एवं यदि उसको (कुरूपता को). 
सौन्दर्यं के साथ ठीक तथा उचित सम्बन्ध में रखा जाय तो उसकी (सौन्दय की): 
प्रभावशालिता को बढ़ाने में योगदान करती है । 


काव्य का लक्ष्य 
उनके मतानुसार व्याख्यान कला ( 600९102 ) की भाँति काव्य कला 
का ल्य द्ववित करना और उत्तेजित करना है । काव्यकृति आलसी को 
कार्योद्यतता एवं मन्द को उत्प्रेरणा प्रदान करती है । 


७ ९ 
सेट थामस के मतानुसार कलाकृति में आकषण का कारण 
संट थामस ( १२२७-१२७४ ई० ) कलाक्कति में आकर्षण) के कारण 
के विषय में प्लोटाइनस के मत से प्रभावित हुए थे । प्लोटाइनस्‌ की भांति 
चे यह मानते थे कि समता ( ४1719 ) ही, अर्थात्‌ प्रेक्षक और प्रेक्षणीय के 
चीच वह साम्य ही जो कळाजनित अनुभव के समय में स्पष्ट हो जाता है, 
कळाकृति के आकर्षण का कारण है । परन्तु वे यह मानते हैं कि यह समता 
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सोन्दय तत्त्व की परिभाषा १८१ 


'अत्यक्षतः इन्द्रियों और विषय के बीच ही है । उनके मतानुसार इन्द्रियां 
सामंजस्यपूर्ण एवं झंगसौष्ठव से युक्त वस्तुओं पर इसलिए मोहित होती हैं 
क्योंकि ऐसे विपयों का इन्द्रियों से साम्य होता है 


सोन्दयोनुभव में इच्छा 


वे यह प्रतिपादित करते हैं कि सोन्दर्यानुभव में इच्छाशक्ति” निश्चेष्ट हो 
जाती है । परन्तु इसको उन्होने अत्यन्त स्पष्ट रूप में नहीं कहा है। लेकिन 
उनके कथन का अथ यह ज्ञात होता हे कि यह शान्त दशा इन्द्रियों एवं 
'बोधशक्ति की परितृष्ति से उद्भूत होती हे क्योंकि उनके मतानुसार सौन्दर्य- 
बोध का साधन नयनेन्द्रिय एवं कर्णन्द्रिय विशेष रूप से हैं तथा बोधशक्ति 
सामान्य रूप से है । 


सोन्दयवोधक इन्द्रियां 


नेत्रेन्द्रिय एवं कर्णेन्द्रिय दो ही सौन्दर्यवोधक इन्द्रियां हैं क्योकि वे बुद्धि 
के महानतर साधन हैं एवं स्वादग्राही रसनेन्द्रिय गंधग्राही घ्राणेन्द्रिय से 
अधिक प्रत्यक्षकारी हैं । चक्षु और श्रवण इन्द्रियां वाह्य सत्य पदार्थ (78119) 
से कलाक्कति के भेद को अधिक स्पष्ट जानती हैं। त्राणेन्द्रिय एवं रसनेन्द्रिय 
इस भेद को इतना नहीं जानती हें । बाह्य सत्य पदार्थ ही इच्छा को उत्पन्न 
करता है। कान एवं आंख रसनेन्द्रिय तथा घ्राणेन्द्रिय की तुलना में 
आक्कतिगत सम्पूर्णता ( tructura! 1018 ) को ग्रहण करने में अधिक 


सक्षम हैं । 


सौन्दयंतस्व की परिभाषा 

सेंट थामस के मतानुसार और यदि अधिक ठीक रूप में कहें तो मध्ययुगीन 
बुद्विप्रधान सौन्दयंतत्वशासत्र के मतानुसार सोन्द्य' बुद्धितत्व ( ९5०० ) 
का इन्द्रियबोध्यरूप में प्रकटीकरण हे । 'सोन्दय' की यह परिभाषा उन 
-प्लोटाइनस के मत से प्रभावित ज्ञात होतो है जो यह मानते थे कि बौद्धिक 
.कढ्पना वौद्धिक प्रेस के सहयोग से उन प्रतिच्छायाओं का सूजन करती है 
-जो बुद्धि तत्त्व को उत्कृष्ट दशा में. होनेवाली वृत्तिर्या के प्रतिबिम्ब स्वरूप होते 
“हें एवं कलाक्ृत्ति तथा अन्य प्रतीक वौद्धिककर्पना की इस प्रकार की रचनाओं 
के प्रतिरूप ( representati0n ) मात्र होते हँ । 
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१८२ .. स्वतन्त्रकलाशास्त्र 
पुनजीगरण युग में सौन्दयंशात्र 


पुनर्जागरण” के ही युग में यह सम्भव हो सका कि चेराग्यप्रधान 
( 25८९६८ ) मध्ययुगों से दमित सौन्दयतच्व सम्वन्धी चेतना मानवजाति को 
फिर से प्रदान की जाय। परन्तु पुनर्जागरण युग में शास्त्रकारों की बुद्धि 
कलाविषयक यूनानी सिद्धान्तों से अभिभूत थी । इस युग के शाख्रकारौं के 
सामने निम्नलिखित समस्याएं प्रधान रूप से थीं--- 

१. कळाकृतियों को उत्पन्न करने के साधन कोन-कौन से हैं ? चे कौन से 
उपाय हैं जिनका उपयोग किया जाता है और वह कोन सी बौद्धिक क्षमतायें 
हैं जो सोन्द्यतत्त्व सम्बन्धी आनन्द देने की सामर्थ्य से परिपूर्ण कळाङ्गतियों की 
सृष्टि करने के लिए आवश्यक हैं ? 

२. कला का लच्य क्या हे? कला का उद्देश्य अपने अनुरागियों का 
चारित्रिक उत्थान हे अथवा उसका एकमात्र ल्य इन्द्रियों को सुखी करना 
ही है ? 

३. कलाकृति के विशेष गुण कौन-कौन से हैं ? 

३. कलाकृति क्या प्रदर्शित करती दै? क्या कलाकृति "सव्य? अथवा 
“मिथ्या? को प्रदर्शित करती हे ? क्या कळा छुळ अथवा श्रान्ति है ? क्या कळा- 

कृति प्राकृतिक वस्तु अथवा ज्ञप्तिर्प आदर्श ( 10०81 ) को प्रदर्शित करती है ? 

५, सोन्द्यं की कसौटी क्या है ? 


कलाकृति की उत्पत्ति के साधन के रूप में अनुकरण एवं कल्पना 
पुनर्जागरण युग के आदिकाल में शाख्जकारों ने अनुकरण के सिद्धान्त की 
व्याख्या मानवीय बुद्धि के उस अंश से सम्बन्धित रूप में की थीजो 
अचुकरणमूलक कलाकृतियों की रचना के लिए अत्यन्त आवश्यक हे । उनकी 
गवेषणा से सिद्ध यह हुआ कि बुद्धि का इस प्रकार का अंश कल्पना की शक्ति 
थी । इस अन्वेषण के मार्ग की रचना मध्ययुगों के शास्त्रकार कर चुके थे । 
मध्यकाळीन शास्रकारो के लिए प्रकृति, जिसे वे 'सजीव ग्रन्थ? ( living 
0००८ ) कहते थे, एक ऐसा दर्पण था जो ईश्वर की पूर्णत 1 को प्रतिबिम्बित 
करता था। इस प्रकृति को शास्रकार सर्वोत्कृष्ट ज्ञान को यथार्थ रूप में 
प्रतिबिम्बित करने वाला एक रहस्यमय दर्पण मानते थे--और “लिखी हुई 
पुस्तक» “पवित्र बाइबिळ? के विषय में भी यही मत था । पुनर्जागरण के युग 
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मानवीय नुतन कल्पना के रूप में कला १८२ 


में दपण की उपमिति को धार्मिक भावों से मुक्त किया गया और काब्य तथा 
कळा के प्रसङ्ग में उसका उपयोग क्रिया गया । पुनर्जागरण युग के चिन्तको ने: 
दर्पण की उपमिति का प्रयोग चित्र एवं काब्य जेसी कलाओं का कर्तव्य क्या है 
यह स्पष्ट करने के लिए किया था । पुनर्जागरण युग के आदिकालीन शाख्रकारोँ 
ने यह प्रतिपादित किया था कि कळा वह दर्पण है जो सच्चाई के साथ सामान्यः 
जीवन तथा प्रकृति को प्रतिबिम्बित करता हे । दर्पण की उपमिति का उपयोग 
उस कलाकार) का पथप्रद्शन करने के लिए किया गया था जिसके मन के 
विषय में यह विश्वास करते थे कि उस पर प्रकृति का प्रतिविम्ब सच्चाई के साथ 
पड़ता है । बाह्य प्रकृति के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने की मानसिक शक्ति को 
परवर्ती समय सें कलात्मक कल्पना (artistic imaginati0n) कहने लगे थे # 

पुनर्जागरण युग के आदिकालीन झाखकार्रा ने कला के प्रसङ्ग में प्रतिविम्ब- 
वाद के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था वह प्लेटो के सिद्धान्त से 
साररूप में भिन्न नहीं था । परन्तु उस समय में उसको स्वीकार करने के 
योग्य इसलिए समझा गया क्योंकि उस समय यह विश्वास नहीं करते थे 
( जेसा प्लेटो ने अपने गन्थों में प्रतिपादित किया है) कि प्रकृति का लोक 
भूततत्त्व के विकारकारी माध्यम में ज्ञप्तियों के लोक का प्रतिबिम्ब मात्र है वरन्‌ 
यह विश्वास करते थे कि प्रकृति वह दपंण है जो ईश्वर की पूर्णता को 
प्रतिविम्वित करता है । 


मानवीय नूतन कल्पना के रूप में कला 

परन्तु पुनर्जागरण के उत्तरकालीन झास्त्रकार्रा के लिए कलाकृति एक 
बहिर्भुत वस्तु की मानसिक प्रतिच्छाया की केवळ एक प्रतिकृति मात्र ही नहीं 
होती थी । वे कलाकृति को अनुकरण मूलक न मानकर नूतन कल्पना 
(1106011101 ) सूलक मानते थे। वे यह भी नहीं मानते थे कि कलाकृति ईश्वर 
प्रदत्तः शक्ति से उत्पन्न होती है। उनका मत यह था कि सुन्दरतापूण कलाक्कति 
का हेतु मनुष्य की चयनशक्ति एवं प्रकृति के रमणीयतम एवं उत्कृष्ट रूपों में 
से सर्वाधिक कान्तिमान अंशों को उद्ग्रहण ( 0101८0 ) करने का सङ्कल्प है । 
इस नूतन कढ्पना ( 10४6९11101 ) के लिए प्रथम चरण न्यास, प्रारम्भिक 
कर्तव्य, प्रकृति के अपार वैभव में से चयन करना था । अर्थात्‌ एक परिस्थिति 
में विशिष्ट मानवीय शक्ति के साथ प्रवेश कर अनुभूत विषर्या में से उन कुछ 


विषयों का उद्ग्रहण करना था जो मानवता के स्वाभाविक कुछ गुर्णो को 
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प्रकर करने के लिये सर्वाधिक उपयोगी हैं । इसके पश्चात्‌ दूसरा चरण न्यास 
यह था कि उद्ग्रहीत विषयों को सामंजस्यपूर्ण रूप में संग्रथित किया जाय 
जिससे कि उस कळाकृति में मानव जीवन के उस अंश को सुन्द्रतापूर्वंक अङ्कित 
किया जा सके जिसको प्रकट करना कलाकार का छच्य है । यह सिद्धान्त 
साक्रेटोज के 'उत्कृ्टांश के अनुकरण? सिद्धान्त की प्रतिध्वनि जेसा ज्ञात होता हे । 


अखण्डताजनक तत्त्व के रूप सं भाव 


यदि कलात्मक नूतन कल्पना एक सामंजध्यपूर्ण वह संगठन है जिसमें 
सभी अङ्ग परस्पर सुसम्बन्धित हैं तथा अखण्ड काल्पनिक चित्र में सुव्यवस्थित 
हैं तो प्रश्‍न यह उठता है कि 'अखण्डताजनक तत्त्व क्या है ? और इस प्रश्न 
का उत्तर यह है कि वह तत्व, वह 'भाव, ही है जिसको दशक में जाग्रत 
करना मुख्य रूप से कलाकार का लच्य हे । यह भाव ही पूर्ण काल्पनिक चित्र 
के विभिन्न भागों को एकताबद्ध करने में उपयोगी है। प्रत्येक अङ्ग का कार्य 
एक भावात्मक प्रभाव (8110110181 ७८०६ ) को उत्पन्न करने में अपना 
योगदान करना है । 


मानव सृष्टि के रूप में कला 


पुनर्जागरण के शाखकारों के अनुसार कलाकार की नूतन कल्पना का अर्थ 
पूचेकाळ से वर्तमान वस्तु का सर्वाङ्गीण साक्षात्कार कर उसे चेसा ही प्रदर्शित 
करना न था वरन्‌ इसका अर्थ यह था कि प्राकृतिक वस्तुओं में से सामग्री का 
उद्ग्रहण कर एक ऐसी मानसिक प्रतिच्छाया की रचना केवल मानवीय शक्ति 
से करना जो प्रत्येक भौतिक वस्तु से अधिक सुन्दर है । 

पुनर्जागरण के शास्रकार कलापूर्ण) होने का अर्थ यह मानते थे कि यह 
वह है जिसकी नूतन कल्पना में कलाकार परिश्रम करता है एवं अपनी उस 
प्रतिभा का पू्णरूप से उपयोग करता है जो ज्ञानार्जन तथा बौद्धिक पृष्ठभूमि 
से उद्भूत होती है। इस कलाकृति में प्रतिभाशक्तिजनित ऐसी सूच्मता 
चतंमान होती है जिसको सामान्य बुद्धि पूर्णतया हृदयड्राम नहीं कर सकती है । 

अतएव कलाकार की वौद्धिक पृष्ठभूमि का स्वरूप ऐसा था जिसके 
अनुसार कलाकार को दार्शनिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान-शाखाओं से यथासम्भव 
अधिक मात्रा में परिचित होना आवश्यक था। कलाकार के लिए यह भी 
आवश्यक था कि उसको अपने पूव कलाकारों की कृतियों का ज्ञान पूर्णतया 
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-हो । बौद्धिक प्रष्ठभूमि के इसी स्वरूप के कारण कवि को सामान्य श्रमिकों के 
"यद्‌ से उठाकर दाशनिर्को एवं वेज्ञानिकों के समकक्ष पद पर प्रतिष्टित किया 
- गया था । 


कलाकृति से उद्भूत सुख का बोद्धिक स्वभाव 
पुनर्जागरणयुगीन सालङ्कार' तथा अन्यापदेशिक ( 21९2010०81 ) 
कलाकृतिर्यो को सुखद इसलिए मानते थे क्योंकि विद्वानों की बुद्धि को उसके 


-शूढ़ सत्य को समझने के लिए चेष्टावान होना पड़ता था। इसके अनुसार 


कळाकृतिजनित सुख का कारण कलाकार के भाव को समझने में 'कठिनताओं 
पर विजय श्राप्त करने का बोध था । कला की सर्मज्ञता का अर्थ कठिनाइयों को 


"पारकर कलाकार के भाव को समझना ही था। इस वात में पुनर्जागरण के 


~ © ~ ७ रे 
शाश्लकार डेकाट के मत के पूर्वप्रतिपादक थे । 


पुनजांगरण काल की देन 


पुनर्जागरण? का युग प्राचीन कलाविषप्रक पिद्धान्तों के प्रति लगभग 


' धार्मिक श्रद्धा का युग था। परन्तु ये सिद्धान्त केवल बौद्धिक ही थे । इसलिए 
-इनका बौद्धिक परीक्षण किया गया था । यह वह युग था जिस समय सभी 


प्रामाणिक कथनों को चाहे वे जितने महान्‌ तथा गौरवपूर्ण हों मनुष्य के अपने 


-विवेकपूर्ण निणय से कम प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता था। 


पुनर्जागरणयुगीन बुद्धि की दो विछक्षणताएँ थीं--( १ ) प्राचीन सिद्धान्तों के 


`प्रति श्रद्धा का भाव । ( २ ) मानवीय विवेक शक्ति की स्वतन्त्रता का बोध । 


इन्हीं विलक्षणताओं के कारण प्रमाणिक वाक्यों की विविध टीकाएँ इस युग में की 
गईं। एवं ये ही टीकायें पुनर्जागरण युग की मानवीय विचार को सच्ची देन हैं । 


अनुक्रति एवं अत्यन्त साइञ्यपूणं चित्रण 


` पुनर्जागरणयुगीन प्रकृतिवाद्‌ ( 72074115 ) का अर्थ प्रकृति का 


अन्धानुकरण नहीं है । इसका अर्थ था 'चिन्तनाप्रधान शास्त्र ( speculative 


0111050019 ) के अनुकूळ प्रकृति का निर्दोष चित्रण? । प्रकृतिवाद में स्मरति 
से लेकर ध्यान तक की सभी मानसिक क्रियाय आवश्यक मानी जाती थीं । 


इस प्रकृतिवाद में कलाकृति के दो आदशंभूत उद्देश्यो--प्रक्कति का अनुसरण 
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एवं सासंजस्यपूर्ण रूपरेखा की रचना ( 118771071075 069121 ) का सम्मिश्रण, 
था। इस सत के अनुसार प्रत्यक्षीकृत इन्द्रियबोध्य विषयों के चित्रण में. 


गणितशाद्रीय एवं शरीरव्यवच्छेद्‌ विद्या (2121009) के नियर्मो का परिपालन 
अनिवार्य था। इस मत ने प्रत्यक्षदृष्ट प्राकृतिक विषयों को कलाकृतियों में 


प्रदर्शित करने के लिए. यथादुर्शन चित्रालेखनकला (0९153९०1४6 ) शरीर- 


व्यवच्छेदविद्या ( 21100) ) एवं मनोविज्ञान जेसी विशेष ज्ञान-शाखाओं का 
उपयोग किया और मार्नो अपरा प्रकृति को जन्म दिया। काव्य के चेत्र में 
इसका पथप्रदर्शन एरिस्टाटलक्ृत 'पोयटिक्स”? एवं होरेस के अन्थों ने किया 
था एवं इसी के समान चित्रकला के क्षेत्र में गणितशास्त्र आदि अन्य शास्त्र 
उप्तका पथप्रदर्शन करते थे। अतएव इस मत के अनुसार अनुकरण का अर्थ 
अत्यन्त साइश्यपूर्ण चित्रण ( ४6115111111(002 ) हो गया था । 


इस युक्तिप्रधान प्रकृतिवाद्‌ के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से कला के क्षेत्र 
में सौन्दर्य के देतु? के विषय में पूवमत भी परिवर्तित हो गया। इस युग में 
यह नहीं सानते थे कि कलात्मक सोन्द्य का हेतु “ईश्वर प्रदत्त कोई शक्ति है ।' 
इसके विपरीत शाख्चकार यह मानते थे कि इसका हेतु मनुष्य की विवेकपूर्ण 


चयन-शक्ति एवं सामंजस्यीकरण सामथ्य हे । भाचार के सम्बन्ध में नहीं वरन 


सोौन्द्य के सम्बन्ध में मानवीय इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता को उत्कृष्ट कलाकृति 


के निर्माण के लिए आवश्यक मूलाधार मानते थे । इस सिद्धान्त के अनुकूल: 


प्रतिभाविषयक पूर्व अभिमत परिवर्तित हो गया था । 


प्रतिभा के विषय में ड्यरेर का अभिमत 


इस प्रकार से हमको यह ज्ञात होता है कि प्रतिभा के विषय में ड्यरेर 


( १४७१-१५२८ ) का अभिमत कलात्मक सौन्दर्य के हेतु के विषय में दो 
मर्तो का समन्वय है । ये दो मत निम्नलिखित हैं ( १ ) ईश्वर प्रदत्त शक्ति एवं 
( २ ) वेज्ञानिक नियमों से नियन्त्रित एक यन्त्र के समान कलाकृतियों को 
बनाने का साम्यं ( 716०1871०४1 5101 ) । डचरेर का मत यह था कि 


प्राकृतिक शक्ति? का स्थान किसी भी मात्रा में अनुकूल परिपोषण (89४००79016 


000० ) अर्थात्‌ नियमज्ञान एवं अभ्यास आदि नहीं ळे सकता है । अनुकूल 
परिपोषण प्रतिभा शक्ति का परिवर्धक मात्र ही है । उनके मतानुसार ईश्वर" 


प्रदत्त शक्ति, प्रतिभा, एक प्रकार की कढ्पनाशक्ति हे जो आकृतियों को जोइती 
है । यह एक ऐसी रचनाशक्ति है जो इतनो अधिक सम्पन्न तथा स्वाभाविक: 
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होती है कि यह असंख्य नूतन ङृतियों की रचना लगातार कर सकती है । 
परन्तु इंस प्रतिभा शक्ति को जागरूक एवं प्रभावशाली बनाये रखने के लिये 
प्रकृति, गणितशास्त्र एवं भौतिक विज्ञानों का अध्ययन करना आवश्यक हे! 
डथूरेर के मतानुसार प्रतिभा का स्वरूप अज्ञात है एवं उसकी शक्ति अपार है । 
अध्ययन एव सूचम प्रत्यक्षीकरण से पूर्णता प्राप्त यह प्रतिभाशक्ति मौलिक 
कलाकृतिर्यो का सच्चा स्रोत है । 


कलास्वाद के विषय में फ्राकास्टोरो का अभिमत 


फ्राकास्टोरो ( १४८३-१५५३ ) के मतानुसार एक कवि जब अपने 
विषय को सुन्द्रतापूर्ण शब्दों में प्रकट कर चुकता है तो उसके पश्चात्‌ वह अपने 
अन्तःकरण में आश्रयंजनक' एवं लगभग दिव्य सामंजस्य को चुपके से प्रवेश 
करते हुए अनुभव करता है। उस समय वह अपने आप में नहीं रहता । 
वाकुस तथा सिविली के आध्यात्मिक उत्सवों में भाग लेने वाले व्यक्ति जिस 
प्रकार आत्मनियन्त्रण नहीं कर पाते हैं उसी प्रकार कवि भी आत्मनियन्त्रण 
नहीं कर पाते हैं। यह मत कलास्वाद के विपय में ए्रिस्टाटल के मत से 
अधिकांश रूप में मिळता-जुलता है यदि हम उसमें ( एरिस्टाटल के मत में ) 
सासंजस्य-भाव ( feeling of 1911010 ) को ओर जोड़ दें । 

लगभग सोलहवीं शताब्दि में प्राचीन शास्त्रीय 
७० ~ ~ # 
मतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया 

सोळहवीं शताब्दि में तथा उसके निकटवर्ती समय में प्राचीन शास्त्रीय 
मतों का विरोध किया गया । 

( १) सन्‌ १५३६ ई० में रासुस\ ( सन्‌ १५१५-१५७२ ई० ) ने यह 
घोषणा पेरिस के विश्वविद्यालय में की थी कि एरिस्टाटल के कथन मिथ्या एवं 
दम्भपूर्ण कल्पना मात्र ही हैं । उन्होंने मानवीय विचार शक्ति ( ०८६ ) 
की स्वतन्त्रता की घोषणा की । | 

( २ ) कास्तेळवेत्रो ( लगभग सोलहवीं शताब्दि) ने यह कहा था कि 
काव्य का उद्देश्य चारित्रिक उपदेश न होकर मनोरञ्जन? मात्र ही है। उनके 
मतानुसार नूतन कल्पना का अर्थ एक ऐसी नई वस्तु की रचना थी जो सवंथा 
मौलिक तथा अपूवॅजन्मा हो । 





१. गिल०-१९० २. गिल०-१९५ 
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( ३ ) सोलहवीं शताब्दि के निकटवर्ती समय में जो मुख्य शास्त्रकार इये 
उनके मतानुसार कविता एक शुद्ध कल्पनाप्रसूत वस्तु थी। यह उस सामान्य 
का प्रकटीकरण नहीं था जिसको प्लेटो ने मूलरूप ( 4101619126 ) अथवा 
एरिस्टाटल ने रूपतत्व (0०71 ) माना था। काव्य के अनुशीलन में 
व्यावहारिक जीवन की भाँति हम दुःखपूण अथवा दुष्टतापूर्ण से च्वुभित नहों 
होते क्योंकि काव्य में हमारा ध्यान वण्यमान विषय की सत्यता अथवा उसके 
मिथ्यात्व की ओर न होकर कवि की केवळ उस सफलता की ओर होता है 
जो उसने अपने व्यक्तियों एवं उनके कार्या को परस्पर भलीभाति सुगठित करने 
में, सामंजस्यपूर्ण रूप में प्रदर्शित करने में तथा दर्शकों के अन्तःकरणों को नूतन 
तथा प्रतिभाप्रसूत प्रतिच्छाओं से परिपूर्ण करने में प्राप्त की है । 


— Stee 
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डकाट का वांद्धप्रधान कालाक्यास्त्र (ntellectualistic Aesthetics) 
A ९ ~ 
डेकाट के दशनशास्न पर अन्य मतों के प्रभाव 


( १ ) वाइचिल का प्रभाव 

डेकाटं ( सन्‌ १५९६-१६५० ई० ) ईसाई थे। अतएव वे दार्शनिक 
सिद्धान्तो के प्रतिपादन में पवित्र बाइबिल से प्रभावित हुए थे। परन्तु वे 
एक अत्यन्त प्रखर युक्तिवादी थे । अतएव उन्होंने यह प्रतिपादित किया था 
कि यह माना नहीं जा सकता कि कोई व्यक्ति उन अभिमर्ता को जिनको वह 
उस निर्दोष युक्ति से विपरीत देखता है जो एक मनुष्य का मुख्य अंश है--- 
इस कारण मानता है कि ऐसा करने पर ही वह उस धर्म से सम्बन्धित रह 
सकता हे जिसके कारण वह ईसाई? हे 1? 

इस प्रकार से मानवीय मन ( आत्मा ) का स्वभाव उनके मतानुसार 
इसी कारण से सभी शक्राओं के परे नहीं था क्योकि पवित्र धर्मशासत् में उसके 
स्वरूप का उल्लेख किया गया था वरन्‌ इसलिए झाका के परे था क्योंकि 
धर्मशास्त्रीय मत युक्ति से भी पुष्ट था । 

डेका के मतानुसार बाइबिल" में धार्मिक विश्वासविषयक जितने भी 
कथन हैं उन सबको दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं । 

( १) वे कथन जिन पर केवल धार्मिक श्रद्धा के कारण ही विश्वास किया 
जाता है जैसे कि अवतारवाद्‌ का आध्यात्मिक रहस्य, त्रिमूर्ति आदि । 

( २) वे कथन जिनपर विश्वास करने के लिए धार्मिक श्रद्धा की तो 
आवश्यकता पड़ती है परन्तु फिर भी प्राकृतिक युक्ति से उनकी परीक्षा की जा 
सकती है । जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व एवं मन तथा शारीर का भेद । 


९ २ ) एरिस्टाटल का प्रभाव 
( अ) दुःखप्रधान नाटक का परिमाण सम्बन्धी विश्लेषण करते हुए 
एरिस्टाटल ने यह माना था कि इन्द्रिय और उसकी ज्ञेय वस्तु के बीच एक 
अनुपातः ( 007४० ) वर्तमान होता है । एरिस्टाटळ के इस सिद्धान्त 


१. हाल्डे० भाग १-४३९ २. हाल्डे भाग १-४३८ 
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को डेकाटे ने यह स्पष्ट करने के लिए स्वीकार किया कि किस प्रकार से सुख 
एव सौन्दर्य परस्पर सम्बन्धित हैं ? वे यह मानते हैं कि सौन्दय जनित 
आनन्द ज्ञेय वस्तु एवं ज्ञानेन्द्रिय के एक विशेष अनुपात पर निर्भर हे। वे 
ज्ञेय वस्तुएँ अत्यन्त आनन्दप्रद होती हैं जिनको समझना न तो बहुत सरल 
हे और न तो बहुत कठिन है । वे वस्तुएँ सुखप्रद होती हैं जो इतनी सरळ 
नहीं हैं कि वह स्वाभाविक इच्छा अधिक परिश्रम के विना ही पूर्णतया सन्तुष्ट 
हो जाय जो इन्द्रियों को उनके ज्ञेयविपर्यो की ओर दौड़ाती है, और जो न 
तो इतना अधिक कठिन हैं कि उनको बुद्धिसात्‌ करने के लिए की गई चेष्टा 
के कारण इन्दियां थक जाएँ। सामंजस्य का अर्थ हे उत्प्रेरक वस्तु एवं उससे 
उत्प्रेरित प्रतिक्रिया के बीच अनुपात । ( आ) भावावेग तथा क्रिया को 
यांत्रिक ( 11001811081 ) रूप में स्पष्ट करने के लिए डेका ने एरिस्टाटल से 
दशित मार्ग का अनुसरण किया था । 


( ३ ) बेकन का प्रभाव 
बेकन ने मानसिक दशाओं के विषय में यांत्रिक सिद्धान्त ( mechanical 
५11९019 ) का प्रतिपादन सूचम रूप में किया था । हाब्स ने इसो सिद्धान्त पर 
अपने 'विश्व-सिद्धान्तः ( ०714-४।९॥ ) का प्रतिपादन किया । डेकाटं ने इस 
सिद्धान्त को विस्तारपूर्वक मानसिक जीवन के अधिकांश भाग पर प्रयुक्त किया । 
दशन शास्त्र को डेकाटे की देन 
“नोट्स अगेन्स्ट ए प्रोग्राम” नामक अपनी कृति में स्वयं अपने कथनानुखार 
वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह माना था कि अभौतिक द्रव्य का प्रधान गुण 
“विचार शक्ति! ( (10721 ) है भौर भौतिक द्रब्य? का प्रधान गुण “विस्तार” 
(extension) है । 
डेकार्ट ने अपने इस सिद्धान्त को पूर्ण विस्तार के साथ प्रतिपादित किया 
था कि मानसिक तथा भौतिक प्रतिभास (90९1011618) का स्पष्टीकरण केवळ 
यांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है। उनके सिद्धान्त के आधार 
पर आज चाहे कितने ही अधिक विकसित सिद्धान्त की रचना क्यों न कर 
ळी गई हो परन्तु वे डेका ही थे जिन्होंने पूर्णतया प्राचीन मत को छोड़कर 
'सवंथा नए इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था कि इस प्रकार के प्रतिभासो 
की व्याख्या इस रूप में की जा सकती है । आधुनिक मनोविज्ञान एवं शरीर- 
“विज्ञान पर उनके इस सिद्धान्त का प्रभाव मूळ रूप से पड़ा था । 


१. हाल्डे० भाग १-४३५ 
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तुलनात्मक कलाशास्त्र के दृष्टिकोण से डेकार्ट का महत्त्व १९१ 


> © ~ 
डकाट का ससस्या 
डेका के सामने मुख्य समस्या यह थी कि “यन्त्रवाद? ( mechanism ) 
का सामंजस्य ईश्वर, आत्मा तथा स्वतन्त्रता के साथ किस प्रकार से स्थापित 
किया जाय? पुरातन प्रामाणिक दार्शनिको के मत को अमान्य टहराने में 
उन्होंने अपने अनु भवेकप्रामाण्यवादी ( empiricist ) पूर्वज वेक़न का 
अनुसरण किया था । बहिभू त प्रकृति के विषय में उनका मत समकालीन 
'प्रकृति फे सहान वेज्ञानिकों के. मतानुकूछ था । डेकार यह स्वीकार करते हैं 
कि प्रकृति के चेत्र में प्रत्येक वस्तु यहां तक कि शारीरिक प्रक्रियायें एवं भाव 
-भी यान्त्रिक रूप से स्पष्टीकरणीय हैं । परन्तु युक्तिवाद उनकी चिन्तना का 
प्रधान गुण है । उनके लिए ददांनक्षास्त्र की साधनविधि का आदर्श गणित- 
शास्त्र है । वे एक ऐसे संपूर्णांगी मत को प्रतिपादित करने की चेष्टा करते 
हैं जिसमें गणितशास्त्र की जेसो निश्चयरूपता हो । अतएव सोन्दयंतच्च की 
-डेकार्टकृत व्याख्या में यन्त्रवादी एवं युक्तिवादी प्रवृत्तियों का परस्पर मिलन है । 


~ २ ३९ = © 
तुलनात्मक कलाशास्र के दृष्टिकोण से डेकाट का महत्त्व 
निम्नलिखित कारणों से तुलनात्मक स्वतन्त्रकाळाशाख् के विद्यार्थी के 
"लिए डेकार्ट का अत्यन्त महत्व है :— 

(दि पेशन्स आफ़ दि सोल” नामक अपने ग्रन्थ में उन्होंने भावों की 
व्याख्या लगभग उसी पद्धति से की है जिस पद्धति से नाव्यशाख्र में भरतमुनि 
ने उनकी व्याख्या की है। डेकार्ट ने भावों का वर्गीकरण मूल एवं मूलोदूभूत 
'( 6810९6 ), प्रधान एवं गौण तथा सामान्य रूप एव विशेष रूप में किया है 
जो भरतसुनि के स्थायी तथा व्यभिचारी रूपो में भाववर्गीकरण से अधिकांश 
रूप में मिळता-जुळता है । डेकार्ट ने भावप्रदर्शक शारीरिक विकारों को दो वर्गो 
सें विभाजित किया है ( १ ) इच्छा जनित एवं ( २ ) स्वाभाविक । ठोक इसी 
रूप में भरतसुनि ने इनका अनुभावों एवं सात्विक भावों के रूप में वगीकरण 
किया है । डेकार्ट ने भावावेगों की व्याख्या हृद्य की दशाओं के आधार पर 
उसी प्रकार से की है जेसे धनंजय? ने। डेकाट यह मानते हें कि भाव 
मानवीय शारीरिक दशायं मात्र ही नहीं हैं। वे इस मत का सुदृढ़ 
अतिपादून करते हैं कि वे शारीरिक दशाएँ जो भार्वा के जागृत होने के कारण 
उदूभूत होती हैं आत्मा की दशाओं को सहचर हैं । 

भारत के प्रमुख कळाशास्त्रकारों का अभिमत यह है कि एक तळ पर 
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कळाकृति का अनुभव भावरूप होता है । एवं डेकार्ट ने भी यह स्वीकार 
किया हे कि भाव कलाकृतिजनित बौद्धिक आनन्दाचुभव का सदेव सहचरः 
होता है । 


~ रे | न ९ 
उकाट का कलाशास्त्र एवं उनका सामान्यदशन 


डेकार्ट ने कल्पनाशक्ति, चुद्धिशक्ति एवं इच्छाशक्ति जेसी आत्मा की शक्तियों 


को काव्यकृतियों की उत्पादिका माना है। उनके मतानुसार कळाकृतिजनित 
अनुभव एक बौद्धिक आनन्द है जिसका सहचर एक ऐसा “भावावेग' अथवा भाव 
होता है जो स्वतन्त्र कल्पनाशक्ति से सुजित एक अदभुत .साइसपूर्ण काय के 
वर्णन को पुस्तक में पढ़ने से अथवा उसके प्रदर्शन को रंगमंच पर देखने 
से उत्पन्न होता है । डेकाट के कलाशास्रीय सिद्धान्त को स्पष्टतया समझने के 
लिए यह आवश्यक है कि हम (१) आत्मा तथा आत्मा की शक्तियों के 
विषय में एवं ( २ ) भावावेगविषयक उनके सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से समझ 
ले । उनके दशनशास्त्र के मूल प्रतिपाद्य विषय ईश्वर, आत्मा एवं स्वतन्त्रता हैं । 


श्वर 

अपनी कृति “नोट्स अगेन्स्ट ए प्रोग्राम” में चे स्वयं यह कहते हें कि ईश्वर 
के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो युक्तियां उन्होंने दी हैं वे बहुत समय 
के एकाग्रचित्त ध्यान से फलित हुई हें। इस विषय में उनकी निम्नलिखित 
दो युक्तियां' ऐसी हें जिनके अन्तर्गत अन्य युक्तियों की गणना की जा 
सकती है । | 
( $ ) हमारे पास ईश्वरविषयक एक ऐसा अस्फुट विचार ( 10007 ). 
अथवा ज्ञप्ति है कि यदि हम यथेष्ट मात्रा में उस पर ध्यान दें और उसका 
मनन उस प्रकार से करें जेसा "मेडिटेशन? में लिखा है तो इम इस तथ्य का 
साक्षारकार कर सकते हैं कि ईश्वर? का अस्तित्व है। और यहा भी समझ 
सकते हैं कि उसका अस्तित्व संदिग्ध नहीं वरन्‌ आवश्यक है। (२ ) अगर 
यह सत्य न होता कि ईश्वर का अस्तित्व है और हम सब उसकी सृष्टि हैं 
तो हमारे पास वह शक्ति न होती जिधकी सहायता से हम उन सब पूर्णताओं 
का मानसिक साक्षात्कार करते हैं जिनको हम ईश्वर में वर्तमान मानते हैं । 
ईश्वर केवळ कारण स्वरूप ही नहीं हैं वरन्‌ हमारे अस्तित्व" का “मूल रूप? 
( ०7०1०८ए०० ) भी है । वह शाश्वत, सर्वव्यापक, सर्वार्मा तथा प्रत्येक वस्तु 
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का सृष्टिकर्ता है । यदि द्रव्य का अर्थ हम वह वस्तु समझते हैं जो प्रत्येक 
वस्तु से स्वतन्त्र रूप में वर्तमान है तो ईश्वर सम्पूर्ण अर्थ में द्रव्य है । क्योंकि 
केवळ वही एकमात्र ऐसा ही द्रव्य है। अन्य सभी वस्तुएँ, यहां तक कि 
जीवात्मा एवं शरीर भी उसी पर निर्भर हैं। 
डेकाट के दशनशास्त्र का प्रथम तत्त-आत्मा 

डेकाट यह साजते हैं कि जाग्रृतावस्था में जिन वस्तुओं का ज्ञान हमें होता 
च स्वप्नदृष्ट वस्तुओं के समान भ्नान्तिमूलक हैं, उनसे अधिक सत्य 
। क्योंकि हसारी जागरणावस्था में हमें जो ज्ञप्तियां अथवा प्रत्यय 
वे, विना उनमें से एक भी सत्य होते हुए भी, स्वप्नावस्था 
में हो सकते हैं । परन्तु यह मानते हुए भी कि प्रत्येक वस्तु मिथ्या है वे यह 
अनुभव करते दें कि वह कर्ता अथवा “अह” जो प्रत्येक वस्तु को मिथ्या मानता 
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है अथवा विचारता है स्वयं मिथ्या नहीं माना जा सकता है । और इसलिए 


वह 'अह' सत्य है । उसकी सत्यता अनिवार्य रूप से आवश्यक है । “झै विचार 
करता हूँ---इललिए में हुँ?” यह तथ्य इतनी मात्रा में सत्य है एवं इतना 
अधिक सुनिश्चित है कि कोई भी संशय जनक ( 51:०000 ) युक्ति इस सत्य 


की दृढ़ता को हिला नहीं सकती हं । अतएव इसी 'अह' को वे अपने दर्शन 
शास्त्र का प्रथम म्रूल-तच्व मानते हैं । 


“अह? का स्वभाव 

यह “अहं” शरीर से तथा सम्पूर्ण वहिभू'त प्रकृति से स्वतन्त्र है । यह 
विचारशील जीवात्मा हे । इसका सारतत्त्व विचार है। यह वह द्रव्य है 
जिसका सूळ स्वभाव विचार करना है । इसके अस्तित्व के लिए किसी स्थान 
की आवश्यकता नहीं पड़ती और न भौतिक वस्तुओं पर यह निर्भर है । वह 
आत्मा है जिसको उस शरीर की अपेक्षा जानना अधिक सरल है जिसके साथ 
वह संलग्न है । सामान्य सिद्धान्त यह है कि जो वस्तुयं अत्यन्त स्पष्टता एवं 
स्फुटरूप में ज्ञात होती हैं वे सत्य हैं । अह” अथवा “आत्मा! का ज्ञान इसी 
प्रकार स्पष्ट एवं स्फुट रूप में होता है अतएव यह सत्य है। 


द्रव्य के रूप में आत्मा 
डेकार्ट के मतानुसार आत्मा स्वयं विचारशक्ति नहीं है। यह कोई ऐसी 


वस्तु है जहाँ पर विचारशक्ति का अस्तित्व होता है--जहाँ पर विचार की 
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अक्रियाएँ पूरी होती हैं ।. विचार एक गुण है और इसीलिए द्रव्य से स्वतन्त्र 
होकर इसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। अतएव डेकार्ट यह मानते हैं कि 
'आत्मा एक दव्य हे । 

यह आत्मा एक ऐसी वास्तविक वस्तु ( 0109 ) हे जो शरीर से भिन्न 
ड्वै। यह वस्तुतः शरीर से विळगनीय है । आत्मा में शरीर से भिन्न तथा 
स्वतन्त्र रूप में वतमान रहने की क्षमता हे । परन्तु जब तक शरीर में यह 
वर्तमान है तब तक शारीरिक प्रभावों से यह प्रभावित होती हे और यह 
आत्मा शरीर को प्रभावित करती है । इस प्रकार से शारीरिक दशाओं ओर 
सन की प्रतिक्रियाओं ( 0100655 ) सँ पारस्परिक अनुरूपत्ता ( correspon- 
dence ) है । 


आत्मा चिस्तारशून्य एवं भागरहित हे । अतएव यह प्रश्न निरर्थक हे 
कि शरीर के प्रत्येक विशेष अङ्गां में यह आत्मा पूर्णतया अथवा अशतया निवास 
करती है ? इस आत्मा की सृष्टि ईश्वर ने की है । इसके पाख कोई जन्मजात 
ज्ञप्तियाँ नहीं हैं । इसकी विचार करने की शक्ति यह सिद्ध करने के लिपु पर्याप्त 
है कि जन्मजात ज्ञप्तियोँ" की सहायता फे विना वह सम्पूर्ण विचार प्रक्रिया को 
'यूण करने के लिये सक्षम है । 


आत्मा के शुण के रूप सें विचारशक्ति 


विचारशक्ति उसी प्रकार से उस आत्सा* का प्रधान गुण हे जो एक 
अभौतिक द्रव्य है जिस प्रकार से भौतिक द्रव्य का प्रधान गुण विस्तार हे । 
यदि समवाय ( 1111612108) का अर्थ वह अस्तित्व हे जो उस द्रव्य से 
विळगरूप में स्थित हे जिसके साथ उसका समवाय सम्बन्ध है तो विचारदाक्ति 
किसी द्रव्य में समवाय रूप में वर्तमान नहीं है । उनमें से एक की सत्ता दूसरे 
से सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है । सन ( आत्मा) के एक गुण के रूप में विचार 
मन का सारतत्त्व हे । दिधिधमीं तथा निपेधधर्मी? एवं अन्य विविध प्रकारो के 
विचार होते हैं । परन्तु स्वयं उस विचारशक्ति के जो एक अन्तझुंखी स्रोत है 
जिससे ये प्रकार उत्पन्न होते हैं कोई प्रकार नहीं हैं । यह विचारशक्ति वह गुण 
है जो स्वयं आत्मा ( 5011 ) के स्वरूप का विधायक है । डेकाई ने आव्सा की 
परिभाषा जिन दो पदों में दी है उनमें से एक पद “जाति सूचकः ( ९०५५ ) 
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है और दूसरा 'मेदसूचक' ( 01£212104 ) है । "द्रब्य? जातिसूचक है और 
विचारने की शक्ति”, 'अन्तसुंखी स्रोत? भेदसूचक पद है । भेदसूचक पद के 
विपय में वे अपनी मौलिकता को सिद्ध करते हैं एवं यह कहते हैं कि उनके 
पूर्व किसी सी व्यक्ति ने यह प्रतिपादित नहीं किया था कि आत्मा अथवा 
मन का विधायक केवळ एक ही वस्तु हे और वह वस्तु 'विचारशक्ति है । 
एकणशुणात्मक वस्तु के रूप में आत्मा 

चस्तुओं के दो भेद हैं ( १ ) अनेक गुणात्मक एवं ( २) पुक गुणात्मक । 
अनेकशुणात्मक वस्तु वह हे जो एक से अधिक गुणो से युक्त है । इनमें से 
प्रत्येक गुण का ज्ञान अन्य गुणों से विलग करते हुए स्वतन्त्र रूप में हो 
सकता हे--क्योकि प्रत्येक गुण का ज्ञान अन्य गुणों के बिना भी हो सकता 
हे । अतएव प्रत्येक गुण 'प्रकार स्वरूप” ( 11006 ) न होकर विशेषण स्वरूप 
( attribute ) होता है । 

एकगुणात्मक वस्तु वह है जिसमें गुणों की अनेकता नहीं होती । इस 
प्रकार से वह भौतिक द्रब्य जिसमें हमको केवळ एक गुण अर्थात्‌ विस्तार! का 
बोध उसके विविध प्रकारों के साथ होता हे एकगुणाव्मक वस्तु ही हे । इसी 
प्रकार से चह सन ( 707700 ) सी जिसमें हमें केवल 'विचार' गुण का वोध 
उसके सब प्रकारों के साथ होता है एकगुणात्मक वस्तु हे । परन्तु वह मनुष्य 
जिसमें हमको “विचार? तथा “विस्तार! गुण एक साथ वर्तमान मिलते हैं एक 
अनेकगुणात्मक वस्तु है जिसकी रचना शरीर तथा सन को मिला कर की 
गई है । 


आत्मा का प्रधान निवासस्थान 


सामान्य मत यह है कि यद्यपि आत्मा सम्पूर्ण शरीर के साथ सम्बन्धित 
हे फिर भी यह विशेष रूप से मस्तिष्क मे) अथवा सम्भावित रूप में 
हृदय में क्रियाशील होती है। यह आरमा विशेष रूप से मस्तिष्क में क्रिया- 
शीळ होती हुई इसलिए मानी गई है क्योकि सभी बोधइन्द्रियां अस्तिक से 
सम्बन्धित हैं। और हृदय में इसको विशेष रूप से क्रियाशील इसलिए मानते 
हैं क्‍योंकि प्रत्यक्षततः यही ज्ञात होता है कि हृदय में ही हम भावावेगों का 
अनुभव करते हैं। परन्तु सावधानी से किया गया निरीक्षण यह सिद्ध 
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करता है कि आत्मा का निवासस्थान न तो हृदय है और न सम्पूर्ण मस्तिष्क 
ही दे वरन्‌ मस्तिष्क का अन्तरतम भाग मात्र ही है अर्थात्‌ कोई अत्यन्त लघु 
मांस ग्रन्थि है जो ( १ ) द्वव्यरूप मस्तिष्क के मध्यभाग से स्थित है ओर 
जो ( २) उस नली के ऊपर लटकी हुई है जिससे मस्तिष्क के अग्रभाग सें 
स्थित जीवधारी चेतन वृत्तियां ( anima! 501015 ) मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में 
निवास करने वाली चेतन-वृत्तियॉ से अपना सम्बन्ध स्थापित करती हैं। 
इस प्रकार से आत्मा के प्रमुख निवासस्थान में जब थोड़ा सा भी कम्पन 
होता है तो जीवधारी चेतन बृत्तियों का गतिपथ परिवत्तित हो जाता है एवं 
इसी के अनुसार चेतन चूत्तियों के गतिपथ में जव किंचित सी परिवर्तन होता 
हे तो आत्मा के निवासस्थान की गति भी बदल जाती हे । 


शरीर एवं आत्मा में परस्पर ग्रतिक्रिया 


आत्मा का प्रधान निवासस्थान उस मांसग्रन्थि) में है जो मस्तिष्क के 
मध्य भाग में स्थित है। अतएव सम्पूर्ण शरीर में यह अपनी जीवन ज्योति 
को ( १ ) जीवधारी चेतन वृत्तिर्या ( २ ) ज्ञानतन्तुओं ( 10:४6 ) एवं (३ » 
रक्त की सहायता से पहुँचाती हे । ज्ञानतन्तु एवं रक्त चेतन वृत्तियो के 
प्रभावों को आत्मसात्‌ करते हैं भौर रक्तवाहिनियों को सहायता से चेतन 
वृत्तियों को शरीर के सम्पूर्ण अङ्गं में ले जाते हैं । 

हमारे ज्ञानतन्तुओं के सूचम सूत्र शरीर के सम्पूर्ण अंगों में इस प्रकार से 
विखरे हुए हैं कि जसे ही किसी बहिभंत वस्तु से वे उत्प्रेरित ( 51110119०0 ) 
होते हैं वेसे ही वे विविध प्रकारों से मस्तिष्क के सूच्म रोमकूर्पा ( 90765 ) 
को खोल देते हैं। इससे होता यह है कि वे जीवधारी चेतन वृत्तियां जो 
मस्तिष्क के रंधा में निवास करतां हैं मांसपेशियों में विविध रूपों में प्रवेश 
करतीं हैं और विविध प्रकारो से शरीर के विभिन्न भागों को संचालित करतीं 
हैं। इस प्रकार से यह ज्ञात होता है कि डेकार्ट इच्छाशून्य चेष्टाओं ( 7०1०४- 
4०४07 ) का स्पष्टीकरण करते हैं। ये जीवधारी चेतन-बृत्तियां मस्तिष्क के 
दो रन्ध्रसमूहों में एकत्रित रहती हैं । ये दो रन्ध्र समूह उस मांस ग्रन्थि के 
दोनों ओर स्थित हैं जहां पर थात्मा मुख्य रूप से निवास करती है । यह 
मांस ग्रन्थि उतने ही प्रकारो से जीवधारी चेतन वृत्तियों से परिचालित होती 
हैं जितने रूपों में बहिभत वस्तुओं में बोध्य विविधरूप होते हैं । 
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विचारदक्ति के रूप एवं उनका वर्गीकरण १९७ 


ओर स्वयं अपने स्वभाव से जीवात्मा इस प्रकार की है कि यह उतने 
विभिन्‍न प्रकार के प्रभावों को:ग्रहण करती हे एवं उतने विविध रूपों के प्रत्यक्ष 
करती है जितने विभिन्न प्रकार के परिचालन मांसग्रन्थि में होते हैं। परन्तु 
इस सांसग्नन्थि का परिचालन केवल जीवधारी चेतन दृत्तियों पर ही अवलम्बित 
नहीं है । आत्मा से भी यह परिचालन संभव हे । शरीररूपी यन्त्र की रचना 
इस प्रकार से हुई है कि जेले ही आत्मा इस मांसग्रन्थि को विविध प्रकारों 
से परिचालित करती है वेसे ही वे जीवधारी चेतन द्वत्तियां जो इस मांसग्रन्थि 
को घेरे रहती हैं मस्तिष्क के रन्धॉो की ओर अग्रसर होतीं हैं। और उसके 
पश्चात्‌ ज्ञानतन्तुओं एवं मांसपेशियों में प्रवेश करतीं हैं जिससे शरीर के 
विविध अंग परिचालित होने लगते हैं । 


विचारशक्ति के रूप एवं उनका वर्गीकरण 


विचार करने की शक्ति के दो भेद हें-( १ ) बुद्दि अथवा ज्ञानशक्ति एवं 
(२) इच्छाशक्ति। (१ ) बुद्धि अथवा ज्ञानशक्ति । यह शक्ति केवल 
शुद्धात्मा? सम्बन्धी ( 5011091) है । इससे हमको वस्तुओं का भली भांति 
ज्ञान होता है । यह शरीर से भिन्न है। मस्तिष्क के किसी भी. भाग के साथ 
में इसका तादात्म्य नहीं स्थापित किया जा सकता। (अ) यह शक्ति 
सामान्य वोधेन्द्रिय ( common ५९150 ) के प्रभावों को ग्रहण करती है । ये 
प्रभाव ज्ञान शक्ति और कल्पना (1113218101 ) पर एक ही समय में पड़ते 
हैं। ( आ ) यह शक्ति स्म्तिजनक संस्कारों को उद्चुद्ध करती है । ( इ ) यह 
शक्ति नई ज्ञप्तियों एवं प्रतिच्छायाओं की रचना करती है । 

इन तीन प्रकार के कार्यों में ज्ञानशक्ति मोहर अथवा मोम की भांति काम 
करती है । ( १ ) ज्ञान की इस शक्ति के विषय में यह कहते हैं कि जब यह 
कल्पना के साथ-साथ अपने को सामान्य वोघेन्द्रिय ( common sense ) 
पर प्रयुक्त करती है तब यह देखती है स्पर्श करती है आदि । ( २ ) जब यह 
प्रभावों को संचित रखने वाळी कल्पना पर अपना प्रयोग करती है तब यह 
कहते हैं कि वह याद करती है (३) जब यह सामान्य बोधेन्द्रिय के प्रभावों 
को ग्रहण करने वाली कल्पना की ओर इसलिए उन्मुख होती है कि वह नूतन 
ज्ञप्तियों एदं प्रतिच्छायाओं का सूजन कर सके तो यह कहते हैं कि यह शक्ति 
कल्पना करती है अथवा चिन्ता करती है। (४) जब य शक्ति देहिक 
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कल्पना ( corporial imaginati0n ) के संसर्ग से स्वतन्त्र होकर एकाकी 
ही कायंशीळ होती है तो यह कइते हैं कि यह शक्ति समझती है | इस प्रकार 
से विविध व्यापारों को करने वाली एक ही ज्ञानशक्ति हे जिसको १. समझती 
हे २. कल्पना करती है ३. स्मरण करती है एवं ४. बोध प्रात करती है-.... 
ऐसा कहा जाता हे । जिस समय कल्पना लोक में यह नतन ज्ञप्तियों की 
रचना करती हे अथवा उन ज्ञस्तियों की ओर उन्मुख होती हे जो पहले से ही 
विद्यमान हैं तो इसको ससुचित रूप से “मन? ( 17170 ) कहते हैं । 


प्रत्यक्ष-साधन इन्द्रियों 

डेकार्ट ने सात इन्द्रियों का प्रतिपादन किया हे । उनमें से दो आन्तर 
तथा पांच बाह्य इन्द्रियां हैं। आन्तर इन्द्रियों की व्याख्या हम भावावेग के 
प्रसंग में करगे । पांच वाह्य इन्द्रियां निम्नलिखित हें :--१ देखने वाली 
इन्द्रिय आंख । २ सुनने वाली इन्द्रिय कान । ३ सुंघने वाळी इन्द्रिय घ्राण । 
४ स्पश करने चाळी इन्द्रिय त्वक्‌ एवं ५ स्वाद्‌ अहण करने चाली इन्द्रिय 
रसना । ये इन्द्रियां चेष्टाशून्य हैं एवं जिस प्रकार से? भोम सोहर की छाप से 
प्रभावित होती हे उसी प्रकार से वहिभूंत वस्तुओं से ये इन्द्रियां प्रभावित 
होती हैं। | 

सामान्य-तोधेन्द्रिय ( common sense ) 


सामान्य वोधेन्द्रिय वह है जिस पर वाह्य इन्द्रियों पर अंकित आङ्कतियां 
तुरन्त अंकित हो जाती हें । बाह्य इन्द्रियों की भांति सामान्य बोधेन्द्रिय भी 
शरीर का एक अंग है । वाह्य इन्द्रियां एवं सामान्य वोधेन्द्रिय एक लेखनी 
के ऊपरी और निचले दो सिरों की भांति हैं जो लगभग एक साथ एक ही रूप 
में गतिमान होते हैं । 


सामान्यवोधेन्द्रिय एवं 'कर्पना? 
सामान्यबोधेन्द्रिय एक मोहर की भांति काम करती है । यह उस कलपना? 
पर जो सोम के समान है उन ज्ञप्तियों एवं आकृतियों को अंकित करती है जो 
बाह्य इन्द्रियों से प्राप्त होती हें । ये आकृतियां शुद्ध आकृति मात्र होती हैं । 
इनमें कोई भौतिक द्रब्य का अंश नहीं होता हे। यह कढ्पना जिस पर 
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प्रत्यक्ष का यान्त्रिक स्पष्टीकरण १९९. 


सामान्य बोधेन्द्रिय आक्रति्यो तथा ज्ञप्तियोँ को अंकित करती है शरीर का 
एक नेसगिक अंग है । इसका आकार यथेष्ट मात्रा में विशाल हे जिससे कि 
इसके विभिन्न भाग परस्पर भिन्न आकृतिर्यो को आत्मसात्‌ करते हैं । ये भाग 
कुछ ही समय के लिए वस्तुओं के अंकर्नो को धारण करते हैं। यह कल्पना 
सामान्य वाह्येन्दियि जनित प्रभावों को संचित एवं कुछ काळ के लिए सुरक्षित 
भी रखती हे । इस लिये इस अंश में इसको स्मृति कहते हैं । 


प्रत्यक्ष का यान्त्रिक ( m९०han।०१] ) स्पष्टीकरण 


सूच्म तन्तुओं के समान ज्ञानतन्तु मस्तिष्क” से भौतिक शरीर के सभी 
अङ्गो में विस्तृत हैं। अन्य अङ्गो के साथ में वे इस प्रकार से सम्बन्धित हैं कि 
जिस समच कोई वस्तु इन ज्ञानतन्तुओं के बाहरी सिरों का स्पशे करती है तो 
वे इस प्रकार से गतिमान होते हैं कि यह गति उन आन्तरिक सिरों तक 
पहुँचती हे जो आत्मा के निवासस्थान के चारों ओर मस्तिष्क में एकत्रित हैं। 
इस प्रकार से सासान्यवोधेन्द्रिय में गति उत्प्रेरित होती है । तदन्तर कल्पना- 
चिह्नों से अंकित होती हे । ये गतियां जीवधारी चेतन वृत्तिया को ( जो उन 
रंध्र समूहों सें अरी रहती हैं जिनके मध्य भाग सें वह मांखग्रन्थि लटकी हई 
है जो आत्मा का प्रधान निवासस्थान हे) गतिमान करती हैं जिससे कि 
वोध्यवस्तु के अनुरूप छुद्र मांस ग्रन्थि विविध रूपों) में संचालित होती है ! 
इसके पश्चात्‌ स्वयं विविध गतियों के अनुरूप आत्मा विविध प्रकारों से 
प्रभावित होती है । आत्मा के वे सब प्रभाव जो इस प्रकार से उद्भूत होते हैं 
उनको इन्द्रियों के प्रत्यक्ष अथवा इन्द्रियजनित ज्ञान कहते हैं। उदाहरण के 
रूप में जिस समय एक वस्तु आंखों पर प्रतिबिबित होती हे तो >उसकी एक- 
एक प्रतिच्छाया प्रस्येक आंख पर पड़ती दै । नेत्रां के ज्ञान तन्तुओं की सहायता 
से ये प्रतिच्छायाये सस्तिष्क के उस आन्तरिक तल पर दो अन्य प्रतिच्छायार्ञो 
की रचना करतीं हैं जो जीवधारी चेतन वृत्तिर्या के निवासस्थान नन्त्रो के 
दो समूहों के सामने होती हैं । इसके पश्चात्‌ जीवधारी चेतन वृत्तिर्या की 
सहायता से ये प्रतिच्छायायें मांसग्नन्थि की भोर प्रसरण करती हैं और परस्पर 
एकाकार हो जातीं हैं । यह प्रतिच्छाया तुरन्त ही आत्मा पर प्रतिफछित होती 
है और वस्तु को देखने का कारण बनती है । 


इस प्रसंग में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं ( ३ ) सामान्य वोघेन्द्रिय पर 
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मूत प्रभाव के अंकन से लेकर कल्पना एवं आत्मा पर मूतंप्रभाव अंकन तक की 
प्रक्रिया समय सम्बन्धी न होकर तकशाख्रीय हे एवं (२) शरीर के अंगों की 
गतियो के अतिरिक्त अन्य किसी गति को ज्ञानतन्तु मस्तिक तक नहीं 
पहुँचाते हें। यह शरोर के अङ्गों की गति हमारे अन्तःकरण में केवल सुख 
तथा दुःख के अनुभवों को ही उत्पन्न नहीं करती है वरन्‌ ध्वनि तथा रंग के 
चोधों को भी उत्पन्न करती है । क्योंकि यदि हमारी आंख पर आघात हो 
जाय तो नेत्र के ज्ञानतन्तु इस प्रकार से गतिमान हो सकते हैं कि वे नेत्रां के 
आगे अवर्तेमान सहस्त्रं स्फुलिंगों को देखने के लिए हमें बाध्य कर दें। 


कल्पना 


कल्पना के तारिक स्वरूप के विषय में डेकार्ट का अभिमत इसलिए 
महत्त्वपूर्ण है क्योकि स्वतन्त्र कल्पना के आधार पर वे काव्यक्कतियों तथा 
नाट्यकृतिर्यो के उत्पादन का स्पष्टीकरण करते हें । इस कल्पना की व्याख्या 
चे ( १ ) इन्द्रियप्रध्यक्ष (२) स्मृति (३) वित्रम ( hallucination ) 
पुच स्वप्न तथा ( ४ ) काव्यात्मक स्वतन्त्र कल्पना के प्रसंग में करते हैं । 

( ४ ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष की व्याख्या के प्रसंग में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं 
कि कल्पना मस्तिष्क का वह भाग है जो सामान्य बोघेन्द्रिय* से वस्तु के मूर्त 
प्रभावों को आत्मसात्‌ करता है । मूत प्रभावों ( 1111655101 ) को प्रति- 
च्छायाएं कहते हें । जीवधारी चेतन वृत्तिर्यो की क्रिया इन प्रतिच्छायाओं को 
त्रिकोणात्मक शंकु स्वरूप ( 011681 ) मांसग्रन्थि तक पहुँचाती हे और वहां 
पर चे आत्मा को प्रभावित करती हें । 

(२) उस कल्पना में जो मस्तिष्क का एक अंश हे केवल सामान्य 
चोधेन्ट्रिय से मूतं प्रभावों को ग्रहण करने की ही शक्ति नहीं होती वरन्‌ कुछ 
समय के लिए उनको धारण भी किए रहने की भी शक्ति हे और जव मन 
कल्पना के मूतं प्रभावों के संस्कारों का उपयोग करता हे तो यह कहते हैं 
कि मन स्मरण करता है । इस प्रकार से कल्पना पर अतीतकाळीन मूर्त 
प्रभावों के संस्कारों के अतिरिक्त स्मृति और कुछ नहीं है । 

( ३ ) ऐसे तीन कारणरे हैं जो कल्पना को कार्य करने के लिए उत्प्रेरित 
करते हैं--( १ ) शरीर ( २ ) जीवधारी चेतन वृत्तिया एवं (३ ) आत्मा । 
€ भ ) जिस समय कल्पना किसी बाह्य वस्तु खे कार्य की ओर उत्प्रेरित दोती 
bie >: क es 
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कल्पना २०१ 


है (जेसे कि इन्द्रिय वोध के प्रसंग में) तो यह निश्चेछ होकर सामान्य 


बोधेन्द्रिय से सूतं प्रभावों को ग्रहण करती हे । इस प्रसंग में कल्पना इच्छा 
से स्वतन्त्र होती है। ( आ ) जिस समय जीवधारी चेतन वृत्तियों से यह 
कल्पना उत्प्रेरित होती है उस समय यह उन चित्रों का अंकन करती है जो 
स्वप्न तथा श्रम में दिखाई देते हें । इस प्रकार के चित्र इस कारण उद्भूत 
होते हैं कि अनेक रूपों में चुभित होकर जीवधारी चेतन वृत्तियां मस्तिष्क 
सें अतीतकालीन सूतं प्रभावों के संस्कारों से मिलकर कुछ रन्ध्रों में से होकर 
गतिमान होती हैं । इस प्रकार से स्वप्न तथा भ्रम चित्रों के चित्र हैं । उपर्युक्त 
रूप में वणित कल्पना के चित्रों का एक विशेष गुण यह है कि उनकी रचना में 
इच्छाशक्ति का कोई हाथ नहीं होता । 


( ४ ) कल्पना की वे कृतियाँ डेका के कळाशास्त्रीय सिद्धान्त को 
समझने के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण हैं जो इस कारण उद्धत होती हैं कि आत्मा 
स्वतन्त्र इच्छा शक्ति द्वारा कल्पना को उत्प्रेरित करती है । 


जिस समय आत्मा स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के द्वारा कढ्पना को कार्यशील 
होने के लिए उत्प्रेरित करती हे उस समय मानसिक इछि के सामने वे प्रति-: 


-चछायाएँ उत्पन्न होती हैं जो ज्ञानतन्तुर्भो की वहिर्भूतवस्तुजनित उत्मेरणा से 


उत्पन्न प्रतिच्छायार्ओं से तथा स्मृतिलोक में अतीत-काळीन अनुभवों की 
प्रतिच्छायाओं की प्रतिरूप मात्र प्रतिच्छायाओं से भिन्न होती हैं। ये उन 
प्रतिच्छायाओं से भी भिन्न होती हें जो जीवधारी चिद्वृत्ति्या के देवयोगवरा 
गतिमान होने से उत्पन्न होती हैं जेले कि श्रान्ति एवं स्वप्न में दिखाई देने 
वाली प्रतिच्छायाएँ जो संस्कारो से उत्पन्न विचित्र आङ्कति-समूह मात्र होतों हैं । 
कल्पना को उत्प्रेरित करने वाली स्वतन्त्र इच्छा से नूतन कृतियां उत्पन्न होती 


२००७ 27 रे 
हैं । यह उसको उत्पन्न करती हैं जो व्यावहारिक जगत में न तो वतमान है 


ओर न वर्तमान हो ही सकता हे । 


इस प्रकार से डेकार्ट के. मतानुसार काव्यजननी कल्पना उस कल्पना से 
भिन्न हे जिसका उपयोग इन्द्रिय प्रत्यक्ष में किया जाता है। और साथ ही 
साथ उससे भी भिन्न है जो स्सृति, स्वप्न आदि का कारण है । यह कल्पना 


-स्वतन्त्र है क्योंकि यह आत्मा से स्वतन्त्र | इच्छा द्वारा उत्प्रेरित की जाती हे एवं 
'इसका नियन्त्रण न तो ज्ञानतन्तुओं की उत्पेरणा और न जीचधारी चिद्वृत्तिर्या 
“की गतिमानता ही करतों हैं । इस कल्पना के पास वह शक्ति है जो अवतंमान 








२०२ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


(परोक्त)? का इतना अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली चित्र अंकित करती है कि: 


चह चित्र हमारी इष्टि के सामने वत्तमान भौतिक वस्तु के समान लगने लगता 
है एवं उन भावावेगों को उत्पन्न करता हे जो भौतिक वस्तु के उद्धत होते हैं । 
इन नूतन ज्ञब्तियों एव प्रतिच्छायाओं के साधन से आत्मा जीवधारी 
चिद्तृत्तियों को मांसपेशियों में भेजती हे और शरीर में ऐसी गतियों को उत्पन्न 
करती है जो नई कवि सृष्टि के अनुकूल होती हैं एवं बाहरी भावावेगों 
( 8551015 ) को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती हें । ज्ञप्तियों को 
सुव्यवस्थित करने की एवं उनको सुव्यवस्थित रूप में प्रकट करने की शक्ति 
उन विशेष लक्षणों में से एक विशेष लक्षण हे जो मनुष्य को पशु से विळग 
करता हे । उसका इस प्रकार का दूसरा लक्षण वरृद्धितत्व ( 788501 ) है । 
स्वतन्त्र कर्पना के समय अन्य क्रियाशक्तियों की निश्चेष्टता 
जिस समय कल्पना स्वतन्त्र इच्छा से उत्प्रेरित होती हे उस समय वह 
. मौलिक एवं नूतन सृष्टियों ले इतना अधिक आक्रान्त हो जाती है कि न तो 
वह सामान्य ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञत्षियॉ* अथवा मूर्त प्रभाव को अहण करती है 
ओर न जीवधारी चेतनवृत्तियों के संचालन द्वारा ज्ञानतन्तुओं में और कोई गति 
ही उत्पन्न कर सकती है सिवाय उस गति के जो नूतन रूृष्टि के अनुकूल है। 


स्वतन्त्र कल्पना की प्रक्रिया 

जिस वस्तु को हमने कभी नहीं देखा हे उसकी कल्पना? करने की इच्छा 
जब हम में उत्पन्न होती हे उस समय हमारी इच्छा ( स्वतन्त्र इच्छा ) उस 
मांसग्रन्धि में जो आत्मा का मुख्य निवासस्थान हे एक प्रकार की गति को 
उत्पन्न करने में सशक्त होती हे । यह गति मस्तिष्क के रन्ध्रं की ओर 
जीवधारी चिद्वृत्तियों को संचालित करती है । ये वृत्तियां मस्तिष्क के रन्ध्रों 
को इस प्रकार से खोल देती हैं कि उस वस्तु का प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है 
जिसकी कल्पना हम करना चाहते हैं । 


बुद्धि ( understanding ) 


जंखा कि हम गत उपप्रकरण में कह आए हैं कि यदि बुद्धि ( understand 
178 ) देहिक ( ००7९३] ) कदपना से स्वतन्त्र होकर एकाकी क्रिया 
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बुद्धि या बोधशक्ति: के व्यापार | २०३ 


में प्रवृत्त होती हे तो यंह स्वयं शुद्ध बुद्धि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
सत्य का बोध करने के लिए यह एक शक्ति हे । कल्पना, इन्द्रियानुभव एवं 
स्मृति तीन ऐसी शक्तियां हैं जो या तो इसकी सहायक? हैं अथवा इसकी 


बाधक हैं । 

उस शुद्ध बुद्धि की सहायता जिसका ज्ञेय क्षेत्र अभौतिक" हे वह कलपना 
तथा वह स्मृति नहीं कर सकती जो पशुओं में भी पाई जाती है। ये दोनों 
शुद्ध बुद्धि की क्रिया की सहायक नहीं वरन्‌ बाधक ही अधिक होती हैं। 
अतएव शुद्ध विचारों को विचारने के लिए हमको इन्द्रियों को निष्क्रिय करना 
होता है तथा प्रत्येक स्पष्ट रूप मूर्त प्रभाव से कल्पना को स्वतन्त्र करना 
पढ़ता हे । परन्तु जिस समय बुद्धि भोतिक पदार्थ से सम्बन्धित किसी वस्तु 
को परीक्षा करती है तो सत्य ज्ञान की साधनदिधि उपर्युक्त साधनविधि के 
विपरीत होळी है । बुद्धि से ज्ञेय वस्तुओं का वर्गीकरण दो वर्गों में किया 
गया दे ( अ) सरळ एवं ( आ ) मिश्रितः अथवा जटिल । चे वस्तु आध्या- 
त्सिक अथवा भौतिक अथवा दोनों का मिश्रण स्वरूप होती हैं । 

बुद्धि या बोधशक्ति के व्यापार 

वोधशक्ति के दो व्यापार हैं--( अ ) स्फुट साक्षात्कार ( 1701907 ) एवं 
( आ ) अनुमान? । स्फुट साक्षात्कार सम्बन्धित व्यापार की तुलना आंखों के 
व्यापार से की जा सकती है । जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो अनेक वस्तुओं 
को एक ही दृष्टि सँ देख लेना चाहता हे उनमें से किसी भी एक वस्तु को 
स्पष्टरूप से नहीं देख पाता उसी प्रकार से एक वह व्यक्ति जो साक्षात्कार करने 
के एक ही व्यापार से अनेक वस्तुओं को एक साथ समझने की चेष्टा करता हे 
उसका मन संभ्रमित हो जाता हे । एवं जिल प्रकार से विळग-विलग स्थान- 
बिन्दुओं को ध्यानपूर्ण नेत्रा से देखने के स्वभाव वाळे कार्यनिपुण एक व्यक्ति 
में वह शक्ति होती है जो सूचम रूप वस्तुओं को परस्पर भिन्न करती है इसी 
प्रकार से वह व्यक्ति सर्वाधिक स्पष्ट विचारक होता है जो अपनी विचारशक्ति 
को एक साथ अनेक वस्तुओं की ओर प्रेरित कर विक्रीर्ण नहीं कर देता 
वरन्‌ केवळ एक ही सरळ स्थान विन्दु पर उस विचारशक्ति को केन्द्रित 
करता है । 
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साक्षात्कार एवं अनुमान में भेद 


साक्षात्कार? न तो वह इन्द्रियजन्य ज्ञान है जिसकी प्रामाणिकता अस्थिर 
है, और न यह वह भटकाने वाला निर्णय है जो कल्पना की प्रमादपूर्ण कृतियों 
से उत्पन्न होता है। यह वह तात्त्विक स्वरूप ( ८०7८९६107 ) का स्फुट 
ज्ञान है जो एक निर्मल एवं ध्यानपूर्ण बुद्धि तुरन्त उत्पन्न करती हे । यह 
ज्ञान स्पष्टरूप एवं पूर्णतया संशयशून्य होता है । यह ज्ञान बुद्धि तत्त्व 
(108507 ) के प्रकाश से उत्पन्न है । यह ज्ञान अनुमान से अधिक निश्चित- 
स्वरूप होता है। इस ज्ञान में पारम्परिकता अथवा गति वर्तमान नहीं होती 
है। यह ज्ञान उस साच्यपर निभर होता है जिसका अव्यवहित साक्षात्कार 
होता है। यह ज्ञान निर्विकल्पात्मक है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को 
निम्नलिखित तथ्यों का स्फुट निर्विकइपात्मक ज्ञान होता है---“उसका स्वयं 
अपना अस्तित्त्व है? 'वह स्वयं विचार करता है? “एक त्रिसुज के सव ओर केवळ 
तीन रेखाएँ ही होती हैं ।! 

मानसिक स्फुट निर्चिकल्पातमक ज्ञान में दो बातें आवश्यक होती हैं 
( १ ) इस ज्ञान की विषयवस्तु स्पष्ट तथा स्फुट' होती है ( २) यह ज्ञान 
अपनी विषयवस्तु को सम्पूर्णतया एक ही समय में ग्रहण करता हे और उसके 
ज्ञान में पूर्वापरता ( 5100855101 ) नहीं होती है । 

परन्तु अनुमान तकपूर्ण छुद्धि करती है । यह ज्ञान साक्षात्कार ( intui- 
000 ) पर आधारित है। अनुमान के लिए निश्चित रूप से ज्ञात तथ्य 
आवश्यक हैं । यह वह प्रक्रिया है जो सत्य एवं सुप्रसिद्ध नियमो के आधार पर 
सन की अवाध तथा अविच्छिन्न क्रिया से किसी विशेष निर्णय तक पहुँचने में 
वर्तमान होती है । स्फुट साक्षात्कार के समान इसको प्रत्यक्षतः वर्तमान साचय 
को आवश्यकता नहीं पड़ती हे । इसमें असंदिग्धता का अंश स्मृति से आता 
है । यह सविकल्प ज्ञान है । 


बुद्धि एवं कल्पना 
जिस प्रकार से बुद्धि कल्पना से उत्प्रेरित होती है उसी प्रकार से कल्पना 


चुद्धि से उत्मेरित होती हे । बुद्धि कल्पना को प्रभावित करती है एवं कल्पना 
बुद्धि को प्रभावित करती है । कल्पना बुद्धि से भिन्न हे । क्योकि मन अपनी 
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बुद्धि एवं कल्पना २०५ 


द बौद्धिक क्रिया में स्वयं एक विलक्षण रूप में स्वोन्सुख होता है एदं उन 
छु ज्ञप्तियों पर विचार करता है जो स्वयं इसके पास हैं । परन्तु कल्पना सें 
मन प्रत्यक्षतः वर्तमान भौतिक विषय के प्रति उन्सुख होता है और उसमें कुछ 
एसा देखता हे जा उस जक्षि क अनुरूप है जिसको स्वयं इसने उत्पन्न किया 
हे अथवा जिसका इसने इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किया हे । निम्नलिखित उदाहरण 
कडू्पना तथा शुद्ध बोद्धिक ज्ञान का भेद? अन्य रूप में स्पष्ट करता 
जिस समय हम एक त्रिसुज की कल्पना करते हैं उस समय हम केवल 
तान रखाआ स बना एक रेखाकृति को चुद्धि के चिपय के रूप में ही ग्रहण 
नहीं करते हैं वरन्‌ हम तीन रेखाओं के अस्तित्व का साक्षात्कार करते हैं 
क्योंकि स!नसिक अन्तसुखी दृष्टि ( 110/90 ७01) की शक्ति क्रियाशील 
होती हे । इसी को हम कल्पना कहते हैं। परन्तु यदि हम एक ऐेसी 
रेखाकृति पर विचार करने की इच्छा करें जिसमें एक सहन सुजाएँ हैं तो 
त्रिभुज के समान सरलता से ही हम उसे बुद्धि से ग्रहण कर सकते हैं परन्तु 
हम उसी सरलता से मानसिक अन्तसुखी इछि का प्रयोग एक सहस्र भुजाओ 
का साक्षात्कार करने के लिए नहीं कर सकते हैं । यद्यपि मन के उस अडिग 
स्वभाव के कारण जो साकार वस्तुओं का विचार करने में सदेव कल्पना का 
प्रयोग करता हे यह सम्भव हो सकता हे कि हस एक पकसहस्र भ्रुज्ञाओं 
वाली रेखाकृति की रचना करले, फिर भी इस प्रकार से खींची गई रेखाकृति 
एक सहस्त्र भुजार्ओ की स्पष्ट रेखाकृति नहीं होगी--यह रेखाकृति इतनी 
अस्तव्यस्त रूप में होगी कि इसञ्चो असख्य सुजाओं वाली रेखाळृति के प्रत्यक्ष 
से भिन्न करना कठिन होगा । यह एक ऐप्ती आकृति नहीं होगी जो हमें इसके 
उन विशेष गुणों को जताने में सक्षम कर सके जिनके कारण एक सहस्रः 
भ्रुजाओं वाली आकृति असंख्य भ्रुजाओं वाली आकृति से भिन्न है । 
इसके अतिरिक्त यदि हम बुद्धि तथा कल्पना से सम्बन्धित पांच भ्रुज्ञाओं 
की रेखाकृति पर विचार करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि इसकी कल्पना 
करने के लिए मन की ऐशी विशेष चेष्टा आवश्यक दै जो उसके बोध के लिए . 
अनावश्यक है। क्योंकि अपनी वोधशक्ति का उपयोग करते हुए हम एक 
रेखाकृति की पांच झुजाओं के तात्विक रूप का मानस साक्षात्कार उतने ही 
स्पष्ट रूप में कर सकते हैं जितने, स्पष्ट रूप में एक सहस्र सुजाओं की रेखाकृति ` 
की एक सहस्र भुजाऔं के तास्विक रूप का मानस प्रत्यक्ष करते हैं । परन्तु: 
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२०६ स्वतन्त्रकलाद्यास्त्र : 


यदि हम उनकी कल्पना करना चाहते हैं तो हमें केवल प्रत्येक सुजा का ही 
ध्यान नहीं करना होता वरन्‌ उस स्थान का भी ध्यान करना होता है जो 
उन भ्रुजाओं से घिरा हुआ है । योध करने के लिए यह चेष्टा अनावश्यक है। 


( २ ) इच्छाशक्ति 


इच्छाशक्ति स्वतन्त्र है । किसी भी क्षेत्र में यह दो परस्पर विरोधी 
चस्तुओं में से एक का चयन कर सकती हे । यह स्वनियंत्रित है । हम एक 
पूर्व उपप्रकरण में यह रिख आये हैं कि डेकाट के मतानुसार आत्मा का विशेष 
गुण विचार ( thought ) है। विचारशाक्ति के अतिरिक्त आत्मा और कुछु 
नहीं है। ओर इसके दो पक्ष हैं (१ ) ज्ञानशक्ति एवं (२) इच्छाशक्ति । 
इस प्रकार से विचारों' को छोड़ कर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको 
आत्मा का युग माना जा सके। परन्तु विचार के दो पक्षों के आधार पर 
उनका विभाजन दो वर्गो में कर सकते हैं । जो ज्ञानशक्ति से उत्पन्न होते हैं 
उनको भावावेग ( 0855101 ) तथा जो इच्छाशक्ति जनित हैं उनको “क्रिया? 
( १०100 ) कहते हैं । इन क्रियाओं का विशेष गुण यह है कि उस्प्रेरक वस्तु 
अथवा बाह्य प्रेरक कारण के बिना स्वयं आत्मा इन क्रियाओं को उत्पन्न करती 
है क्योंकि आत्मा स्वतन्त्र है। हमारी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति से उद्भूत सव 
इच्छाओं की गणना क्रिया के अन्तर्गत की जाती हे । क्योकि अनुभव से 
हमको यह ज्ञात होता है कि ये साक्षात्‌ आत्मा से उत्पन्न हैं एवं केवल उसी 
पर अवरम्वित हैं। ये क्रियायें दो प्रकार कीहें। (आ) वे क्रियायें जो 
स्वतन्त्र इच्छादाक्ति के व्यापार से उत्पन्न होती हैं, जिनका अन्त स्वयं 
आत्मा में होता है एवं भौतिक शरीर से जिनका कोई सम्बन्ध नहीं होता जेसे 
कि ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम और हमारे विचार की किसी अभौतिक वस्तु के 
प्रति उन्सुखता एवं ( आ ) वे क्रियाएँ जिनका अन्त शरीर सें होता है जैसे कि 
रहळने की हमारी इच्छा जिसका अनुसरण पैरों की गति करती है । 

भादाचेग ( 1238355101 ) अथवा यदि अधिक पारिभाषिक शब्द स कहें तो 
“प्रत्यक्ष' ( 01062007 ) अर्थात्‌ ज्ञान के रूप भी दो प्रकार के होते हैं-- 
(५ ) स्वतन्त्र एवं (२) नियंत्रित) ( १ ) ज्ञान के स्वतन्त्र रूप वे हैं 
जिनको हमारी आत्मा उत्पन्न करती हे और जिनमें शरीर का योगदान कुछ 
भी नहीं रहता है । ज्ञान के ये रूप स्वतन्त्र इच्छा की क्रिया से उत्पन्न होते 
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है क्योंकि भावावेगानुभव इदय में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव होता है 


_भावावेगेन्द्रियः २०७ 


+ 


हैं जैसे कि वे कल्पनात्मक रचनायें जिनकी दृष्टि कवि अथवा अन्य कोई 
कलाकार करता है जसे कि ऐन्द्रजालिक रचित वह राजप्रासाद जिसका कोई 
भौतिक अस्तित्व नहीं है । इस प्रकार की कलात्मक कृतियों की रचना शरीर 
नहीं करता । उनकी उत्पत्ति का प्रधान कारण ज्ञान तन्तुओं का संचालन नहीं 
है। (२) ज्ञान के नियंत्रित रूप वे हैं जो किसी न किसी रूप में वाह्य 
उत्प्रेरक वस्तु से उत्पन्न होते हैं । 
~ ७ ~ ~ 
डेकाटे का भावावेगविषयक सिद्धान्त 

जेसा कि हम कह चुके हैं डकार्ट के मतानुसार सौन्दर्यानुभच वह बौद्धिक 
आनन्द है जिसका सहचर एक भाव अवश्य होता हे । अतएव डेका के 
स्वतन्त्र कळाझाख्रीय सिद्धान्त को पूर्णतया समझने के लिए यह आवश्यक है 
कि हम उनके भावावेगविपयक सिद्धान्त को स्पष्ट टया समझ ळे । 

डेकार्ट के मतानुसार भाव न तो एकमात्र मन से उत्पन्न होते हैं और न 
एकमात्र शरीर से ही उद्भूत होते हैं वरन्‌ उनकी उत्पत्ति मन एवं शरीर के 
घनिष्ट संयोग? से होती दे । वे ज्ञान के वे रूप हैं जिनको हम केवल आत्मा 
से ही सम्बन्धित करते हैं एवं जिनका अनुभव हम इस प्रकार से करते हैं 
मानों वे स्वय आत्मा में ही हों जले कि सुख दुःख आदि । वे क्रिया से विरुद्ध 

वभाव के होते हैं। इस रूप में वे उन वहिभूत वस्तुओं के कारण उत्पन्न 

होते हें जो अव्यक्त का विपय होती हें । कभी-कभी उनकी उत्पत्ति अन्य ब्थारणों 
से भी होती है । 

कुछ विद्वानों का यह अभिमत है कि भावावेग का अनुभव हृदय में होता 
> 


~ च € 
और इसलिए आत्मा का निवासस्थान हृद्य में हे । परन्तु डेकाटं यह मानते 


हैं कि आत्मा आवावेग का अनुभव इस कारण नहीं करती हे कि आत्मा का 


निवासस्थान हृदय में हे वरन्‌ इस कारण करती है कि जिस प्रकार से नेत्र 
मस्तिष्क से सूचम ज्ञानतन्तुओं से सम्बन्धित हैं उसी प्रकार से हृद्य मस्तिष्क 
से सूचम ज्ञान तन्तुओं से सम्बन्धित है ! 
भावावेगेन्द्रिय 
इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष की व्याख्या में हम यह कह चुके हैं कि डेकाटं इन्द्रियों 
की सख्या सात मानते हैं। इनमें से पांच इन्द्रियां बाह्य तथा दो आन्तर हॅ । 
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२०८ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


हम वाह्य इन्द्रियों का वणन गत एक उपप्रकरण में कर चुके हें । आन्तर 
इन्द्रियां ( १ ) एषणेन्द्रिय ( 7९९ ) एवं (२ ) भावावेगेन्द्रिय हें । घे 
ज्ञानतन्तु जो उदर एवं इसी प्रकार के अन्य शारीरिक अङ्गो में विस्तीर्ण हैं और 
प्राकृतिक इच्छाओं को तृप्त करने सें सहायक हैं एक आन्तर इन्द्रिय की रचना 
करते हैं जिसको एपणेन्द्रिय” के नाम से अभिहित करते हें । वे छोटे-छोटे 
ज्ञानतन्तु जो मस्तिष्क से लेकर हृदय तक अथवा उसके निकट प्रदेश में 


तिस्तीणं हें तथा भावों को जाग्रत करने में क्रियाशील होते हैं भावावेगेन्द्रिय: 


को रचना करते हैं । 


भावावेगजाग्रति की प्रक्रिया 

वाह्य इन्द्रियों से उपलव्ध एक प्रतिच्छाया यदि उस वस्तु से घनिष्ट रूप 
में सम्बन्धित हे जो अतीत काल में आघातकारी सिद्ध हुई थी तो उससे भयः 
अथवा साहस जेसे भाच उत्पन्न होते हें। इन भावावेगों की उत्पति व्यक्ति के 
स्वभाव पुवं अन्य कारणों जेते सुरक्षा के ज्ञान अथवा संकटग्रस्त होने के ज्ञान 
के अनुसार होती है। यह प्रतिच्छाया जीवधारी चेतन व्रृतियों को विविध 
रूपों में प्रवाहित करती है ( १ ) आंशिक रूप से उन ज्ञानतन्तुओं में जो या 
तो वस्तु से पलायन करने की प्रवृत्ति हममें उत्पन्न करती हैं या हमको साहस-' 
पूर्वक सामना करने के लिए उत्प्रेरित करती हें । एवं (२) आंशिक रूप से 
उन ज्ञानतन्तुओं में जो हृदय के कपार्टो को विस्तृत अथवा संकुचित करते 
हैं अथवा उन अंशों को चुभित करते हैं जहां से हृदय को रक्त भेजा जाता है । 
यह रक्त वहां पर पतला हो जाता है और मस्तिष्क को वे चेतन .वृत्तियां 
भेजता है जो जागूत भावों को पोपित एवं शक्तिसंपन्न करने में सर्वथा 
समथ हैं । 


मस्तिष्क के रन्ध्रों में प्रवेश करने वाली जीवधारी चेतन वृत्तियां मांसः 
ग्रन्थि मे एक विशेष गति को उत्पन्न करती हैं और आत्मा को भावावेग का, 
अनुभव कराती हँ । भावावेगों का अनुभव अधिकांशतः हृदय में होता दे 
क्योकि वे रन्ध्र जिनसे जीवधारी चेतन वृत्तियां प्रवाहित होती हैं साक्षात्‌ उनः 
ज्ञानतन्तुओं से सम्बन्धित हैं जो हृदय के द्वारों को संकुचित अथवा विस्तृत, 
करते हैं । 
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शरीर के प्रमुख अंगों की क्रियाएं २०९ 


भावावेग का यान्त्रिक स्वरूप ( mechanism ) 

डेकाट यह मानते हैं कि शरीर में एक निश्चितस्वरूप ऐसा विशिष्ट यंत्र 
हे जिसके आधार पर भावावेग का स्पष्टीकरण करना चाहिए। उन्होने 
भावावेर्गो का जो वर्गीकरण किया है वह उस रक्त के गतिमेद पर निर्भर है 
जो हृदय के अन्द्र आता पुवं उससे बाहर जाता हे तथा इस यति के परिणाम- 
स्वरूप जो रक्त में परिवतन होता हे । वे यह मानते हैं कि भावावेगों को 
पाशविक चेतन वृत्तियां पोपित करती हैं--पुष्ट करती हैं एच सुरक्षित रखती 
हैं । अतएव भावावेगों का वर्गीकरण करने एवं प्रमुख भावों की व्याख्या करने 
के पूर्व यह आवश्यक हे कि (१५) शरीर के प्रधान भागों की क्रियाएँ 
( function ) ( २ ) हृदय एवं (३ ) जीवधारी चेतन ब्ृत्तियों की संच्तिङ 
व्याख्या करें 1 


( १ ) शरीर के प्रमुख अंगों की क्रियाएँ 

जो भोजन हम करते हैं वह उदर तथा आंत? में पहुँचता है । वहां पर 
उसका द्र्वीकरण होता है। यह द्रव यकृत तथा सभी रक्तधमनिर्या में प्रवेश 
करता है । वहाँ पर वह पूर्वसंचित रक्त से मिश्रित होता है और उसकी मात्रा 
में वृद्धि करता हे । 

रक्त की धमनियों में जितना भी रक्त है वह ( १ ) एक विशेष धमनी 
जिसको वेना कावा कहते हैं उसमें होकर हृदय के दक्षिण पक्ष में प्रवेश करता 
है । ( २ ) वहां से मुख्य रक्तधमनी ( १11€61141 ४61 ) की सहायता से 
फेफड़ों में प्रवेश करता हे ( ३ ) फेफड़ों से यह रक्त चीनस नामक रक्त धमनी 
से होकर हृदय के वासपक्ष में प्रवेश करता है (४ ) हांसे यह रक्त उस 
विशाळ धमनी ( ९7९2 ४८४ ) में प्रवेश करता है जिसकी उपशाखाएँ 
पूरे शरीर भर में फेली हुई हैं । 

हृदय में आनेवाला रक्त पतला होकर हृदय के दक्षिण पक्ष से मुख्य रक्त 
धमनी में तथा उसके वाम पक्ष से विशाल धमनी में जाने को चेष्टा करता है । 
जेसे वह रक्त जो पतला हो राया हे हृद्य से वाहर निकळ कर शारीर के 
विभिन्न अङ्गों की ओर चलता है वेसे ही हृदय के दक्षिण पक्त में वेना कावा से 
और हृदय के वामपक्ष में वीनस रक्त धमनी से नया रक्त प्रवेश करता है ४ 
नाड्या के स्पन्दन एवं हृद्य की गति का कारण रक्त की गति है । 
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(२९) हृदय 
अपने प्रवचन ( 45८0075९ ) क्रे पांचवें भाग में डेकाट ने अन्य चिषर्यो 
के साथ हृदय-गति? का स्पष्टीकरण किया है। एवं एक मनुष्य की तथा एक 
पशु की आत्मा के भेद को स्पष्ट किया है । 
समकालीन शरीर व्यवच्छेद विद्या ( 818(0119 ) एुवं हावे प्रतिपादित 
रक्त परिचालन ( 01000 circu1ati0n ) के सिद्धान्त-जिसका उल्ले उन्होंने 
स्पष्ट रूप में किया है--से प्रभावित होकर डेकार्ट ने हृदय के स्वरूप के विषय 
में निम्नलिखित" मत प्रकट किया था :— 
हृदय में दो कोए अथवा कुहर हैं--उनमें से एक कोष्ट दक्षिण भाग में है 
'और दूसरा चाम भाग में है । । 
(अ) दो लम्बी नलियां अथवा नाल्या हें जो हृदय के दक्षिण पक्ष के 
अनुरूप हैं । | 
( १ ) वेना कावा 
यह रक्त का मुख्य भाजन है । यह वृक्ष के एक सुख्य तने की भाँति है 
'ज्ञिसकी शरीर की सभी नाडियां शाखास्वरूप हैं । 
(२ ) प्रधान रक्तवमनी ( arterial vein ) 
यह एक धमनी है जो हृदय से उद्भूत होती है । हृदय से निकलने के 
'उपरान्त यह अपने को अनेक शाखाओं में विभाजित कर लेती है । ये शाखाएँ 
अपने को सर्वेन्न फेफड़ों में विक्रीणं कर देती हैं । 
( आ ) इसी प्रकार से हृदय के वामपक्षस्थ कुहर के अनुरूप दो नलियां 
अथवा नाछियां हैं । 
( १ ) चीनस रक्त धमनी ( venous artery ) 
यह केवल एक नाड़ी ( ४९17 ) है जो फेफड़े से आती हे । यह अनेक 
शाखाओं में विभक्त हे । इसकी शाखाएँ ( अ ) प्रधान रक्त धमनी ( (यांची 
४९7 ) एवं ( आ ) उस श्वास नलिका से सम्बन्धित हैं जिसमें से श्वास वायु 
आती और जाती है । 
( २ ) विशाल रक्त धमनी ( great artery ) 
यह हृदय से उदूभूत होती है और इसकी शाखाएँ पूरे शरीर में फैली 


हुई हैं । 
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झिल्लियाँ २११ 
झिल्लियाँ ( membrances ) 


हृदय में पवंकथित चार नछिकाएँ चार प्रवेशद्वार हैं। और ग्यारह छोटी- 
छोटी झिल्लियां ( ०१९०७7३००९ ) हैं जो ह्वारकपार्टो का काम करती हैं और 
नलिका रूप सार्गों को बन्द करती हैं और खोलती हैं । 

वेना कावा के ग्रवेशमागै पर तीन श्षिक्षियाँ हैं। वे इस प्रकार से 
व्यवस्थित हँ कि किसी भी प्रकार से वे वेना कावा में विद्यमान रक्त को 
हृदय के दक्षिण रन्ध्र भाग में प्रवाहित होने से नहीं रोक सकती हैं वे केवल 
रक्त को बाहर जाने से रोकती हैं । 

प्रधान रक्त धमनी ( arterial ४९17 ) के प्रवेशमाग पर भी तीन 
झिल्ियां हें । वे इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि वे हृदय के दक्षिण रंभ्र में 
वतंमान रक्त को फेफड़ों में जाने दें । परन्तु वे झिल्लियां फेफड़ों में वतंमान 
रक्त को हृदय के दक्षिण रंध्र में वापस जाने से रोकती हैं । 

वेनस रक्त धमनी के सुख भाग पर दो झिल्लिय़ां हैं जो फेफड़ों में वतंमान 
रक्त को हृदय के वामरंध्र में प्रवाहित होने देती हैं परन्तु उसको पीछे की ओर 
लोटने नहीं देतीं । 

इसी प्रकार से विशाल धमनी के मुखभाग पर तीन झिल्वियां हैं जो हृदय 
से वाहर शरीर सें रक्त को प्रवाहित तो होने देती हैं परन्तु उसको वापस 
नहीं होने देतीं । 

वेनस रक्त धमनी एवं वेना कावा की अपेक्षा विशाल रक्त धमनी तथा 
प्रधान रक्त धमनी बहुत अधिक कठोर तथा मजबूत है । वेनस रक्त धमनी 
तथा वेना कावा हृदय में प्रवेश करने के पूर्व विस्तृत होती हैं ओर दो जेबों 
की रचना करती हैं जिनको हृत्कोष्ठ ( 9010105 ) कहते हैं । 

शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा हृदय में सर्वाधिक ऊष्णता रहती है । 
इस ऊष्णता में इतनी अधिक शक्ति है कि हृद्य के विवरों में प्रविष्ट रक्त के 
किसी भी बिन्दु को प्रसारित एवं विस्तृत कर सकती है । जित समय ये विवर 
रक्त पूर्ण नहीं होते हैं उस समय आवश्यक मात्रा में रक्त वेना कावा से 
दक्षिण विवर में एवं वेनस धमनी से वाम विवर में उनक्रो भरे रखने के लिए 
प्रवाहित होता है । 

जैसे ही रक्त को दो बड़ी बूँद हृदय के दो विवरों में से प्रत्येक में एक 
बिन्दु विशाल मुखमार्गों से ( जो हृदय में प्रविष्ट वेनस धमनी एवं वेना कावा 
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के प्रसत भागों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं) प्रवेश करती हैं तो उनका 
प्रसारण एवं विस्तारण हृदय की ऊष्णता के कारण होता है । 

रक्त की ये विस्तारित वून्दे सम्पूर्ण हृद्य के विस्तारित होने का कारण 
वनतीं हैं । वे अन्दर प्रवेश करती हैं और छोटे-छोटे उन पांच द्वारों को बन्द 
कर देती हैं जो हृदय के उन दो विवरों के सुख भाग पर हैं जिनसे होकर 
वे प्रवेश करती हैं । इस प्रकार से ये हृदय में अधिक रक्त के आगमन को 
रोकती हैं । जब उनका भलीभाँति विस्तारण हो जाता है तो रक्त के ये विन्दु 
उन छः कपारों को खोलते हैं जो उस स्थान पर हैं जहां पर विशाळ धमनी 
और प्रधान धमनी हृदय से मिलती हैं और घे उनसे होकर बाहर जाते हैं। 

इस प्रकार से विरलीकृत अथवा विस्तारित रक्त की ये दो वून्दे विशाल 
धमनी एव प्रधान धमनी की सभी शाखाओं को लगभग उसी समय में 
विस्तारित करती हैं जिस समय में वे हृदय का विस्तारण करतीहें। ये दो 
नलिकाएँ जिनमें से होकर विरळीभूत रक्त प्रवाहित होता है एवं उनकी 
श!खाएँ लगभग तुरन्त ही संकुचित हो जाती हैं क्योकि रक्त ठण्डा हो जाता 
है। तब छुः कपार बन्द हो जाते हें । इसके पश्चात्‌ वेना कावा तथा वेनस 
धमनी के पांच कपाट खुलते हें और दो अन्य रक्त के बिन्दु हृदय में प्रवेश 
करते हैं । यह क्रम निरन्तर चलता रहता है । 

हृदय के कोष्ठों ( 9५7101०8 ) की गति हृद्य की गति से विपरीत है। 
हृदय के प्रसारण के समय उनका संकोचन होता है क्योकि वे अपने को हृद 
में रिक्त करते हैं हृदय में वतमान ऊष्णता रक्त? की सहायता से दारीर के. 
अन्य अंगों तक पहुँचती है । यह रक्त हृदय से प्रवाहित होने के कारण ऊष्ण 
हो जाता हे और उसके पश्चात्‌ शरीर भर में प्रसारित होता है । 

श्वास-क्रिया का प्रयोजन फेफड़ों में पर्याप्त शुद्ध वायु को ले जाना 
इसलिए है कि वह रक्त ( जो हृदय के दक्षिण विवर रन्ध्र में से जहां पर वह 
. विरळीभूत एवं चाष्पीभूत होता हे फेफड़ों में आया है ) हृद्य के उस वाम 
रन्ध्र में जाने के पूर्व घनीभूत तथा फिर से रक्त रूप में परिवर्तित हो सके । 
पाचन क्रिया उदर में इसलिए होती है क्योकि हृदय थोड़ी-ली अपनी ऊष्णता 
तथा थोड़ा-सा अपना रक्त धमनियों की सहायता से उदर में पहुँचा देता 
दं । यह उष्णता तथा रक्त उद्रस्थ भोजन का द्ववीकरण करने में सहायक 


होते हैं । 
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मस्तिष्क से जीवधारी-चेतन वृत्तियों के प्रवाहित होने के तीन कारण २१३ 


( ३ ) पाशविक चेतन वृत्तियाँ (Animal Spirits ) 


जीवधारी चेतनवृत्तियां हृदय में जन्म लेती हैं। ये चेतनवृत्तियां उस 
अत्यन्त सूच्म चायु अथवा उस अत्यन्त सूचम अग्निशिखा के समान हैं जो 
अत्यन्त शुद्ध एवं अत्यन्त सजीव ( ४४0) हे । वे हृदय से मस्तिष्क पर 
पहुँचती हैं । मस्तिष्क से वे ज्ञानतन्तुओं तथा मांसपेशियों की ओर गतिमान 
होती हैं एवं भौतिक शरीर के विभिन्न अंगों को गति की शक्ति प्रदान करती 
हैं। ये जीवधारी चेतनत्रृत्तियां अत्यन्त ज्ञुभित एवं अत्यन्त तीचण रक्त के 
कणों से निर्मित हैं । 

हृदय से विरलीक्कत ये सजीव ( 2002४९५ ) एवं सूचम रक्त के अंश 
बड़ी सात्राओं सें निरन्तर मस्तिष्क की ओर गतिमान रहते हें । इसका कारण 
यह है कि उस रक्त को ले जाने वाली धमनियां इस प्रकार की हैं जो मस्तिष्क 
की ओर सर्वाधिक सीधे मार्ग से होकर जाती हॅ । परन्तु मस्तिष्क में मार्ग 
अत्यन्त संकुचित हैं अतएव सभी रक्त उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है । इस 
प्रकार से रक्त के केवळ वे ही अंश इसमें प्रवेश कर पाते हैं जो सर्वाधिक 
द्रतगामी एवं सूचम हैं । वे अत्रशिष्ट अंश जो सर्वाधिक ढुबेल तथा सर्वाधिक 
अक्षभित हैं अलग कर दिए जाते हैं । ये ही सर्वाधिक च्षिप्रगामी एवं सूचमतम 
रक्त कण जोवधारी चेतनवृत्तियां हैं । 

ये चृत्तियां कभी भी विश्रान्त दशा? में नहीं रहती हँ । ठीक उसी समय 
जव रक्त के कुछ सूचस कण मस्तिष्क के रन्धो में प्रवेश करते हैं तव रक्त के 
अन्य कण मस्तिष्क द्रब्य ( brain substance ) में वर्तमान रन्ध्रं से निकलने 
लगते हैं । मस्तिष्क के ये रन्ध्र उनको ज्ञानतन्तुओं में ओर वहां से मांशपेशियों 
तक पहुँचाते हैं । इस प्रकार से जोवधारी चेतन वृत्तियां प्रत्येक सम्भावित 
रूप में शरीर का संचालन करती हैं । 


मस्तिष्क से जीवधारी-चेतन वृत्तियों के प्रवाहित 
होने के तीन कारण 


जीवधारी चेतनबृत्तियों की गति के तीन कारण हैं :--- 

(३) आत्मा की क्रिया जैसे की स्वतन्त्र कल्पना आदि के सम्बन्ध में । 

(२) शरीर की इन्द्रियों में उनकी बाह्य विषयवस्तु से उत्प्रेरित गतियो 
की विभिन्नता । 
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(३) जब मस्तिष्क में नूतन जीवधारी चेतनवृत्तियां प्रवेश करती हैं तो 
वे वहां वर्तमान जीचधारी चेतनव्रृत्तियों को प्रवाहित करती हैं । 


जीवधारी चिद्वृत्तियों में भेद के कारण 
१. उस भोजन में भेद जिससे वह रक्त बनता है जिसके सूचमतम अंश 
जीवधारी चेतनवृत्तियों' की रचना करते हैं, अनेक कारणों में से एक कारण 
है जो उनमें ( चेतन ब्रृत्तियों में पारस्परिक भेद उत्पन्न करता है । 
२. दूसरा कारण है--शरीर के उन भागों में भेद जिनसे अन्य भागों 
की अपेक्षा हृदय में अधिक रक्त आता है । 


जीवधारी चेतनवृत्तिया एवं स्वतन्त्र क्रिया 
आत्मा शरीर के वाह्यांगों को साक्षात्‌ संचालित नहीं करती है। यह 
केवल सूच्म' द्रव पदार्थ को ( जिसको जीवधारी चेतनवृत्तियां कहते हैं ) 
संचाछित करती है एवं इस पदार्थ को निश्चित गतियो का कारण बनाती है । 
अपने स्वभाव में जीवधारी चेतनवृत्तियों में इतनी क्षमता हे कि विभिन्न 
क्रियाओं के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है । 


जीवधारी चेतनवृत्तियाँ एवं परतन्त्र क्रिया 

वाह्यवस्तुजनित उत्प्रेरणा ( 5111175) से उत्तेजित गतियां जीवधारी 
चेतनवृत्तिर्या को कुछ मांसपेशियों की ओर संचालित करतीं हें एवं अंगों की 
गतियों का कारण बनती हैं। इस प्रकार से परतन्त्र क्रिया वाह्यउव्मेरणा- 
जनित? वह प्रतिक्रिया है जिसमें इच्छा शक्ति का कोई हाथ नहीं होता जैसे 
कि जब कोई मित्र हमारी आँख पर आघात करने के लिए अपने हाथ को 
हमारे सामने तानता है तो हमारे नेत्र स्वयं अपने आप बन्द हो जाते हैं। 
यह क्रिया इच्छाशून्य अथवा स्वयंभूत क्रिया (1०1०४) है। विभिन्न 
ज्ञानतन्तुर्था के उत्प्रेरित होने के कारण जीवधारी चेतनचृत्तियों के गतिपथों 
में विभिन्नता होती है और इसी के अनुरूप शारीरिक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न 
होती है। अव हम अपना ध्यान डेकार्ट इत भावाचेग की व्याख्या की 
ओर देयं । 
204 ०५ ०६०८ SR de, 

१. हाल्डे भाग १-३३८-९ २. हाल्डे० भाग २-१०३ 

३. हाल्डे० भाग १-३३८ ios 


So >. जनक “कायक 


“01 जय 1 8811 1100, 


प्रेम २१% 


मूल भावावेग ( Primary emotions ) 
मूळ" भावावेगों की संख्या केवळ छुः हे-आश्चर्य, प्रेम, घणा, इच्छा, सुखः 
एवं दुःख । ये प्राचीनतम भावावेय हैं । ये अन्य सव भावो के जनक हैं । 
अन्य सभी भाव इन छुः भार्वो में से कुछ को मिलाकर बने हैं अथवा वे 
इनकी उपजातियाँ हैं । 


( १) आश्च 


आत्सा का सहत्ता चकित होना आर 


0११ कद /2 


। यह हमारे ध्यान को दुरूभ 


य 
-तथा असाधारण वस्तु पर केन्द्रित करता है । यह मस्तिष्क में एक उस सूत 
हे 


प्रभाव ( 11121255101 ) खे उत्पन्न होता हे जो वस्तु की दुळभता को प्रकट 
करता हे और इसलिए ध्यान देने के योग्य बनाता है । इसका पालन पूर्व 
इसका रक्षण उन जीवधारी चेतनवृत्तियों से होता है जो मस्तिष्क के उन भागों 
की ओर प्रवाहित होती हँ जहां पर आश्चर्यकारी मूर्त प्रभाव अंकित है । 

अन्य भावावेगा से आश्चय का यह भावावेग इस वात में भिन्न हे कि 
इसके अनुभव में हृदय अथवा रक्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। 
आश्चय के भाव की इस विलक्षणता का कारण यह है कि जिस वस्तु से यह 
उत्पन्न होता हे वह वस्तु न ईइष्ट है और न 'अनिष्ट' ही है। इष्ट एवं 
अनिष्ट के ही ज्ञान हृदय को प्रभावित करते हैं। आश्चय के भावावेग का 
सम्बन्ध केवळ मस्तिष्क से है। यह लगभग सभी भावावेगों के किसी न: 
किसी एक अंश की रचना करता है । 

९२) प्रेम 

प्रेम' आत्मा का एक भावावेग है । यह उन जीवधारी चेतनवृत्तिर्या की 
गति से उत्पन्न होता हे जो हमको रुचिकारी वस्तु से इच्छापूर्वक मिलने के 
लिए उत्तेजित करता है। भावावेर्गो के रूपों में प्रेम एवं घणा दोनों ही उन 
बौद्धिक निर्णया से भिन्न हैं जो आत्मा को स्वेच्छापूर्वक निर्णीत इष्ट से मिलने 
के लिए और निर्णीत अनिष्ट से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हँ! 

अत्यधिक प्रेस_ हमको प्रिय वस्तु से इतनी पूर्णता से मिला देता है कि 
आत्मप्रेम एवं वस्तु के प्रति प्रेम में कोई भेद नहीं रह जाता । अपनी पराकाष्टा 
पर प्रेम का भाव तादात्म्य की ओर छे जाता है । 
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अनुराग (२१००४०० ) मित्रता तथा भक्ति 


अपनी वस्तु को जितना अधिक महत्त्व का हम मानते हैं उसी के अनुसार 
भ्रम का भाव भिन्न? होता हे । 

१. जब हस एक वस्तु का महत्त्व अपने से कम मानते हैं तो हमम उस 
वस्तु के प्रति केवळ अनुराग मात्र ही होता है । इस प्रकार से फूलों, पशुओं 
आदि के प्रति जो हमारा भावजनित आकर्षण है वह अनुराग मात्र हे । 


२. जव हम किसी वस्तु का महत्व अपने तुल्य मानते हैं तो उससे जो 


भाव उत्पन्न होता है उसको मित्रता कहते हैं। यह केवल मनुष्यों में ही. 


होती है । 


३. परन्तु जब हम एक वस्तु का महत्व अपने से अधिक मानते हैं तो 
इस मान्यता से उत्पन्न भाव को श्रद्धा अथवा भक्ति कहते हैं। इसका प्रधान 
विषय वह परमेश्वर है जिसके प्रति श्रद्धालु हुए बिना हम उस समय नहा 
रह सकते जब कि उसको हम जान जाते हैं जिसको जानना हमारा कर्तब्य 
है । परन्तु राजा, देश, नगर और यहां तक कि एक विशेष गुणी व्यक्ति भी 
श्रद्धा का पात्र बन सकता है । 


अनुराग, मित्रता, श्रद्धा तीन प्रकार के प्रेमों में परस्पर भेद का कारण 
यह है कि प्रिय वस्तु को विशेषतया संकट की दशा में जो महत्त्व हम प्रदान 
करते हैं वह भिन्न-भिन्न होता है । क्योंकि उपर्युक्त तीन प्रकारों की प्रेम की 
'दुशारओं में से प्रत्येक में हम अपने को प्रियवस्तु के साथ संयुक्त अथवा 
एकात्म समझते हैं अतएव हम उस एक सम्पूर्ण ( 9101 ) की कल्पना 
करते हैं जिसका अपने को हम केवळ एक भाग मानते हैं और प्रिय वस्तु को 
उसका दूसरा भाग समझते हैं। और हम उस संपूर्ण के जिसका एक भाग 
हम अपने को मानते हैं अधिक महत्व वाले भाग को रक्षा के लिए कम महत्त्व 
चाले भाग का परित्याग करने के लिए सर्वदा उद्यत रहते हें । इस प्रकार से 
अनुराग में हम प्रिय वस्तु से अपने को अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैँ । 
उदाहरण के लिए एक पुष्प की रक्षा करने के लिए हम अपने को संकट में 
'नहीं डाळ देते । परन्तु श्रद्धा अथवा भक्ति में हम प्रिय वस्तु को अपने से 
इतना अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं कि उसकी रक्षा करने के लिए हम स्वत्यु 
से भी भयभीत नहीं होते। अतएव यह देखने में आता है कि लोग उस 





१. हाल्डे भाग १-३६८ २. हाल्डे० भाग १-३६६ 





प्रेम में रक्त तथा चेतनवृत्तियों की गतियाँ २१७ 


राजा, देश, नेता अथवा धर्म की रक्षा में अपने जीवन को बलिदान कर देते 
हैं जिस के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव है । 


आनन्द ( delight ) तथा प्रेम 


उस वस्तु का उपभोग जो सुखद है और हमारे अन्तःकरण में अपने 
प्रति उरक्कट अभिलापा को उत्पन्न करती है आनन्द हे । यह अनेक प्रकार का 
है। अतपुव विविध प्रकार के आनन्दा से उत्पन्न अभिळापाएँ भी समान रूप 
में शक्तिवान नहीं होती हॅ । इस प्रकार से ङुसुमों का सौन्दर्य हममें केवळ 
उनको देखने भर की ही अभिलापा उत्पन्न करता है। सर्वाधिक आनन्द 
अतएव सबळतम अभिलापा उस पूर्णता (0७70101 ) से उत्पन्न होती है 
जिसकी कल्पना हम उस व्यक्ति में करते हैं जिसके विषय में हम यह विचारते 
हैं कि वह हमारी दूसरी आत्मा वन सकता है । इसके कारण को निम्नलिखित 
रूप में कह सकते हैं :— 

मनुष्यों और पशुओं में प्रकृति केवळ लिंग भेद को ही उत्पन्न करने का 
कारण नहीं हे चरन्‌ मस्तिष्क में कुछ संस्कारों ( 1111655015) को भो 
उत्पन्न करने का कारण है । इन संस्कारों के कारण युवावस्था में एवं अनुकूल 
परिस्थितियों में वे अपने को न्यून, अपूर्ण अथवा एक उस सम्पूर्णता का 
अर्धभाग भर ही मानने लगते हैं जिसका अपर अधंभाग दूसरे लिंग का प्राणी 
हे । इस प्रकार से प्रकृति अपराध की प्राप्ति को अस्पष्ट रूप से कल्पित इष्ट? 
में से सर्वोत्तम इष्ट के रूप में प्रकट करती है । 

अतएव जिस समय हम किसी व्यक्ति में ऐसा कुछ पाते हैं जिसके कारण 
चह ( पुरुष ) अथवा वह ( नारी ) अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक रुचिकारी 
'छगता है तो आत्मा में उसके प्रति प्रबळ आकर्षण उत्पन्न होता है क्योंकि 
प्रकृति ने उसको सर्वश्रेष्ठ इष्ट के रूप में प्रकट किया है । आनन्द से उद्भूत 
इस आकर्षण अथवा अभिलाषा को शब्द के शुद्धार्थं के अनुसार प्रेम? कहते 
हैं । यही प्रेम प्रेमकथा्ओं के लेखको? तथा “कवियों? के लिए विपय-सामग्री 
जुटाता है । 

प्रेम में रक्त तथा चेतनवृत्तियो को गतियाँ 

जिक्त समय बुद्धि एक प्रेमपात्र वस्तु की प्रतिकृति चित्रित करती है उस 

समय मस्तिष्क में कुछ सूतं चिह्न उत्पन्न होता है । इस मूतं चिह्न के कारण 
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जीवधारी चेतनवृत्तियाँ आंतों एवं उदर को घेरने वाली मांसपेशियों के प्रति 
इस प्रकार से गतिमान होती हैं कि अन्न का वह रस जो नए रक्त में 
परिवर्तित हुआ है बिना यकृत में रके हुए शीघ्रता से हृदय में पहुँच जाता है । 

अपने घनत्व के कारण यह रक्त उस रक्त की अपेक्षा अधिक सशक्त होता 
है जो शरीर के दूसरे भागों से हृदय में आता है । सामान्य रक्त की अपेक्षा 


यह अधिक अपरिष्कृत ( ८०7५० ) होता है ओर इसलिए हृदय में अधिक 


उष्णता उत्पन्न करता है एवं उन अपेक्षाकृत अपरिष्कृत जीवधारी चेतनत्रृत्तियों 
को उत्पन्न करता है जो मस्तिष्क तक ऊपर पहुँच जाती हें, प्रेमपात्र वस्तु 
के मूर्त चिह्न की रक्षा करती हैं एवं इस मूत चिह्न पर आरमा को विरमित 
कर देती हैं । 
३. घृणा 

घृणा आत्मा का एक भावावेग है। इसका कारण उन जीवधारी चेतन- 
बृत्तियों की गति है जो आघातकारी वस्तु से विलग होने की अभिळापा को 
आत्मा सं उत्तेजित करती है । घृणा की भावावेश दशा में इम अपने को सम्पूर्ण 
मानते हें और घृणित वस्तु को अपने से विलग मानते हैं एवं प्रेस की भावावेग' 

की दशा की भांति उसको अपनी सम्पूर्णता का अंश नहीं मानते । 


घृणा में हृदय की दशा एवं रक्त की गति 

जिस समय बुद्धि अपने सामने एक घृणाजनक वस्तु का प्रतिरूप उपस्थित 
करती है उस समय यह प्रतिरूप मस्तिष्क में एक ऐसा सूतं चिह्न ( संस्कार, 
वासना ) उत्पन्न करता है जो जीवधारी. चेतनवृत्तियों को उदर, आतों तथा 
मांसपेशियों की ओर ले जाता है । प्रेम की दशा के विपरीत चेतनवृत्तियाँ 
उन रन्ध्रों को बन्द कर देती हें जिनमें से जाकर अन्न का रस रक्त से सिल 
सकता है । दुःखदायी अथवा कुरूप का मूर्त चिह्न जीवधारी चेतनवृत्तिर्या को 
इस प्रकार से प्लीहा ( 501221 ) तथा यकृत के निचले भाग की ओर जहां 
पित्त रहता है संचालित करता है जिससे कि वह रक्त हृदय को जाता है जो 
इन भागों से निकलता है और उस रक्त के साथ बहता हे जो वेना कावा 
रक्तवाहिनी की प्रशाखाओं में वतमान है । प्लीहा से आने वाळा रक्त बहुत 
कम ऊप्ण तथा विरळ होता है। परन्तु जो रक्त यक्कत के पित्तपूर्ण निम्न भाग 
से आता है वह उद्दीध्त होता है और अत्यन्त शीघ्रता से बिस्तारित हो जाता 
है। इस प्रकार से हृदय में वर्तमान रक्त की ऊष्णता में विषमता होती है, 
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रक्त की गति में असमानता होती हे और इस लिए जीवधारी चेतनबृत्तियों 
में भी असमानता होती है । 


घृणा को उपजाति (5०९०० ) क्वे रूप सें क्रोध 


क्रोध? उस घृणा अथवा द्वेष की उपजाति है जो उस व्यक्ति के प्रति 
उत्पन्न होता दै जिसने वास्तव में हमको हानि पएुँचाई है अथवा कम से कम 
हमको हानि पहुँचाने की प्रवल चेष्टा की हे। हमको प्रभावित करने वाळी 
वह क्रिया इसका आधार हे जिसका प्रतिशोध लेने की अभिळापा हमारे मन | 
में है । यह एक ऐसा भावावेग है जो उसी प्रकार से कृतज्ञता का विरोधी हे 
जिस प्रकार से मन्दक्रोध ( 04९2107 ) अनुग्रह का विरोधी होता है । 
क्रोध सन्दक्रोध से अधिक हिंसक हे क्योकि इसमें प्रतिशोध का भावावेग 
सर्वाधिक प्रबल होता है और सदेव वना रहता है । 

क्रोध की दशा में अभिळापा आत्मप्रेम से संयुक्त होती है । अतएव इस 
भावावेय के प्रभाव में रक्त का क्षोभण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से 
साहस तथा वीरता की भावदशा में होता हें ! परन्तु क्रोध एणा से मिश्रित 
रहता हे । एवं घृणा के कारण ही रक्त में पित्त का अधिकांश भाग होता है 
क्योंकि यह प्लीहा एवं यकृत की लघु धमनिर्या से आता हे । यह पित्तमिश्रित 
रक्त च्ुभित होता है एव हृदय में प्रवेश करता है और उसमें उस ऊष्णता को 
उत्तेजित करता है जो प्रेम अथवा आनन्द की भावदशा की ऊष्णता से अधिक 


४. अभिलाषा 

अभिलाषा एक भावावेग हे--यह आत्मा की एक चोभपूर्ण दशा है जो 
जीवधारी चेतनवृत्तिया से उत्पन्न होती है । यह आत्मा की केवल उन वस्तुओं 
की रक्षा करने तथा उनको प्राप्त करने के लिए ही अभिलापापूर्ण नहीं बनाती 
जिनको वह इष्टकारी मानतो है वरनू वर्तमानकालीन पुच भविष्यकालीन 
अनिष्टों का निवारण करने के लिए भी उसको अभिलळापापूण बनाती है । 
विविध काम्य वस्तुओं के आधार पर अभिलापा को अनेक वर्गों में विभाजित 
कर सकते हैं । इस प्रकार से उस प्रतिष्ठा की अभिलाषा एक प्रकार की है 
जिसमें वीरता का भावावेग होता है और प्रतिशोध लेने की अभिलापा दूसरे 
प्रकार की अभिलाषा है । 
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अभिलापा में हृदय की दशा 


किसी दृष्ट को प्राप्त करने की अथवा किसी अनिष्ट से बचने की अभिलापा 
च्षिप्र गति से मस्तिष्क से जीवधारी चेतनवृत्तियोँ को शरीर के उन सब 
भागों को जिनका संचालन इच्छित फल की प्राप्ति में सहायक है, विशेषतया 
हृदय तथा शरीर के अधिक से अधिक रक्त प्रदान करने वाले भागों को प्रेरित 
करती है । इस प्रकार से सासान्य दशा की अपेक्षा अधिक रक्त? हृदय को 
प्राप्त हो जाता है । 


७ 
५, हृष 


डेका के कलाविषयक सिद्धान्त के समुचित प्रसंग में हम हर्ष की 
व्याख्या करेंगे । 


( ६ ) वेदना अथवा दुःख 

वेदना एक अनचाही क्लान्ति है । यह विकलतापूर्ण क्षोभ है। इसका 
कारण वर्तमान अथवा स्म्ूरतिगत अनिष्ट है अथवा अपने अन्तःकरण में किसी 
दोष का बोध है । 

दुःख की दशा में ज्ञानतन्तुओं का जो समूह उत्तेजित होता है वह वही समूह 
है जो सुख की दशा में उत्तेजित होता है और इन दोनों अनुभवों की उत्पादक 
प्रक्रिया भी एक समान है । परन्तु दोनों में भेद यह है किसुख की दक्षा में एक 
उष्णता होती है जिससे रक्त में तरलता एवं क्षिप्रता उत्पन्न होती है और दुःख में 


रक्त शीलत होता है जिसके परिणामस्वरूप उसमें प्रगाढता तथा मन्दता उत्पन्न 
होती है । 


दुःख की दृशा? में वह स्नायु जो हृद्य के मुख भागों को घेरे रहती है 
उन सुर्खो को इतना अधिक संकुचित कर देती है और रक्तधमनिर्यो में रक्त 
इतना अधिक मन्द होता है कि उसका बहुत कम अंश हृदय तक पहुँच 
पाता है । 

प्रेम, भय, क्रोध तथा अन्य आवावेर्गो का सामान्य कारण स्नायुओं के एक 
ही समूह की विभिन्न प्रकारों में की गई उत्प्रेरणा है जैसा कि सुख एवं दुःख के 
भावावेगों में होता है । 
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भावों के प्रमुख सामान्य लक्षण 

१. एक ही मूर्त चिह्न ( m7९55107 ) विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न 
भावावेर्गा का कारण हो सकता हे । क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की मस्तिष्क- 
रचना? विविध प्रकार से की गई है । 

२. भावावेगों को साज्ञात्‌* इच्छाशक्ति से उत्पन्न नहीं किया जा सकता 
उनको परम्परया उन वस्तुओं के प्रतिरूपो की सहायता से उत्तेजित कर सकते 
हैं जो सामान्यतः उनसे ( भावावेगों से ) संबन्धित रहते हैं । 

३. सावावेगों को तुरन्त रोका? नहीं जा सकता क्योकि उनके साथ हृदय 
का क्षोभ लगा ही रहताहे। वे आत्मा तथा जीवधारी चेतनवृत्तियों को 
प्रभावित करते हें । अतपुव जब तक हृदय की चुभित दशा रहती है तब तक 
हम उनका अनुभव करते रहते हैं । 

भावावेगों का दो वगों में वर्गीकरण 

आश्चर्यं का भावावेग अवशिष्ट पांच भावावेगों से भिन्नवर्गीय है । क्योंकि 
आश्चयं का कारण शरीर के अन्य किसी भाग में न होकर केवल मस्तिष्क” 
में ही होता है । अतएव इसका कारण रक्त की गति अथवा हृदय की दक्षा में 
नहीं होता । अवशिष्ट पांच भाव अन्यवर्गीय हैं क्योकि उनके कारण मस्तिष्क 
सें न होकर हृदय, रक्तगति, जीवधारी चेतनवृत्तियाँ, प्लीहा, यकृत तथा शरीर 
के अन्य भागों में भी हैं । 

यद्यपि सभी रक्तधमनियां उस रक्तको हृदय की ओरले जाती हैं जो 
उनमें वतमान है फिर भी प्रायः ऐसा होता है कि उन धमनिर्या में से कुछ 
धमनियों में रक्त अन्य धमनिर्यो की अपेक्षा अधिक प्रवलता से प्रवाहित होता 
हे । इससे यह होता है कि हृदय के भन्तमुंखी अथवा बहिमुंखी ( वे सुख जो 
रक्त को हृदय में ले जाते हें तथा वे सुख जो रक्त को हृदय के बाहर ले जाते 
हैं ) मुख संकुचित अथवा विस्तारित होते हैं। इस प्रकार से रक्त का शक्ति- 
भेद, प्रेपफअंग का सेद एवं हृदय के विभिन्न सुर्खा का विविध रूप संकोचन 
तथा विस्तारण कथित पांच भावावेगों के परस्पर भेद का कारण हैं । 

आश्रित भावावेग 

आदिकाळीन ( ए7im।४९ ) मूळ अथवा स्वतन्त्र छुः भावावेगो ळे 

अतिरिक्त डेकाट ने आश्रित भाषादेगों को स्वीकार किया है । मूळ भावावेग 
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जाति रूप* ( ४8118 ) हैं । आश्रित भावावेग उपजाति रूप ( species ) हैं। 
इस प्रकार के भावावेग आदर, तिरस्कार, उदारता, गर्व, श्रद्धा, आशा, भय, 
ईर्षा आदि हैं । 


भावावेर्गा के शारीरिक लक्षण 

डेकार्टकृत भावावेगों की व्याख्या में एक वात विशेष रूप से ध्यान देने 
योग्य है । चे ठीक भरतमुनि के नाट्यशाश्च की भांति प्रत्येक भावादेग की दशा 
सें केवल हृदय की दशाओं का ही वर्णन नहीं करते वरन्‌ प्रत्येक भावावेग के 
शारीरिक लक्षणों" का भी उल्लेख करते हैं। भरत सुनि के ही समान इन 
शारीरिक लक्षणा को दो वर्गों में विभाजित करते हें। ( १ ) स्वेच्छाजनित 
( volunt279 ) तथा (२ ) स्वयंभूत ( in४०।५०३7५ ) । उनके मतानुसार 
प्रत्येक भावावेग आत्मा की एक प्रभावित दशा दै । हृद्य की गतियां, रक्त, 
मस्तिष्क, एव जीवधारी चेतनवृत्तिर्या की वे गतियां जो नाड़ी स्पन्दन के भेद 
का कारण हें भावावेगों की केवल दशाएं ( ००1005 ) एवं सहचारी मात्र 
'हॅे--इनका स्वरूप सावावेगों से भिन्न है । भावावेगों के इन लक्षणों अथवा 
चिह्नों में प्रत्येक का एकाकी रूप में अनुभव हमें दुर्लभ है । सामान्यतः अनेक 
लक्षण परस्पर मिश्रित रूप में उपलब्ध होते हैं । 

भावावेगों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं--- 

१. सुख तथा आंखों) की चेष्टाएँ, 

२. चिवर्णता, 

३. कम्प, 

४. अलसता, 

५. मूच्छ, 

६. हास्य, 

७, अश्रु, 

८. कराहना, 

९. आहु । 

सुख तथा नयना की चेष्टायं यद्यपि सरळ रूप में प्रध्यक्षणीय हैं यहां तक 
, कि नौकर एव कुत्ता तक अपने स्वामी के आन्तरिक भावावेगों को जान लेता हे 
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फिर भी उनका परस्पर भेद करना तथा उनको परिभापावद्ध करना एक कठिन 
काम है । 
हा ~ ~ 
स्चच्छाजानत वकार 

क्रोध की दशा में मस्तक की वक्र रेखायें, भन्द कोप एवं घृणा के भावावेग 
में नासिका तथा अधरों की गतियां उतनी मात्रा में नेसर्गिक नहीं हे जितनी 
मात्रा में स्वेच्छाजनित हैं। सामान्य रूप से यह कह सकते हैं क्रि जिस समय 
आत्मा किसी आावावेग को छिपाना चाहती हे उस समय आत्मा मुख तथा 
नयनों की सभी चेष्टा को परिवर्तित कर सकती है । ऐसा वह अपने मानस 
च्ुओं के सामने उस परिस्थिति को चित्रित करते हुए कर सकती है जो 
उसकी वतमान परिस्थिति से भिन्न है। स्वेच्छाजनित विकार जितनी मात्रा 
में भावावेगों को दशको की इछि के सामने उपस्थित करते हें उतनी ही मात्रा 
में उनको छिपा भी सकते हं । 

ला भू # ल्या La 
स्वयभ्रूत विकार ( सात्विक भाव ) 
च 
१, वर्ण का भद 

कुछ भावावेग ऐसे हैं जिनमें हम अपने मुख को रक्त वर्ण अधवा पीतवर्ण 
का होने से रोक नहीं सकते । वे शारोरिक विकार जो वर्णभेद उत्पन्न करते 
हैं सुख तथा नेत्रो की चेष्टाओं की अपेक्षा हृदय से अधिक साचात्‌ रूप से 
सम्बन्धित हें । भावावेगों की उद्गम भूमि हृदय है क्योंकि यह उनको उत्पन्न 
करने के लिए रक्त तथा चेतनवृत्तियों को तेयार करता है । 


२, कम्पन 

कम्प दो कारणों से होता है। ( १ ) कभी-कभी? अत्यल्प जीतधारी 
चेतनवृत्तियां मस्तिष्क से स्नायुं में पहुँचतीं हैं जसे कि दुःख अथवा भय में । 
शीतजनित कम्प भी इसी कारण से होता हे। ( २) कभी-कभी अत्यधिक 
जीवधारी चेतनज्रृत्तियां मस्तिष्क से स्नायुओं में पहुँचती हें जिसके कारण 
मांपपेशियों के छोटे मार्ग भळीभांति वन्द नहीं हो पाते हैं जेसे कि जिस समद 
हम किसी वस्तु की कामना उत्कट रूप में करते हैं अथवा किसी प्राथना से 
अत्यधिक प्रभावित होते हैं अथवा मदिराजनित उन्मत्तता की दशा में होते 
हैं । भय आदि रक्त को इतना अधिक प्रगाढ कर देते हैं कि रक्त मस्तिष्क को 
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यथेष्ट मात्रा में जीवधारी चेतनवृत्तियो को नहीं पहुँचा पाता जिससे कि वह 
( मस्तिष्क ) पर्प्याप्त मात्रा में स्नायुओं में उनको (जीवधारी चेतनवृत्तिर्या) को 
पहुँचा सके । एवं उत्कट अभिलाषाये आदि इतनी अधिक मात्रा में चेतन- 
बृत्तियों को मस्तिष्क को भेजती हें कि उनको नियमित रूप से मांसपेशियों 
तक पहुँचाया नहीं जा सकता । इसीलिए कम्प उत्पन्न होते हैं । 


२, आलस्य 

आळस्य की दृशा उस प्रेम में होतो है जो वर्तमान परिस्थितियों में अप्राप्य 
वस्तु की इच्छा से संयुक्त है । क्योंकि इस प्रकार के प्रेम के कारण आत्मा 
अपनी प्रेय वस्तु की चिन्तना इतने अधिक प्रगाढ रूप में करती है कि वह प्रिय 
वस्तु के प्रतिरूप के चित्रण के लिए मस्तिष्क में वर्तमान सभी जीवधारी चेतन- 
वृत्तिर्या का उपयोग करने लगती हे । यह उन मांस ग्रन्थियों ( 1३०१5 ) की 
सभी गतियो को रोकतीहै जो प्रिय वस्तु के चित्र को बनाने में अपना 
योगदान नहीं देतीं । अभिलाषा उस क्रिया का कारण है जिसका सम्बन्ध 
ऐसी वस्तु से है जिसकी प्राप्ति को वतमान परिस्थितियों में संभव मानते हैं । 
अतएव जिस समय यह अभिळापा उस वस्तु से सम्बन्धित है जिसकी कल्पना 
अप्राप्य के रूप में की जाती है तो उससे आलस्य उत्पन्न होता है। यह 
आळस्य घृणा की दशा में, दुःख की दशा में एवं हषं की भी दक्षा में उत्पन्न 
हो सकता है । 

४. इपोतिरेक में मूच्छा 

हर्पातिरेक की दशा में हृदय के द्वारो ( ००1०७ ) को चौड़ाई में खोलते 
हुए रक्त इतनी अधिक मात्रा में प्रवाहित होता हे कि यह हृदयस्थ अग्नि को 
लगभग बुझा देता है और इसके कारण व्यक्ति मूर्च्छित हो जाता है । 


डेकाट का स्वतन्त्रकलाशाख्रीय सिद्धान्त 
“सत्यान्वेषण? ( the search after truth ) डेकाट कृत एक संवाद रूप 
कृति हे । इसमें इपिस्तीमोन एवं युडोक्सस संवादपात्र हैं । थुडोक्सस की 
भूमिका में डकाट स्वयं अपने विचार प्रकट करते हें । इस कृति के एक स्थळ 
पर इपिस्तीमौन युडोक्सख से कुछ अन्य विपयों के साथ-साथ मानवीय 
कलाओं? के रहस्य के विषय में प्रश्‍न करते हें और युडोक्सस उस विषय में 
अपने सत को प्रकट करने का आश्वासन भी देते हैं परन्तु यह संलाप खंडित 


hard 
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रूप में प्राप्य हे । इस कृति का अन्त एक अपूर्ण वाक्य से हो जाता है--'मेरे 
कहने का तात्पर्य यह है कि एक विचारवान प्राणी""" **"? संभवतः इसी प्रसंग 
में डेकार्ट ने अपने कलाक्ञास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया होगा अथवा 
प्रतिपादन करने की इच्छा की होगी । परन्तु दुर्भाग्यवश या तो कृति का यह 


अंश लिखा ही नहीं गया अथवा अप्राप्य रूप में खो चुका अत एव उनके 
कलाशास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए हमको अन्य प्रसंगों में 
उनके चिकी नो पर निभर होना पड़ेगा। 


डेकाट का साहित्यिक ज्ञान 


स्वयं अपने कथनाचुसार, जो उनकी कृति 'डिसकोर्स आन दि मेथड! के 
प्रथम भाग में हे, ढेकाट ने अपने जीवन का यथेष्ट भाग भापाओं के. अध्ययन 
में एवं प्राचीन साहित्यकारो* की कृतियों, इतिहास तथा कथाओं के अध्ययन 
में व्यतीत किया था। 


कथा-साहित्य एवं काव्य के विषय में उनका अभिमत 

ये यह मानते हैं कि कथाओं का अपना एक सौन्दर्य है ओर वे मस्तिष्क 
को उत्प्रेरित करती हें । वे पाठक की कल्पना शक्ति को इस प्रकार से 
उत्प्रेरित करती हैं कि वह उन अनेक काल्पनिक घटनाओं को असंभव नहीं 
मानता जो अस्लियत में असंभव हैं। उन्होने यह भी माना था कि काय्य में 
अत्यन्त चित्ताकर्षक मधुरता एवं कोमलता होती है । काव्य में उनकी आसक्ति 
थी । डेकाटे यह मानते थे कि काव्य के उद्भव का हेतु काव्य-लक्षणशार््त्रों का 
ज्ञान उतना नहीं है जितना कि काव्य-प्रतिभा है। वे व्यक्ति सदेव सुकवि 
होंगे जो काव्य़-लक्षणम्रन्थो के ज्ञान से रहित हैं फिर भी जिनके पास अत्यन्त 
हर्षप्रद एवं मौलिक ज्ञप्तियां हे और जो यह जानते हैं कि उनको अत्यन्त 
उपयुक्त भापा में तथा आकर्षक शेली में किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं । 


कलाकृतिजनित अनुभव 
डेकार्ट के मतानुसार कलाकृतिजनित अनुभव पक उस बौद्धिक हर्ष का 
अनुभव है जिसके साथ में कोई भी वह मावावेश है जो या तो किसी ऐसी 
विचित्र स्वतन्त्रकरपनाजात साहस कथा को पढ़ने से अथवा रंगमंच पर 
प्रदर्शित देखने से उद्भूत हुआ है। अतएव उनके सत को स्पष्टतया 
समझने के लिए यह आवश्यक है कि निम्नलिखित पर्दो के अर्थो को भळी- 
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भाँति समझ लिया जाय (१) बोद्धिक हपं। (२) वे भावावेश जो बौद्धिक 
इषं के सहचर हें । (४ ) भाषा की शक्ति । 


२४०६ 200 
भावावश क रूप मं इप 
हर्ष” आत्मा का एक अनुकूल सावावेश है । यह आत्मा का उस इष्ट से 
ग्राप्त सुख है जिसको मस्तिष्क के सूते चिह्न स्वाधिकारस्थ रूप में प्रतिरूपित 
करते हैं | यह एकमात्र वह फल है जिसको आहमा स्वाधिकृत सभी इष्ट वस्तुओं 
से प्राप्त करती है । 


हर्ष में हृदय की दशा एवं रक्त का संचालन 

हषं में हृदय के रंध्र'-द्वारों के चारों ओर वर्तमान स्नायु विशेष प्रकार से 
क्रियाशील होती है । स्नायु हृदय रंध्र-द्वारों को खोलती एव विस्तारित करती 
है और उस रक्त का हृदय में प्रवेश कराती है जिसको अन्य स्नायु रक्तधमनियों 
से हृदय की ओर ले जातों हें ओर हृदय को सासान्य दशा से अत्यधिक मात्रा 
सें रक्त को बाहर निऊळने के लिए प्रेरित करती हें । और क्प्रॉकि यह रक्त 
शुद्धतर होता हे इसलिए यह सरलता से विरल हो जाता हे और उन जीवधारी 
'चेतनवृत्ति्यों को उत्पन्न करता है जो समानरूप एवं सूचम हैं । चे मस्तिष्क पर 
उन चिल्लो को झकित करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं जो आत्मा को 
सुखदायी और शान्ति पूण विचारों को प्रदान करते हैं । 

~ ~ RN 6 ~ = 
इन्द्र्यो क पुलक (पण) तथा हषं में भइ 

अच्छे स्वास्थ्य में तथा अच्छे वातावरण में अनुभूत हष बुद्धि से उद्भूत 
नहीं होता वरन्‌ केवल उन अंकित चिह्णों से उत्पन्न होता हे जिनको जीवधारी 
चेतनत्रृत्तियों की गतियां मस्तिष्क में उत्पन्न करती हें । उसी प्रकार से 
रूरणावस्था में अनुभूत दुःख उन अंकित चिह्णों से उत्पन्न होता हे जिनको 
जीवधारी चेतनवृत्तियां मस्तिष्क में उत्पन्न करती हैं । 

हषं तथा दुःख दो विरोधी प्रकार के इन्द्रिय-पुलक सात्र न होकर उनसे 
भिन्न हे । वे आत्मा में उत्पन्न वे मूतं प्रभाव हैं जो इस प्रकार के इन्द्रिय- 
पुळका) के फलस्वरूप होते हैं । आत्मा में उत्पन्न इन प्रभावों का इन्द्रिय- 
पुळका के साथ इतना घनिष्ट सम्वन्ध है कि सामान्य मजुष्य इन दोनों में भेद 
कठिनता से देख पाता है। परन्तु तथ्य यह है कि वे दो भिन्न-भिन्न वस्तुयें 
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हैं। उनका परस्पर भेद इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रायः यह होता है कि 
सामान्यतः दुःख की दशा में प्राप्त संवेदना ( 5215911017 ) सुख में भो प्राप्त 
होती है । हम हर्षपूर्वक वेदना (2910 ) को सहते हें । और कभी-कभी 
सुखद संवेदना हममें दुःख को उत्पन्न करती है। उन्होंने तीन प्रकारों में हर्ष 
का विभाजन किया हे (१) इन्द्रियगत, (२) कल्पनागत एवं (३) 
चुद्धिगत | 


( १ ) इन्द्रियगत इषं 

सर्वेविदित पांच वाझेन्द्रियां' हैं क्योंकि पांच प्रकार की चस्तुएँ उन 
ज्ञानतन्तुओं को उत्प्रेरित करती हैं जो उनके अंग हैं । जिस समय ये ज्ञानतन्तु 
सामान्यतः की अपेत्ता अधिक प्रत्रल रूप में प्रचालित होते हैं फिर भी उस 
समय वे शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाते, तत्र एक ऐसी तुष्टि 
उत्पन्न होती है जो बुद्धि के लिए रुचिक्रारी होती है क्योकि ऐसी दशा में 
आत्मा इस वात में विश्वस्त हो जाती है कि उसको वस्तुओं में से एक वस्तु 
अर्थात्‌ इन्द्रिय-समूह अच्छा हे । इसी तुष्टि को इन्द्रिय गत हर्ष कहते हैं । 

( २ ) करपनागत हषे 

कढ्पनागत हषं दो प्रकार का है-- 

( ५) जोवधारी चेतनद्रृत्तियां से उद्भूत । 

( २ ) काव्य अथवा नाट्य कृतियाँ से उद्भूत । 

इनमें से प्रथम प्रकार का स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप में कर कते हैं 

विषयभूत वस्तुएं विविध ज्ञप्तियों को इन्द्रियों के साधन से मस्तिष्क में 
अंकित करती हें। इन अंकित चिल्लो को स्म्ठति में सुरक्षित रखा जाता हे। 
जिस समय कल्पना? चेतनवृत्तियो की आकस्मिक गति से उत्तेजित की जाती 
है उस समय वह ( कल्पना ) इन ज्ञप्तियों को विविध रूपों में बदळ सकती 
है और उनसे नई ज्ञप्तियों को रचना कर सकती है । इन ज्ञसियों के सहारे 
यह ( कल्पना ) जीवधारी चेतनत्रृत्ति्यों को इस प्रकार से उद्बुद्ध कर सकती 
हे जिससे कि यह ( कल्पना ) क्रियाओं तथा भावावेगों को जाग्रत कर सकती 
है। यह इच्छा जनित उत्प्रेरणा के बिना भी हो सकती है । कल्‍्पनाजनित हष 
में शारीरिक प्रक्रिया (1011751०31 100655 ) का वर्णन निम्नलिखित रूप में 
कर सकते हैं :—. 
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स्मृति में वतमान अतीतकाळलीन अनुभवों के संस्कारों की सहायता से 
जव जीवधारी चेतनबृत्तियों की देवयोगवश गति के कारण एक सुखदायी 
प्रतिच्छाया की रचना की जाती है उस समय यंह प्रतिच्छाया जीवधारी चेतन- 
वृत्तियो को मस्तिष्क से उन मांसपेशियों में पहुँचाती हे जिनमें हृदय के रन्ध्र- 
दवारो के चारों भोर विखरे हुए ज्ञानतन्तु निवेशित होते हें। इस प्रकार से 
हृदय के रन्ध्र-द्वारों का आयतीकरण ( 4112110० ) होता हे । इससे सूच्म 
ज्ञानतन्तुओं में गति उत्पन्न होती है। इस गति के परिणाम स्वरूप हर्ष का 
भाव उत्पन्न होता है । 

परन्तु जीवधारी चेतनव्ृत्तियों के नेसर्गिक स्वभाव की भिन्नता एवं उनकी 
देवयोगिक गतियां एक नितांत भिन्न काल्पनिक नूतन प्रतिच्छाया की रचना 
करवा सकती है जो भिन्न ज्ञान तन्तुं की उस गति को उत्पन्न करती है 
जिसका परिणाम दुःख होता है। इस प्रकार से जीवधारी चेतनवृत्तिओं से 
उत्पन्न कहपनागत प्रतिच्छायाएँ समान रूप से सुख अथवा दुःख उत्पन्न कर 
सकती हैं । 

लेकिन वह काल्पनिक हप जिसकी उत्पत्ति काव्य के पठन अथवा नारक? 
के दर्शन के सहारे से रचित काल्पनिक प्रतिच्छाया के कारण होती है उस हर्ष 
से इस वात में भिन्न होता है जिसकी उत्पत्ति जीवधारी चेतनवृत्तियो की 
क्रिया से उत्पन्न एक कल्पनागत प्रतिच्छाया से होती है कि पूर्वप्रसंग में 
करपनागत प्रतिच्छायाएं जितने भी भावों को उद्बुद्ध करतीं हैं चे सभी हर्ष का 
खरोत होते हैं परन्तु परप्रसंग में केवळ कुछ भाव ही ह का स्रोत होते हैं । जैसे 
कि दुःख कभी भी आनन्द॒प्रद नहीं हो सकता । डेकार्ट ने दोनों का भेद स्पष्ट 
करने के लिए पूर्व प्रसंग के हर्ष को “बौद्धिक हर्ष” कहा है । 

( ३ ) काव्य आदि से उत्पन्न बोद्धक हर्ष 

अपने अन्तःकरण में उद्बुद्ध उन विविध भावावेगों के अनुभव में हम 
सुख का अनुभव करते हैं, जो उस समय हमारे मानस चच्ुओं के सामने 
उपस्थित वस्तुओं की विविधता के अनुकूल होते हैं जिस समय हम किसी 
पुस्तक में एक विचित्र साहसपूण कथा पढ़ते हैं अथवा उसको रंगमंच पर 
प्रदर्शित किया गया देखते हैं । यही सुख बौद्धिक" ह है । 

ऐसा ज्ञात होता है कि "पेशन्स आफ दि सोल नामक अपने मन्थ के 

दूसरे भाग के उपप्रकरण संख्या ९४ में वे यह स्पष्ट करते हैं कि इस बौद्धिक 
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सुख का कारण यह तथ्य है कि काव्य तथा नाट्य कलाकृतियों से उत्पन्न भाव 
“जब आत्मा को प्रभावित करते हैं? उस समय वे किसी भी प्रकार की हानि 
न पहुँचाने के कारण आत्मा को आनन्दित करते हुए से ज्ञात होते हैं ।? 

वौद्धिक हर्ष के अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए डेकाटं यह कहते हैं 
कि इस प्रकार से जव हमें कोई संवाद प्राप्त होता है तो पहले बुद्धि उस पर 
विचार करती है। यदि यह संवाद इष्ट होता है तो यह उस वौद्धिक हर्ष को 
उत्पन्न करता हे जो शरीर के प्रत्येक भावावेग से स्वतन्त्र है और जिसको 
आत्मसंयमी ( 502) अपने बुद्धिमान व्यक्तियों' के लिए वर्जनीय नहीं 
मानते हैं ।' 


शुद्ध वोद्धिक हे 

आत्मा ही की क्रिया शुद्ध बौद्धिक हप का कारण है। यह उन वस्तुओं 
से उत्पन्न हर्पानुभूति है जिनको बोधशक्ति आत्मा को उसकी इष्ट अधिकृत 
वस्तुओं के रूप में प्रकट करती है । यह उस वस्तु से जनित हर्ष नहीं है 
जिसको सस्तिप्क के अंकित चिह्न इष्टकारी के रूप सें प्रकट करते हैं। अतएव 
इन्द्रियजनित सुख ले इसको उलझाना नहीं चाहिए । क्योकि ऐन्द्रिय हर्ष? 
उन वस्तुओं का सुख हे जिनको मस्तिष्क के अंकित चिह्न स्वयं आत्मा की 
इृष्टकारी अधिकृत वस्तुओं के रूप में प्रकट करते हैं । 


वोद्धिक हषे के सहचर के रूप में ऐन्द्रिय सुख 

इसमें कोई शक्का नहीं है कि जब तक आरमा शरीर से संयुक्त है तब तक 
'लगभग अनिवार्य रूप से वौद्धिक हर्ष का सहचर ऐन्द्रिय हषं बना ही रहता 
है। क्योंकि जैसे ही वोधशक्ति आत्मा की कुछ अधिकृत वस्तुओं को इष्ट के 
रूप में प्रकट करती है वेसे ही कल्पना ( बिना इस वात के कि बोधशक्ति ने 
जिसको दृष्ट के रूप में प्रकट किया है अतः वह उन सबसे भिन्न है जिनका 
सम्बन्ध शरीर के साथ है और इसलिए जिनकी कल्पना करना अत्यन्त कठिन 
है ) मस्तिष्क पर कुछ उन अङ्कित चिह्नों की रचना करने में नहीं चूकती जो 


जीवधारी चेतनबृत्तियों को गतिमान एवं ऐन्द्रिय सुख को उत्तेजित करते हैं । 
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कलाकृतिजनित हषे 

गत उपप्रकरण में हमने तीन प्रकार के उस वौद्धिक हर्ष की व्याख्या की 
है जिसके स्वरूप का प्रतिपादन डेकार्ट ने 'पेशन्स ऑफ दी सोल' उपकरण ९१ 
तथा १४७ में तथा 'प्रिंस्पल्स आफ फिलासफी' भाग ४ प्रिस्पिळ ( नियम ) 
१९० में किया है । परन्तु डेकाट के बुद्धिवादी कलाशाख ( Intellectualistic 
१2५1101105 ) के प्रसङ्ग में सर्वाधिक महत्त्वपूणे जो बौद्धिक हर्ष हे उसके स्वरूप 
का ज्ञान हमको केवळ निहिताथ से ही होता है । ऐसा ज्ञात होता है कि 
डेकार्ट का मत यह दे कि सामान्यतः हप का कारण यह तथ्य है कि आत्मा 
को इस बात का प्रत्यक्ष बोध होता है कि उसकी अधिकृत वस्तुओं में से एक 
वस्तु दृष्ट है । क्योंकि वे यह मानते हैं कि ऐन्द्रिय हर्ष का कारण एक ऐसी 
इन्द्रियविषयभूत वस्तु से ज्ञानतन्तुओं में किंचित्‌ गति? की उत्तेजना है जो उन 
ज्ञानतन्तुओं के लिए हानिकर होती यदि उनमें गति को रोकने की यथेष्ट शक्ति 
न होती ओर यदि शरीर भलीभाँति स्वस्थ न होता । ज्ञानतन्तुओं की यह 
गति मस्तिष्क में एक चिह्न अंकित करती है जो ज्ञानतन्तुओं की शक्ति अथवा 
शारीरिक स्वास्थ्य को आत्मा से अधिकृत इष्ट वस्तु के रूप में उपस्थित करता 
हे और हर्ष को उत्तेजित करता है । जेसा कि हम एक पूर्व उपप्रकरण में लिख 
आये हैं डेकाट का एक ऐसा ही कथन कलाकृति से उत्तेजित भावावेग के 
प्रसङ्ग में है । अतएव डेकार्ट का निहितार्थ यह ज्ञात होता है कि एक दूसरे 
प्रकार का बौद्धिक हर्ष है जो उपयुक्त तीन प्रकारों के बौद्धिक हर्षा से नितान्त 
भिन्न है । इस हर्ष का कारण यह तथ्य है कि बोध्य वस्तु उस किसी गति को 
उत्तेजित करती है जो बुद्धि को सम्भ्रमित कर देती यदि उसके पास उस वस्तु 
के प्रति पूर्ण प्रतिक्रिया करने ( (0 7९50०५ ) की यथेष्ट शक्ति न होती । बुद्धि 
की यह शक्ति जब अपने को आत्मा के स्वाधिकारस्थ इष्ट के रूप में प्रतिरूपित 
करती है तो इससे आत्मा में बौद्धिक हषे उत्पन्न होता है । 

इस प्रकार के बौद्धिक हर्ष का अनुभव जब किसी कळाकृति के प्रसङ्ग में 
करते हैं तो इसको शुद्ध बौद्धिक हर्ष से विलग करने के लिए कळाकृतिजन्य 
हषं कहते हैं । क्‍योंकि विचित्र साहसकथाओं के रङ्गमञ्चीय एवं काव्यात्मक 
प्रतिरूप कल्पना को कळाकृति से प्रकटित वस्तु का सम्पूर्ण चित्र रचने के लिए 
उत्तेजित करते हें । इसके परिणामस्वरूप हमारे अन्तःकरण में सभी प्रकार के. 
भावावेश अथवा भाव वस्तुओं की विभिन्नत के आधार पर उत्पन्न हो जाते हैं 
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भौर हमको कछाकृतिजनित अनुभव प्राप्त होता हे । यह अनुभव तभी सम्भव 
हे अगर वोधशक्ति में सभी निहिताथोँ के सहित सर्वाङ्गीण कल्पनाप्रसूत 
प्रतिच्छाया को रचने की क्षमता है और इसलिये आत्मा बुद्धि को स्वाधिकृत 
इष्ट क रूप म अनुभव करती है एवं यदि उत्प्रेरक ( $४717105 ) वस्तु तथा 
तज्जनित प्रतिक्रिया ( 7९015९ ) में एक सामंजस्य हे । इस प्रकार से डेका 
के मतानुसार कळाक्कृतिप्रसूत अनुभव उस बौद्धिक हर्ष का अनुभव हे जिसका 
सहचर एक भाव है अतएव जिसके सहचर अन्य तीन प्रकार के हर्ष--ऐन्द्रिय 
हर्ष, कल्पनागत हर्ष एवं भावगत हपं होते हैं । 


चे 


द्ध वादक हपे एवं कलाहइतिजनित हप मे भेद 
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डेकाट के मतानुसार कलाकृतिजनित अनुभव भावावेग युक्त बौद्धिक हर्ष 
का अनुभव है । परन्तु शुद्ध वौद्धिक हर्ष इस प्रकार का नहीं होता । उदाहरण 
के लिए जिस समय हम स्पष्ट रूप से आत्मा अथवा परम इष्ट के स्वरूप को 
समझ ल॑त हं ता एक प्रकार का शुद्ध आनन्द प्राक्त हॉता है । इस आनन्द सं 
हप का सामान्य लक्षण विद्यमान होता हे क्‍योंकि आत्मा अथवा परम इष्ट के 
स्वरूप को हृदयङ्गम करने में सक्षम बोधशक्ति अपने को आत्मा के स्वाधिकृत 
इष्ट के रूप सें आत्मा के सामने प्रतिरूपित करती है । 


परन्तु जिस समय बोध शक्ति ( ।nerऽt2०।०ड ) कल्पना की सहायता 
से स्वतन्त्र कल्पनाशक्ति से उद्भूत काव्य एव नाटक में उपस्थापित काढ्पनिक. 
चित्रों को सन्पूर्णतया मानस चचकुओं के सामने चित्रित करने में सक्षम होती. 
है तो यह शक्ति अपने को आत्मा के सासने उसके स्वाधिक्कत इए के रूप में. 
प्रतिखपित करती है जिसके कारण बौद्धिक हप उत्पन्न होता है। इसको 
कळाकृतिजनित हर्ष इसलिए कहते दें क्योंकि यह एक भावावेश अथवा. 
बाह्यरूप भावावेग से संयुक्त होता है । क्योंकि ठीक जिस समय पर बोधशक्ति 
कल्पनाप्रसूत वस्तु का बोध करती है उसी समय विभिन्न भावावेगों से 
सम्बन्धित वस्तुओं की काव्य अथवा नाटक से उत्पन्न प्रतिच्छायाओं क 
अनुसार कल्पना जीवधारी चेतनवृत्तियों को गतिमान करती है । इसके. 
अतिरिक्त शुद्ध वौद्धिक हर्ष का कारण आत्मा की स्वतन्त्र क्रिया दे परन्तु 
कलाकृतिजनित हर्ष का कारण आत्मा की वह क्रिया है जिसको कविता अथवा 
नाटक से अङ्कित-प्रभाव उत्प्रेरित करता है | 
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बौद्धिक हषे के सहचर के रूप में भावावेश 


डेकार्ट ने अन्तर्भूत भावावेगों का भेद भावावेशों अथवा बहिभूंत भावावेगों? 
{ exterior emoti0ns) से किया दै। अन्तभूंत भावावेग चे हैं जिनको 
स्वयं आत्मा अपने में उत्तेजित करती हे । परन्तु भात्रावेश अथवा वहिर्भूत 
आत्रावेग वे हैं जो जीवधारी चेतनवृत्तिर्यों की कुछ गतियों पर आधारित हैं । 
अन्तर्भूत भावावेग बहिभूत भावावेग के समान ही होते हैं और बहुधा 
अन्तर्भूत भावावेग बहिभूत भावावेगों से संयुक्त होते हैं । आत्मा के ये अन्तर्भूत 
भावावेग प्रायः उन भावावेशों से उत्पन्न होते हैं जो उनके प्रतिकूल हैं । 
उदाहरण के लिए जिस समय एक पति अपनी खत पत्नी के लिए विलाप कर 
रहा हो उस समय यह सम्भव है कि उस दुःख से अत्यन्त पीडित हो जिसको 
उसकी पत्नी का अभाव उत्तेजित कर रहा हो । परन्तु फिर भी अपने विलापों 
सें वह एक प्रकार के प्रच्छन्न हर्ष का अनुभव करता हे । यह प्रच्छन्न हर्प 
इतना अधिक प्रबळ होता है कि उसका सहचर दुःख किसी भी प्रकार से 
उसको कम नहीं कर सकता हे । 

इसी प्रकार से जिस समय हम विचित्र साहसकथाओं को पढ़ते हैं अथवा 
उनको रङ्गमञ्च पर देखते हैं तो कहपनाशक्ति के सामने उपस्थापित वस्तुओं 
की भिन्नता के अनुसार हममें विविध भावावेश उत्तेजित हो जातेहैं। परन्तु 
इस प्रकार की कलाकृतिर्यो से उत्पन्न किसी भी भावावेश के साथ हम सुख 
का अनुभव इसलिये करते हैं क्योकि हमारे अन्तःकरण में इस भावावेग को 
उत्तेजित किया गया हे और कलाकृति से उत्तेजित भावावेग में हर्ष का अनुभव 
स्वाभाविक है । यह सुख एक बौद्धिक हर्ष हे। यह किसी भी भावावेश से 
उत्पन्न हो सकता है यहाँ तक कि यह उस दुःख से भी उत्पन्न होता दै 


जिसका उद्बोधन साहसकथा को पढ़ने से अथवा इसके प्रदर्शन को रङ्गमञ्च पर 
देखने से होता है । 


ज्ञसियों ओर भावावेगों के अव्यवहित कारण के रूप में भाषा 


यद्यपि “माँस ग्रन्थि’ ( 8976 ) की प्रत्येक गति को एक थक्‌ ज्ञि के 
साथ प्रकृति ने सम्वन्धित किया है, फिर भी हम रूढ़ि ( ८०:० ) अथवा 
स्वभाव के साधन से अन्य ज्ञप्तियों के साथ इनको सम्बन्धित कर सकते हैं। 
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ज्ञप्तियों और भावावेगो के अव्यवहित कारण के रूप में भाषा २३३ 


इस प्रकार से प्रकृति की संस्था के अनुसार यद्यपि वे शब्द* जो मांस अंथि में 
गति को उत्तेजित करते हैं आत्मा को अपनी ध्वनिर्यो के अतिरिक्त और कुछ 
अपित नहीं करते हैं फिर भी सामान्यतः रूढ़ि बुद्धि को पर्दो के अक्तरों की 
ध्वनिर्यो की अपेक्षा उनका अर्थ ही अधिक अवगत कराती है । 

अतपुच डेकार्ट यह मानते हैं कि लिखे गये अथवा बोले गये शब्द विविध 
ज्ञप्तियों एवं भावादेर्गो को तुरन्त उत्पन्न करने के कारण होते हैं । कुछ ऐसे 
शब्द हें जो हमारी बुद्धि में युद्ध, आँधी, भय, प्रेतों ( ७11०5 ), क्रोध के 
भावावेर्गो एवं दुःख की ज्ञप्तियों को उत्पन्न करते हैं और अन्य ऐसे शब्द हैं 
जो इनसे प्रतिकूल ज्ञप्तियों को जेसे शान्ति और सुख पुवं प्रेम तथा हर्ष जैसे 
भावाचेगों को उत्पन्न करते हैं । 

डेकार्ट ने उन शास्रकारों के मतों का खण्डन किया है जो यह प्रतिपादित 
करते हैं कि ( १ ) शब्द किसी भावावेदा को, अथवा वर्णो एवं ध्वनियों के 
रूपों से भिन्न किसी प्रतिच्छाया को बुद्धि में तुरन्त उत्पन्न नहीं करते । एवं 
(२) शब्द उन विविध वौद्धिक क्रियाओं को उत्पन्न करते हें जिनकी 
सहायता. से बुद्धि पहले अर्थ को समझती हे ओर उसके उपरान्त अपने लिए 
विविध वस्तुओं की अतिच्छायाओं की रचना करती हे। वे अपने प्रतिपक्ती से 
यह प्रश्‍न करते हैं :--'दुःखपूर्ण अथवा सुखपूर्ण ऐन्द्रिय ज्ञानो के विषय में हम 
क्या कहेंगे?” डेकार्ट यह मानते हैं कि सुख तथा दुःख तात्कालिक (immediate) 
हैं 1 उदाहरण के लिए यदि एक खड्ग से शरोर पर आघात किया जाय और 
वह शरीर को काट दे तो उसका तात्कालिक परिणाम दुःख होता हे । यह 
पीड़ा खड्ग की एकदेशीय गति अथवा कटे हुए शरीर के साथ पुकरूप नहीं 
है। यह उसी प्रकार से उनसे ( गतियों से ) भिन्न है जिस प्रकार से वर्ण, 
ध्वनि, स्वाद एव गन्ध शरीर की स्वदेशीय गतियों ( local movements ) 
से भिन्न हैं । इस प्रकार से हमारे अन्दर पीड़ा तात्कालिक खूप सें उत्तेजित की 
जाती है । यह उत्तेजना किसी बहिभूंत वस्तु के साथ संसग होने के कारण 
शारीर के कुछ अङ्गों के छुभित होने से तुरन्त उत्पन्न होती है । अतएव डेकाटे 
इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि संग्रथित भाषा यथार्थ तथ्यों के ही समान 
ज्ञप्तियों तथा भावावेगों को तस्काल जाग्रत कर सकती हे । इस प्रकार की 
भाषा की शक्ति का प्रतिपादन आनन्दवर्धनाचायं ने असंळचयक्रम ध्वनि के 


a 


स्वरूप के प्रतिपादन में किया है । परन्तु वे यह प्रतिपादित करते हैं कि भाषा 
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की अभिधाशक्ति से नहीं वरन्‌ उसकी ध्वनिशक्ति से ज्ञप्ति तथा आवावेगः 


तरकाल जाग्रत होते हैं । इस प्रसङ्ग में तत्काल” शब्द का अर्थ यह नहीं है. 
कि ज्ञप्तियोँ तथा भावावेगों की उत्पत्ति में क्रमिक अवस्थाओं का अभाव है 
चरन्‌ इसका अर्थ यह है कि क्रमिक अवस्थाओं की गति इतनी अधिक वेग पूर्ण. 
होती है कि क्रमिकता का प्रत्यक्ष नहीं होता । 


कलाकृतिजनित अनुभव की व्याख्या 
गत उपप्रकरणों में ब्याख्या किये गये विविध विपर्या के आधार पर 
कलाक्कतिजनित अनुभव के स्वरूप के विपय में डेकाट के मत को निम्नलिखित 
रूप में प्रकट कर सकते हैं :--- 
यदि हमें डेकार्ट-प्रतिपादित निम्नलिखित बातें भलीभाँति याद हैं तो 
उनके कळाझाखीय सिद्धान्त को समझने सें कठिनाई नहीं होगी :-- 
` ( १) वर्गा के रूपों अथवा ध्वनियों की प्रतिच्छायार्ओं के व्यवधान के. 
बिना भाषा तत्काल ही ज्ञप्तियों को जाग्रत करने में सक्षम हे । 
(२) अन्तभूत भावावेग बहिभूंत भावावेगों अथवा भावावेशों से भिन्न हैं। 
( ३ ) अन्तर्भूत भावावेगों में से वे भावावेग जो आपने स्वभाव में हपंपूर्ण 
हैं उन वहिभूत आवावेगों से भी उत्पन्न हो सकते हें जो अन्तर्भूत भावावेगों के 
प्रतिकूल हें । 
( ४ ) शद्ध बौद्धिक हप उस कलाकृतिजनित हर्ष से भिन्न दे जो बौद्धिक 
भी हे। 
( ५ ) सामान्यतः हषं की उत्पत्ति इस तथ्य से होती हे कि मस्तिष्क 
अथवा वोधशक्ति किसी उस वस्तु को जो आत्मा के अधिकार में हे दृष्ट के रूप 
में प्रतिरूपित करती है 


( ६) प्राकृतिक वस्तुओं से ज्ञानतन्तुओं की उत्प्रेरणा से स्वतन्त्र रूप में 


कल्पना भावाचेशों को जाग्रत करने सं सक्षम हे । 


जिस समय हम एक कचिता को पढ़ते हैं अथवा एक नारक को रङ्गमञ्च पर 
अभिनीत देखते हैं उस समय उस कल्पना के सहारे जो :काव्यकृति अथवा 
नाट्यप्रदशन से प्रभावित है हमारे मस्तिष्क में अनेक ज्ञप्तियां उद्भूत होती 
हैं। इस प्रकार से जिस समय वोधशक्ति ज्ञप्तियों को उनके सर्वाङ्गीण रूप में 
अथवा पूणतया सम्बन्धित रूप में स्पएतया समझने में सक्षम होकर अपने को 


आत्मा की एक स्वाधिकारस्थ इष्ट वस्तु के रूप में प्रतिरूपित करती है एवं 





अन्य लोगों से सम्बन्धित भली अथवा बुरी घटनाओं से उद्बुद्ध भावावेग २३% 


बौद्धिक हप की उप्पत्ति का कारण बनती है उस समय कल्पना कलाकृति से 
उत्पन्न प्रभाव के अनुसार जीवधारी चेतनत्रृक्तियों को गतिमान करती है एवं 
तदनुकूछ बहिभूंत भाचावेग अथवा भावावेश को उत्पन्न करती है। अतएद 
यह सत्य है कि बौद्धिक हर्ष का बहिभूत भावावेग सहचर होता हे । 

इस प्रकार का हपं उस समय भी उत्पन्न हो सकता है जिस समय 
कल्पना के विपय दुःख के भावावेशों को उत्पन्न करने वाले हों। क्योंकि 
वौद्धिक हप॑ का कारण उद्भूत ज्ञप्तियों का स्वभाव न होकर पूर्णतया परस्पर 
सम्बन्धित सामंजस्यपूर्ण एक सम्पूर्ण कृति के रूप में उन ज्ञप्तियों का शोधशक्ति 
से सफलतापूर्वक ग्रहण करना है । 


दुःखग्रधान नाटक से उत्पादित कलाक्रतिजनित 
अनुभव की परिभाषा 
रङ्गमञ्च पर दुःखग्रधान प्रदशन में प्रदर्शित वस्तु को विषय रूप में प्रत्यक्ष 
करने से कळाकृतिजनित अनुभव उत्पन्न होता है। इस अनुभव का विधायक 
तत्त्व तुष्टि ( 5954001 ) का आन्तरिक भावावेग है। इस भावावेग का 
अनुभव एक उदारचेता व्यक्ति एक कतव्य को कर सकने के कारण करता है । 
यह कतव्य दुःखप्रधान नाटक के उस नायक पर करुणा करना हे जो 
अन्यायजनित वेदना को सहन कर रहा है। दुःखप्रधान नाटक से उत्पन्न 
अनुभव के विषय में डेकार्ट के मत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने के लिए 
ह आवश्यक है कि निम्नलिखित विषयों पर उनके मत को जान लिया 
जाय :— 
( १ ) अन्य लोगों से सम्बन्धित भली अथवा बुरी घटनाओं से उद्बुद्ध 
आवावेय । 
( २) उदारता । 
( ३ ) करुणा । 
( ४ ) आन्तरिक भावावेग की शक्ति । 


(१) अन्य लोगों से सम्बन्धित भली अथवा बुरी घटनाओं 
से उद्बुद्ध भावावेग 


जिस समय अन्य व्यक्तियों को अपने उस इष्ट को प्राप्त करते हुए हमारे 
सामने प्रतिरूपित किया जाता है जिसके वे अधिकारी हैं उस समय हषं छोड़ 
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कर अन्य कोई भावावेग हमारे अन्तःकरण में उत्पन्न नहीं होता । यह भावावेग 
गम्भीर इसलिये होता है क्योंकि यह हमको इस बात का सन्तोष प्रदान करता 
है कि घटनाएँ उसी प्रकार से घटित हो रही हैं जेसे उनको घटित होना 
चाहिये । ऐसा ही अनिष्ट घटना के विषय में भी होता है । परन्तु उपर्युक्त 
दोनों परिस्थितियों में भेद यह है कि जिस समय कोई अनिष्ट घटना ऐसे 
व्यक्ति पर घटित होती है जो उसका अधिकारी हे उस समय हर्ष के साथ-साथ 
हास्य तथा मजाक ( 1100167 ) भी होते हें । परन्तु जिस समय हम एक 
ऐसे ब्यक्ति को अनिष्टग्रस्त देखते हें जो उस अनिष्ट का अधिकारी नहीं है तो 
हमारी "करुणा उत्तेजित होती हे । 
| ( २ ) उदारता 

उदारता* का अर्थ यह ज्ञान अथवा संवेदना हे कि ऐसा कुछ भी नहीं है 
जिस पर यथार्थतः मनुष्य का अधिकार हो, सिवाय उस इच्छा के जिसका 
प्रयोग वह स्वतन्त्रता से कर सकता है; और यह युक्तिसिद्ध नहीं है कि क्यों 
किसी व्यक्ति की निन्दा अथवा स्तुति इच्छाशक्ति के निर्दोष अथवा सदोष 
प्रयोग के आधार के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर की जाय । यह उदार 
व्यक्ति को इतना आत्मसम्मान करने के लिए उत्प्रेरित करती है जितना उसके 
लिए न्याय्य है। उदारता का अर्थ स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के सदुपयोग करने 
का सचेत दृढ़ एवं अडिग संकल्प है अर्थात्‌ सकल्पकर्ता व्यक्ति का यह संकल्प 
कि जिस जिसको वह सर्वोत्कृ मानता है उस सबको कार्यान्वित एवं सिद्ध 
करने के लिए अपनी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का प्रयोग करने में कभी भी नहीं 


> 


चूकेगा । यह गुण उपार्जित किया जा सकता है । 

उदारचेता व्यक्ति कभी किसी से घृणा नहीं करता । जिन व्यक्तियों को 
वह दुष्ट कम करते हुए देखता है उनको दोषी ठहराने की अपेक्षा वह क्षम्य 
अधिक मानता है । वह यह विश्वास करता है कि मनुष्यक्ृत दोषों का कारण 
सद्भावना का अभाव नहीं चरन्‌ अज्ञान हे । वह अपने को उन व्यक्तियों 
से हीन नहीं समझता जो उससे अधिक बुद्धिमान अथवा धनवान्‌ हैं और न 
वह उन व्यक्तियों को अपने से हीन मानता हे जो उसते कम प्रतिभावान हैं । 


( ३ ) करुणा 
स्वाधिकारस्थ वतमान इष्ट के विषय में चिन्तना आनन्द को एवं अनिष्ट 
के विषय में चिन्तना दुःख को उत्पन्न करती है। परन्तु जब हम यह देखते 
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च्‌ 


हैं कि अनिष्ट किसी अन्य व्यक्ति पर घटित हुआ है और हम यह अनुभव करते 
हैं कि वह व्यक्ति उस अनिष्ट का पात्र नहीं है जिसे वह सहन कर रहा है तब 
हमारे अन्तःकरण सें करुणा का भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार से करुणा 
का भाव एक प्रकार का शोक है। इस शोक में उन व्यक्तियों के प्रति प्रेम 
तथा सदिच्छा के भाव मिले-जुले रहते हैं जिनको हम आन्याय पूर्वक? पीड़ित 
होते हुए देखते हैं । 

करूणा के दो कारण हैं (१) प्रेम एवं ( २ ) उदारता । करुणा की 
प्रेमप्रसूत अन्तःकरणीय दृशाएँ उन दृशाओं से भिन्न होती हैं जो उदारता के 
कारण उत्पन्न होती हैं । अतएव उस व्यक्ति में करुणा का भाव जिसको अपनी 
दुबंछता का ज्ञान है एवं जो संकटग्रस्त है प्रेमजनित है क्योकि वह व्यक्ति 
दूसरों के संकटों को अपने पर घटित होते हुए अनिष्ट के रूप में देखता है एवं 
उसके पश्चात्‌ करुणा का भाव पीडित व्यक्ति के प्रति प्रेम की अपेक्षा आत्मप्रेम 
से उत्प्रेरित होता है । ऐसी दशा में करुणा से सम्बन्धित शोक कटु होता है। 
परन्तु उदारस्वभाव एवं इद़बुद्धि के वे व्यक्ति जिनको अपने लिए किसी अनिष्ट 
का भय नहीं है और जो अपने को संकउझुक्त मानते हैं उस समय करुणा 
सम्वन्धित शोक से प्रभावित होते हैं जब वे दूसरे व्यक्तियों की दुर्वलताओं 
को देखते हें एवं उनके शोक को सुनते हें । क्योंकि उदारता का अर्थ सभी 
प्राणियों की कल्याणकामना करना हे । परन्तु इस प्रकार के उदारचित्त व्यक्ति. 
में उद्भूत करुणा सम्बन्धित शोक कट्ठ नहीं होता, उसमें कोई पीड़ाजनक 
डंक नहीं होता उससे उदार व्यक्ति इसलिए पीडित नहीं होता क्योकि उसतमें 
उदारता तथा सुरक्षा की भान्तरिक भावना वतमान होती है । दुःखप्रधान 
प्रदशन इस लिए त्याज्य नहीं है क्योकि यह उदारता के भाव को प्रयुक्त करने 
का अवसर प्रदान करता हे और इस प्रकार से अपनी मनुष्यजाति के प्रति 
कर्तव्य पूर्णता की आन्तरिक तुछि प्रदान करता हे । 


( ४ ) आन्तरिक भावावेग की शक्ति 


आन्तरिक भावावेग हमको सर्वाधिक प्रभावित करते हैं अतएव बहिमूत 
मावावेगों की अपेक्षा आन्तरिक भावावेग हम पर अधिक शक्तिशाली होते हैं । 
आन्तरिक भावावेग वहिर्भूत भावावेगों से सयुक्त रूप में इष्टिगोचर एवं 
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अनुभूत होते हैं। किसी कल्याणकारी काम को करने के बोध से उत्पन्न 
आन्तरिक सन्तोष? सब भावावेगो से सर्वाधिक मधुर भावावेग हे । 

अतएव जिस समय हमारी आत्मा के पास कुछ ऐसा होता है जो हमको 
भान्तरिक तुष्टि प्रदान करता है तो किसी भी विषयभूत वस्तु से उत्प्रेरित 
आावावेश के पास इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि उसको |( आत्मा को ) कोई 
चोट पहुँचा सके। इस प्रकार की परिस्थितियों में भावावेश आनन्द के 
भावावेग को वधित करने में ही सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि उस समय 
आत्मा को यह ज्ञात होता है कि भावावेश उसको हानि पहुँचाने में अक्षम है 
और इसलिए आत्मा को अपनी पूर्णता का बोध हो जाता है । 


इससे यह स्पष्ट है कि व्यावहारिक जीवन के किसी दुःखप्रधान तथ्य से 
उद्भूत अथवा किसी दुःखप्रधान नारक के रंगमंचीय प्रदर्शन से उत्पन्न शोक 
का भाव क्यों कडुताशून्य ही नहीं होता वरन्‌ उस आन्तरिक आनन्द को 
बढ़ाने चाळा भी होता है जो किसी उस आन्तरिक अधिकृत वस्तु के कारण 
“होता है जिसका साक्षात्कार कर्य्राणकारी के रूप में होता है । 


टुःखप्रधान नाटक से उत्पन्न अनुभव 

इस प्रकार से जब एक उदारचेता व्यक्ति विषय रूप में एक दुःखप्रदान 
“घटना को रंगमंच पर प्रदर्शित देखता हे और यह देखता है क्रि उसका नायक 
अनुचित वेदना को सहन कर रहा है तव उसकी उदारता पीडित व्यक्ति के 
प्रति अपने कतव्य को करने अर्थात्‌ अपनी करुणा को प्रकट करने के लिए 
उसको प्रेरित करती है । इससे उसमें एक आन्तरिक तुष्टि का आविर्भाव होता 
है एवं आन्तरिक भाव की इस विचित्र प्रकृति के कारण ही दुःखप्रधान 
नाटक के प्रदशन से उद्भूत करुणा का भाव दुःखद नहीं होता है। इसका 
कारण यह भी है कि करुणा का यह भात्र आत्मगत होने की अपेक्षा अधिक 
इन्द्रियगत एवं चहिभूंत होता है। ढुःखप्रधान नाटक के प्रदर्शन से उद्‌ भूत 
करुगा के भाव में आनन्द का विधायक दर्शकका वह तुछि का आावावेग है 
जिसकी उत्पत्ति उसकी इस चिन्तना से होती है कि पोडित व्यक्ति के प्रति 
'करुणा प्रकट करने से वह अपने कर्तब्य का पालन कर रहा है । 


व्यावहारिक जीवन की यथार्थ दुःखप्रबान घटना जनित करुणा का ढुःख- 
प्रधान नाटक के प्रदर्शन से उत्पन्न करुणा से भेद यह है कि व्यावहारिक जीवन 
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की दुःखप्रधान घटना के विषय में दर्शक यह विचारता हे कि वह अनिष्ट 
जिसको घटनाग्रस्त व्यक्ति सहन कर रहा हे अधिक सन्तापक है । 


'खप्रधान नाटक से उत्पन्न करुणा कडुताशून्य होर्त 


किसी भावावेग का कटु अथवा मधुर होना इस बोध पर नि 
'उस भावोत्पादक वस्तु में हमको. हानि पहुँचाने’ की अथवा हमारा कल्याण 
करने की शाक्ति है। रंगमंच पर प्रदर्शित दुःखजनक प्रदर्शन के सम्बन्ध 
में हमें इस वात का औपचेतनिक ( 510८०05०1005 ) दोघ होता रहता है 
क्रि नारथ प्रदर्शित वस्तु अयथार्थ अथवा कलात्मक है इसलिए इसको देखते 
समय जो करुणा का भाव हमारे मन में उद्भूत होता है उसमें कडुता नहीं 
होती । अतपुत्र यह करुणा का भाव उस करुणा के भाव से भिन्न है जं 
दुःखद्‌ घटना को व्यावहारिक जगत में देख कर होदा है । 


हि ० न 
अस्फुट विचार के रूप में कलाङ्गतिजनित अनुभव 

स्पष्ट विचार वह है जो आत्मा अथवा मन (०4) को झारोर से 
स्वतन्त्र रूप में प्राप्त होता हे एवं जिसका कारण आत्मा पर उप झारीर से 
जनित संस्कार ( 1111012551015 ) नहीं है जिसके साथ वह आत्मा संयुक्त है । 
परन्तु अस्फुट रूप' विचार वह है जिसका कारण आत्मा पर शरीरजनित 
अभाव हे । 

इस प्रकार से भात्रावेग केवळ अस्फुट रूप विचार ही हैं। यहां तक कि 
' वह बौद्धिक हर्ष भी जिसका अनुभव हमको कळाङ्कतिजनित अनुभव में होता 
है घनिष्ट रूप में उक्र कल्पना से सम्वन्धित हे जो मस्तिष्क का एक भाग है 
अतएव अस्फुर रूप विचार है । अतएव डेकाट के मतानुसार कलाकृतिजनित 
अनुभव एक अस्फुट विचार दे । 


इष्ट एवं सुन्दर तथा अनिष्ट आर कुरूप में भेद 
सुन्दर? अथवा कुरूप वड है जिसको बाह्य निद्रयाँ सामान्य रूप से तथा 
नेत्रेन्द्रिय विशेष रूप से ऐसा ( सुन्दर अथवा कुरूप ) निर्धारित करते हैं । 
परन्तु इष्ट अथवा अनिष्ट वे हैं जिनको छुद्धितत्व हमारे लिए ऐसा ( इष्ट अथवा 
अनिष्ट ) प्रतिरूपित करता है। इसके अनुसार सुन्दर वस्तुओं के प्रति जो 
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हमारा प्रेम है उसको हम उस प्रेम से भिन्न निरूपित करने के लिए जो हममें 
उस वस्तु के प्रति होता है जिसको बुद्धि ने इष्ट के रूप में प्रतिरूपित किया है, 
आकषण कह सकते हें। इसी प्रकार से हम कुरूप अथवा अनिष्ट में भी भेद 
को स्पष्ट कर सकते हें । कुरूप वह है जिसको बाह्लेन्द्रिया घृणाजनक 
प्रतिरूपित करतीं हें । अनिष्ट वह है जिसको बुद्धि घृणाजनक प्रतिरूपित 
करती दे । 

प्रेम अथवा घृणा का वह भाव जो सुन्दर अथवा कुरूप से सम्बन्धित है 
उस भाव की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है जो इष्ट अथवा अनिष्ट के साथ 
सम्बन्धित है । इसका कारण यह हे कि आत्मा के पास जो कुछ वाझेन्द्ियों 
के साधन से आता है वह उस पर उससे गम्भीरतर प्रभाव डाळता है जिसको 
बुद्धि उसके लिए प्रतिरूपित करती है । 





ह्र रॉ ha ७ ९ 
काव्यकृतियो पर डेकाटे के दशन शास्त्र का प्रभाव 

डेकाट के दर्शन शास्त्र ने काव्य चेत्र में नियमों के शासन का सूत्रपात 
किया । प्रकृति प्रदत्त शक्ति अथवा प्रतिभाशक्ति को वे काव्य रचना का 
अनिवाय साधन मानते थे परन्तु यह भी आवश्यक मानते थे कि सर्वांगीण 
काव्यरचना के लिए प्रतिभाशक्ति के साथ-साथ काव्यरचना के नियर्मो का भी 
ज्ञान होना चाहिए। उस युग में यह मानते थे कि कलाकृतियों पर बुद्धि का 
नियन्त्रण उनको दिव्यता सोंपने में समर्थ दै । नियमों को प्रतिभाशक्ति के 
साधन माना जाता शा । 





इस प्रकार से इस युग में युक्तिवाद ( 1810181511) से प्रभावित 
वाइलो ( सन्‌ १६३६-१७११ ई० ) तथा अन्य कलामर्मज्ञ निग्नलिखित 
नियर्मा को उत्कृष्ट काव्य की रचना के लिए आवश्यक मानते थे :--- 


(५) आचारिक प्रयोजन ( mora! 10011009९2 )--काव्य में इसका 
समावेश सर्वाधिक जनसंख्या को आनन्दित करने की लक्ष्यपूर्ति के लिए करना 
चाहिए । इस प्रयोजन की निर्धारणा काव्यवस्तु को निर्धारित करने के पूर्व ही 
कर लेना चाहिए क्योंकि यह प्रयोजन कलाकृति के सम्पूण भाग का एव उसके 
सभी अंशों का नियमित संयोजन करता है । परन्तु इस आधारिक प्रयोजन? 
को पाठक अथवा दशक की संमति प्राप्त करने के लिए रमणीय एवं भव्य रूप 
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में प्रदशित करना चाहिए । सुग्धकारी रूप को उस मधु के समान समझा 
जाता था जो उपदेश की कडु ओपधि पर अवलेपित किया जाता था । 

( २ ) ससुचित विपय वस्तु - आधारिक प्रयोजन की निर्धारणा से घनिष्ट 
रूप में सम्बन्धित एक ससुचित विषयवस्तु की उपलब्धि निर्धारित प्रयोजन को 
प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक समझी जाती थी । कलाकृति की विषयवस्तु 
को चुनने के लिए उसके क्षेत्र को इस प्रकार से विशाल किया गया था कि 
उसमें उत्कृष्ट साहित्य की विषयवस्तु तथा प्रकृति का समावेश संभव हो सके । 

( ३ ) आविस्कार' ( 1४९1101 )--इसका अर्थ किसी पूर्णतया नूतन 
वस्तु की रचना न होकर कवळ कवनीय विषयक्षामप्री को सुव्यवस्थित करना, 
क्रमपूर्वक विन्यास करना एवं कुशल आलेखन ( ९५९००९ ) करना है और 
उसको इस प्रकार से परिवेशित ( ५7९55१९ ) करना हे कि वह मनोभाव 
( 11000 ) अथवा अवसर के अनुकूल बन जाए, जेसे कि विषयवस्तु के कुछ 
अंशों को परिवर्तित करना, कुछ अंशों को उसमें ओर जोड़ना एवं कुछ अंझों 
को उसमें से निकाल देना । आविष्कार का अर्थ यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो 
यह कहना होगा कि इसका अर्थ काव्य की विपयवस्तु को उस रूप सें प्रकट 
करना नहीं था जिस रूप में वह यथार्थतः है वरन्‌ उस रूप में प्रकट करना था 
जिस रूप में उसको होना चाहिए । 

परन्तु जिस समय “प्रकृति का यथार्थ चित्रण? ( truth t0 nature ) इस 
युक्तिवादी सिद्धान्त का महश्च काव्य रचना के लिए प्रतिष्टित हो गया तव 
इसी अविष्कार को “अत्यन्त साम्य ( ४०115111111006 ) कहने ळगे थे। 
क्योकि यदि हम “अत्यन्त साम्य’ के प्रतिपादको क अनुसार सव्य के अथ को 
जानने का प्रयास करे तो हमें यह तत्काल ज्ञात हो जाता हे कि काव्यसिद्धान्त 
का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध दर्शनशास्त्र के साथ है । सतरहवीं शताब्दि में दशन- 
शाख का मुख्य ध्येय वस्तुओं के “रूर्पो? का, नियमों का एवं उनके सारतर्स्वा 
की खोज करना था । उस युग में दरांनशाख्र का ध्यान वस्तुओं के उन विविध 
रंगो अथवा आक्ृतियों पर केन्द्रित नहीं था जो तुरन्त ही नेत्र इन्द्रिय को 
प्रभावित करते थे वरन्‌ उसका ध्यान उन मूळरूप सिद्धानतों पर केन्द्रित था 
जो प्रत्यक्ष ग्राह्य अनेकता को सुव्यवस्था तथा एकात्मता प्रदान करते थे । इसी 
प्रकार से कवियों का ध्येय व्यक्तिरूप मनुष्य, व्यक्तिरूप क्रिया अथवा व्यक्तिरूप 
वस्तु जैसा कि वे इष्ट तथा अनिष्ट से मिलेजुळे रूप में इन्द्रियगोचर होते हैं 


नहीं था वरन्‌ चरित्रों के विभिन्न प्रकार (४०९५ ०६ ८३72८९7) थे । कविगणः 
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इश्यों तथा घटनाओं को उस रूप में काव्य में चित्रित नहीं करते थे जिस रूप 
में वे कथाओं तथा प्रकृतिक्षेत्र में प्राप्त होते थे वरन्‌ उनको वे युक्ति विरुद्ध अंश 
से शुद्ध करते थे एवं उसमें तकशास्त्रीय व्यदस्था का समावेश करते थे जिससे 
कि वे दशको के चित्तों का समर्थन तकशाञ्जीय वाक्य ( 5911081511 ) की 
भांति प्राप्त कर सके। प्राचीनयुगीन उत्कृष्ट स्वरूप काव्य ( ८०18580०81 
2061 ) के परवर्ती काव्य का प्रतिपाद्य विषय वह नहीं था जो इन्द्रियों को 
प्रबल रूप में प्रभावित करता है वरन्‌ वह कारण ( 7९400 ) था जिसे बुद्धि 
खोज निकालती है एवं जो प्रत्यक्षणीय वस्तुओं में अन्तभूत हे । 

अतएव एक कवि के लिए मान्य सिद्धान्त यह था क्रि कवि? को प्रकृति 
के चेत्र से पलायन करना नहीं चाहिए उसको जीवन तथा प्रकृति से विमुख 
होना नहीं चाहिए, उसक्रो अत्यन्त साम्य” को ध्यान में सवंदा रखना चाहिए । 
कवि का मुख्य कतव्य सत्य को चस्त्राळकृत करना एवं सुसज्जित करना था । 
इस प्रकार से “अत्यन्त साम्य का अर्थ वस्तु का यथार्थ सूळक चित्रण नहीं 
वरन्‌ वस्तु का आदशमूलक चित्रण था । 

( ४ ) अखण्डताएँर--काल तथा देश की अखण्डताएँ युक्तिवादी वेज्ञानिक 
युग की विचारधारा के अनुकूल नियम थे । 

( ५ ) उचित शब्द तथा अळकार आत्मा को भावाविष्ट करने के लिए 
एव कलानुभावक इन्द्रियों को प्रसन्न करने के लिए काव्य अथवा नाव्य कृति 
में उचित शब्दों एवं आळकारों का प्रयोग इसलिए उपयोगी समझा जाता था 
क्योंकि वे कतंव्यमीमांसीय सत्य ( 710741 पा ) के सम्मानपूर्वक स्वागत के 
लिए आत्मा के आन्तरिक प्रकोष्ठों को खोल देते थे । 

( ६) भावावंग--काव्य कृति सें भावावेग को सर्वाधिक मूलतच्व मानते 
थे। क्योकि यदि काव्यरचना में भावावेग को सुचारु रूप में प्रकट किया 
गया है तो वह पाठक के हृदय को भावावेग से परिपूर्ण कर देता है, उसको भय्र 
युक्त कर देता हे एवं इस तथ्य के स्पष्ट होते हुए भो कि काव्यरकृति मिथ्या 
एवं कह है उप्तको वह भावावेगसम्बन्धित सभी गतियों का अनुभव करा 
देता है । 
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अध्याय < 
ब्रिटेन के कलाशाख्रीय दार्शनिक 
ब्रिटेन के कलाशाख्रीय दाशनिकों का महत्त्व 

तुलनात्मक दृष्ट्रिकोण से ब्रिटेन के ळळाज्ञासरीय दार्शनिकों का महरव इस 
यात में है कि उनमें से अनेक दाशंकि काव्य, काव्य की विषयवस्तु एवं 
काव्यकृतिर्यो के उत्पादनार्थ आवश्यक साधनों का प्रतिपादन ऐसे रूपों में करते 
हैं किवे भारतीय अलंकारशास्र, काव्यलक्षणशासत्र एवं स्वतन्त्रकलाद्यास्त्र के 
आचायौं की कृतियों सँ उपलव्ध तद्विपयक विचारों के वहुत अंशों में समान हैं । 
इस प्रकार से-- 

(१ ) वेकन कविक्ृत प्रकृति के वक्रीकरण ( 015070101 ) की चर्चा उसी 
प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से भारतीय अलकारशासत्र के आचार्य वक्रोक्ति 
अथवा वेचित्र्य* की चर्चा करते हैं । 

(२ ) हाउस ने कल्पना एव काव्याळंकारों के परस्पर सम्वन्ध को लगभग 
उसी प्रकार का माना है जैसा कि कुन्तक ने कविव्यापार अर्थात्‌ कति-कल्पना 
एवं उस वक्रत्व सें साना है जिसे कवि अळकारों की सहायता से प्रदर्शित 
करता हे । 

(३ ) काल्पनिक ङृतियों के स्वरूप के विषय में एडिसन का मत 
अधिकांश में वही है जो उश्पलाचायं का मत है ( यथाभीएसस्ुर्लेख ) तथा 
एडिसन का जो मत कल्पना के विषय में है लगभग वही सत आनन्दवर्धनाचायं 
का “प्रतिभा? के विषय में है । 

( ४ ) वकं यह सानते हैं कि काव्यरचना करते समय कवि की आत्मा 
जिस प्रकार से प्रभावित होती है उसी प्रकार से दशक की आत्मा उस काव्य 
को सुनते समय प्रभावित होती है। यह मत उस भारतीय स्वतन्त्रकळा- 
शास्त्रीय मत के समान लगता है जिसे निम्नलिखित वाक्य में प्रकट किया 
है--'कवेः श्रोतुः स मानोचुभवस्ततः । पुडीसन का उन भारतीय स्वतन्त्र- 
कलाशास्त्रियों से मतभेद है जो यह मानते हैं कि भाषा की अभिधा शक्ति से 
नहीं वरन्‌ भाषा की ध्वनि शक्ति से ही केवळ मूल भावावेगों को जाग्रत किया 
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जा सकता है । क्योंकि वे यह मानते हैं कि समस्त भाववाची ( Compound: 


805130 ) शब्द आत्मा को विना तदर्थभूत वस्तुओं की मध्यागत प्रतिच्छायाओं 
की सहायता के केवळ अपनी ध्वनि से भावाविष्ट कर सकते हैं । 


बेकन 
कल्पना के स्वरूप के विषय में उनका अभिमत 


बेकन ( ५५४१-१६२६ ) अनुभवेकप्रामाण्यचाद ( Empiricism ) के. 
संस्थापक थे । उन्होने मन? ( 71110 ) का विभाजन तीन भागों में किया था 
और प्रत्येक भाग में एक विभिन्न शक्ति मानी थी । उनके मतानुसार करुपना 
काव्य को, स्मृति इतिहास को एवं बुद्धि तत्त्व ( 7९250० ) दुशंनशास्र को 
उत्पन्न करते हें। यद्यपि अपने पूर्वलिखित लेखों में उन्होंने कल्पना को स्मृति 
एवं बोधशक्ति के तुल्य महत्त्वपूण माना था फिर भी उन्होने अपने उत्तरकालीन 
लेखों म॑ अपने इस मत को बदल दिया था और कल्पना को स्मृति तथा 
बोधदाक्ति के वीच संदेशवाइक प्रतिपादित किया था । 

वेकन यह कहते हैं कि कलाकार की रचनात्मक कल्पना* प्रकृति को 
वक्रोकृत कर देती है । अपनी इच्छा के अनुसार वह उसमें ( प्रकृति में कुछ 
ऐसी बातें मिला देती है जो प्रकृति में कभी भी साथ-साथ नहीं सिल सकतीं । 
यह कल्पना वस्तुओं के उन रूपों को प्रकट करती है जो प्रकृति के लोक में 
कभी घटित नहीं होते । बेकन का मत उन ड्यूरर से भिन्न है जिन्होंने सौन्दर्य 
को गणितशाश्रीय सम्बन्ध से नियन्त्रित सिद्ध करने की चेष्टा की थी। उनके. 
मतानुसार एक विलक्षण अनुपात ( strangeness in proportion ) सोन्द्य 
का अनिवार्य गुण है । बेकन के मतानुसार सौन्दर्य कोई सम्बन्ध नहीं है । 
कल्पना के विषय में बेकन के मत के विरुद्ध पोप ने कहा था :-- 

पहले प्रकृति का अनुसरण करो और उसे अपरिवर्तनशील उपमान मानकर 
( कलाकृति के ) गुण एवं दोषों का निर्धारण करो । 


हाव्स 
हाब्स ( १५८८-१६७९ ई० ) एक कटर भौतिकवादी ( materialist ). 
हैं । कल्पनाप्रसूत कृतियों के प्रति यद्यपि उनकी निन्दापूण उदासीनता है, फिर 


भी वे अवसरवश काव्यगत सौन्दर्य के अस्तित्व को मानते हैं। कलाझाख- 


~ > 





= 
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'सम्वन्धी तीन विषयों पर उन्होंने यत्र तत्र विक्रीण रूप में लिखा है ( ५) 
कल्पना ( २ ) प्रतिभा एवं (३ ) तादात्म्य । 


( १ ) कल्पना 

उनके दशंनशास्न की सर्वाधिक मूल पूर्वमान्यता यह है कि भूततस्व एवं 
गति के अतिरिक्त कुछ भी यथार्थ नहीं है। अतएव उनके मतानुसार इन्द्रिय- 
बोध? बहिजेंगत को वस्तु से प्राप्त गति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है एवं 
इन्द्रियवोध से जो प्रतिच्छाया रची जाती है वह प्रति-संमर्दन ( counter 
91655प07० ) अथवा बहिसुंखी गति ( outward motion ) के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । स्टति केवळ गतियों के संस्कारों का भण्डारगृह मात्र है। 

परन्तु जब वे काच्यगत कल्पना की व्याख्या करना आरम्भ करते हैं तो 
वे मन की क्रिया के विषय में यान्त्रिक दृष्टिकोण का परित्याग कर देते हैं । बे 
मन को निम्नलिखित उन शक्तियों से युक्त मानते हैं जिसका समर्थन उनका 
यांत्रिक मत नहीं कर सकता :-- 

१. करपनाइाक्ति साध्य एवं उसको सिद्ध करने के लिए आवश्यक साधन 
का साक्षात्कार करती है । 

२. यह सम्बन्धित करती है । यह वस्तुओं के मध्य में उन समानताओं 
का अन्वेषण करती है जो कर्पनाशक्ति के बिना अनदेखी अथवा अनजानी ही 
रह जाती हें । इस प्रकार से सभी उपमाये एवं रूपक या तो कठ्पनाराक्ति 
से उपलब्ध होती हैं या उसकी रचनायें हैं । अतएव कल्पनाशक्ति कवियों तथा 
'उयाख्यानकळा में प्रवीण व्यक्तियों को वह शक्ति प्रदान करती है जिसके साधन 
से वे अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को रोचक अथवा उत्तेजक बना सकते हैं । 
क्योकि अळंकार उनके प्रधान साधन हैं । 

३. कल्पना केवल समानताओं का ही नहीं वरन्‌ असमानता का भी 
अन्वेषण करती है । इस प्रकार से यह निर्णयस्वरूप भी है। इस विषय में 
हाव्स का मत निश्चळ नहीं है । कभी-कभी वे यह मानते हें कि कल्पना तथा 
निर्णय ( ]100821161. ) में भेद है परन्तु वे वहुधा इस मत का खण्डन भी 
करते हैं । कल्पना एवं निर्णय को परस्पर भिन्न-भिन्न मान कर वे यह 
मानते हैं कि काव्यकृति में यद्यपि कल्पना एवं निर्णय दोनों की आवश्यकता 
पड़ती हे फिर भी कल्पनाशक्ति अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है । क्योकि 
काव्य की भव्यता का आधार कल्पना की बहुता है । 
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३, कल्पना चुद्धितत्व के रूप में भी क्रियाशील होती हे । काव्य का साध्य 
अनुभवगत उपादान सामग्री को इतना अधिक सुचारु रूप में तथा सुव्यवस्थित 
रूप में प्रकट करना है कि जब उसको सुअळंकृत किया जाता है तो वह पाठकों 
को मनोसुग्धकारी प्रतीत होता है । एक संगठन ( 595९० ) ऐसा हो सकता 
है जिसकी रचना पहले से दशनशाख ने की है। ऐसी दशा में कल्पना की 
कार्यशक्ति का काम उसे केवल सुअळंकृत करना एवं उसको रोचक बनाना है। 
परन्तु उन प्रसंगो में जहाँ पर दृर्शनशासत्र ऐसे किसी संगठन वळा जनक नहीं 
बन सका है वहां पर कल्पना शक्ति उसकी रचना करने की चेष्टा करती है । 
और जितना ही अधिक वह उसकी रचना करने में सफळ होती हे उतना ही 
अधिक उसकी रचना चित्ताकर्षक होती है । ऐसे प्रसंग में कल्पना बुद्धितत्त्व 
के रूप में कार्यशील होती है और वह विचारती है तथा वर्गीकरण करती है । 

ट (२ ) प्रतिभा 

कलात्मक प्रतिभा? वह कल्पना भीहै जो वस्तुओं में समानता का अन्वेषण 
करती है एवं साथ ही साथ वह निर्णयशक्ति भी है जो भेदों का पता लगाती 
है। इसमें मन की सभी कार्यशक्तियां वर्तमान होती हैं । 


( ३ ) उनका तादात्म्य का सिद्धान्त 

हमारे अन्तःकरण में जो प्रतिच्छायाएँ उत्पन्न होती हैं उनमें संयोजन, 
वियोजन, गुणन एवं विभाजन करना संभव हे । इस प्रकार से जिस समय 
एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अर्थात्‌ एक अभिनेता* अथवा नाटककार 
के साथ अपना तादात्म्य करता है, जिस समय चह यह कल्पना करता है कि 
वह किसी नाटक का नायक है तो वह अपने व्यक्ति की प्रतिच्छाया को सूल- 
नायक के कार्यों की प्रतिच्छाया से एकात्म कर देता है । 

लॉक 

उनको प्रमाणमीमांसा के साथ उनके कलाशाखत्र का संबंध 

लॉक (सन्‌ १६३२-५७०४ ई०) के मतानुसार सौन्दर्य तत्त्व एक मिश्रित 
ज्ञप्ति है जिसकी गणना एक मिश्रित प्रकार ( 710९ ) के अन्तर्गत की जा 
सकती हे । क्योकि यह रंगों तथा आक्ृतियों का मिश्रित स्वरूप ही है जो 
दर्शक में आनन्द उत्पन्न करता है । यह यथार्थ नहीं है। और सोन्दर्यतच्व 


का बोध एक सुखमय छल ( deception ) है अतएव यहां पर दम उनके 
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दशनशास्त्र के ऐसे मूल सिद्धान्तों का उल्लेख करेगें जिनका ज्ञान कलाविषयक 
उनके नभिमर्तो को स्पष्टतया समझने के लिए आवश्यक है । 

लॉक वे प्रथम दाशनिक थे जिन्होंने ज्ञान? की समस्या को सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण माना था और यह प्रतिपादित किया था कि किसी दार्शनिक समस्या 
को सुलझाने की चेश करने के पूर्व हमको इस बात का पता लगा लेना चाहिए 
कि हमारी सानसिक शक्तियां किन विषयों को जान सकती हैं और उनके लिए 
सर्वोपरि ज्ञेय तत्त्व कोन-सा है । इस प्रकार से उन्होंने कान्ट की सुप्रसिद्ध 
कृति 'क्रिटीक आफ प्योर रीजन” की मूळ ससस्या का सूत्रपात किया था । इस 
समस्या को सुळझाने की चेष्टा उन्होंने अपने जिस ग्रन्थ में की है उसका ज्ञीपक 
“एन एसे कंसर्निंग हयूमन अन्डरस्टेडिंग हे । 

वे एक अनुभवेकप्रामाण्यवादी थे । अतपुव वे यह मानते थे कि देज्ञानिक 
गवेषणा का आरम्भ बिन्दु बुद्धित्व का एक सामान्य सत्य नहीं हे वरन्‌ एक 
विशेष मनोवज्ञानिक तथ्य है एवं स्पष्ट करने का अर्थ यह है कि किसी प्रक्रिया 
के ऐतिहासिक स्रोत को इन्द्रियबोध में बताया" जाय । उनके मतानुसार हमारे 
अन्तःकरण में कोई भी जन्मजात ज्ञप्तियां अथवा जन्मजात सिद्धान्तो का 
ज्ञान नहीं है | बुद्धि एक ऐसा अंधेरा असुसञ्जित ( एnfurniऽh€d ) प्रकोष्ट 
है जिसमें केवल दो वातायन हैं । अथवा यह बुद्धि एक ऐसा सादा कागज है 
जिस पर कोई चिन्ह अथवा रेखाएँ नहीं हैं । 

उन्होंने कान्ट प्रतिप्रादित “स्वस्दरूपस्थ वस्तु! ( thing-in-itself) के 
विकास का पथप्रदर्शन भी किया था । क्योंकि उन्होने गुणों का भेद दो प्रकारों 
सें किया था--मूल गुण (Primary १५३1६९5) एवं अमूल गुण ( secondry 
१५३४९५) । उनके मतानुसार अमूल गुण वस्तुओं में स्वयं नहीं होते । 
वस्तुओं में कुछ शक्तियां होती हैं जो रग, स्वाद एवं स्पर आदि का बोध 
हममें मूल गुणों के कारण उत्पन्न करतीं हैं। इस प्रकार से असूल गुण केवल 
प्रमातृरात ज्ञप्तियौं सात्र हो नहीं हें मूल गुण जेसे कि ठोसपन एवं विस्तार 
स्वस्वरूपस्थ वस्तुओं में होते हैं । 


सव ज्ञप्तियों के खोत 


अन्तःकरण में ज्ञप्तियों के प्रवेश करने के लिए दो स्त्रोत हैं अथवा यह 
कहें कि दो वातायन हैं जिनसे होकर अन्धकारसय प्रकोष्ठ में प्रकाश प्रवेश 


१. थिली० ३०९ २. गिल० २३३ 











२४८ स्वतन्तकलाशास्त्र 


करता है ( १ ) बाह्य इन्द्रियां एवं (२) अन्तःकरण । बाह्य इन्द्रियां 


अमिश्चित गुणों के बोध का साधन हैं । गुणों के ये बोध तुरन्त विलीन नहीं 


हो जाते । वे अपना चिह्न छोड़ जाते हैं । ये चिह्न संग्रहीत किए जाते हैं । ये 
चिरस्थायी होते हैं। उनका चिरस्थायीपना चुद्धि को इस बात के लिए अवसर 
प्रदान करता हे कि निम्नलिखित बातों के लिए वह उनका मनन करे अथवा 
उनका चिचार करे :-- 

( ५ ) उन गुणों में परस्पर भिन्नता अथवा अभिन्नता का ज्ञान । 

( २) उनको उस रूप में सयुक्त करना जिस रूप में वे इन्द्रियचोर्धो में 
चतेमान नहीं हैं, जिससे कि चह कल्पना में नूतन कृतियों की रचना कर सके 
और विशेषरूप ज्ञप्तियों में विद्यमान सामान्य का प्रथक्करण कर सके । 


इस प्रकार से 'सामान्यों' के उद्भव का कारण मन की सामान्यांश के 
प्रथकरण (9051901107 ) की शक्ति हे एवं ये 'सामान्य? जन्मजात अथवा 
प्रकुतिजात नहीं हैं । 


लॉक के कलाशास्रीय सिद्धान्त को सम्यक रूप से समझने के लिए हमको 
ध्यान में यह रखना चाहिए कि वे यह मानते हैं कि इन्ब्रियां हमझो ज्ञेय रूप 
में केवल सरल ज्ञक्तियां ही नहीं प्रदान करती हैं वरन्‌ मिश्रित” ज्ञप्तियाँ भी 
प्रदान करतीं हैं । उदाहरण के लिए जिस समय विविध परस्पर मिलित गुणों 
से युक्त वस्तु उनका विषय होती हे । इन मिश्रित गुणों में कल्पना शक्ति के 
सहारे बुद्धि अन्य उन ज्ञप्तियों को और जोड़ देती है जो मिश्रित गुण समूहों 
में वर्तमान नहीं हैं । 


अन्तःकरण ( 17167 50156 ) बाह्मन्द्रियोँ' से प्रदत्त ज्ञप्तियों पर बुद्धि 
की क्रिया का ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है । यद्यपि अन्तःकरण का कोई 
सम्बन्ध वाह्य विषय से नहीं हे फिर भी यह अधिकांश रूप में बाह्मन्द्रियों के 
समान ही हे। इसीलिए इसको अन्तःकरण कहते हैं। और जिस प्रकार से 
बाह्य इन्द्रियों से प्रदत्त ज्ञप्तियों को इन्द्रिययोध कहते हैं उसी प्रकार से 
आन्तरिक इन्द्रिय से उद्बोधित ज्ञप्तियों को 'प्रतिबिम्बः (120८0(101 ) कहते 
हैं क्योकि प्रतिविस्वस्वरूप ज्ञप्तियों की रचना में अन्तःकरण अपने को ही 
अपना ध्येय विन्दु, बना लेता है । 


सामान्यतः अनुभवेकप्रमाणवादी कळाशास्रकारों के सिद्धान्तानुसार प्रति- 
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उनके दर्शनशास्त्र में सौन्दय का स्थान २४९ 


पादित सहृदयता तथा प्रतिभा एवं कॉक प्रतिपादित आन्तरिक इन्द्रिय? 

( internal 9605९ ) मं अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हे । क्योंकि आन्तरिक इन्द्रिय 
2. 7२९ - नब” < न 

जिस समय सोन्दर्य का अनुभव करती है उस समय सहृदयस्व कहते हैं परन्तु 

रि पॉ >... है “0 > 

जस समय वह सौन्दर्य की रचना करती हे उस समय उसको प्रतिभा 

कहते हैं । 


व्यक्ति का एकत्व ( Personal identity ) 


ज्ञान में आत्मवोध अवश्य होता है । किसी के लिए भो यह संभव नहीं 
हे कि वह विना यह जाने हुए कि वह जानता है किसी वस्तु का बोध प्राप्त 
कर सके । जानने की स्मृति चिरस्थायी होती है और अन्य ज्ञाताओं से एक 
विशेष ज्ञाता को भिन्न करती हे । केवळ यही वस्तु व्यक्ति के एकत्व की रचना 
करती है । इसका विस्तार उस सीमा तळ हो सकता है जिस सीमा तक 
अतीतकाळीन ज्ञानक्रियार्या की स्मृति अतीतोन्मुखी होकर विस्तृत हो सकती 
है। यह शरीर विधायक अंगों पर निर्भर नहीं है । क्योंकि शरीर के परिवर्तित 
होने पर भी यह स्थायी बनी रहती हे । 

अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह याद रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है कि लॉक के मतानुसार व्यक्तित्व परिवतेनशील है । यदि कोई व्यक्ति अपने 
जीवन के किसी विशेष समय में जीवन के किसी अंश का विस्मरण ऐसे रूप में 
-कर देता हे कि उसकी स्मृति असभव हो जाती है तो वह वही व्यक्ति नहीं 
रहता जो वह अतीत काल में था । एक ही व्यक्ति स्वयं अपने से भिन्न भी 
होता है यदि विभिन्न समर्यो में विशिष्ट रूप से विलग अथवा स्पष्ट एवं असं- 
वाद्‌ नीय ( uncommunica७।९ ) बोध में मग्न हो जाता है । 


७ ~ अर ७ 
उनके दशनशास्त्र में सोन्द्य का स्थान 


लॉक के दर्हनश्याख सें सौन्द्य तत्व का स्थान क्या है? इसको पूर्ण रूप 
से जानने के लिए लॉक के दशंनशास्त्र की दो बातों को स्पष्टरूप से समझ 
लेना अत्यन्त आवश्यक है- ( $ ) बुद्धि की शक्तियां तथा ( २) ज्ञप्तियो के 
अकार । 

बुद्धि के पास उन सरल ज्ञक्षियों की पुनरावृत्ति करने की, परस्पर तुलना 
करने की तथा विविध रूपों में उनको मिलाने की शक्ति है जो दो वातायनों से 
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२५० स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


अर्थात्‌ वाह्यन्द्वियो एव आन्तरिक इन्द्रिय की सहायता से उसको प्राप्त होती 
हें । एवं ज्ञप्तियां दो प्रकार की हे--( १ ) सरळ अथवा असिश्रित तथा 
( २) मिश्रित । 

सरल ज्ञप्तियां वे हैं जिनको बुद्धि वाह्मेन्दियो. अथवा आन्तरिक इन्द्रिय 
से ग्रहण करती है । वाह्येन्दिर्यो से हमको वर्ण, स्वाद, दिक्‌ , विस्तार, गति 
आदि का बोध होता है। एवं प्रत्यक्ष, धारणा, ( 7०६०१६०० ) तुळना आदि 
ज॒प्तियां हमको आन्तरिक इन्द्रिय से प्राप्त होती हैं! परन्तु सुख-दुःख आदि 
वे सरल ज्ञप्तियां हैं जिनकी प्राप्ति हमको दोनों प्रकारों की इन्द्रियों से 
होती है । 

वे मिश्रित ज्ञसियाँ जिनकी रचना मन स्वगत ज्ञप्तियों का संमिश्रण कर 

रता है कभी उस प्रकार से मिश्रित रूप में प्राप्त नहीं की जातीं। इन नये 

सिश्रित रूपों का कारण मन की मिलाने को शक्ति है। इस प्रकार की सभी 
ज्ञप्तियों की रचना सरल ज्ञप्तियों को मिळाकर की जाती है । किसी भी मिश्रित- 
ज्ञप्तिरचना में कीई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसका बोध मूल रूप से इन्द्रियाँ के 
साधन से न होता हो । 

ये मिश्रित ज्ञप्तियां तीन शीर्षको के अन्तगत विभाज्य हैं (१ ) प्रकार 
( 110085 ) ( २ ) द्रब्य पुच ( ३ ) सम्बन्ध । प्रकार दो प्रकार के होते हैं 
(अ ) सरळ एवं ( आ ) मिश्रित | सरळ प्रकार अन्य प्रकार की ज्ञप्तियों के 
मिश्रण से शून्य एक ही प्रकार की सरल ज्ञप्तियों का मिश्रण मात्र है- जेसे 
दर्जन! । परन्तु मिश्रित प्रकार विविध प्रकार की सरल ज्ञप्तियों से रचे जाते हैं 
एवं सौन्दर्य ऐसा ही एक प्रकार है। क्योकि इसकी रचना दर्शकों के लिए 
सुखद अथवा आनन्ददायक रंगों एवं आक्रतिर्यो के संगठन से की जाती हैं । 


क्या सौन्दय एक यथार्थ ज्ञप्ति है ? 
लॉक के मतानुसार यथार्थ ज्ञप्तियां वे हैं जिनका अस्तित्व वस्तुओं की 
यथाथ सत्ता अथवा अस्तित्व के अनुरूप होता है । इस प्रकार से सरळ ज्ञप्तियां 
इसलिए यथार्थ ( 1691 ) नहीं हैं क्योंकि वे बहिर्जगत में वर्तमान वस्तुओं की 
प्रतिकृतियां हैं वरन्‌ इसलिए यथार्थ हैं क्योंकि वे बहिर्जंगत में वर्तमान वस्तुओं 
को शक्तियों के प्रभाव मात्र हैं । परन्तु मिश्रित ज्ञप्तियां न तो बहिभूँत वस्तुओं 
के स्वरूप की होती हैं और न तो बुद्धि से स्वतन्त्र रूप में उनकी कोई सत्ता 
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सुखद छलना के रूप में सोन्दय तत्त्व २५१ 


होती है द्विकी साष्टियां हैं। इस प्रकार की कुछ बौद्धिक रचनाएँ 
य वस्तुओं के “मूलरूप' होने के कारण यथार्थ हैं । लॉक के मतानुसार इस 
प्रकार का मूलरूप' सम्बन्धी! रचनाएँ केवळ गणितशास्रियों की रचनायें हें-- 
कवियों की नहीं । वे यह भी मानते हैं कि हमारी बुद्धि) में सौन्दर्य तत्व की 
कोई आधार भूमि नहीं होती । इसकी उत्पत्ति केवळ आचारों तथा शिष्ट 
व्यवहारा से होती हें । 
इस प्रकार से लॉक के मतानुसार सौन्दर्य एक मिश्रित ज्ञप्ति है। इसकी 
गणना मिश्रित प्रकार के अन्तर्गत की जा सकती है क्योकि विविध प्रकार की 
ज्षप्तियों से इसकी रचना होती दै। कळागत सौन्दर्य न तो बहिभूत वस्तु के 
समरूप हे और न “मूल रूप! सम्बन्धी ही है जैसे कि गणितशास्त्रज्ञों की 


(> 


रचनायें होती हें । अतएव सौन्दर्यं तत्त्व यथ हे 


सुखद छलना के रूप में सोन्दयं तत्त्व 

लॉक के सतानुसार सत्य अथवा मिथ्या? तभी अस्तित्व में आता है जब 
हम वस्तुओं के विपय में तकपूर्ण वाक्यों ( 1010511015) की रचना करते 
हैं । एक वाक्य में जिन ज्ञप्तिर्या को साथ-साथ प्रकट करते हैं वे अपने में 
सस्य अथवा मिथ्या नहीं होतीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी ज्ञप्ति नहीं है 
जो किसी बाह्य अथवा आन्तरिक तथ्य के समरूप न हो तथा दो वातायनों 
सें से एक से होकर बुद्धि में प्रवेश न करती हो । चिळगरूप सें ग्रहीत प्रमेयो 
1 अथवा ज्ञप्तियों के समूहों का सत्य अथवा मिथ्या होना इस वात पर निर्भर 
कि चे अनुभवसिद्ध तथ्यों का मण्डन करते हैं या खण्डन करते हैं । यदि 
स प्रकार के समूहों के विधायक अंश एक दूसरे का खण्डन नहीं करते तो 
सत्य हैं और यदि एक दूसरे को खण्डित करते हैं तो मिथ्या हैं । 
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परन्तु लॉक के मतानुसार कलाकार की कल्पना अपनी प्रकटनीय वस्तु 
को सिथ्या रंग, मिथ्या रूप एव मिथ्या समङपतायें प्रदान करती हे और अपने 
असावधान दशको को सत्य के पथ से च्युत कर देती है । यह उस राजगुहप्र- 
साधक (2011 47९55९7) के समान है जो मिथ्या रूप बनाता है और असावधान 
व्यक्ति को अमित करता है । एवं राजगुहप्रसाधक के लिए जो महत्त्व रंग 
आदि का है वही महश्व कवियों और नाटककारों के लिए शब्दों के अलंकारिक 
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२५२ स्वतन्त्रकलाशारू 


अथवा औपचारिक प्रयोग का है । इस प्रकार के शब्द अप्रत्यक्ष रूप से 
( indirectly ) मिथ्या ज्ञप्तियों को उत्पन्न करते हैं, भावावेगों को संचालित 
करते हैं, बुद्धि को सत्य से विसुख करते हैं, निर्णयों को पथभ्रष्ट करते हैं और 
इस प्रकार से पूर्णतया छुलकारी होते हैं । परन्तु मानवीय स्वभाव ऐसा है कि 
उसकी रुचि इस प्रकार के स्वतन्त्रकल्पनाप्रसृूत प्रदशर्नो से अमित होने की 
ओर होती है क्योंकि इस प्रकार की भ्रान्ति सुखद होती है । उनके मतानुसार 
कला का कार्य सूचना देने तथा नेतिक उत्थान करने की अपेक्षा सुख देना 
अधिक हे । अतएव लॉक के सतानुसार सोन्दुर्यानुभव एक सुखदायी भ्रान्ति 
है जो कल्पनाप्रस्रूत मिथ्या रचनाओं के कलापूर्ग प्रदर्शन से उत्पन्न होती है । 


शाफूटसबरी 
उनकी युक्तिवादी ( rationalistic ) उन्प्रुखता 


यद्यपि अनुभवेकप्रमाणवादी दार्शनिक मानव के पाशविक ढांचे के 
विधायक त्वो के आधार पर सोन्दर्यानुभव को स्पष्ट करने की चेष्टा करते 
हुए बुद्धि तत्व को सोन्दय शास्त्र के क्षेत्र से निष्कासित कर देना चाहते थे 
फिर भी चुद्धितत्त के बल के सामने उनकी एक नहीं चली । क्योकि निज 
प्रतिपादित आन्तरिक इन्द्रिय के तास्विक स्वरूप में उन्होंने बौद्धिक तत्त्वों को 
सम्मिलित कर लिया था । उदाहरण के लिए उन शफ्रटसचरी ( सन्‌ १६७१- 
१७१३ ई० ) ने जो सम्भवतः अठारहवीं शदाड्दि में ब्रिटेन के अनुभवंक 
्रसाणवादी ( 8110111051 ) दार्शनिक मत के संस्थापक थे, आन्तरिक इन्द्रिय 
के तात्विक स्वरूप का प्रतिपादन इस रूप में किया था फ्रि ह्यूम को कळानुभव 
में बौद्धिक अंश को मानने में अनुभवेकप्रमाणवाद से कोई विरोध दृष्टिगत 
नहीं हुआ । शाफ़टसवरी से प्रतिपादित इन्द्रियबोध का तास्विक स्वरूप लॉक 
से प्रतिपादित स्वरूप से भिन्न हे । उन्होंने इन्द्रियबोध ( ५९०७९ ) शब्द का 
प्रयोग 'मूल्यानुभव’? ( ४३।०९ ९९7।९००९ ) के अर्थ में किया है । उनके 
मतानुसार सौन्दर्य का अनुभव एक तात्कालिक एवं निश्चितस्चरूप अनुभव दे 
जो आन्तरिक इन्द्रिय के साधन से उत्पन्न होता है । उनकी आन्तरिक इन्द्रिय 
( inner 5८1४९ ) युक्तित्रादी लाइबनीज़ से प्रतिपादित उस सहानुभूति 
( sympath ) के समान है जो सुचरित आत्मा को पहले ही से ऐसा बना 


देती है कि वह दिव्य सामंजस्य से एकात्म होकर स्पदित हो । 
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शाफ़्टसबरी से प्रतिपादित आन्तरिक इन्द्रिय अथवा सौन्दयबोधेन्द्रिय 
कोई 'इन्द्रिय' के शाड्दिक अर्थ में इन्द्रिय नहीं थी । यह एक ऐसी क्रिया हे 
जिसमें सब अन्य क्रियाय अन्तंभूत हैं ( 21! embracing function } ; यह 
इन्द्रियबोध कर्ता को कळानुभव के प्रसंग में कार्य से कारण की ओर, वाहर 
से भीतर की ओर एव अश से पूणताको ओर ले जाती है । वे यह मानते 
थे कि आन्तरिक इन्द्रिय को शिक्षित किया जा सकता है तथा सुधारा जा 
सकता है । वास्तविकता यह है कि उन्होने अपने देशवासियों की कलाविषयक 
रुचि को अधिक उन्नत बनाना अपना पुण्य कतंब्य मान लिया था । 


हचसन 
सोन्दयोनुभव के विषय में उनका अभिमत 


हचसन ( १६९७-१५७४७ ई० ) शाफ़्टसबरी के शिष्य थे। अतएव 
उनके मत का उल्लेख हम उन एडीसन से पूव करते हैं जो हचसन से ज्येष्ठ 
थे। वे यह मानते थे क्रि सोन्दर्यानुभव एक स्वार्थशून्य ( ९९5६९ ) 
अनुभव है और यह स्वीकार करते थे कि इस अनुभव को “मूलबोध” (52156) 
शब्द से द्योतित करना ठीक हे । उनके मतानुसार "सौन्दर्य के साक्षात्कार” 
को “सौन्दर्य का मूळवोध' कहना उचित डी हे । क्योंकि इस मूळबोध में कोई 
भी वौद्धिक तत्त्व नहीं होता, सिद्धान्तों के विषय में कोई चिन्तना नहीं होती 
और यह किसी इच्छा को उत्पन्न नहीं करता--क्योकि इच्छा एक ऐसा आनन्द 
है जो स्वात्मप्रेम के कारण लाभ की भावी आशा से उद्भूत होता है। परन्तु 
सौन्दर्यानुभव सभी व्यक्तिगत लाभ की खोज से स्वतन्त्र होता है । यह 
स्वार्थशून्य होता है । 


हचसन का योगदान 

हचसन युक्तिवादी थे । उन्होने एक मुख्य गणितशाख्रीय सिद्धान्त का 
पता लगाया था जिसके अनुसार रेखागणित की आक्कतियों, पशुओं, बीजगणित 
के नियमों ( 11९०7९०५ ) में सौन्दर्य की सत्ता सिद्ध होती है। यह सिद्धान्त 
एकात्मता तथा विविधता के बीच मिश्रित अनुपात (compound 7800) है । 
“जहां पर आकृतिर्यो की एकरूपता समान है ( uniformity of bodies is 
९१०] ) वहां पर सौन्दर्य विविधता के रूप में होता है? जेसे कि त्रिकोण, वगं,. 
पंचभुजाकृति आदि ¦ 
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क “<< च्य ~ १ 
अनुभवेकप्र माणवादी कलाशास्त्रियो के दृष्टिकोण के अनुसार 

रसिकत्व, सामंजस्यानुभावक् (९०५९) तथा प्रतिभा 

सौन्दर्यपूर्ण के दशनीय तथा श्रव्य अंश के अनुभव के साधन के रूप में 
आन्तरिक इन्द्रिय को अनुभवेकप्रमाणवादी रसिकत्व (६३५६०) के नाम से पुकारते 
हैं। परन्तु जहां तक आन्तरिक इन्द्रिय एक कळापूर्ण ढंग से उपस्थापित 
सामंजस्य आदि के अनुभव का कारण है वहां तक उसको सांमजस्यानुभावक 
( sentiment ) कहते हैं । परन्तु ऐसा ळगता हे कि सामान्यतः इन दोनों 
के बीच कोई भेद माना नहीं जाता धा । इसी आन्तरिक इन्द्रिय को जो 
कलापूर्णकृति की रचना का लाधन होती थी "प्रतिभा कहते थे । 

एडीसन 


ण ८: 
उनके कलाशास्त्रीय सिद्धान्त की दाशनिक भूमिका 
डेकाट के मत का उल्लेग्य हमने पूरे एक अध्याय सँ किया डे ओर लॉक 
के सत का प्रतिपादन भी यथेष्ट विस्तार सें क्रिया है । ऐडिसन ( १६७२- 
५७१९ ई० ) के कलाशास्त्रीय मत की दार्शनिक सूसिका को समझने के लिए 
उपयुक्त दोनों दाशनिकों क सिद्धान्तों को स्मरण रखना आवश्यक है । 
एडिसन का ध्यान मुख्य रूप से सोन्दर्यानुभवगत तथ्यों पर रहता है 
परन्तु वे उन तथ्यों की दार्शनिक व्याख्या की ओर अपना ध्यान नहीं देते । 
किसी विशेष दाशनिक सत के वे अनुगामी नहीं हैं। फिर सी लॉक एवं 
डेका के दानिक सर्तो के कारण ही उनके उस कलाशास्त्रीय मत का प्रादुर्भाव 
हुआ था जिसका प्रतिपादन उन्होंने कल्पना के आनन्द? ( Pleasures of 
imagination ) शीर्षक क अन्तर्गत लेखों में 'स्पेक्टेटरः नामक पत्र की 
सख्या ४११ से लेकर ४२१ तक किया था । 
अपने विषय के प्रतिपादन में उन्होने कॉक तथा डेकार्ट के दार्शनिक मत 
का उल्लेख किया है । उदाहरण के लिए इस कथन में कल्पना की प्रक्रिया 
` का ऐतिहासिक स्रोत इन्द्रियबोध है! उन्होने लॉक की पद्धति का अनुसरण 
क्रिया है । उन्होंने प्रतिच्छायाओं के संगठित रूपों के विषय में डेकार्ट के 
सिद्धान्त का उल्लेख किया है । 


एडिसन की उपलब्धि ( discovery ) 
उन्होने कळाशाख् के एक नये तथ्य 'महान? ( ४४७ 87०४४ ) की ओर 
“सर्वप्रथम इष्टिपात किया था ।. इस प्रकार से उन्होंने बर्क प्रतिपादित “भव्य” 
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( 8701710 ) के स्वरूप की आधारभूमि तेयार की थी। वर्क के तद्विपयक 
प्रतिपादन ने कान्ट को गणितशास्त्रोय भव्यता (mathematically sublime) 
तथा शक्ति सम्बन्धी भव्यता ( ४namically ऽ८७।।०९ ) के प्रतिपादन में 
प्रभावित किया था । 


कल्पना एवं उसके सुख 

कल्पना सानवीय मन (71170) का चह अंश 
प्रतिच्छायार्भा को ग्रहण करता हे जो इस अंश को नेत्रेन्द्रिय द्वारा उस समय 
प्राप्त होती हैं जिस समय इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष होता है अथवा उन प्रतिच्छायाओं 
को ग्रहण करता दे जिनकी रचना पूर्वालुभूत चित्रों, मूत्तियों, दृश्यवर्णनों आदि 
के आधार पर स्मृति) करती है । मन के इस अंश के पास एक भी ऐसी 
प्रतिच्छाया नहीं होती जिसको वह मूल रूप से नेत्रों की सहायता से अहण 
नहीं करता । परन्तु सानवीय मन के पास असंख्य प्रकार से इन प्रतिच्छायाओं 
को चिरस्थायी वनाने की, परिवतन करने की, उनके अशों को हटा देने की 
एवं उनको परस्पर संयुक्त करने की शक्ति होती है । यदि हमें पूर्व प्रकरण में 
कथित लॉक का सत याद हे तो हम तुरन्त यह जान सकते हैं कि इस प्रसंग 


जो बहिभूत वस्तुर्था की उ 


अय 


में एडीसन लॉक का अनुसरण करते हें। एक कलाशास्त्री के रूप में उनका 
विचारणीय विषय केवळ कल्पना का वह स्वरूप नहीं है जो नूतन पदं मौलिक 
कृतियों की रचना करता है चरन्‌ कल्पना का वह अंश भी है जो इस प्रकार 
की रचनाओं को ग्रहण भी करता हे । इस प्रकार की मानसिक क्रतियाँ जब 
कल्पना पर प्रतिविबिंत होती हैं तो वे कल्पना के सुखों का स्रोत बनती हें । 
कल्पना वह शक्ति है जो भूररभस्थित कालकोठरी में स्थित प्राणी को उन दृश्यों 
तथा प्रदेशचित्रों ( 19105०9185 ) से उसको सुखी बनाती है जो सम्पूर्ण प्रकृति 
में प्राक्त सुन्दर रूपों से कहीं अधिक सुन्दर होते हैं । 


कल्पना की शक्ति 


मानवीय अनुभव का तथ्य यह है कि जिस समय पूवदृष्ट किसी वस्तु के 
एक विशेष अंश की प्रतिच्छाया हमारे मस्तिष्क में उद्भूत होती है उस समय 
वह प्रतिच्छाया उन असंख्य ज्ञप्तियोँ"' को उद्बुद्ध करती है जो कल्पना लोक 
( स्मृति-लछोक ) में सुप्त दशा में रहती हैं । इस प्रकार से एक वृक्ष के प्रत्यक्ष 
में यह शक्ति है कि वह कल्पना लोक को उन क्षेत्रा अथवा वाठिकार्भासे 
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परिपूर्ण कर दे जहां पर हमने उस वृक्ष को सर्वप्रथम देखा था एवं हमारी 


मानसिक दृष्टि के सामने उस सम्पूणं इश्य को ले आए जो पूर्वकालीन अनुभूत 
विविध प्रतिच्छायाओं से परिपूर्ण होता है । 

मानवीय अनुभव के इस तथ्य की डेकार्टकृत व्याख्या को निस्नरूप से कह 
सकते हैं :— 

सम्पूर्ण प्राकृतिक दृश्य जेसे वाटिका से उत्पन्न ज्ञप्तियां मस्तिष्क में परस्पर 
बहुत कुछ संलग्न संस्कारों को उत्पन्न करती हैं। अतएव जिस समय सम्पूर्ण 
विषयजनित ज्ञक्तियों में से एक ज्ञप्ति कल्पना में उत्पन्न होती है उस समय 
उस ज्ञप्ति का संस्कार उद्चुद्ध हो जाता है। परन्तु यह उद्बोध इतनी मात्रा 
में प्रवल होता है कि यह सब निकटवर्ती संस्कारों को उद्बुद्ध कर देता है। 
एवं अन्य सम्बन्धित ज्ञप्तियों को उत्पन्न करता हे । अपनी वारी आने पर 
अन्य निकटस्थ संस्कारों को ये ज्ञप्तियां सजीव करती हैं एवं अन्य ज्ञत्तिर्या को 
उत्पन्न करती हैं । इस प्रकार से यह क्रम तब तक चला करता है जब तक 
कल्पना लोक में सम्पूण चित्र अंकित नहीं हो जाता । 

परन्तु इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राकृतिक दृश्य केः 
प्रत्यक्ष से उत्पन्न सभी ज्ञप्तियां एक प्रकार के ही संस्कारों को नहीं छोड्ती हैं 
वरन्‌ दुःस्रदायी ज्ञसिर्यों से उत्पन्न संस्कारों की अपेक्षा सुखद ज्ञप्तियों से उत्पन्न. 
संस्कार अधिक गम्भीर एवं विशाळ होते हैं । अतएव दुःखद ज्ञप्तियों से उद्धूत 
संस्कार सजीव नहीं होते। इस कारण कोई भी दुःखद ज्ञप्ति कल्पना लोक 
में उत्पन्न नहीं होती । इसी कारण से व दृश्य जिनको प्रत्यक्षततः देखना सुखद 
होता है कल्पनालोक में और भी अधिक सुखप्रद लगते हैं । 

एडीसन के मतानुसार भोतिकवादी अथवा अध्यात्मवादी व्याख्या से 
निरपेक्ष होकर कल्पना शक्ति के विधायक तत्त्व निम्नलिखित हैं :--- 

१. वाह्य वस्तुओं से रोचक ज्ञप्तियों को ग्रहण करना ! 

२. चिरकाळ तक उनको संचित किए रखना । 

३. अधिक सुखप्रद सम्पूर्णस्वरूप कृतियों के रूपों में उनके उच्कृष्टांशों का 
सरगठनीकरण । 

कचि एवं सहृदय {पाठक दोनों के लिये यह आवश्यक है। ऐसी 
आङ्ृतिरयों एवं प्रतिरूपो ( 7९९९०३६००५) की सृष्टि करने के लिए जो 
पाठक की कल्पना शक्ति को उत्तेजित करें यह कवि के लिए आवश्यक है! 
एवं सहृदय को इसलिये यह आवश्यक है कि वह उस कढ्पानास्मक चित्र को 
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कल्पनाजनित सुख के विशेष लक्षण २५७ 


जार तरण 01 = 
सभी सुखप्रद विवरणों से पूण कर सके जिसको प्रबळ प्रभावशील अल्प शव्द 
में काव्यरूप में प्रकट किया गया है । 


कल्पना के प्रधान एवं अप्रधान सुख 

एडीसन यह मानते हैं कि कळाङ्कति एवं प्रकृति दोनों से काल्पनिक सुख 
की उत्पत्ति हो सकती है । परन्तु ये दोनों सुख परस्पर भिन्न हें । अतएव 
काल्पनिक सुर्खो का विभाजन वे दो प्रकारों में करते हैं। $-प्रधान एवं २- 
प्रधान । कल्पना के प्रधान सुख प्राकृतिक वस्तुओं के तात्कालिक अस्तित्व के 
प्रत्यक्ष से उत्पन्न होते हें । कल्पना के अप्रधान सुख वे हैं जो चित्र, सूत्ति 
कविता आदि कलाकृतियों को देखने और पढ़ने से उद्भूत होते हैं । 

एक कळ कृति से जो ज्ञसियां उत्पन्न होती हैं और जो कल्पना को परिपूर्ण 
कर देती हँ ठीक प्राकृतिक वस्तुओं से उत्पन्न ज्ञप्तियों के समान नहीं होती हैं । 
क्योकि ककाकृति सें कलाकार की कल्पना प्रकृति से उपलब्ध ज्ञततिर्यो में अन्य 
जञसिग्रां जोड़ देती हे उनको परिवत्तित कर देती है एवं विविध रूपों में मिश्रित 
कर देती हे । अतपुव कलाकृति खे उद्भूत जूसियाँ प्राकृतिक वस्तुओं से उद्धत 
ज्ञसतियों से भिन्न होती हैं। एवं कल्पना के अप्रधान सुख उस मन के कियावान्‌ 
होने पर उत्पन्न होते हैं जो सूळ वस्तु से उद्भूत ज्ञसियों की तुलना उनले करता 
है जो विभिन्न कलाओं में कल्पनाप्रसूत प्रतिरूपो से उत्पन्न होती हैं |. यह 
तुलना अवणेनीय रूप से आनन्दप्रद्‌ होती है । 


करपनाजनित सुख के विशेष लक्षण 


कल्पनाप्रसूत सुख इन्द्रियबोध एव बुद्धि से जनित सुखों से भिन्न है। 
इन्द्रियजनित सुख स्थूलस्वरूप ( 81055 ) एवं विकारपूर्ण है एवं बुद्धिजनित 
सुख सूच्स तथा कष्टसाध्य हे यद्यपि वह कड्पनाप्रसूत सुख से अधिक श्रेष्ट 
इसलिए है क्योंकि वह सुख ज्ञानवृद्धि करता है एवं बुद्धि को उन्नत बनाता 
हें । परन्तु ऋल्‍्पनाप्रसूत आनन्द बौद्धिक सुख के समान ही महान्‌ एवं चित्ता- 
कर्षक है । इसकी प्राप्ति अधिक स्पष्टरूप एवं सहज है क्योंकि इसको प्राप्त 
करने में दशक को केवल अल्प ध्यान एवं अल्प विचारशक्ति का उपयोग 
करना होता है । क्योंकि जिस समय हम एक कृति के सोष्टव से प्रभावित होते 
हैं तो हम कारण की विना पूळुताछ किये हुये ही तुरन्त ही उसके सौन्दर्य को 
स्वीकार कर लेते हैं । इस सुख को प्रात करने के लिए मानसिक शक्तियों की 
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. २५८ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


सदु चेष्टा की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए उलको डुद्िजनित सुख को 
प्राप्त करने के लिए कष्टसाध्य परिश्रम की भाँति कोई श्रम नहीं करना पड़ता | 
यह सुख शारीरिक झदु व्यायाम के समान स्वास्थ्यप्रद होता हे । 
पृ के a ण्ह 
सुख के स्वरूपभेद को व्याख्या 


बहुधा यह देखने में आता हे कि वे लोग जो उस भाषा को बोलते हैं 


और उसको भलीमाँति जानते हैं जिसमें एक कविता को लिखा गया हे उस 


कचिता के सौन्दर्यं के विषय में मतभेद रखते हैं । एक व्यक्ति उस कविता का 
स्वागत 'सुन्द्रतापूर्ण' मानकर करता हे जव कि दूसरा व्यक्ति उसमें कहीं पर 
भी कोई भी सुन्दरता नहीं देखता । एक ब्यक्ति काव्य का एक अंश पढ़ कर 
तल्लीन हो जाता है जब कि दूसरा व्यक्ति उस्र अंश की उपेक्षा कर देता है । 

रसिकत्व, आस्वाद्‌, ( 7०151 ) निर्णायक मानसिक शक्ति? (judgement) 
अथवा अनुभव में भेद के कारण निम्नलिखित तच्च हैं ;--- 

१, कहंपनाशक्ति का भेद ( अधांत सभी व्यक्तियों की कल्पनाशक्ति एक 
समान ही नहीं होती ) 

२. ज्ञान के विस्तार में भेद । 

३. कौन से शब्द एक विशेष ज्ञप्ति अथवा प्रतिच्छाया को प्रकट करने के 
लिए सर्वाधिक उचित हें--इन शब्दों को पहचानने, जानने एवं प्राप्त करने की 
निर्णायक मानसिक शक्ति में भेद । 

ये भेद कलाक्कतिर्यो के परस्पर भेद के कारण को ही स्पष्ट नहीं करते हैं 
वरन्‌ उन कळाकृतिर्यो से उत्पन्न अनुभव के भेद तथा उनके विपय में हमारे 
निर्णय के भेद को भी स्पष्ट करते हैं । 


च्छ ९ ~ Nw 
सान्द्यांचुमावक इान्द्रया 
नेत्रं एवं कानों को ही एडीसन सोन्दर्यानुभावक १इन्ट्रियाँ स्वीकार करते 


हैं । उनके मतानुसार सभी इन्द्रियों में सर्वाधिकपूर्ण तथा सर्वाधिक आनन्दप्रद 


इन्द्रिय नेत्र हे । यह मन को सर्वाधिक प्रकार की ज्ञप्तियों से परिपूर्ण कर 
देता है । सवले अधिक दूर पर रखी हुई वस्तु तक यह इन्द्रिय पहुँच सकती 
है । नेत्र एक ऐसी इन्द्रिय हे जो सर्वाधिक समय तक अपनी विषयवस्तु के 
भोग में बिना थकावर अथवा बिना तृप्ति का अनुभव किए हुए निरन्तर 


चे्टावान रह सकती है । 
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कल्पना के सुखों के स्रोत २५९ 


दृष्टि एवं स्पशे की इन्द्रियों की परस्पर तुलना 

स्पशन्द्रिय से हमको आति, विस्तार आदि की ज्ञप्तियों का बोध हो 
सकता हं परन्तु वे ज्ञप्तियाँ इस प्रकार की नहीं होतीं जिनका ज्ञान नेत्रेन्द्रिय 
से न हो सकता हो । इसके अतिरिक्त स्पर्शेन्द्रिय का कार्यक्षेत्र अपनी विषय- 
वस्तु की निश्चित संख्या, परिमाण तथा दूरी से सीमित है। तेत्रो का कार्यक्षेत्र 
इन सीमाओं से आवद्ध नहीं होता। नेत्रं की पहुँच असंख्य प्रकार की 
चस्तुर्जो तक हो सकती है । नेत्रेन्द्रिय अत्यधिक परिमाण वाली भाकृतियों को 
समझ सकती है एवं दर्शक की पहुँच को सीमा के अन्दर नचर्त्रो के समान 
अतिदूरवर्ती ब्रह्माण्ड के अंशों को छा सकती है। वह नेत्रेन्द्रिय दी है जो 
कढ्पनाशक्ति को उसकी ज्ञप्तियां प्रदान करतो है । 


सोन्दयोनुभावक इन्द्रिय के रूप में कान 

एडीसन का सत यह हे कि एक कलात्मक योतस्वरॉ ( ०६८३ ) की रचना 
की सांगीतिक ध्वनियां कल्पना में इश्य विषयों की अस्फुट एवं अपूर्ण" ज्ञप्तियों 
को जाग्रत करतीं हैं, श्रोताओं को युद्धजनित ऐसी उत्तेजना तथा वेचेनी से. 
भर देतो हैं एवं अन्तःकरण को विपादपूणं ( 71001०109 ) इश्यों अथवा 
रूत्यु के दृश्यों और भय से परिपूर्ण कर देती हैं अथवा ळताङु्जों के सुखप्रद 
स्वप्नो में निमग्न कर देती हैं । 

गीत से कल्पना का अप्रधान सुख प्राप्त होता है क्योंकि मूत्ति, चित्र 
अथवा काव्यात्सक् वर्णन की भांति संगीत से जनित आनन्द की उत्पत्ति 
रानजनित ज्ञप्तियों की मूल वस्तुजनित ज्ञप्तियों के साथ मानसिक तुलना 
से होती हे । 

७७ २... 
कल्पना के सुखों के स्रोत 

( १ ) महत्ता ( greatness ) 

कल्पना के आनन्दों के अनेक स्रोतों में से महत्ता' एक स्रोत है । इसका 
विधायक तरव नेत्रेन्द्रिय की एक विषयवस्तु का बृहदाकार मात्र नहीं है वरन्‌ 
एक सावयव सम्पूर्ण वस्तु में देखा गया उस वस्तु का विशाळस्व है। उदाहरणतः 
विशाल अनजुते मरुस्थळ, उत्तङ्ग एवं दृहदाकार पर्वत, चट्टान, ढाळ पुवं बहु 
दूर तक विस्तृत जळ, हमको अपरिष्कृत शोभा ( rude magpificience ) 
से प्रभावित करते हैं । 
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२६० स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


महान से उत्पन्न कल्पना का सुख 


महान से उत्पन्न कल्पना के सुख के विधायक तरच आश्चय एवं स्वतन्त्रता 
के अनुभव हें । इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं :--- 

(अ ) कल्पनाशक्ति की रचना प्रकृति से इस प्रकार से की गई है कि 
वह किल्ली भी महान वस्तु को ग्रहण करने के लिए आतुर रहती है एवं उससे 
परिपूर्ण होना चाहती है । अतएव जिस समय कल्पना परिपूर्ण हो जाती है 
उस समय आश्चय का भाव उत्पन्न होता है और बुद्धि प्राप्तसिद्धि व्यक्ति के 
समान पूर्ण विश्रान्ति लाभ करती है । 

( आ ) मानवीय बुद्धि के लिए स्वातन्त्र्य प्रेम एव नियन्त्रण से घृणा 
स्वाभाविक हैं। अतएव जिस समय इष्टिपथ की अवरोधक कोई वस्तु जसे 
दीवारें अथवा पर्वेत उसका ( नेन्नेन्द्रिय का) नियन्त्रण कर देती है जिसके 
परिणास स्वरूप कल्पना की ग्रहणशक्ति अवरुद्ध हो जाती हे उस समय वुद्धि 
उस नियन्त्रण पर संतत हो जाती हे तथा अपनी स्वतन्त्रता के नष्ट होने के 
कारण पीडित होती है । परन्तु यदि दृश्य किसी ऐसी वस्तु से घिरा हुआ नहीं 
है जो दृष्टिपथ को अवरुद्ध कर दे जैसे कि विशाळ क्षितिज उस समय कल्पना 
की ग्रहणशक्ति उन्मुक्त दशा में होती हे--उसको किसी भी प्रकार की अवरोधक 
सीमाओं का ज्ञान नहीं होता । अतएव कल्पना के सुख का विधायक कल्पना 
की स्वतन्त्रता का अनुभव है । ' 

( २ ) नूतनता ( Novelty ) 

मानवीय बुद्धि के लिए जितना स्वाभाविक स्वातन्:य प्रेम है उतना ही 
जिज्ञासा स्वाभाविक है । अज्ञात तथा अप्रत्यक्ष को जानने तथा देखने के लिए 
जिज्ञासा सदेव आतुर रहती हे । अतएव जब कभी भी कल्पना नूतन अथवा 
आश्चयंजनक वस्तु से परिपूर्ण हो जाती है तो कल्पना का आनन्द उत्पन्न 
होता है । इस सुख का विधायक तरव कौतूहल की तुष्टि है। वह कौतूहल 
ही है जो दानवाङृतियों एवं प्रकृति की अपूर्ण तथा अव्यवस्थित कृतियों को 
मोहकता प्रदान करता है एवं उनको कल्पना के सुखों का स्रोत बनाता है । 

(३ ) सौन्दर्य 

एडीसन का मत यह है कि कला अथवा प्रकृति की कृतिके सौन्दय के 
विधायक तत्त्व रंगों की विविधता एवं उनकी मोदकता, अंग-सौछव एवं अर्था 
का परस्पर सामंजस्य है अथवा इन सब तरवों का उचित मात्रा में मिश्रण है । 
परन्तु सौष्ठव आदि तत्त्व अपने में .सुन्द्रतापूर्ण नहीं होते चरन्‌ वे,» उस' बुद्धि 
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कल्पनाप्रसुत आनन्द शुद्धरूप से प्रमातृनिष्ठ नहीं होते २६१ 


के सम्बन्ध क कारण सुन्द्रतापूण होते हं जिसकी रचना प्रकृति ने इस प्रकार 
से की है कि वह उसको ( सौष्ठव आदि को ) तुरन्त 'सौन्दर्यमय? घोषित कर. 
देती हे । 

पुडीसन ने एक अन्य प्रकार के सौन्दर्य को सी स्वीकार किया है । इसके 
विषय में उन्होने यह कहा हे कि प्राणियों की प्रत्येक उपजाति ( 50००5 ) के 
पास अपना एक विशिष्ट सोन्दय-बोध ( 10801 ०01 9०४०७ ) होता हे और 
प्रत्येक उपजाति स्वजाति के उस सोन्दयं से सर्वाधिक प्रभावित होती है जो 
कल्पना को प्राकृतिक एवं कछा-जनित क्ृतियों के सौन्दर्य की अपेक्षा प्रबळ 
तथा अधिक महत्त्वपूर्ण रूप में प्रभावित करता है ( इस सौन्द्य-वोध का 
आधार काम अथवा रति की मूल-भावना ज्ञात होती है 1) 


सोन्द्येजनित आनन्द की व्याख्या 
महान नूतन एवं सुन्दर से प्राप्त आनन्द की व्याख्या में एडीसन ने यह 
कहा है कि महान सृष्टिकर्ता ने सम्पूर्ण सृष्टि की रचना इस प्रकार से की है 
कि इस प्रकार का आनन्द उत्पन्न होता है। मनुष्य के मन की रचना इस 
प्रकार से की गई है कि यह उसके बोध में आनन्द का अनुभव करता है जो 
महान अथवा सीमारहित है, जो नूतन एवं असाधारण है तथा जो मनुष्य 
जाति में कलाच्षेत्र में एवं प्रकृतिलोक में सुन्द्रतापृ्ण है । 


करपनाप्रखूत आनन्द शुद्धरूप से प्रसातूनिष्ठ 
( subjective ) नहीं होते 

एडीसन लॉक "प्रतिपादित मूल तथा अमूल (primary and secondary) 
गुर्णा के भेद को स्वीकार करते हैं और उन्होने प्रमाण स्वरूप कॉक कृत ग्रन्थ 
“एसे कनूसर्निंग ह्यूमन अण्डरस्टेण्डिंग' के दूसरे भाग के आठवें अध्याय का 
उल्लेख किया है । हमको यह ज्ञात है कि लॉक के मतानुसार कल्पनालोक 
गत प्रकाश तथा रंग यद्यपि केवळ मानसिक ज्ञप्ति स्वरूप ही होते हैं एवं ये 
चस्तुओं में वर्तमान गुण नहीं हैं फिर भी वे ज्ञेय वस्तुओं में वर्तमान किसी 
शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। अतएव कढपनाप्रसूत आनन्द शुद्ध रूप से 
प्रमातुनिष्ठ नहीं होते क्योंकि मूळ गुणों से युक्त बाह्यछोक में स्थित वस्तुओं 
की शक्ति से वे उत्प्रेरित होते हैं। यदि यह भी स्वीकार कर ले कि देखने की 
इन्द्रिय नेत्र पर बाह्य वस्तुओं के केवल प्रभावों से ही प्रकाश तथा रंगों की 
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ज्ञप्तियां उत्प्रेरित नहीं होतीं वरन्‌ अन्य कदाचित्क ( 0९०8510181 ) कारणों से 
.भी उत्पन्न होतीं हैं तो भी इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वे शुद्ध रूप से 
प्रसातृनिष्ठ होती हैं । 


आदशीकृत अनुकृति के रूप में कला 


मनुष्य के सन की रचना इस प्रकार से की गई है कि भौतिक संसार में 
जो कुछ भी यह देखता है उसमें किसी न किसी कमी का बोध अवश्य करता 
है । मनुष्य के मन के लिए यथार्थ जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई 
न कोई सुधार अथवा संशोधन न किया जा सक्ने । इसके पास उन वस्तुओं 
की कल्पना करने की शक्ति है जो प्रकृति के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्राप्य वस्तुओं की 
अपेक्षा अधिक महान, अधिक विचित्र एवं अधिक सुन्दर होती हे । अतएव 
कलाकार का काम केवल इतना ही नहीं है कि प्रक्कतिकोक में प्रास वस्तु की 
प्रतिकृति की रचना कर दे । उसका प्रधान काम यह है कि जो प्राकृतिक' है 
उसका अपनी रचना में इस प्रकार से संशोधन करे एवं उसको पूर्ण बनाए 
कि दशक की बुद्धि में कोई भी तद्विषयक संशोधनकारी ज्ञप्ति के उठने का 
स्थान अवशेष न रह ज्ञाय और इस प्रकार से उसकी रचना दर्शकों को 
सर्वोत्कृष्ट कढपनाप्रसूत सुख प्रदान करे । परन्तु कलाकार को इस बात में 
सावधान रहना चाहिए कि अपनी इस प्रकृतिसंशोधन की चेष्टा में वह कहीं 
प्रकृति में इतना अधिक सुधार न कर दे कि उसकी रचना बेहूदा हो जाय । 


काव्य में अनुकृति 
इस प्रकार से कवि यद्यपि प्रकृतिगत वस्तु की अनुकृति करता है फिर भी 
वह प्राकृत वस्तु के केवळ अंगप्रत्यंगों की प्रतिकृति की ही रचना नहीं करता । 
प्रकृति के क्षेत्र में जो कुछ भी उसको दिखाई देता है उसमें वह संशोधन करता 
हे । वह उसमें उन तरवो को अनुप्रविष्ट करता है जो उसकी सुन्दरता तथा 
सजीवता को इतना बढ़ा देते हैं कि शब्दों से उत्पन्न ज्ञप्तियों की तुलना में 
मूळ वस्तुजनित ज्ञप्तियाँ अधिक भूमिछ एवं दुर्बळ दिखाई देतीं हैं। कवि 
अपनी रचना में प्रकृति का स्वतन्त्र दृष्टि से देखा गया रूप प्रकट करता है और 
उसके उन रूपांशों ( 8516015 ) को प्रधानता प्रदान करता है जो साधारण- 
तया हमारी दृष्टि तथा हमारे ध्यान में नहीं आते । 
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काव्यानुभव के लिए आवश्यक प्रमातृ-दशाएँ २६३ 


कलाकृति में भावोत्तेजक अंश 

कलाक्गति जितना अधिक हमारे भावों को स्पंदित करती है उतना अधिक 
वह आनन्ददायिनी होती है । इसके अतिरिक्त केवळ व्यावहारिक जीवन के 
आनन्ददायी भावावेरा ही कलाप्रसूत होने पर अधिक सुखद नहीं होते वरन्‌ 
व्यावहारिक जीवन के दुःखद भावावेग भी उस समय सुखद हो जाते हैं जब 
कलाकृति उनको पराक्रो टियत ( 1181 (८h ) रूप सें उत्तेजित करती है । 

कलाक्ृतिजनित करुणा एवं अय जेसे भावों की सुखदता की व्याख्या 
एडीसन के सताहुसार निम्नलिखित हे :--- 

भयजनक वस्तु के कलात्मक स्वरूप से आनन्द की उत्पत्ति इसलिए नहीं 
होती क्योकि भयजनक वस्तु से कदपना प्रभावित होती है वरन्‌ इसलिए होती 
है क्योंकि इस प्रकार के प्रदर्शन के समय आत्मचिन्तना सुख को उत्पन्न करती 
है । जिस समय हम भयजनक वस्तु का कलात्मक स्वरूप देखते हैं उस समय 
हमारे आनन्द का कारण आपत्ति से स्वतन्त्र होने एवं सुरक्षित होने का भाव 
है। यह आनन्द उस सुख के समान है जो किसी मृत दानव को देख कर 
होता दै । इसी प्रकार से जिस समय शोक एवं पीड़ा के कलात्मक स्वरूप को 
देखते हैं उस समय सुख के अनुभव का कारण तज्जनित शोक एवं करुणा नहीं 
हे चरन्‌ इसका कारण वह प्रच्छुन्न तुलना है जो उस समय हम अपने और 
पीड़ित शोकाकुल व्यक्ति के बीच करते हैं । 


यथार्थ पीड़ा एवं शोक को देखने से आनन्द की उत्पति नहीं हो सकती । | 


क्योंकि इस प्रकार के दृश्य हमको प्रचण्ड रूप से प्रभावित करते हैं और हमको 


आत्मच्चन्तिन का अवसर प्रदान नहीं करते । परन्तु जिस समय इन भावावेगो 


को कलाकृति में प्रकट किया जाता है उस समय हम उनको अतीतकालीन 
एवं मिथ्या स्वरूप मान लेते हैं। अतएव अनजाने में आत्मचिन्तना जाग्रत 
हो जाती है और उस दुःख के भाव को जो संकटग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा के 
कारण हममें उत्पन्न होता है अपनी छाया से आच्छादित कर देती है । 
काव्यानुभव के लिए आवश्यक ग्रमाठ-दशाएँ 
१. स्वस्थ एवं सजीव कल्पनाशक्ति जो बाहर से आई हुई प्रतिच्छायाओं 


को अपने में स्थिर रख सके । 
२. शब्दों की शक्ति का ज्ञान । 


३. प्रतिच्छायाओं को सर्वाधिक सुष्ठु रुप में कौन से शब्द प्रकट करते हैं : 


यह जानने के लिए विवेकशील निर्णयशक्ति । 








२६४ स्नतन्त्रकलाशास्त्र 


३. आत्मविस्मृति । 
कल्पनाजनित सुख में आत्भविस्छुति वर्तमान रहती हे। जिस समय 
कल्पनालोक सब्य, नूतन अथवा सुन्दर या इन सभी के सासंजस्यपूर्ण मिश्रण 
से परिपूर्ण हो जाता हे उस समय एक ऐसी सुखद भ्रान्ति की उत्पत्ति होती हे 
जिसमें हमारी आस्माएँ खो जाती हैं ओर कुछ ससय के छिए हम कल्पना- 
लोक के निवासी वन जाते हैं । ऐसे समय एर हमारी दशा प्रेमकथा ( roma- 
1086) के उस सन्त्रमुग्य ( enchant) नायक के समान होती है जो 
यथार्थतः एक मरुभूमि में निवास करते हुए सुन्दर दुर्गा, बर्नो, हरे मंदानों 
को देखता हे और पत्तियों के कळरव तथा जळधाराओं की कलकल ध्वनि को 
सुनता हे । 

लॉक के साथ एुडीसन का इस वात में सतेक्य है कि कला श्रान्तिकारी 
होती है । परन्तु एडीसन यह स्पष्टरूप से कहते हैं कि सोन्दुर्यानुभव के समय 
हम मिथ्या के भिथ्यात्व को जानने की परवाह नहीं करते--हम अपने आपको 
गरदन में खो देते हें । 

सौन्दयानुभव 

इस प्रकार से एडीसन के मतानुसार सोन्दर्यानुभव का तारिवक स्वरूप 
'ळॉक-प्रतिपादित तद्विषयक स्वरूप का एक संशोधन हे । क्योंकि जिस समय 
वे लॉक के इस मत का समर्थन करते हैं कि यह अनुभव "एक सुखदायी 
आन्ति’ के रूप में होता है उस समय वे इतना और प्रतिपादित करते हैं कि 
सौन्दुर्यानुभव में दर्शक में आत्मविस्मृति अथवा व्यक्तिपरिवर्तन अवश्य होता 
है और यद्यपि यह श्रान्ति स्वरूप होता है फिर भी उसको यह अनुभव नहीं 
होता कि वह ( सौन्दुर्यानुभव ) अपने में भ्रान्तिमूलक है । 

बर्कले 
९ , 
उनके मृलतत्तद्शन एवं उनके कलाशास्रीय मत में सम्बन्ध 

बकले ( सन्‌ १६८५-१७५३ ई० ) के मतानुसार सोन्दुर्य वह मूलभाव 
( £९९1०९ ) है जिनमें बुद्धितर्व ( 7९2507 ) का अंश वर्तमान है । वे एक 
ज्ञप्तिवादी हैं । वे कॉक के इस मत का खण्डन करते हैं कि भूततच्व का 
अस्तित्व मन से स्वतन्त्र है । अतएव वे यह अस्वीकार करते हैं कि भूतजगत 
का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व है एवं यह प्रतिपादित करते हैं कि सौन्दय का 
सूळख्रोत ईश्वर है | अतएव इस स्थळ पर यह जआावश्यक हे कि उनके 
दार्शनिक मत का परिचय हम अपने पाठकों को दें । 
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भूतजगतविषयक उनका खण्डन २६५ 


भूतजगतविषयक्क उनका खण्डन 


२ थ 
इन्द्रियबोर्धा को उत्पन्न करती हें जो सुव्यवस्थित होने पर अर्थात्‌ विविध 
प्रकार से संगठित, संयोजित तथा वियोजित होने पर हमारे ज्ञान के सम्पूणं 
क्षेत्र की रचना करते हैं ! हमारा ज्ञान इन्द्रियवोर्धो तक ही सीमित है । हमको 


केवळ अपनी ज्ञप्तियोँ (10685 ) का ही प्रत्यक्ष बोध होता है। (२) ह 
यह जानते हैं कि एक वाह्य जगत का अस्तित्व है परन्तु यह उतना अधिक 
स्वतः स्पष्ट नहीं दै जितना अधिक स्वतः स्पष्ट ज्ञान हमको स्वयं अपनी 
ज्ञक्षियों का होता है । हम यह कह सकते हैं कि वाह्य जगत के अस्तित्व का 
बोध हमको प्रत्यक्ततः नहीं वरन्‌ अनुमान से होता हे । बकले ने ज्ञानमीमांसा 
के इन्द्रियवोधवादी सिद्धान्त ( sensationalistic 11८019 ) को स्वीकार 
किया था और एक खण्डनकारी अख के रूप में उसका प्रयोग सत्ता ( ७202 ) 
के विषय में भौतिकवादी मत का खण्डन करने के लिए किया था! वकलेने 
यह प्रश्‍न किया हे कि यदि हमारे ज्ञान का आधार इन्द्वियबोधो तथा प्रति- 
बिम्बो तक ही सीमित है तो हम किस प्रकार से उस भौतिक संसार को जान 
सकते हैं जो हमसे बाहर वर्तमान है, हम किस प्रकार से अपनी ज्ञप्तियों की 
तुलना भौतिक वस्तुओं से कर सकते हैं ओर प्रतिरूपात्मक (representative) 
प्रत्यक्ष को बात कर सकते हैं, हम किस प्रकार से उस भौतिक जगत का 
अनुमान कर सकते हें जिसको हम प्रत्यक्षतः कभी नहीं जान सकते ? इसके 
अतिरिक्त यदि कोई ऐसा भौतिक संसार है जो ईश्वर से स्वतन्त्र रूप में 
वतमान है तो यह ईश्वर की सत्ताका निषेधक ( ०९६३६०० ) है । इस 
प्रकार का विश्वास नास्तिकता की ओर ले जाता है इसलिए त्याज्य है ! 


बकले के मतानुसार अस्तित्व ( (0 56 ) का अर्थ प्रत्यक्ष ग्राह्य (० 0९ 
perceived ) होना है 1 ज्ञाता मन ( 71170 ) से सम्बन्धित होने पर ही 
वस्तुओं का अस्तित्व हो सकता है। जिस समय हम यह कहते हैं कि एक 
वस्तु का उस समय भी अस्तित्व है जिस समय हम उसका प्रत्यक्ष नहीं करते 
हैं तो हमारा अर्थ यह होता है कि उसका ज्ञान प्राप्त करने की सम्भावना है 
यदि हम ज्ञान प्राप्त करने की अपनी शक्ति का प्रयोग उसके सम्बन्ध में करें 
अथवा यह अर्थ होता है कि .अन्य मनों से सम्बन्धित उस वस्तु का अस्तित्व 
है अथवा उसका अस्तित्व ईश्वर के मन में है। यह विशवास करना कि “मन 
से स्वतन्त्र रूप में वस्तुओं का अस्तित्व हे! ज्ञानमीमांसा के इन्द्रियवोधवादी 
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मत ( 56159110191181 ४1०५० ) को खण्डित करना है । अतएव भूततत्त्व को 
स्वतन्त्रता को मानना मूढ़ता मात्र है । 


प्रधान एवं अप्रधान गुणों के परस्पर भेद का खण्डन 

बकले ने स्वरचित ग्रन्थ 'एसे डुवडेस्‌ ए न्यू थियोरी आफ्न विज्ञन' सँ यह 
प्रतिपादित किया है कि विस्तार ( ९४1615100 ) आक्ृति एवं गति का प्रत्यक्ष 
नेत्र एवं स्पर्श इन्द्रिय से किया जाता हे और स्पशो से प्राप्त विस्तार आदि की 
ज्ञप्तियां दृष्टि से प्राप्त ऋ्तियों से भिन्न होती हैं । अतएव जो ढाशंनिक यह 
मानते हैं कि उस्तुओं में यथार्थतः अपने अन्दर ठोसपना, विस्तार, आकृति 
एवं गति होती हैं उनसे यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि क्या ये गुण 
स्पशन्द्रिय से अथवा नेत्रेन्द्रिय से ज्ञेय हैं ? क्योंकि वे गुण जिनका बोध 
सपर्ण से होता हे उन गुर्णो से यथेष्ट मात्रा में भिन्न होते हैं जिनका बोध 
न्रेन्द्रिय से होता है यद्यपि एक ही शब्द से उनका बोध हो जाताहैे। 
इसके अतिरिक्त प्रधान एवं अप्रधान दोनों प्रकार के गुण समान रूप से इन्द्रिय- 
वोध्य होते हैं। अतपुव यह मानने के लिये कोई युक्ति नहीं है कि प्रधान 
गुण यथार्थतः वस्तु म॑ होते हैं जब कि स्वाद, गन्ध आदि वे प्रभाव हैं जिनको 
प्रत्यक्षकर्ता प्रमाता पर वस्तुर्ये छोड़तों हें । अतएव भूत ( 11810: ) शब्द 
का अर्थ केवळ इतना ही हो सकता हे कि यह कोई ऐसी पूर्णतया अज्ञात 
वस्तु है जिसके विषय में यह नहीं कह सकते हैं कि उसमें विस्तार, आकृति 
आदि गुणों की सत्ता है । 


एक अथकृकुत ( १०४४००६ ) ज्ञसि के रूप में भूततच्व 

सूततच्व के विषय में बकले के सत का स्पष्टीकरण प्रथककृत ज्ञप्तियों के 
मूल स्वरूप एवं स्रोत के उस तात्विक स्वरूप ( ९010601101 ) के प्रकाश में 
कर सकते हैं जितका न्याख्यापूर्ण प्रतिपादन उन्होंने अपने ग्रन्थ '्रीरीज्ञ 
कनूसनिंग दि ग्रिसिपरस आफ ह्यूमन नालेज़” की भूमिका में किया है । इसको 
निम्नलिखित रूप में कह सकते हैं :— 

बकले यह मानते हैं कि वस्तुओं का बोध हमको गुर्णो के एुंजों के रूप में. 
होता है क्रिसी भी गुण का बोध प्रथक्‌ रूप में हम नहीं कर सकते हैं | 
परन्तु बुद्धि की रचना इस प्रकार से हुई है कि वह इन गुणों में से किसी भी 
एक गुण को प्रथक्‌ कर सकती है एवं अवदिष्ट गुणों से विलग रूप में उस पर 
विचार कर सकती है । अतएव यह तथ्य है कि यद्यपि छाल अथवा नीले रंग 
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का वोध कभी भी विना विस्तार ( ९४६605101 ) तथा आकृति के नहीं होता 
फिर नी डु क पास इनको प्रथक करने का पुवं विलगरूप में इन पर विचार 
करने की क्षमता है । इसके अतिरिक्त जिस समय बुद्धि वस्तुओं एवं गुर्णा के 

{ परस्पर नुळना करती है उस समय वह सामान्य तत्त्वो. पर अपना 
ध्यान ळ्याती हे भोर उनको प्रथ करती हे । इल प्रकार से प्रथकूकृत गुण 
सामान्य सान छिया जाता हे ! इस प्रकार से प्रथकूकत प्रतिच्छाया इतनी 
अधिक अस्पष्ट तथा दुष्परिभाषित ( 11-061020 ) होती है क्रि यह अपने वर्ग 
की किसी भी उस विशेष वस्तु के साथ पूर्णतया समरूप नहीं होती जिसका 
प्रतिनिधित्व चह करती हे । इतना होने पर भी यह सामान्य रूप ( ५०!- 
५९75३] ) न होकर विशेष मात्र होती दे । शुद्ध रूप से प्रथकङ्कत ( 9050190: ) 
ज्ञप्ति कोई नहीं होती । यह विचाय वस्तु के चित्र के साथ सर्वदा सम्बन्धित 
होती है चाहे वह चित्र कितना ही अधिक अस्पष्ट एवं दुष्परिभाषित हो । यह 
वह विशेष प्रतिच्छाया है जो एक वर्ग की सभी वस्तुओं की सामान्य प्रतिकृति- 
स्वरूप एक पृथकक्कत ज्ञप्ति होती है। इस प्रकार से जातिवाचक नाम जैते कि 
“घोड़ा? एवं आदमी? किसी न किसी ऐसे अंश के द्योतक होते हैं जो सामान्यतः 
घोड़े और आदमी में चतंमान होते हैं । 

यदि हम प्रथकक्कत ज्ञप्ति के इस तात्त्विक स्वरूप को ध्यान में रखें तो 
हमको तुरन्त पता ळग जाता है कि सामान्यतः भूततत्त्व की ज्ञप्ति अनुभूत 
वस्तु की उस अस्पष्ट प्रतिच्छाया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसमें वे 
प्रधान एवं अप्रधान गुण होते हैं जो समान भोतिक गुणों का प्रतिनिरूपण 
करने वाले सब प्रमेयनिष्ठ अनुभवों में विद्यमान होते इस प्रकार से 
भूततत्त्व एक प्रथकूकृत सामान्य गुणससूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । यह 
गुणो का आधार नहीं हे । अतएव भूततत््व के विषय में लॉक प्रतिपादित 
तात्विक स्वरूप युक्ति संगत नहीं है । 


इन्द्रिययोध के कारण के रूप में ईश्वर 


अपने इन्द्रियबोधों का कारण यदि विस्तार, आकृति और गति को मान 
ले तो इसका अर्थ इन्द्रियवोधवाद का निषेध करना होगा । क्योंकि हमारी 
सभी ज्ञक्तियां निर्वब्यापार ( 05590०) हैं, वे किसी भी रूप में व्यापत 
( 8०106 ) नहीं होतीं । अतः किस प्रकार से वे आकृति, विस्तार आदि जो 
ज्ञस्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं इन्द्रियवोधों का कारण हो सकती हैं ? 
तो क्या इन्द्रियबोधों का कोई कारण हीं नहीं है ? वकछे कहते हैं. कि ऐसा 
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नहीं है । परन्तु यह कारण भौतिक नहीं है जेसा कि छॉक कहते हैं यह 
आध्यात्मिक है, यह कारण निर्व्यापार न होकर व्यापारपूर्ण है। यह कारण 
देहिक न होकर अदैहिक है । यह भूततत्त्व न होकर चेतनतस्व ( 5/71 ) 
अथवा ईश्वर है । 

अपने दिचारों पर तो हमारा अधिकार हे परन्तु अपने इन्द्रियबोधों पर 
हमारा कोई अधिकार नहीं है । हमारे विचार अपनी जागृति के लिए हमारी 
इच्छाशक्ति पर निर्भर हैं परन्तु हमारे इन्द्रियवोध हमारी इच्छाशक्ति पर 
निभर नहीं हं । अपनी इच्छानुसार हम विचार कर सक 
बोर्धा क प्रसंग में हमारे पास कोई ऐसी स्वतन्त्रता नहीं 
उत्पन्न ज्ञप्तियां बलात्‌ हम सँ आ जाती हैं--हमको चेष्टाशून्य ( 0855192) 
होकर उनको भोगना पड़ता है । ये ज्ञप्तियां हमारी इच्छा्क्ति से उत्पन्न 
नहीं हें। उनमें दृढ़ता, व्यवस्था तथा सामंजस्य होते हैं। ये ज्ञप्तियां 
कारणशून्य अथवा देवयोगचश ( 9001081191 ) नहीं होतीं ! इन ज्ञप्तियों का 
कारण ईश्वर है । वह उनको एक व्यवस्थित रूप में उत्पन्न करता है । वह 
उनको विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों में संगठित करता है । वे यथार्थ हैं। पर 
ईश्वर के मन में वास करने के क!रण उनको ज्ञप्तिस्वरूप माना जाता है । 
वह ( ईश्वर ) द्रब्य स्वरूप है क्‍योंकि वह ज्ञप्तियों का अधिकरण अथवा 
आधार है । 
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जीवात्मा 


जीवात्मा एक अदेहिक एवं चेष्टावान द्रब्य ( 5105181060 ) है। इसके 
दो अंश हैं (१ ) बुद्धि एवं (२) इच्छा । ज्ञप्तियो के प्रत्यक्ष करने वाले 
इसके अंश को बुद्धि ( understanding ) कहते हैं । परन्तु उसके उस अंश 
को जो ज्ञप्तियों की सृष्टि करता है अथवा उनका विभिन्न प्रकारों में उपयोग 
करता है इच्छा कहते हैं। बर्कळे ने जीवात्मा के उन दो अन्य अंशों का 
प्रतिपादन किया है (३ ) मूल-भाव (2012) और (२) तकंशक्ति 
( 168507 ) जिनके प्रति सौन्दर्य तत्त्व के प्रसंग में विशेष रूप से हमारा 
ध्यान आकपित होता है । जीवात्मा के विषय में हमारे पास कोई भी ज्ञप्ति 
नहीं हो सकती--हम केवल उन प्रभार्वो का ही प्रत्यक्ष करते हैं जिनको यह 
उत्पन्न करती हे । अतएव हमको जीवात्मा का बोध अनुमानप्रमाण से 


होता है । 


असंख्य व्यक्ति-आत्मार्ओा का अस्तिरव है । इन सब आशध्माओं की सृष्टि 
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ईश्वर ने को है। अपने अस्तित्व का बोध हमको चिन्तना से एवं अन्य 
चिदात्मार्था ( 90111(5 ) का बोध तकंशक्ति के सहारे होता है। अपने विपय 
में हमको केवळ अस्फुट बोध ( 100०1 ) मात्र होता हे परन्तु अपने विषय झें 
हमारे पास कोई ज्ञप्ति नहीं होती । 


वाद्य जगत 


“बिना बुद्धि ( मन ) ( 0174 ) के किसी भी ज्ञप्ति का अस्तित्व नहीं 
हो सकता ।' यह बकले का इढ्‌ मत हे । परन्तु अपने मत पर इढ़ारूढ़ रहने 
का साहस उनमें नहीं हे । अपने अनुभव को छोड़कर अन्य वस्तुओं के यथार्थ 
अस्तित्व के संबंध सें वे पूणंतया अविश्वासपूर्ण ( 5८29०91) नहीं हैं । वे यह. 
मानते हैं वे अभिव्यक्तिआं ( 5128511015 ) जो प्रव्यर्चो की सहचर होतीं हे 
यथार्थं हं ओर हमारे इन्द्रियप्रत्यक्ष वाह्य जगत से उत्पन्न होती हैं और उससे 
सम्बन्धित होती हैं ! हॉक से उनका मतभेद केवळ इतना है कि वे ( वकलळे ) 
बुद्धि से स्वतन्त्र रूप में इन्द्रियवोध्य वस्तुओं के यथाथ अस्तित्व का निपेध 
करते हें । अतएव बकले का सत यह है कि वह बाह्य जगत जिससे संबंधित 
होने की अभिव्यक्ति हमारे प्रत्यक्षो से प्राप्त होती हे उस सीमाहीन सर्वशक्ति 
सान मन (11110) में वर्तमान है जो उसको अपने में रखता है और उसको 
आश्रय देता है । 

C~ ७ ९ ७ 
बकल का सान्द्यशास्त्राय सत 

स्वरचित 'एल्सीफ्रोन डायलाग' नामक कृति में उन्होंने अपने सौन्दर्य-. 
शास्त्रीय मत की व्याख्या की है । 'सोौन्दर्य की सत्ता मूछभाव ( ९८12) या 
तकंशक्ति में है ? इस प्रश्‍न की ही मीमांसा तक बकले अपने को सीमित रखते 
हैं। और उनका निर्णय यह है कि सौन्दर्य की सत्ता तकशक्ति सयुक्त मूलभाव 
में है। उनके मत का विरद उल्लेख निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं :--- 

वह वस्तु जिसे हम सुन्द्रतापूर्ण मानते हैं उसकी सुन्दरता उसके उपयोग 
में सुष्ठुता एवं समानुपातयुक्तता ( 0100071107 ) के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हे । तर्कशक्ति की बिना सहकारिता के इस सोन्दर्यतच्व का अनुभव नहीं 
होता । क्योंकि समानुपात, अंगसौष्टव एवं सामंजस्य अपने आप में सुन्द्रता- 
पूर्ण नहीं होते वरन्‌ वे केवल वस्तु की उपयोगिता से सम्बन्धित होने पर ही 
सुन्द्रतापूणं होते हें । सुन्द्रतापूणं माने जाने के लिए इन गुर्णो ( समानुपात 


आदि.) को इस प्रकार से सम्बन्धित रूप में व्यवस्थित करना चाहिए कि. 








२७० स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


सम्पूर्णवस्तु सर्वागपूर्ण हो जाय--अर्थाव्‌ वह वस्तु उस ळच्य को पूर्ण सफलत, 
के साथ सिद्ध कर सके जिसके छिए उसकी रचना की गई है । इसके अतिरिक्त 
सोष्ठच ( symmetry ) एच समाडुपात ( Proportion ) इन्द्रियों से प्राप्त 
ज्प्तियां नहीं हैं वरन वे मानसिक कृतियां हैं जो इन्द्रियों को प्रदत्त सामग्री 
से तर्कशक्ति के सहयोग से रचित होती हैं। अतएव सौन्दर्य तकंशक्ति का 
वह विषय हे जिले कि चक्षुरिन्द्रिय तकशक्ति के सामने उपस्थित करती है 
सौन्दय के चरमस्रोत के रूप में इश्वर | 
एक सच्चे धर्मपुरोहित एव अनुभव के प्रमाता तथा प्रमेय दोनों के 
चरमखोत के रूप में महानतम ख्पसृष्टा ( ५९5४०९7 ) ईश्वर को दृढ़तया 
मानने वाळे बकले ने यह प्रतिपादित किया था कि सौन्द्यं का चरम स्रोत 
ईश्वर ही हे । यह सिद्ध करने के उपरान्त कि वस्तु की सुन्दरता उसकी 
उपयोग में सुष्ठुता एवं समानुपातयुक्तता के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है वकछे 
यह कहते हैं कि विचारशक्ति (11002६) के बिना न तो कोई रूच्य ही 
निर्धारित किया जा सकता है और न कोई रूपरेखा ही खींची जा सकती हे, 
बिना किसी ळचय के वस्तु का उपयोग नहीं हो सकता एवं बिना उपयोग के 
वस्तुगत समानुपात के औचित्य का निर्धारण नहीं हो सकता है। अतएव 
ईश्वर को सौन्द्यं का प्रथम स्रोत मानना आवश्यक हे । क्योंकि संसार की 
सम्पूर्ण तक शक्ति का वह आश्रयस्थल है । 


ह्म 
Co 
उनका सामान्य दाशांनक सत तथा कळलाशास्त्र 


ह्यूम ( सन्‌ १७११-३१७७६ ई० ) के जीवन चरित्र के लेखकों ने यह 
लिखा है कि उनके पास कालपनिकता भोर सोन्दर्यप्रेम का अभाव था । कला 
के प्रति जिस सहृदयता की आवश्यकता होती है वह उनके चरित्र में नहीं 
थी। कला के अनुभव करने की शक्ति उनमें नहीं थी । परन्तु यदि सावधानी 
से हम उनके ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमको कलाविषयक कुछ महत्त्वपूर्ण 
समस्याओं के सम्बन्ध में उनका मत ज्ञात हो सकता हे यदि हम उनके 
दार्शनिक मत के दृष्टिकोण से उन समस्याओं का अध्ययन करें । इस प्रकार 
से ह्यूम के मवाजुसार सौन्द्यं एक बहुतश्वमिश्रित जटिळ (८००४७०४ ) 
ज्ञप्ति ज्ञात होती है। यह यथार्थ नहीं हे । यह एक सामान्यरूप ज्ञप्ति न 


होकर व्यक्तिरूप ज्ञप्ति है । वे रसिकश्व की सामान्य इन्द्रियबोधरा क्ति (५००5101 ` 





1 |.) 





यथाथ बोध २७१ 


1६9 ) एवं तकेशक्ति (124501) से भिन्नता स्थापित करते हैं ! वे सौन्दर्यानुभव 
का स्पष्टीकरण उपयोगितानिष्ठ युक्तिवादी ( एilitarian 1911013115) एवं 
भावावेगवादी ( 8110110181151 ) के दृष्ट्रिकोण से करते हैं। वे यह स्वीकार 
करते हैं कि कछाक्ृतिजनित आनन्द स्वार्थशून्य होता हे एवं उसमें तादात्म्य 


७ स्ट > ञ्‌ ॥ ~ 
वतमान रहता ह। अतएव उनके कलाशास्त्रीय सिद्धान्त को स्पष्टख्प से 
हृदयगम करने क लिए उनके सामान्य दार्शनिक मत को यथेष्ट मात्रा सें 

हृ व्र 9 क € £ 
शङ्कलावद्ध रूप में समझना आवश्यक हे ! अतफुच यहां पर हम उनके दाशनिक 


मत का सामान्य परिचय देंगे । 


द्यम का युक्ति-अनास्थावाद्‌ ( Skepticism ) 

द्यम निश्चळ रूप से इन्द्रियवोधवादी ( 5७152007215 ) हैं अतएव 
वे पूर्णतया युक्ति-अनास्थावादी ( 5६९४८ ) हैं। उनका मत यह है कि 
मानवीय ज्ञान केवळ इन्ट्रियवोर्धो तक ही सीसित हे । इन्द्रियां जिसको ग्र 
करती हैं उसका ही ज्ञान हमको हो सकता है--जो इन्द्रियो के ज्ञान के परे 
है उसको हम जान नहीं सकते । अतएव जिस समय लॉक ने यह विश्वास 
किया कि भौतिक गुर्णो की आश्रयभूमि ( 51७5721७० ) भौतिक द्रब्य है 
एवं बकले ने यहद विश्वास क्रिया कि इन्द्रियवोर्धो के कारण स्वरूप ज्ञछ्तियों के 
लोक की आश्रयभूमि आध्यात्मिक तच्च है उस समय ह्यम न तो भौतिक भोर 
न आध्यात्मिक आश्रयभूमि को ही मानते हैं ! वे यह मानते हैं कि इस प्रकार 
का कोई द्रब्य ( गुणों का अधिकरण ) हमारे ऐन्द्रिय अनुभव में नहीं आता । | 
अतपुच इसके विषय में हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं ओर इसलिए उसके | 
विपय में कुछ भी नहीं कह सकते हें । इसी प्रकार की धारणा उनकी अनुभव- | 
कर्ता के प्रति भी है। वे इसको ( अनुभवकर्ता को ) ज्ञान के क्षेत्र से बाहर 
मानते हें । क्योंकि हमारे अनुभव में कोई भी आध्यात्मिक अंश नहीं है । 
इन्द्रियबोधों के पुञ्ज ( bundle of 5601581015 ) एवं इन्व्रियबोर्घो की प्राप्ति 
करना, स्मरण करना, कल्पना करना, संयुक्त करना एव वियुक्त करना-इन्हीं 
सब कर्मा के अतिरिक्त मन ( 001100) और कुछ नहीं है । इस प्रकार से 
द्रव्य, गुण तथा सम्बन्ध और इसलिए काळ, दिक्‌ तथा कार्यकारणभाव . 
मानसिक कृतियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । 


यथाथ वोध 
ऐन्द्रियबोधसंस्कार ( 07९5507 ) तथा ज्ञप्ति में ह्यूम एक भेद 
मानते हैं। छॉक तथा बके की भांति वे सभी प्रकारों के मानसिक प्रभावों 
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को बिना किसी भेदभाव के “ज्षप्ति! के नाम से अभिहित नहीं करते हैं। डे 
“ऐन्द्रिय बोधसंस्कार' शब्द का प्रयोग केवळ इन्द्रियवोधजनित संस्कारों और 
प्रम, घृणा, कामना, इच्छा आदि मूलभार्वों ( feelings ) के लिए करते हें | 
बोधसंस्कार ज्ञप्तियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट तथा शक्तिशाली होते हें । परन्त 
ज्ञस्तियां अपेक्षाकृत अधिक अस्पष्ट तथा अशक्त होती हें । ये ज्ञप्तियां स्मृति 
तथा कल्पना की उपज हैं ओर वोधसस्कारों के सम्मेलन और प्रथकूकरण से 
इनका उद्भव होता है । 

हम एऐेन्द्रियवोधसंस्कार्रा पर एवं उनसे उत्पन्न प्रतिकृतिर्यो ( reprodu- 
०४015 ) पर विश्वास करते हैं। ऐन्द्रियबोधसंस्क्रारों के तात्कालिक प्रत्यक्ष 
अस्तित्व का हमको अनुभव होता हैं। और यह मूलभाव कि ऐन्द्रियबोध- 
संस्कार तात्कालिक रूप में प्रत्यक्षतः वर्तमान हैं यथार्थता का बोध हे । जिसमें 
हम विश्वास" करते हैं उसको हम यथार्थ समझते हें । कढ्पनाजनित कृतियों 
की अपेक्षा इन ऐन्द्रियवोधसंस्कारों की स्मृतियां अधिक स्पष्ट एवं सजीव 
होती हैं। अतएच हम - उनकी प्रतिकृृतियों ( reproductions ) में सी 
विश्वास करते हैं । 


वस्तुओं की वाह्यता एवं निरन्तरता 

हम वस्तुओं की बाह्यता तथा निरन्तरता में विश्वास करते हें । परन्तु 
यह विश्वास बोधसस्कारो की यथाथता पर किए गए विश्वास से भिन्न है। 
क्योंकि ऐन्द्रियवोघसंस्कार स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं, वे हमारे सामने तात्कालिक 
साक्षात्‌ रूप में ( 111110018(2 ) वर्तमान होते हैं। अतएव उनकी यथार्थता 
पर विश्वास करने से हम अपने को रोक नहीं सकते । परन्तु बाह्यता तथा 
निरन्तरता हसारे सामने तात्कालिक साक्षात्‌ रूप में वतमान नहीं होतीं । 
सत्य यह है कि वे साक्षात्‌ रूप में हमारे सामने वर्तमान ही नहीं हो सकतीं 
क्योंकि वाह्यता के बोध के लिए आत्मा का ज्ञान आवश्यक है । परन्तु आत्मा 
का ज्ञान उसी कारण नहीं हो सकता है जिस कारण लॉक प्रतिपादित भूतद्वव्य 
_ का ज्ञान नहीं हो सकता है । क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का साधन केवळ 
इन्द्रियां ही हैं परन्तु उक्त दोनों वस्तुओं का ज्ञान इन्द्रियसाध्य नहीं हो 
सकता । और बाह्यता के समान निरन्तरता ( 0०६7119 ) में भी विश्वास 
करना युक्तियुक्त नहीं हे । क्‍योंकि हमारे बोधसंस्कार बदलते रहते हैं अतएव 
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चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो उसका कोई निरन्तरतारूप बोधसंस्कार हमारे 
पास नहीं होता । 


८ में 
विश्वास के आधार के रूप में कल्पनाशक्ति 
जेसा कि लॉक प्रतिपादित करते हुए से ज्ञात होते हैं, बाह्य संसार के 
अस्तित्व का बोध अनुसान प्रमाण से नहीं होता । और न तो जेसा कि डेकार्ट 
एवं बकले ने प्रतिपादित किया है बाह्य का ज्ञान दोधसंस्कार की महत्तर 
शक्तिशाछिता, स्पष्टता एवं अनेच्छिकता से ( involuntary character ) से 
ही उत्प्रेरित होता है । क्योंकि मूळभाचों (281112) पुवं सनोवेयों (passions) 
में ये सब विशेष गुण होते हैं परन्तु उनको कभी भी वाझ नहीं माना 
जाता हे । अतपुव ह्यूम यह मानते हैं कि वह कठ्पनाशक्ति' ही है जो ( ५ ) 
अपरिवतंन ता ( constancy ) तथा ( २ ) सुसंगतता ( coherence ) के 
कारण हमको अनुभचगत संसार की वाह्यता तथा निरन्तरता की ज्ञि प्रदान 
करती हे । 
प्रत्येक ऐन्द्रियबोधसंस्कार ( 171[7०55101 ) क्षणिक होता हे। और ऐसे 
भी ससय होते हैं जव किसी भी प्रकार से हम में किसी भी ऐन्ट्रियवोध- 
संस्कार की सत्ता नहीं होती जेसे कि गम्भीर निद्रा तथा बेहोशी की दशा 
में। परन्तु कुछ ऐन्द्रिय वोध संस्कार ऐसे हैं जो कुछ समय के पश्चात्‌ फिर 
से उत्पन्न होते हैं। इस बीच से या तो विविध प्रकार के अन्य ऐंन्द्रियबो घ- 
संस्कार आते हैं अथवा सव प्रकार के एन्द्रियबोधसंस्कारों का पूर्णामाव 
होता है। ये ऐन्द्रियबोधसंस्कार परस्पर पूर्णरूप से समान अथवा लगभग 
समान होते हें। और इसलिए उनकी अपरिवतंनता विचित्र प्रकार की होती 
है। यही कारण है कि चिरप्रवास के बाद भी हम अपने गुदो, मित्रों एवं 
सम्बन्धियों को पहचान लेते हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में एक बात यह ध्यान 
देने योग्य हे कि यह प्रत्यभिज्ञा उस दशा सें भी होती है जव कि प्रस्यभिज्ञेय 
वस्तु में यथेष्ट मात्रा में परिवर्तन हो चुकता है । मकान का कोई अंश गिरा 
हुआ हो सकता है और उसकी रचना अन्य रूप की हो सकती है, मित्र और 
सम्बन्धी व्यक्ति शारीरिक रूप में अनेक अंशों में परिवर्तित हो सकते हैं परन्तु 
फिर भी हम उनको ये वहीं हैं इस रूप में पहचानते हैं। अपरिवतंनता 
की थोड़ी सी भग्नता के होते हुए भी पुनरुत्पन्न ऐन्ट्रियबोधसंस्काररो में एक 
प्रकार की सुसंगतता होती है । ( १ ) अपरिवर्तनता एवं ( २ ) सुसंगतता 
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२७४ iat स्वतन्त्रकलाथास्त्र 


के विशेष गुणों के कारण ही कल्पना हममें यह विश्वास उत्पन्न करती हे कि 
इन विशेष गुणों को धारण करने वाली चस्तुएँ बाह्य हैं । इसी प्रकार से जिस 
समय घनिष्ट रूप में समान एक अतीतकालीन और दूसरे वर्तमान दो ऐन्द्रिय- 
बोधसंस्कारों के मध्यवती अभाव की पूर्ति कल्पना कर देती है उस समय 
निरन्तर अस्तित्व की ज्ञप्ति प्रकट होती हे । 


वेयक्तिक ऐक्य ( personal identity ) 
ह्यूम के मतानुसार मानवीय मन का ऐक्य काल्पनिक है । प्रमातृनिष्ठ 
ऐन्द्रिययोधसंस्कार एव प्रमेयनिष्ठ ऐन्द्रियवोधसंस्कार समान रूप से गम्भीर 
निद्रा तथा संज्ञाशून्यता की दशाओं से भग्नक्रम एवं खण्डित हो जाते हैं । 
अतएव प्रमातूनिष्ठ ऐन्द्रियबोध संस्कारों का ऐक्य ( 1५९111५ ) इस कारण 
होता है क्योंकि कल्पना सुघुप्ति आदि से उत्पन्न उनके विच्छेद की पूति इस 


' कारण कर देती है क्योकि चे अपरितर्तित तथा सुसंगत हैं । 


ह्म के मतानुसार क्रमिक प्रत्यक्ष ही सन है। ऐसा कोई भी अमिश्रित 
( simple ), अखण्डनीय, अभोतिक द्रव्य नहीं है जिसको हम जानते हों 
अथवा जान सकते हो । हमारे अन्दर कोई भी असिश्चित एवं निरन्तरभावी 
तत्त्व नहीं हे । यदि हस अपना विश्लेषण करने की चेष्टा करें तो हमको यह 
ज्ञात होता है कि आत्म-विश्लेषण को हम चाहे जितनी दूर तक ले जांय 
हमको प्रव्यचवोर्थो अथवा मूलभाव ( £6९17९ ) के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त 
नहीं होता । क्योकि यदि हम पूर्ण रूप से इन्द्रियबोधवादी हैं तो हमको 
यह स्वीकार करना होगा कि प्रत्यक्षो अथवा इन्द्रियबोर्धा के परे हम और 
कुछ भी नहीं जान सकते हैं। अतएव मन उन क्रमभावी विभिन्न प्रत्यक्षो के 
पुञ्ज के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे जो कि एक प्रवाह के रूप में अनुभूत 


होते हैं । 


एक जटिल ज्ञप्ति के रूप में द्रव्य 
ह्म का छॉक के साथ इस बात में मतक्य- हे कि हमारी सभी ज्ञसियां 
अनुभवजनित हैं चाहे वे कितनी ही अनुभवातीत ज्ञात होतीं हों, क्य्रोंकि वे 
यह मानते हैं कि इन्दिर्या के अनुभव से प्राप्त सामग्री को मन अन्य तच्वों से 
मिश्रित करता है, उसमें नए त्वो को जोड़ता है और उसमें से कुछ अंशो 


Cs 5 me - ms 





१. फुल० २०४-५ 
२. फुल० १८५ 


ह्यम का कलाशास्त्रोय अभिमत २७५ 


को निकाल देता है । संमिश्रित ज्ञप्तियां उनके पारस्परिक सम्बन्ध के कारण 
रचित होती हैं | इस अपने मत का स्पष्टीकरण हयूम ने निम्नलिखित रूप से 
किया है :-- 

ऐन्द्रियवोध संस्कार ज्योंही उत्पन्न होते हैं त्योही निम्नलिखित स्मतियों 
अथवा प्रतिच्छायाओं को जाग्रत करते हैं :— 

( १ ) अपने समान ऐन्द्रिय बोर्धों की स्मृति को अथवा 

( २ ) उन सन्चिकट ऐन्द्रिय बोधों की स्मृति जो उनके निकट ही घटित 
हुए हैं अथवा एक ही समय में घटित हुए हैं अथवा 

( २ ) उन ऐन्द्रियबोर्धों की स्मृति को जो उनके कारण अथवा कार्य साने 
जाते हैं । इस प्रकार से ह्यूम के मतानुसार विशेष गुर्णो के समूह से अधिक 
द्रव्य कुछ भी नहीं हे और जिस समय हम उस द्रब्य के विषय में बात करते 
हैं अथवा उसके विषय में युक्ति का प्रयोग करते हैं उस समय द्वव्य शब्द का 
अर्थ इस समूह से अधिक कुछ नहीं होता । परन्तु यह द्रव्य गुणों का समूह 
मात्र ही नहीं है । यह एक नियमाश्रित संगठन हे । इसमें वे ही ज्ञप्तियां 
संगठित की जाती हें जो सहभावी हैं अथवा कार्यकारणभाव से परस्पर 
सम्बद्ध हॅ । 

झूम का कलाशाख्रीय अभिमत 


गत पृष्ठों में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ह्यूम ज्ञान के इन्द्रियवोधात्मकस्द 
सिद्धान्त ( sensationalistic view of knowledge) को कितना अकाट्य 
स्वोकार करते हैं एवं बाह्यभूत जगत तथा अभौतिक आत्मा दोनों के विषय में 
वे कितना अधिक युक्ति अनास्थावादो ( ९४० ) हँ । परन्तु अपने स्वरचित 
ग्रन्थ 'द्रीटीज आफ ह्यूमन नेचर’ में जब वे कलाशाखीय समस्या की व्याख्या 
और समाघान की चेष्टा करते हें तो उनको अपने कठोर इन्द्रियबोधवाद का 
परित्याग करना पड़ता है और युक्तिवाद से समझौता करना पड़ता दै । 
इन्द्रियबोध्य अथवा चक्ुर्म्राद्य रूप के सौन्दर्य के सिद्धान्त के विषय में वे 
उपयोरिदानिष्ठ युक्तिवादी (utilitarian rationalist) हैं । इस प्रसंग में वे उन 
बर्कछे के ऋणी हैं जिन्होंने सर्वप्रथम इस अभिमत का प्रतिपादन किया था । बकले 
संबंधी एक उपप्रकरण में हमने यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से उपयो- 
गितावाद एवं युक्तिवाद एक दूसरे के सहचर हैं । इस प्रकार से युग की चेतना 
से प्रभावित होने के कारण उन्होंने यह प्रतिपादित किया दै--( १ ) कलाकृति 
की उत्पत्ति नियमों से नहीं वरन्‌ प्रतिभावान की आन्तर प्रेरणा से... होती हे ' 








२७६ . स्वतन्त्रकलाक्यास्त्र 


तथा ( २ ) आस्वादन का माप दण्ड (०५274 01 ६९) प्राणी के ढाँचे से 
उत्पन्न होता है । एवं उसी युग के प्रभाव से उन्होंने निम्नलिखित दो बातों का 
विरोध किया था--( १) नाटक में कथानक की प्रधानता का सिद्धान्त 
जिसका प्रतिपादन एरिस्टाटल ने किया था । एव ( २ ) इतिहास ओर कविता 
में भेद । वे यह मानते हुए ज्ञात होते हैं कि वह भावावेग, जो सांवेदनिक 
अभिचार ( sympathetic magic ) से दशक में एक भावावेग को उत्पन्न 
करता है, सर्वाधिक महरवपूर्ण हे और इतिहास तथा काव्य में प्रकार ( जाति ) 
भेद न होकर मात्रासेद मात्र है। परन्तु वे यह स्वीकार करते हैं कि एरिस्टा- 
रळ से प्रतिपादित देश, काळ तथा कार्य की अखण्डताएुँ ( प्रापरं1०5 ) 
दुःखप्रधान नाटक के लिए आवश्यक हैं यद्यपि वे नाटकीय कार्य की अखण्डता 
की व्याख्या में यह कहते हैं क्रि इस अखण्डता का कारण जियो में पारस्परिक 
संबंध, तार्किक संबध, कार्यकारणभावाश्रित सम्बन्ध हे। और वे उस समय 
अपने युक्ति-अनास्थावाद का परित्याग करते हुए से ज्ञात होते हैं जब वे यह 
स्वीकार करते हैं कि यद्यपि गुण मत में वास करते हैं फिर भी “वस्तुओं में 
विद्यमान कुछ गुण स्वभावतः उन विशेष सूळभार्वो को उत्पन्न करने के योग्य 
होते हैं’ । क्योंकि इस कथन का स्पष्ट प्रयोजन यह है कि सोन्दर्य तथा 
कुरूपता के बोधों की उत्पत्ति बाह्य वस्तुओं से होती हे । 
भीन्दय एवं कुरूपता 

हयूम के मतानुसार सौन्दर्य' अङ्गां की ऐसी व्यवस्था अथवा रचना है जो 
( १ ) मानवीय प्रकृति अथवा स्वभाव के मूलस्वरूप अथवा ( २ ) परम्परा 
अथवा ( ३ ) कल्पना प्रवणता के कारण सुख तथा सन्तोष देने में सशक्त है । 
इसके विपरीत कुरूपता अङ्गों की वह रचना है जो पीडाजनक और आकुलता- 
जनक होती है । परन्तु अपने ग्रन्थ “प्लेटोनिस्ट' में वे सौन्दर्य को मानवीय 
स्वभाव में एक ऐसी मनोवृत्ति ( 5611111: ) अथवा भाव ( passion ) 
कहते हैं जो एक मनुष्य को सुसमानुपातिक ( ए०1-970790:9०7०० ) मूत्ति 
अथवा भद्र प्रासादादिगत भद्गस्तम्भादिकों की समरूपता ( 5011110119 ) का 
आस्वादन कराती है । 


कल्पना एवं ऐन्द्रिय बोध का सौन्दयं 
(३) कएपना अथवा सम्बन्ध के सौन्दय तथा ( २) ऐन्द्रिय-बोध 
अथवा रूप के सौन्दय के हयूमकृत परस्पर भेद को हम किसी चस्तु के 
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सौन्दयं यथार्थ तत्त्व नहीं है २७७ 


स्वामी तथा उसके दर्शक के अनुभर्वो की तुळना करने से भली भांति समझ 
सकते हें । मान लें कि एक ओर हम उस हरी घास से अच्छादित एक 
भूखण्ड को देखते हैं जो उसके स्वामी के लिए धनलाभ की दृष्टि से अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं है और दूसरी ओर एक ऐसी फल-घाटिका को देखते हैं जिसका 
प्रत्येक दत्त फर्छो से छदा हुआ है और दोनों को ही सौन्दयपूर्ण मानते हैं । 
घास से आच्छादित भूखण्ड का सौन्दर्य कल्पनाजनित है क्योंकि वह भूखण्ड 
उस स्वामी की दृष्टि में सुन्दर नहीं है जो धनलाभ की दृष्टि से उसको देखता 
है । फर्छो से ळदो वाटिका का सौन्दर्य ऐन्द्रियवोध अथवा रूप का सौन्दर्य 
है क्योंकि उसकी उपयोगिता वस्तु ( फर्ला ) के शारीरिक रूप में स्पष्टतया 
प्रकट है । परन्तु हयूस यह मानते हैं कि उस उपयोगिता का जिसकी ज्ञप्ति 
आनन्दुदायिनी है दशक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे । इसका सम्बन्ध केवळ 
सुन्दर वस्तु के स्वामी के साथ है । अतएव ऐसी वस्तुओं से दर्शक को जो 
आनन्द प्राप्त होता हे उसका कारण स्वामी के साथ सहानुभूति है । 
मिश्रित जटिल ज्ञप्ति के रूप में सौन्दये 

सौन्दर्य वहाँ तक पुक मिश्रित जटिल ज्ञप्ति है जहां तक यह सरल ज्ञप्तिय 
का मिश्रण हे । परन्तु द्रव्य ( 57१0518106 ) जेसी सिश्रित ज्ञत्तियो से भिन्न 
है। क्योंकि मिश्रित ज्स्िरुप सौन्दर्य में द्रव्यरूप मिश्रित ज्ञप्ति के समान 
एक नियसाश्रित संगठन नहीं होता है । इसमें वही ज्ञत्षियां संगठित नहीं की 
जाती हैं जो सहभावी हैं अथवा कार्यकारणभाव से परस्पर सम्बद्ध हैं । 
क्योंकि जेसा हम अभी कह चुके हैं हयूस के सताजुसार सौन्दर्यं अङ्गों की 
एक ऐसी रचना अथवा सुव्यवस्था है जो मानवीय स्वभाव के सुळ स्वरूप, 
परम्परा अथवा कल्पनाप्रवणता के कारण आनन्द एव सन्तोष देने सें सशक्त 
है। इस प्रसंग में यह कह सकते हैं कि एरिस्टाटल प्रतिपादित कार्य की 
अखण्डता के अपने स्पष्टीकरण में वे यह घोषित करते हैं कि नाटकीय कार्य) 
व्ही अखण्डता ज्ञप्तियों के कार्यकारणभाव सम्बन्ध के अनुकूल संगठन पर 
आधारित है । 


AW? 


के रे © ~ च 
सान्दय यथाथ तत्त्व नहा ह 
हूयस के मतानुसार यथार्थ बोध की ब्याख्या करते हुए हमने यह कहा 
था कि हम ऐन्ट्रिय बोधों में विश्वास करते हैं, हम इन ब्रोर्धा की तात्कालिक 
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उपस्थिति का अनुभव करते हैं और यह मूल-भाव ( £९178 ) कि ऐन्दिय- 
बोध की उपलब्धि तार्कालिक है यथार्थ-वोध है । जिसमें हम विश्वास करते 
हैं उसको हम यथार्थ मानते हैं । परन्तु सौन्दर्य यथार्थ तस्व नहीं है क्योंकि 
यह न तो पेसा ऐन्ट्रिय बोध है जिसके तात्कालिक उपलब्धि का बोध हम 
करते हों और न वह किसी ऐन्ट्रियबोध की यथाप प्रतिकृति है वरन्‌ एक 
ऐसी मिश्रित ज्ञप्ति है जिसकी रचना में कल्पना का हाथ अधिक रहता है । 


सौन्दयं सामान्यरूप नहीं अपितु विशेषरूण है 

इस बात में हयम की सहमति वकले के साथ है कि सभी पथककृत 
( abstracted ) ज्ञप्तियाँ विशेषरूप तथा वास्तविक ( ००7०७७ ) हैं । 
ये ज्ञप्तियों के ऐसे सामान्य चित्र हैं जो अन्य असंख्य तत्सम अथवा विशेषरूप 
चित्रों के प्रतिनिधि माने जाते हें 1 ये आदर्शस्वरूप हें । प्रत्येक प्रथक्क्कत 
जति जिसे मन अन्य ज्ञप्तिओं से अळग करता है एक विशेषरूप ज्ञप्ति- 
चित्र होती है जो कि प्रथकक्कत ऐसी झस्तिओं से बनी होती है जो कि अन्य 
तत्सम अथवा विशेषरूप विपर्या में पाई जाती हैं । इली कारण इसका प्रयोग 
क्षेत्र वही है जो एक सामान्य का हे। अतएव एक मिश्रित ज्ञि होने के 
कारण सौन्दूय सामान्यस्वरूप न होकर विशेषस्वरूप है क्योंकि कोई भी ऐसी 
ज्ञप्ति नहीं है जो शुद्ध रूप से सामान्य हो एवं इसलिए भी क्योंकि समान 
वस्तुओं के प्रथककृत सामान्य गुणों का संघात ( 0011011800 ) भी यह 
नहीं है । 

सोन्दय बोध 

एक गत उपप्रकरण में हमने इस बात की व्याख्या की है कि किस प्रकार 
से शाफ्टसबरी ने आन्तर इन्द्रिय के अर्थ को बढ़ाया था और किस प्रकार से 
सौन्दयंममंज्ञान के साधन के रूप में इसको आस्वादन ( ६2५० ) के नाम से 
अभिहित किया था एवं किस प्रकार से रचनात्मक कळाव्यापार के स्त्रोत के 
रूप में इसको अनुभवेकप्रमाणवादियों ने प्रतिभा की संज्ञा दी थी । इस प्रकार 
से जब अनुभवेकप्रमाणवादी कलाझाख् के आदि संस्थापक ने आन्तर इन्द्रिय 
के तात्त्विक स्वरूप ( ८०००९107 ) के अन्तर्गत युक्तितरव को स्वीकार कर 
छिया तो जसा कि हम आगामी पृष्ठों में स्पष्ट करेंगे हयूम को सौन्द्यममज्ञान 
के साधन रूप में युक्तितरव को स्वीकार करने में इन्द्रियबोधवाद्‌ ( 5९52- 
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tionalism ) से विरोधका अनुभव नहीं हुआ। जिस समय वे इन्द्रिय 
बोध ( 5०156 ) शब्द का प्रयोग प्रतिभा के प्रसंग में करते हैं उस समय उनका 
निहितार्थ यह होता है कि काव्य) तथा अन्य कलाओं के !मनो वैज्ञानिक उत्पत्ति 
स्रोत में दिव्यता अथवा लोकोत्तर का कोई अंश नहीं है। इस प्रसंग में वे 
दिव्य आन्तर उत्प्रेरणा ( in5r2ti0n ) का निषेध करते हैं एवं यह मानते 


हैं कि मानवीय स्वभाव का अध्ययन यदि इस सावधानी के साथ करें तो 


हमको कळा के सनोवेज्ञानिक कारण का पता चळ सकता है । इसी प्रकार 
से म्मेज्ञतापूर्ण आस्वादन ( 18816 ) के प्रसंग में जब वे इस शब्द इन्द्रिय 
बोध? का प्रयोगा करते हैं तो उनका प्रयोजन यह होता है कि कलाकृति के 
अनुभव से चिन्तना ( 1९९०100 ) का कोई अंश निहित नहीं होता । 

अतपुव छाम यह मानते हं कि आस्वादन ( 125९ ) अथवा इन्द्रियबोध 
( sensation ) उस सोन्दय की अनुभूति उत्पन्न करता ( 65८९४ ) है 
अन्यथा अएरिभापेय हे । चह केवळ पक सूल भावना ( £2९11९ ) मात्र है 
जो रचना के उन स्वरू निश्चित प्रकार छे सम्बन्धी के साधन से आनन्द 
तथा पीड़ा से प्रभावित होती है जिनका विश्ळेपण स्वयं* मर्मङ्ञतापूर्ण इन्द्रिय 
बोध ( appreciating sensibility ) से न होकर चिन्तना ( reflection ) 
मात्र से ही सम्भव है । 

काब्य और नाव्यकृति से उद्भूत उस अनुभव की व्याख्या करने के प्रसंग 
में. जिसका मूळ विधायक इन्ट्रियबोधगम्य गुणों का अनुभव न होकर आनन्द्‌- 
कारी सामाजिक भावावेग हे, वे अनुभव के साधन के रूप में आस्वादन के 
स्थान पर भावमूलक . वृत्ति ( sentiment ) शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त 


समझ्षते हैं । 


बुद्धितस्त्र ( 7००5०) ) तथा आस्वादन में भेद 
बुद्धि का प्रयोग हम किसी वतमान वस्तु की सत्यता अथवा मिथ्यात्व 
का पता लगाने के लिए करते हैं। यह वस्तुओं को उसी रूप में देखती है 
जिस रुप में वे प्रकृति के चेत्र में वर्तमान हैं। यह शीतल ( ८०० ), 
भावावेराशून्य तथा स्वार्थशून्य होती है । परन्तु इसके विपरीत आस्वादन 
वर्तमान वस्तु के भावावेग सम्बन्धी, भावमूलक वृत्ति सम्बन्धी ( sentimental] ) 
अथवा कलाशास्रीय महत्त्व का साक्षात्कार करता है । यह वर्तमान वस्तुओं 
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को रंग देता है चमका देता है और उनको इस प्रकार से संगठित करता है कि 
उनको नई सृष्टि के रूप में परिवर्तित कर देता है । 


कलानुभव 

ह्यूस ने कळाकृति से उत्पन्न अनुभव को (१ ) उपयोगिता परक युक्तिवादी 
व ( २ ) भावावेगवादी ( ९०0०101215 ) के इष्टिकोर्णा से स्पष्ट किया हे । 
उपयोगितापरक युक्तिवादी फे दृष्टिकोण से वे उन वस्तुओं पर अपने ध्यान को 
केन्द्रित करते हैं जो मानच जाति के लिए उपयोगी हें । इसकी व्याख्या हमने 
थुक गत उपप्रकरण में की हे । तथा भावावेगवादी दृष्ट्रिकोण से वे अपने ध्यान 
को स्वतन्त्र कलाओं की रमणीक कृतियों पर केन्द्रित करते हैं । ऐसा ज्ञात 
होता है कि एक भावावेगवादी के रूप में कलानुभव की व्याख्या में वे इन्द्रिय- 
गोचर विषयसामग्री ( 56156-0919 ) की ओर अपना ध्यान नहीं देते । उनके 
मतानुसार कळानुभव? का विधायक वह आनन्ददायक भावावेश ( Passion ) 
है जो एक भले प्रकार से रचित कविता अथवा नाटक से उत्पन्न होता है । 
इस अनुभव में युक्ति अथवा ज्ञानशक्ति क्रियाशील नहीं होती | सोन्दयं के 
अनुभव का कारण प्राणी का वेयक्तिक संगठन सें वर्तमान भावावेगांश है । 

परन्तु आश्चय इस बात पर है कि उस बौद्धिक अंश को, जिसको वे 
कलानुभव के लिए आवश्यक प्रक्रिया से बहिष्कृत करने की इच्छा करते हैं, 
एक विळग कलानुभावकशक्ति, आन्तर-इन्त्रिय अथवा आस्वादन ( 1१5८) के 
नाम से किसी न किसी रूप में (चुछ्धितत्व को) अपना लेते हैं । इस 
प्रकार से ह्यूम स्वयं उत्कृष्ट कलाङ्कति से समुचित कलाचुभव को प्राप्त करने 
के लिए, समुचित भावमूलकव्रृत्ति ( 5611111811) की अनुभूति के लिये एवं 
मिथ्या आस्वादन ( £415९-25६९ )के सुधार के लिपु 'चुद्धितत्व की (उपयोगिता 
को जोरदार शब्दों नं उद्घोषित करते हैं । वे यह भी मानते हैं कि आस्वादन 
( 25९ ) को शिक्षित किया जा सकता है ! 


Le >> जद ९ २२, 
कलाकृति से उत्पन्न आनन्द स्त्राथशून्य होता हे 
सुन्दर वस्तुओं से जो आनन्द हमको प्राप्त होता डे उसमें वस्तु के प्रति 


किसी भी स्वार्थवृत्ति का अंश नहीं होता क्योंकि उस सुन्दर वस्तु की अपने 
लिए किसी उपयोगिता का ध्यान दशक? को नहीं आता । दशक सुन्दर वस्तु 
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को देखकर इसलिए आनन्दित नहीं होता क्योंकि वह वस्तु उसके लिए 
उपयोगी है वरन्‌ इसलिए आनन्दित होता है क्योकि वह सुन्दर वस्तु उस 
व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो उसका स्वामी है अथवा उस व्यक्ति के लिए 
उपयोगी है जो उसके गुर्णो से प्रभावित है। वस्तु के स्वामी के साथ 
सहानुभूति होने के कारण उस दर्शक को आनन्द प्राप्त होता है । इस स्थळ 
पर कळानुभव के विपय में उन कान्ट के अभिमत के अंकुर इष्टिगोचर होते हैं 
जिन्होंने उसके विशेष गुणों के रूप में ( ५) स्वार्थशून्यता तथा ( २) 
्रयोजनशून्यप्रयोजनचत्त ( purposiveness without purpose) का 
प्रतिपादन भविष्य में किया था । 
कलानुभव में तादात्म्य 
ह्यूम यह मानते हैं कि कलाकृति के अनुभव में हम किसी न किसी 
प्रकार से उन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के साथ एकात्मता का अनुभव" करते 
हैं जो कलाकृति में प्रतिरूपित हैं और उनके भासमान ( parent ) 
इन्द्रियबोध हसारे यथार्थ इन्द्रियबोध बन जाते हैं। उनके मतानुसार एक ऐसी 
आकृति जो उचित रूप में सन्तुलित नहीं हे अर्चिकारी होती हे क्योंकि उस 
समय जव कि सहानुभूति के कारण वह कुछ शक्ति अथवा सजीवता प्राप्त कर 
लेती है तो वह आक्वति पतन, हानि एवं पीड़ा की दुःखदायी ज्ञप्तियाँ को 
उत्पन्न करती छै । इसी प्रकार से एक बह आङ्कति आनन्ददायक होती है जो 
स्वाथ्यपूर्ण तथा इाक्तिसस्पन्न हे एवं जिसके अंगों का गठन इस प्रकार का 
होता है कि उसके शक्तिशाली होने का भाव प्रकट होता है क्योंकि सहानुभूति 
के कारण तत्समान इन्द्रियबोध हसमें भी उत्पन्न होते हैं । 


गक 
उनका सहत्त्व 
पाश्चात्य कलाशाख के इतिहास में बक ( सन्‌ १७२९-१७२७ ई० ) का 
नास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योक्रि उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने आस्वादन के 
ताश्विक स्वरूप के वर्णन में कलासम्बन्धी निर्णय ( aesthetic judgement ) 
की तकझासत्रीय निर्णय से भिन्नता को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया था । 
वक ने निर्णय ( 1५६९०९० ) को आस्वादन के तारिक स्वरूप का एक 
स्वाभाविक अंश साना था । इसी ने सम्भवतः कान्ट को इस चात का संकेत 
दिया था कि वे अपनी तीसरी कृति का नास 'क्रिरीक आफ जजमेन्ट' रखें । 
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इस प्रसंग में कान्ट ने निर्णय ( judgement ) शब्द का प्रयोग तकशास्रीय 
के लिए न कर कळाशाख्रीय निर्णय अथवा आस्वादनांशभूत निर्णय एवं 
हेतुशास्रीय ( ९1९01021८३] ) निर्णय के लिए किया हे । 


वर्क लिखित 'ट्रीटीज आन सब्छाइम एण्ड व्यूटिफुछ” का अनुवाद जर्मन 
भाषा में कान्ट को उपलव्ध था । कान्ट ने इस ग्रन्थ से अनेक उद्धरण अपनी 
सहमति के साथ दिए हैं ओर इस ग्रन्थ को सनोवेज्ञानिक महत्त्वपूर्ण भी माना 
है यद्यपि दाशनिक रूप में वे इस ग्रन्थ को अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं मानते हैं । 
बक ने कान्ट के भव्यताविषयक मत को प्रभावित किया था । 

बुद्धि एव उसकी दाक्तियों के तात्विक स्वरूपो के विषय में वे लॉक के 
मत को स्वीकार करते हैं । परन्तु जव वे अस्वादुन की व्याख्या करते हैं तो 
जसा क्रि हम आगासी एृष्ठों में स्पष्ट करेंगो लॉक के लाथ उनका मतभेद प्रकट 
हो जाता है। वक के मतानुसार कछानुभव न तो आनन्द॒दायी छळ हे, जेसा 


चौ 


कि लॉक ने प्रतिपादित किया था और न यह अजुभव ऐसा सुखदायी छुल है 
जिसमें दर्शक को स्वयं छुछ का छुछ के रूप सें ज्ञान नही होता जैसा कि 
एडीसन ने स्वीकार किया था । बक यह झा 5 छलाक्कति का दर्शक 
के सन पर वही प्रभाव पड़ता है जो एक यथार्थ का उसके सन पर पड़ता है । 
अतएच बक क मत के अनुसार कलानुभव किसी भी प्रकार का छुछ नहीं है । 
वे अपने मत का प्रतिपादन अनुभवेकप्रमाणवादी के रूप में आरम्भ करते हैं । 
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जब तक बक कलाङ्कति से भावानुभव करने वाले सहृदय कळारसिक के 
दृष्टिकोण से कळाशास्त्रीय समस्या के समाधान की व्याख्या करते हैं तब 
तक बक परम्परागत अनुभवेकप्रमाणवाद का परित्याग नहीं करते । अतएव 
वे यह मानते हैं कि कळाकृति से उत्पन्न अनुभव तात्कालिक भावावेगपूर्ण 
अनुभव है । वे यह प्रतिपादित करते हैं कि इस अनुभव में किसी भी प्रकार 
से बुद्धितत्व अथवा इच्छा शक्ति क्रियाशील नहीं होती । चे यह स्वीकार करते 
हैं कि सौन्दर्य वस्तु का वह गुण है जो दशकों अथवा पाठकों मेंट उसी मात्रा में 
प्रभावशील प्रेस अथवा म्गदुता को उत्पन्न करता है जितनी मात्रा में अग्नि 
उष्णता की प्रभावशील ज्ञप्ति को उत्पन्न करती है । एवं वे यह कहते हैं कि 
सौन्दर्यानुभव शुद्ध रूप से प्रमातृनिष्ठ अनुभव नहीं है, बाह्य वस्तु से उस 
अनुभव का सम्बन्ध है । परन्तु उस समय वक युक्तिवाद से समझौता कर लेते 
हैं जिस समय वे किसी कळाकृतिविषयक निर्णय की व्याख्या में कळाकृतिगत 
औचित्य एवं संगति ( ९018101197) की चर्चा करते हैं । ' 
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बक ने कलाझास्त्रीय समस्या के समाधान की चेष्टा तीन दृष्टिकोणों से की 
है--( १ ) प्रमाणमीमांसा के दृष्टिकोण से वे कळाकृतिजनित अनुभव की 
व्याख्या उन ज्ञानराक्तियों, कल्पना एवं निर्णय के आधार पर करते हैं जो 
परस्पर सिलकर "आस्वादन? के विधायक हैं। भावावेगपरक दृष्टिकोण से वे 
यह प्रतिपादित करते हैं कि काव्य तथा नाटक से उत्पन्न कलाकृतिजनित 
अनुभव भावावेगपूर्ण होता है पुवं काव्य तथा नाटक भावावेग को प्रदर्शित 
करते हं । इस सम्बन्ध में वे भारतीय मत के समर्थक हैं। भाषाविज्ञान के 
दृष्टिकोण से दे यह मानते हैं कि शब्दान्तरसम्बन्धित भाववाचक शब्द 
( compound abstract Word ) जेसे प्रेम, भय आदि भावावेज्ञों (Passions) 
अथवा भावावेगों ( ९0011005 ) को वस्तुओं की प्रतिच्छायाओं के सहयोग के 
विना जाग्रत करने में सक्षम है ! इस प्रसंग में आनन्दवर्धनाचार्य एवं अभिनव- 
गुप्त जेसे ध्वनिसम्प्रदाय के भारतीय कलाशास्त्र के आचायोँ से उनका मूळ 
भेद हे । क्योंकि भारतीय आचायों का यह अभिमत है कि स्थायीभाव व्यंजित 
होते हैं, भाषा की अभिधाशक्ति से प्रत्यक्षतः उनको जाग्रत नहीं किया जा 
सकता । अतएव सर्वप्रथम हम बक के मतालुसार ज्ञान की शक्किर्यो का उल्लेख 
करेगे । 


७ 


ज्ञान की शक्तियां 


. बक ज्ञान की तीन शक्तियों? का प्रतिपादन करते हैं । ( १ ) इन्द्रियबोध 
( २) कल्पना एवं (३ ) निर्णय । 


१ इन्द्रिय बोध ( ४००६० ) 


वर्क यह मानते हैं कि इन्द्रियों की संख्या पांच हे और सभी मनुष्यों में 
इन्द्रियों की चनावट लगभग एक समान ही है एवं सभी मनुष्यों में वे एक 
समान ही कार्यशील होती हैं। उनकी बनावट तथा उनकी कायझीलता में 
भेद नहीं के बराबर है। एक नारंगी समानरूप से सभी मनुष्या के लिए 
देखने में पोत, स्पर में सदु और स्वाद में मधुर होती है । इस प्रकार से 
बाह्यवस्तुओं के इन्द्रियवोध्य गुर्णा क विषय में ही नहीं वरन्‌ उनकी सुख- 
दुःखजनकता के विषय में भी सभी इन्द्रियवोधशक्तिशाली मनुष्यों का ऐकमत्य 
होता है । क्योंकि इन्द्रियाँ ज्ञप्तियों को उनसे सम्बन्धित सुख तथा दुःख 
के साथ अनुभूत कराती हैं । 
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अब हम स्वाद्‌ की इन्द्रिय को लेंगे और यह देखेंगे कि जो कुछ हमने 
गत पंक्तियों में कहा हे वह सत्य है कि नहीं । उस कथन की सत्यता इस बात 
से सिद्ध होती है कि वे उपमायें जिनको रसनेन्द्रिय के चेत्र से लिया जाता 
है सभी मनुष्यों की समझ में समान रूप से भाती हैं जेसे कि मधुरस्वभाव 
और कट्स्वभाव, मधुरशब्द तथा कडुशब्द । 


२--कटपना 


कल्पना बुद्धि की एक ऐसी रचनात्मक शक्ति हे जो विभिन्न वस्तुओं को 
उस क्रम अथवा प्रकार के अनुसार जिनमें उनका इन्द्रियों से साक्षात्कार किया 
गया है, अथवा एक नितान्त भिन्नक्रम अथवा प्रकार के अनुसार चस्तुओं की 
प्रतिच्छायाओं का निरूपण करने सें स्वतंत्र है । यह कल्पना किसी सर्वांगीण 
नूतन वस्तु की रचना नहीं कर सकती । यह केवल उन्हीं ज्ञक्षियों के क्रम तथा 
प्रकार को परिवर्तित कर सकती है जिनका वोध इन्द्रियों से होता है। 
कळाप्रसूत कृतियाँ में विविध सूलभावों, उन्सुखताओं एव भावावेगों को 
उत्तेजित करने की शक्ति बहिभूत वस्तुओं के समान ही हे । सभी मनुष्या पर 
उनकी एक समान प्रभाचोत्पादक शक्ति हे । क्योंकि कल्पना केवल इन्द्रियवोष्य 
का ही निरूपण करती है इसलिए कल्पनाजनित सुख और दुःख का कारण 
वही है जो इन्द्रियबोघ का है । 


सुख का एक अधिकांश 

उस कल्पना की कृतिर्यो से उत्पन्न सुख और दुःख के अतिरिक्त, जो 
कल्पना से निरूपित प्राकृतिक वस्तुओं के गुर्णो के उत्पन्न होते हैं, कल्पना- 
कृतिजनित एक और सुख है जो इस बोध से उत्पन्न होता है कि निरूपित 
वस्तु एक मूळ वस्तु की अनुकृति है। इस प्रकार से कल्पनाजनित सुख के 
दो कारण हैं ( १ ) इन्द्रियबोध्य वस्तुओं को एक ऐसे नूतन एवं प्रभावशाली 
क्रम तथा प्रकार ( 7211९7 ) में निरूपित करना जो उनसे भिन्न हैं जिनमें 
कि बोधशक्ति से सामान्यतः वे ज्ञात होती हैं (२ ) इस प्रकार के निरूपणों 
का सूळ वस्तु से सादृश्य । जिन नियमों के अधीन होकर ये कारण क्रियाशील 
होते हैं वे नियम प्रकतिमूलक हैं, तथा किसी अभ्यास से उनकी उत्पत्ति 
नहीं होती । अतएव सभी व्यक्तियों पर उनका ळगभग एक-सा ही प्रभाव 
पड़ता है । 
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आस्वादन के अशों के रूप में कल्पना और निर्णय २८५ 


विचक्षणता (४४) एवं निर्णय 

लॉक प्रतिपादित इस सिद्धान्त को वर्क मानते हैं कि विचक्षणता का 
करणीय व्यापार सद्दशता की खोज है एव निर्णय ( ]1०028०71०7६ ) का करणीय 
व्यापार भिन्नता की खोज करना हे । तात्विक रूप से अनेक अंशों में वे परस्पर 
इतने अधिक भिन्न हैं कि उनका मिलन इस संसार सें दुर्लभ है । मानवीय 
बुद्धि की रचना इस प्रकार से की गई हे कि उसके लिए सहशता सिन्नता से 
अधिक प्रभावशाछिनी होती हे । सदराता हमारे ध्यान को अपनी ओर 
आकर्षित करती है और उसको इसलिए आनन्दित करती है क्योंकि सद्दशता 
पर ध्यान देने ले हम नवीन प्रतिच्छायाओं की रचना करते हैं और अपने ज्ञान 
की वृद्धि करते हैं । परन्तु भेद रेखा को खींचने से कल्पना को कोई सहायता 
प्राप्त नहीं होती । यह भेद नीरस तथा कटसाध्य है । यह केवल अभावात्मक 
( 1862311906 ) एवं परोक्ष आनन्द का दाता है । 


आस्वादन' की परिभाषा 

वर्क परिभाषा को बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं मानते फिर भी अस्वादन (3512) 
की परिभाषा उन्होने नीचे लिये रूप में दी है— 

“आस्वादन बुद्धि की वह शक्ति? है अथवा वे शक्तियां हैं जो कल्पनाजनित- 
कृतियों एवं ललितकलाओं की कृतिर्या से प्रभावित होती हैं अथवा उनके 
विषय में निर्णय करती हैं ।” 

आस्वादन की प्रकृति की छान-बीन वे यह जानने के लिए करते हैं कि 
क्या ऐसे कोई सामान्य, युक्तिसंगत एवं निश्चित स्वरूप नियम हैं जो 
कलाकृृतियों से कल्पना में उत्पादित प्रभावों अथवा उनके विषय में निर्णय को 
नियन्त्रित करते हो । और उनकी उपलब्धि यह है कि कलाकृति के आस्वादन 
के नियम हैं जो उस स्वाद्बोध की ही भाँति सामान्य स्वरूप हैं जिसकी: 
उपमिति के आधार कळाकृति के आस्वादन को आस्वादन कहते हैं । 


आस्वादन के अंशों के रूप में कल्पना और निर्णय 


आस्वादन? कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो करपनाशक्ति एवं निर्णयशक्ति से 
भिन्न हो यह कोई ऐसी नेसर्गिक बोधवृत्ति ( 115110६ ) नहीं हे जिसकी 


सहायता से बौद्धिक शक्ति के प्रयोग के बिना ही प्रथम दृष्टिनिपात में ही एक: 
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कलाकृति के गुणों अथवा दोषों से प्रभावित हो जायें। इसमें कोई शंका नहीं 
हे कि एक कळाकृति को कल्पना से ग्रहण करने में एवं तत्परिणामस्वरूप 
भावावेश ( 985»101 ) के जाग्रत होने में बौद्धिक शक्ति का उपयोग नहों 
होता । परन्तु यदि हम किसी कलाकृति के औचित्य तथा संगति आदि के 
विषय में निर्णय करते हैं तो बौद्धिक शक्ति के अतिरिक्त कोई भी ऐसी दूसरी 
शक्ति नहीं हे जिसकी सहायता से हम ऐसा निर्णय कर सकते हैं ! यह 
आस्वादन जो कलाकृतियों के विषय में निर्णय करता है ज्ञानक्षेत्र के विस्तार, 
घनिष्ठ अवधान तथा वहुधा अभ्यास की सहायता से सुधारा जा सकता है । 
इस प्रकार से आस्वादन उस सीमा तक कल्पना शक्ति है जिल सीसा तक वह 
कलाकृतिगत अथवा प्रकृतिगत सोन्दर्यपूर्ण की प्रतिछाया को ग्रहण करता है 
और यह उस सीमा तक बुद्धि तत्त्व हे जिस सीमा तक यह कलाक्कति के विषय 
में आस्वादन सम्बन्धी निर्णय करता है । 


आस्वादन के भेद का स्पष्टीकरण 


आस्वादन-भेद किसी प्राकृतिक शक्ति की दुबॅळता अथवा क्षमता के 
कारण नहीं वरन्‌ अनुभव एवं पर्यवेक्षण (0058४०9001) की भिन्नता के 
कारण उत्पन्न होता है । सामान्य आस्वादन से भिन्न समीक्षात्मक आस्वादन 
( critical taste ) का कारण मनुष्य में किसी उत्कृष्ट शक्ति का अस्तित्व नहीं 
चरन्‌ उसका उत्कृष्ट ज्ञान है। इसी लिए ऐसा होता है कि जिस समय 
असमी क्षात्मक आस्वादन युक्त व्यक्ति एक दोषपूर्ण कलाकृति से वेसा ही आनन्द 
ग्राप्त करता है जेसा कि वह एक उत्कृष्ट रूप कलछाक्ृृति से पा सकता है क्योंकि 
यह आनन्द केवळ सद्दशता से उद्भूत होता हे उस समय एक समीक्षात्मक 
आस्वादन युक्त व्यक्ति को उत्कृष्ट ज्ञानयुक्त होने के कारण दोषपूर्ण कळाकृति से 
कोई आनन्द नहीं प्राप्त होगा । 

जिस सीमा तक 'आस्वादन' कल्पनाभ्रित है उस सीमा तक वह सभी 
मनुष्यों में एक समान ही होता हे। और सभी व्यक्ति कलाकृति से एक दी 
प्रकार से प्रभावित होते हैं। अतएव यदि “आस्वादन? में कोई भेद होता दे 
तो वह भेद मात्रा सम्बन्धी ही होता है। इसका कारण या तो उत्कृष्टतर 
बोधशक्ति है अथवा अधिक समय तक उत्कृष्टतर ध्यान है । 

जिस समय तक हमारा प्रयोजन एक कलाकृति के इन्द्रियवोध्य गुणों से 
"रहता है अर्थात्‌ जिस सीमा तक एक कलाक्कति हमारी इन्द्रियों को प्रभावित 
करती है उस समय तक्रः कळाकृतिजनित आनन्द को प्राप्त करने के लिए 
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कल्पना को छोड़ कर अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती । ऐसा 
ही उस समय होता है जब कि प्रेम, भय आदि हमारे भावावेद्ञ जाग्रत होते 
हैं । क्योंकि भावावेशों का अनुभव प्राकृतिक सहानुभूति के कारण उत्पन्न होता 
हे और सभी व्यक्ति विना युक्तितस्व का अवलम्ब लिए हुए उनके औचित्य को 
स्वीकार कर लेते हैं । 

परन्तु इस प्रकार की अनेक कळाकृतियां हैं जो केवल इन्द्रियबोध्य वस्तुओं 
के प्रतिरूपो को ही प्रदर्शित नहीं करतीं वरन्‌ आचार, व्यावहारिक विधियाँ, 
चरित्रों, मनुष्य के कार्यों एवं उनके उद्देश्यों, उनके सम्बन्धो एवं उनके गुण 
और दोर्पो को प्रकट करतों हैं । इस प्रकार की कलाकृतियां आस्वादन (६५९) 
के कढपनांश को ही परितृप्त नहीं करतीं वरन्‌ उसके बुद्धितत््वांश को भी सन्तुष्ट 
करतं हैं । 


मूल-भाव तथा भावावेग 

बक के मतानुसार कळाकृतिजनित अनुभव पुक्क तात्कालिक भावनिष्ठ 
अनुभव है । अतएव यह आवश्यक है कि हम भावावेग के तात्विक स्वरूप 
के विषय में उनके मत की व्याख्या करें । इस प्रसंग में निम्नलिखित बातों पर 
ध्यान देना चाहिए :--- 

१. वे मूळभावों और भावावेज्ञों में एक भेद रेखा खींचते हैं । सुख, दुःख 
एवं उदासीनता अमिश्रित इक्तियां अथवा मूलभाव हैं ! वेभ हौँ 
जैसा कि पूर्ववर्ती लेखकों ने उनका वर्गीकरण किया था । 

२. वे केवळ उन्हीं भावावेगों' की व्याख्या करते हैं जो सौन्दर्य एवं 
भव्यता के अनुभवों में वर्तमान होते हें। वे अपने विषय से असम्बन्धित 
अन्य भावावेर्शा के अस्तित्व अथवा महत्व का खण्डन नहीं करते हैं । 

३. उन्होने यह प्रतिपादित किया है कि परमेश्वर? ने कुछ गतियों एव 
शारीरिक सन्निवेशो ( configurations of 00०८5 ) तथा कुछ तत्परिणाम 
स्वरूप मानसिक मूल भावों अथवा भावावेगों के बीच सम्वन्ध के कुछ नियमों 
को स्थापित छिया हे । इन नियमों के अनुसार वस्तुएं हमको प्रभावित 
करतां हैं । 

४. वर्क के मतानुसार उस वस्तु को जिसका प्रयोग भावावेशों) को किली 


1वावेग नहीं हैं 
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विशेष ऊँचाई तक जाग्रत करने के लिए किया जाता है केवळ अपनी नूतनता 
के ही कारण सुख अथवा दुःख का स्रोत नहीं होना चाहिए वरन्‌ किसी अन्य 
कारण से भी सुख अथवा दुःख उत्पन्न करना चाहिए । 

५. भावावेश दो कोटियो? के हैं। एक वे जिनका सम्वन्ध आत्म-सुरक्षा 
से है और दूसरे वे जिनक्रा सम्बन्ध समाज से है । ये दोनों प्रकार के भावावेश 
परस्पर विरोधी हैं । क्योंकि आत्म-सुरक्षा की मूल-वृत्ति ( 11511]: ) से उत्पन्न 
भावावेश संकट तथा पीड़ा से उद्भूत होते हैं एवं सासाजिक भावावेश आनन्द 


ey 


तथा तुष्टि से उत्पन्न होते हैं । 
सुख दुःख एव आनन्द 

सुख तथा दुःख अमिश्रित ज्ञक्तियां हें। उनको परिभापावद्ध नहीं कर 
सकते । वे एक दूसरे को हटाने वाली निपेधास्मक ज्ञप्तियां मात्र हो नहीं हैं । 
उनका स्वभाव विधिधमीं ( 00511४2 ) हे । सुख, दुःख तथा उदासीनता रूप 
तीन मानसिक दशाएँ हें। हम उदासीनता की दशा से सुख की दशा में 
दुःख की दशा के अनुभव के विना.ही एवं सुख. की दशा के अनुभव के 
विना ही पीड़ा की दशा में पहुँचते हैं । वह इन्द्रियबोध जो पीड़ा अथवा संकट 
के नए होने पर उत्पन्न होता है 'आनन्द' है । 


सामाजिक भावातरेश 
१. कोतृहल ( Curiosity ) 
कौतूहल" मानवजाति का सर्वाधिक आदिवर्ती एवं सरलतम भावावेग है । 
यह नूतन की वह अभिलाषा है जो सन्तुष्ट होने पर सुख देली है । यह 
सर्वाधिक अगंभीर भावावेग है । यह अपनी विषयवस्तु को निरन्तर बदलता 
रहता हे । यह एक क्रियाशील तत्त्व है जो अपनी विषयवस्तु को पल भर में 


पार कर एक नई वस्तु की खोज करता है। थोड़ी बहुत मात्रा में यह अपने को 
प्रत्येक भावावेश से मिला देता है । 


२. समवेदना (87००५५१ ) 
समवेदना हमको एक दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख देती है और जिस 
व्यक्ति के प्रति हमारी समवेदना होती है वह व्यक्ति अपनी उपस्थित परिस्थितियों 
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में जैसा अनुभव करता हे छगभग वेसा ही अनुभव हम भी -करते हैं । इस 
भावावेग के कारण दर्शक को परिस्थितियां लगभग वैसा ही अनुभव करातीं 
हैं जैसा कि उन परिस्थितियों में वर्तमान व्यक्ति करता है। अतएव सुख अथवा 
दुःख के मूल्भार्वो को जाग्रत करने की क्षमता उसमें होती है । 

यह एक ऐसा भावावेश हे जो उस समय उत्पन्न होता है जब हम किसी 
अन्य व्यक्ति के स्थान पर अपने को रखने और उसी व्यक्ति के समान घटना 
तथा परिस्थिति से प्रभावित होने के साधन से उसमें प्रवेश करते हैं, उसके 
साथ एक प्रकार का तादात्म्य कर लेते हैं। यदि इसका सम्बन्ध एक एवे 
व्यक्ति से डे जो संकटपूर्ण तथा भयानक परिस्थिति में है, जिसमें आत्म-सुरक्षा 
की मूळत्ृत्ति से उत्पन्न भावावेश प्रसुखरूप में वर्तमान है एवं जो पीड़ा से 
व्याकुल हे तो यह समवेदना भव्यता का स्रोत भी हो सकती है । 

केवल समवेदना के साधन से ही कलाकृतियॉ एक हृदय से दूसरे हृदय 
में भावावेशों को संक्रामित कर सकतीहें और यहां तक कि दुर्दशा, अतिखिन्नता 
एवं मुत्यु से भी आनन्द का उद्भव इसी ( समवेदना ) के कारण होता है । 


२. अनुक्रति 
अनुकरण एक सामाजिक भावावेश है । जिस प्रकार से समवेदना हमको 
दूसरे व्यक्तियों के मूलभार्वो की ओर आकर्षित करती हे उसी प्रकार से 
अनुकरण हमको अन्य लोगों के कार्यों का अनुकरण करने के लिए उप्प्रेरित 
करता है। हम अनुकृतिमूलक निरूपणों में युक्ति तत्त्व से स्वतन्त्र होकर 
आनन्दित होते हैं । ऐसा लगता है कि अनुकृति के स्वरूप के विषय में बर्क 
एरिस्टाटळ के सत को मान्य उहराते हैं । 


४. महत्वाकांक्षा ( 8१011०0 ) 

पूणता प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रकृति को उत्प्रेरित करने के लिए 
जिन महान. साधनों की रचना परमेश्वर ने की है उनमें से अनुकरण एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है । परन्तु यह पशुओं में भी सामान्य रूप से पाया 
जाता है । अतएव मनुष्यों के पास यदि केवल अनुकरण करने की ही शक्ति 
होती तो वे केवल पशुक्व की क्रमदशा के आगे प्रगति नहीं कर सकते थे। 
अतएव पूर्णता प्रात करने के लिए मनुष्य को जो दूसरा प्रगति का साधन 
ईश्वर ने प्रदान किया है वह महत्त्वाकांक्षा है। महत्त्वाकांक्षा उस सन्तुष्टिका 
भाव है जो इस चेतना से उत्पन्न होता है कि हमारे अधिकार में कुछ ऐसा है 
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जिसको मानवजाति मूल्यवान मानती है एवं यह लालसा है कि वह हमारे 
पास अन्य व्यक्तियों से अधिक मात्रा में हो । महत्वाकांक्षा मनुष्य को विविध 
प्रकारो से अपने को विशेषयोग्य बनाने के लिए उत्प्रेरित करती है । वह 
महत्ताजनक कार्य को अत्यन्त सुखद बना देती है । वह महत्त्वाकांचा ही है 
जो एक विद्वान के कष्टसाध्य परिश्रम को उसके लिए सुखद वना देती हे 
क्योकि इससे विशेषयोग्यता ( 0151110100 ) की ज्ञप्ति उसमें जाग्रत होती हे । 
इस सन्तुष्टि का अनुभव उस समय सर्वाधिक होता है जिख समय हम एक 
भयानक वस्तु को, उससे सम्बन्धित संकट का बिना अनुभव किए हुए, देखते 
हैं। यह वह महत्ता बोध एवं आन्तरिक तुष्टि हे जिलका अनुभव हम उस 
समय करते हैं जब हम वास्तविक रूप में भव्य काव्य-कृतियों को पढ़ते हैं । 


५, शोक 


बुद्धि पर सुख के अवसान का तीन प्रकार से प्रभाव पड़ता है ( ५ ) जब 
सुख का अन्त उचित निरन्तरता के पश्चात्‌ होता हे उस समय इसका प्रभाव 
"उदासीनता? है । (२) जब इसका अन्त सहसा होता है तो इससे निराशा 
उत्पन्न होती है । ( ३ ) यदि सुखदायी वस्तु अप्राप्य रूप से खो जाय जिससे 
कि उस वस्तु के उपभोग की कोई सम्भावना ही अवशेष न रह गई हो तो 
ऐसी दशा में शोक का भावावेश उत्पन्न होता है । 


शोक तथा पीडा में भेद 


शोक के साथ पीड़ा की कोई समानता नहीं है। क्योंकि एक शोकाकुल 
व्यक्ति उस भावावेश को अपने में बढ़ने देता है। वह उसमें निमग्न रहता 
है । वह उस भावावेश से प्रेम करता है । परन्तु पीड़ा के प्रसंग में ऐसा नहीं 
होता। शोक यद्यपि सुखपूर्ण अनुभव नहीं है फिर भी पोड़ा के असदृश इसका 
भोग इच्छापूर्वक लोग करते हैं । क्योंकि मानसिक दृष्टि के सामने यह शोच्य 
वस्तुओं को निरन्तर बनाए रखता हे और उसके सर्वाधिक रुचिकारी अंशों में 
उसका निरूपण करता रहता है । 


६. प्रेम 
प्रेम एक सामाजिक भावावेश" है। यह दो प्रकार का है---( १ ) वह 
प्रेम जो उस व्यक्ति के संसर्ग के कारण उत्पन्न होता है जिसका लिंग भिन्न है 
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धुव जिसका छच्य सन्तानोत्पत्ति है। एवं ( २) वह प्रेम जो मनुष्यों और 
यहाँ तक की जड़ वस्तुओं के संसर्ग से उत्पन्न होता है। दोनों प्रकार के 
प्रेम सुख से उत्पन्न होते हैं। परन्तु वह सुख जो भिन्नलिंग व्यक्ति के 
संसर्ग से उत्पन्न होता है सर्वोत्छृष्ट इन्द्रियजनित सुख है। इस प्रेम का 
अभाव इतना प्रचण्ड होता हे कि इससे प्रभावित व्यक्ति उस समय 
उन्मादग्रस्त हो जाता है जिस समय विना पुनर्मिलन की आशा के वह अपने 
प्रिय से विछुड जाता हे । यह आकुछता के एक प्रकार ( 71002 ) के साथ 
अपने को मिश्रित कर सकता है, जेसे कि उस समय जब हम अप्राप्य रूप से 
खोई हुई प्रिय वस्तु की याद करते हैं। अप्राप्य रूप से खोई हुई प्रिय वस्तु 
की स्मृति से शुद्ध पीड़ा नहीं उत्पन्न होती । क्योंकि हम खोई हुई प्रिय वस्तु 
को स्मरण करने की इच्छा करते हैं । दूसरे प्रकार का प्रेम अपनी विषयवस्तु 
के प्रति केवळ सुता रूप सूलभाव को जाग्रत करता है। इसका प्रभाव प्रथम 
प्रकार के प्रेम के समान प्रचण्ड नहीं होता । 


आत्मसुरक्षा को मूलवृति से उत्पन्न भावावेश 
१, सहाभय 
बुद्धि की कार्य करने एव युक्ति करने की शक्तियों को महाभय? पूर्णतया 
हर लेता है। पीड़ा एवं सृत्युकी सम्भावना के बोध से इस महाभय की 


उत्पत्ति होती हे और इसलिए यह ( महाभय ) इस प्रकार से कार्यशील होता 
हे कि सम्भावित पीड़ा को लगभग वास्तविक पीड़ा में परिवर्तित कर देता 


है । महाभय उत्पन्न करने वाली वस्तु का आकार चाहे वह विशाळ हो या 


लघु हो भब्य हे । क्योंकि जो वस्तु संकट उत्पन्न कर सकती है उसको बुद्धि 
तुच्छ? नहीं मान सकती जैसे कि विषभरा सर्प। तुङ्ग लहरों से आकुछ समुद्र 
अपनी ध्वंसकारी सम्भावनाओं के साथ भव्यता का एक उत्कृष्ट दृष्टान्त है । 

महाभयंकर वस्तु की दुर्वोधता एवं उसमें संभावनीय संकट की सम्पूर्ण 
मात्रा की अग्राह्मता भयंकर वस्तु की भयंकरता को बढ़ा देती है । उदाहरण 
के लिए सम्भावित भयंकर वस्तु की भयंकरता को रात ओर भी अधिक बढ़ा 
देती है। अपनी दुर्योधता के कारण ही भूत-प्रेतादि उन छोगों को भयंकर 
लगते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं । 





१. बक १०८-९ 








२९२ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


२. आश्चयं 


आश्चर्य वह भावावेग है जो महान एवं भव्य .से उस समय उत्पन्न किया 
जाता है जब यह अति प्रचंडता से दर्शक को प्रभावित करता है । इस भावावेग 
में कुछ संत्रास की मात्रा के साथ सभी गतियाँ कुछ समय के लिए स्तव्ध हो 
जाती हैं । इस भावावेश में बुद्धि सम्पूर्णतया आश्चयंकारी वस्तु से परिपूर्ण 
हो जाती है । इसलिए किसी भी अन्य ज्ञप्ति के लिए बुद्धि में कोई भी रिक्त 
स्थान अवशेष नहीं रह जाता । यह वस्तु के विषय में युक्ति करने के लिए 
बुद्धि पर रोक लगा देता है । यह भव्यता का चरम प्रभाव है । उसके निचले 
प्रभाव प्रशंसा, श्रद्धा एवं आदर हैं । 


प्रेम और सुन्दर 

मनुष्य में प्रेस एक मिश्रित भावावेश? हे! इसका कारण आत्म-प्रजनन 
( 5०-०7०7०४2०४०॥1 ) अथवा सन्तानोत्पाद्न की मूलबृत्ति है । इस सूळवृत्ति 
के साथ कुछ सामाजिक इन्द्रियवोध्य गुणों की ज्ञप्ति मिश्रित रहती है । ये 
गुण उस एषणा ( 3906116) को उद्धोधित एवं परिवधित करते हैं जो समान 
रूप से पशुओं में भी होती है । इसमें सदैव कुछ न कुछ संभोगेच्छा ( 105६ ) 
का अंश वतंमान रहता हे । इस मिश्रित भावावेश की विपयवस्तु छेंगिक 
सौन्दर्य ( ९२ ०६ 5८४ ) है। परन्तु कुछ इन्द्रियबोध्य गुणों से युक्त 
केवल नर एवं नारी ही नहीं वरन्‌ पशु ओर वृक्ष भी अपने प्रति हमारे अन्तः- 
करण में म्रृढुता तथा स्नेह को उत्प्रेरित करते हैं। अतएव सामान्यरूप से 
सौन्दर्य एक सामाजिक गुण है। और दोनों प्रकार के प्रेम की विषयवस्तु 
सोन्दर्ययुक्त ( beautiful ) हे । 


लक्ष्यसाधकता एबं समानुपातिकता सौन्दर्यविधायक नहीं हैं 


बक अपने पूर्वची उन कळाशास्रीय चिन्तकों से सहमत नहीं हैं जो यह 
मानते हें कि समानुपात ( proportion ) सौन्दर्यः का विधायक है । क्योंकि 
समानुपात बौद्धिक बोध से उत्पन्न होता है और इन्द्रियों एवं कल्पना पर 
तत्काळ क्रियाशील नहीं हो सकता है । और किसी विशेष ळचय की पूर्ति के 
छिए्‌ अङ्गो की योग्यता भी सौन्दर्य का विधायक नहीं हे । क्योंकि सिंह के 
पजे यद्यपि नष्ट करने के लिए सर्वाधिक योग्य होते हैं फिर भी क्या वे 
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सुन्दरतापूर्ण * होते हें । परन्तु कळाङ्तियों से समा 
नुपात तथा ळच्यसाधन 


की योग्यता को बहिष्कृत नहीं कर सकते । वक भी यह स्वीकार करते हें कि 
वास्तुगत सौन्दर्य समानुपात पर अवलम्बित है और इस कारण से युक्ति- 
मूलक है 


भव्य 
आत्मसुरक्षा की मूलबृत्ति से सम्बन्धित भावावेश पीड़ा एवं संकट की 


सम्भावना के बोध पर निर्भर होते दें । पीडा तथा संकट शुद्ध रूप से पीड़ापूण 


उस समय होते हैं जिस समय उनके कारण हमको तत्काल प्रभावित करते हैं । 
परन्तु उस समय वह आनन्दप्रद होते हैं जव हममें पीड़ा एवं संकट के साथ- 
साथ इस बात का भी वोध बना रहता हे कि पीड़ा और संकट के कारण 
हमको तत्काल प्रभावित नहीं करते हैं। इस प्रकार. से वह अनुभव जो उस 
समय होता है जिस समय हस किसी व्यक्ति को अपनी ओर नंगी तलवार लिए 
हुए आक्रमण करने के लिए दौड़ते हुए देखते हैं, उस अनुभव से भिन्न होता 
है. जो कि उस समय उत्पन्न होता हे जव हम किसी ऐसे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति 
की ओर दौड़ते हुए देखते हैं एवं हमको यह बोध होता है कि उसका ळचय 
हमको घायल करना नहीं है । जिस समय हममें संकरपूर्ण परिस्थितियों से 
स्वतन्त्रता के बोध के साथ-साथ पीड़ा एवं संकट की ज्ञप्ति वर्तमान होती है 
उस समय हमारे अन्तःकरण में आनन्द की उत्पत्ति होती हे । यह अनुभव 
भावधर्मी ( 20511४6 ) आनन्द से भिन्न है क्योंकि पीड़ा तथा संकट की ज्ञप्ति 
के आधार पर यह आश्रित रहता है। वह वस्तु भव्य है जो इस प्रकार के 
आनन्द को उत्पन्न करती है । 

बक के मतानुसार गत पंक्तियों में कथित वस्तुओं के अतिरिक्त निर्नलिखित 
वस्तुएँ भी भव्य हैं :--- 

शक्ति” भव्य है। क्योंकि सामान्यतः वह प्रत्येक वस्तु भव्य है जो शक्ति 
का ही कोई न कोई परिवर्तित रूप है। आकार का विशालत्व भव्य है । 
लम्बाई की अपेक्षा गहराई एवं ऊँचाई भव्यता की ज्ञप्ति को उत्पन्न करते हैं । 
अंगों की क्रमरूपता तथा स्वरूप एकता ( ण101117(४ ) कृत्रिम असीमता की 
विधायक हैं। असीमता भव्य है। भवन की उच्चता भव्य है । वेभव 
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शालीनता? (71887110०100) अर्थात्‌ झोभापूर्ण उत्कृष्ट वस्तुओं की अतिमात्र 
जैसे कि नचत्रों से पूण आकाश भव्य है । प्रचण्ड प्रकाश, जेसे सूर्य का प्रकाश 
भब्य है, उच्च ध्वनि जैसे कि मेघों की गड़गड़ाहट एवं सिंह का गर्जन 
भव्य हे । 

इस प्रकार से बर्क के मत में वह भव्य* हे जो बुद्धि से अनुभवनीय 
भावावेगों में से सर्वाधिक प्रबळ भावावेग को उत्पन्न करता है एवं इस प्रकार 
का भावावेग उन वस्तुओं से उत्प्रेरित होता है जो पीड़ा तथा संकर की 
जञक्तियों और इसलिए आनन्दपूणं भय को उत्पन्न करती हैं। यह भावावेग 
सर्वाधिक शक्तिशाली है क्योंकि इससे सम्बन्धित पीड़ा की ज्ञप्ति आनन्द की 
ज्ञक्ति से अधिक सबळ होती है । परन्तु सव्यु की अपेक्षा हम पीड़ा को अधिक. 
पसन्द करते हैं । अतएव सत्यु पीड़ा से अधिक सबळ रूप से प्रभावित करती 
है । परन्तु संकट तथा स्वस्यु भी उस समय आनन्दप्रद होते हैं जिस समय वे 

अत्यन्त घनिष्ठता के साथ हमारा स्पर नहीं करते, हमसे कुछ दूरी पर होते 
हैं एवं किसी न किसी प्रकार से उनमें संशोधन हो चुका होता है। अतएव 
भव्यता उत्त आनन्द्पूर्ण महाभय को उत्पन्न करने का कारण है जो उस पीड़ा, 
संकट अथवा रूत्यु तक की ज्ञप्ति से मिश्रित है ओर जिसका साक्षात्कार हमको 
तत्काळ प्रभावित न करने वाळे रूप में होता है । 


काव्य एवं भावावेग 


बक की प्रतिष्ठा एक दार्शनिक के रूप में कम परन्तु साहित्याळो चक के 
रूप में अधिक है । काब्य पुचं नाटक के विषय में उनके सिद्धान्त हमारे लिए 


महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारतीय काव्यलक्षणकारो एवं नाट्यशाख के प्रतिपादको 
की भाँति वे यह मानते हैं कि काव्य तथा नाटक भावावेगों को प्रदर्शित करते 
हैं। वस्तुतः हमने उनसे प्रतिपादित भावावेग के तारिवक स्वरूप ( ८0100- 
2007 ) का निरूपण केवळ काव्यविषयक एवं नाट्यविषयक उनके सिद्धान्तो 
को स्पष्ट करने के लिए तथा कळानुभव की व्याख्या करने के लिए किया है । 
परन्तु काव्य और नाटक भावावेगों को शब्दों में प्रकट करते हैं । अतएव 
काव्यसस्बन्धी एव नाटयसम्वन्धी उनके सिद्धान्तों की ब्याख्या करने के पूर्व 
शब्दों की शक्ति के विषय में हम उनके अभिमत का उल्लेग करेंगे । इस 
प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य है कि “शब्दान्तरसम्चन्धित भाववाचक” शब्दों 
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की शक्ति के स्वरूप के विपय में बक का अभिमत डेकार्ड के तद्विषयक मत 
से बहुत अधिक विकसित है और वक का यह मत कि 'प्रेम” तथा भिय? के 
समान शव्दान्तरसम्बन्धित भाववाचक शब्द भावावेग को प्रत्यक्षतः ( अपनी 
अभिधा शक्ति से ) उत्पन्न करते हैं ध्वनिसम्प्रदाय के भारतीय स्वतन्त्र- 
कलाझास्त्र के आचार्यो के तद्विपयक मत से मूल रूप में भिन्न है । 


शब्दों की शक्ति 
जिस प्रकार से शब्द हमको प्रभावित करते हैं चह उस प्रकार से बहुत 
भिन्न है जिसके अनुसार प्राकृतिक चस्तुये एवं यहाँ तक कि चित्र एवं मूर्ति 
कलाओं की कृतियां भी हमको प्रभावित करती हें । परन्तु शब्दों के पास 
सौन्दर्यं तथा भव्यता की ज्ञप्तियों को उत्प्रेरित करने की उतनी ही शक्ति है 
जितनी कळाङ्गृति-विधायक अन्य घाधनों के पास दे अथवा शब्दों के पाल यह 
शक्ति उनसे भी अधिक है । 


शब्द एवं भावावेग 

शव्द तीन प्रकार के हैं :--- 

१--समष्टिवाचक शब्द ( 48812689412 ४0:05 )--ये वे शब्द हें जो 
प्रकृति से संगठित की गई अनेक ज्ञ॒प्तियों के द्योतक होते हैं । जेसे कि मनुष्य, 
घोड़ा, वृक्ष आदि शब्द हार्थो, पेरों आदि की ज्ञप्तियों की निश्चितरूप रचना 
( determinate compositi0n ) के द्योतक होते हैं । 

२--समधितिधायक्क अवयर्वा के द्योतक शब्द ( Simple abstract 
90105 )---परम्परा के अनुसार ये शब्द उल समष्टि की एक सरल ज्ञप्ति के 
द्योतक हैं जिसको द्योतित करने के लिए एक समष्टिद्योतक शब्द्‌ ( Aggregate 
४४०0) का प्रयोग करते हैं । जैसे लाल, नीला, गोल आदि । 


३--शब्दान्तर संबन्धित भाववाचक शब्द ( Compound abstract 
॥०74ऽ )_—ये वे शब्द हैं जो उपयुक्त दो प्रकारों की ज्ञप्तियों के स्वच्छुन्द 
संगठन एवं उनके बीच विविध प्रकार के घनिष्ठ अथवा अल्प जटिल सम्बन्धों 
के द्योतक हैं । जेसे पुण्य, सत्यशीलता, न्यायाधीश, प्रेम, भय आदि। ये 
शब्द्‌ ज्ञप्तियों को जाग्रत करते हैं । परन्तु मानस चक्षुओं के सामने स्वद्योतित 
वस्तु का कोई स्पष्ट चित्र उपस्थित नहों करते । ये शब्द्‌ अव्यवस्थित रूप में 
मिली जुळी दुर्बोध्य ( ८००१०५९५ ) ज्ञप्तियों को द्योतित करते हैं। वे केवळ 
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ध्चनियां मात्र हैं जिनक्रा प्रयोग उन विशेष अवसरों” पर करते हैं, जब हम 
किसी कल्याण को प्राप्त करते हैं अथवा किसी अनिष्ट को सहते हैं या किसी 
अन्य - व्यक्ति को दुःखपूर्ण या सुखपूर्ण देखते हैं। जब हम इन ₹ाव्दों को 
सुनते हैं तो हम अपने अभ्यास के आधार पर यह जान लेते हैं कि उनका 
अर्थ क्या है । अतएव यह होता है कि जब कभी भी इन शब्दों का प्रयोग 
किसी अवसर का समुचित उल्लेख किए बिना ही किया जाता है तो वे उन्हीं 
मानसिक प्रभावों को उत्पन्न करते हैं जिनको उन्होने उन समयों पर उत्पन्न 
किया या जब कि उनका प्रयोग समुचित परिस्थितियों में किया गया था जिसके 
कारण मन में उन शब्दों को सुन कर एक प्रकार से प्रभावित हो जाने की 
आदत बन गई थी । 

प्रथम दो प्रकार के शब्द श्रोता पर क्रमागत तीन अ्रभावों को छोड़ते हैं । 
{ अ ) ध्वनि समूहों का बोध (आ ) ध्वनि समूहों से निरूपित वस्तुओं का 
बोध ( इ ) आत्मगत प्रभाव ( सुख दुःख आदि )। परन्तु तीसरे प्रकार के 
शब्द ( झाव्दान्तर सम्बन्धित भाववाचक शब्द ) आत्मगत प्रभावों को केवल 
ध्वनि समूहों से ही उत्पन्न करते हैं, उनके वीच में तदनुकूल वस्तुर्थो की 
प्रतिच्छायाओं का अस्तित्व नहीं होता क्योंकि ऐसी कोई निश्चित स्वरूप 
अमिश्रित वस्तुयं अथवा उनके वे संगठन नहीं होते जिनके वे शब्द द्योतक 
हैं। आावावेशों के द्योतक शब्द इसी कोटि के हें । अतएव भावावेओों 
का तत्काल द्योतन विना बहिर्निष्ठ वस्तु-प्रतिच्छायों का आश्रय लिप्‌ ध्वनि--- 
समूह करते हैं । 


काव्य शुद्धरूप से अनुकृतिमू लक नहीं है 
मनुष्य के भावावेशों एवं व्यवहारों का प्रकटीकरण काव्य का लच्य है । 
यह शुद्ध रूप से अनुकृतिसूळक) नहीं है । क्योंकि बहिनिष्ठ चस्तुतों की भांति 
भावावेशों का अनुकरण करने के लिए उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता । 
परन्तु यदि कोई कवि अनुकरण करने के लिए किसी विशेष ब्यक्ति को किसी 
विशेष परिस्थिति में लेता है जेसा कि वह नाटयकाव्य में करता है तब वह 
शुद्ध अनुकरण करता है । परन्तु वर्णनात्मक काव्य में वस्तुओं के लिए शब्द 


मात्र का उपयोग किया जाता है । 
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` 


काव्य का प्रभाव गम्भीरतर होता है 


अन्य कळार्ओं की कृतियों की अपेक्षा काव्य की कृतियों का प्रभाव? 
अधिक गम्भीर होता हे । इसके तीन कारण हैं :--- 

१. हम असाधारण रूप से अन्य लोगों के भावावेशों में हिस्सा वॅटाते 
हें। जसे ही अन्य व्यक्तियों के भावावेशों के सूचक चिह्न हमको प्राप्त होते हैं 
वसे ही हम उनसे सहज रूप में प्रभावित हो जाते हें और उनले सहानुभूति 
रखने के लिए वाध्य होते हँ । अन्य कछार्ओों की क्ृतियों की अपेक्षा काव्यक्रति 
का प्रभाव इसलिए गम्भीरतर रूप में पडता है क्योंकि ऐसे और कोई सूचक 
चिह्न ( 101:605 ) नहीं है जो शब्दों के समान अधिकांश आवावेर्गो की सभी 
परिस्थितियों को उतनी पूर्णता से प्रकट कर सके तथा क्योंकि काव्य की 
रचना सर्वाधिक उत्कृष्ट तथा सर्वाधिक उपयुक्त शावदों से की जाती है । इसके 
अतिरिक्त हमारे भावावेशों पर अधिकांश वस्तुओं का प्रभाव उतनी मात्रा में स्वयं 
उनका नहीं पढ़ता जितना कि उन वरतुर्ओं के विषय में अन्य लोगो के अभिमतों 
का पड़ता है--और अन्य छोगों के अभिमत केवल शब्दों में ही प्रकट होते हैं । 

२. अनेक ऐसी प्रभावशाली वस्तुर्ये हे जो यथार्थतः बहुत कम घटित होती 
हैं । परन्तु उनको निरूपित करने वाले शब्द वहुधा प्रयुक्त किए जा सकते हैं। 
अतएव शब्दों को गर्भीर प्रभाव डालने का एवं बुद्धि में अपनी गम्भीर जड़ 
को जमाने का सुभवसर प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त शब्दों से निरूपित कुछ 
ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको असंख्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं देखते जेंसे कि 
महायुद्ध एवं दुर्सिक्त और कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका इन्द्रियवोध कभी नहीं 
होता जेसे कि परमेश्वर, स्वर्ग आदि । फिर भी इन वस्तुओं के द्योतक शब्दों के 
पास बुद्धि को प्रभावित करने की शक्ति होती है । 

३. राव्दो के साधन से हम इस प्रकार के मिश्रणों की रचना कर सकते 
हैं जिनको हम यथार्थ जगत में कभी नहीं पाते । इस प्रकार से शब्द हमको 
इष्ट परिस्थितियों को भली-भाँति प्रकट करने की क्षमता प्रदान करते हैं ओर 
सामान्य सरल वस्तुओं को नूतन जीवन एवं शक्ति देते हैं । 
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शाब्दिक रचना हमारी कल्पना को चित्र से अधिक प्रभावित करती है । 
क्योंकि सजीव एवं ओजस्वी शाब्दिक वर्णन के साधन से हम अन्तःकरण में 
25 3242: इक १०:५७: 


१. बक--२१६ 








२९८ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


वस्तुओं की उन अपूर्ण एवं अस्फुट ज्ञप्तियों को उत्पन्न कर सकते हैं जो किसी 


भी चित्र की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली भावावेगों को जाग्रत कर सकती हैं। 
यह तथ्य कि भावावेगात्मक प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए श्रतिच्छायाओं की 
स्फुटता अनावश्यक है इस बात से पूर्णतया सिद्ध हो जाती है कि वाद्य संगीत 
हमारे अन्तःकरण में भावावेगात्मक प्रभाव उत्पन्न करता हे । 


दुःखप्रधान नाटक से अनुभव 


इस अभिसत के विषय में कोई विवाद नहीं है कि वस्तुएँ? जो व्यावहारिक 
जगत में मिलने पर हमको क्षोभपूर्ण कर देती हैं जब नाटक अथवा काव्य में 
प्रदुशित की जाती हैं तो अत्यन्त आनन्द का कारण बनती हें । चक के पूर्व 
शास्त्रकारों ने दुःखप्रधान नाटक के दशन से उद्भूत आनन्द की व्याख्या दो 
भिन्न प्रकारों से को थी। या तो दुःखप्रधान नाटक से आनन्द की उत्पत्ति का 
कारण वे यह मानते थे कि (9) यह इस वात का बोध हे कि दुःखप्रधान 
घटना यथाथे न होकर काल्पनिक है। अथवा (२) यह वोध कि हम जिस 
अनिष्ट को प्रतिनिरूपित देखते हैं उससे हस स्वयं सुक्त हैं । 

वक के कथनानुसार ये युक्तिपरक व्याख्याएँ हैं । चे यह विश्वास करते हैं 
कि भावावेशों का कारण शारीरिक यन्त्र अथवा सस्तिष्क की विचित्र रचना है 
ओर भावावेशों को जाग्रत करने में युक्ति तत्व का इतना हाथ नहीं है जितना 
कि सामान्य लोग मानते हैं । 


यदि हम यह भळीभोंति जानने की इच्छा करते हैं कि काव्यरूप अथवा 
नाव्यरूप में प्रदर्शित दुःखप्रधान घटना किस प्रकार से प्रभावित करती है तो 
यह जानना आवश्यक है कि व्यावहारिक संसार में ढुःखप्रधान घटनायें किस 
प्रकार से प्रभावित करती हें । वह यथार्थ दुःख जिसमें हम दूसरे ब्यक्ति को 
निमग्न देखते हैं आनन्द का स्रोत है--यह निम्नलिखित तथ्य से सिद्ध हो 
जाता है । 
___ यह एक सामान्य तथ्य है कि यथार्थ सङ्कर एच पीड़ापूणं दृश्यों की ओर 
जनसमूह आकृष्ट होता हे और मनुष्य ऐसे ( सङ्कट तथा पीड़ापूर्ण ) दृश्यों को 
परित्याज्य नहीं मानते हैं । ऐसा होना असम्भव होता यदि इस प्रकार के दृश्य 
शुद्ध पीड़ा के जनक होते, यदि इस प्रकार के दृश्यों से उत्पन्न अनुभव में 
आनन्द का कोई न कोई अंश न होता । इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य 
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है कि दुःखअस्त व्यक्ति जितना अधिक महान्‌ होता है एवं जितना कम वह 
उस दुःख पाने का अधिकारी होता है उतना ही अधिक आनन्द हमको ऐसे 
दृश्यों को देखकर होता है । 

अतएव यह स्पष्ट है कि 'महाभय? एक ऐसा भावावेश हे जो हमको उस 
समय आनन्दित करता हे जव हमको वह अत्यन्त घनिष्ठता से स्पर नहीं 
करता एवं करुणा वह आवावेश है जो सर्वदा इसलिए आनन्दमय होता है 
क्योकि यह प्रेम तथा सामाजिक स्नेह से उत्पन्न होता है । 

जच कभी भी प्रकृति हमारी रचना किसा क्रियासाध्य लच्य के लिए 
करती है उस समय वह भावावेश जो हमको उस छच्य की प्राप्ति के लिए 
प्रेरित करता है एक प्रकार के सुख से संयुक्त होता है। इस भावावेश की 
सुखदता उस वस्तु पर निर्भर नहीं होती जो इसे उत्मेरित करती है । सृष्टिकर्ता 
की रचना के अनुसार हम सभी सहानुभूति के एक सूत्र से ग्रथित हैं। 
सहानुभूति का यह वन्धन सहानुभूति के समानुपातिक ( proportionate ) 
आनन्द से इढीभूत होता है । यदि यह भावावेश दुःखपूर्ण होता तो हम इस 
( भावावेश ) के उत्तेजक सब स्थानों और व्यक्तियों को छोड़ देते । 

ढुःख एवं सङ्कटपूर्ण दृश्य से अनुभूत आनन्द में व्याकुळता का अंश मिला 
रहता हे । परन्तु वही आनन्द इसको त्यागने से हमको रोकता है और उससे 
अनुभूत दुःख सङ्कटग्रस्त के प्रति सहानुभूति को प्रकट कर अपने दुःख को 
हलका करने के लिए उत्प्रेरित करता है । यह सब स्वभावतः घटित होता है । 
इसमें विचारणाशक्ति का प्रयोग नहीं होता है ! 


व्यावहारिक संसार तथा कलाकृति से उत्पन्न दुश्खप्रधान 
अनुभवों में. भेद 

रङ्गमञ्च पर प्रदर्शित दुःखप्रधान घटना के दृश्य से उत्पन्न अनुभव केवल 
इसी वात में उस अनुभव से भिन्न होता है जो हमको यथार्थ-दुःखप्रधान 
घटना के दशन से प्राप्त होता है कि रङ्गमञ्जीय प्रदरांनजनित अनुभव में उस 
आनन्द का एक अंश और मिला रहता है जो इस बोध से उत्पन्न होता है कि 
प्रदशन एक अनुकृति है । यह आनन्द न तो छुलमूलक है और न इस 
विचारणा के कारण है कि दुःखप्रधान निरूपण अयथार्थ है। क्योंकि कोई 
प्रदर्शन जितना ही अधिक यथार्थ के निकट होता है उतना ही अधिक वह 
आनन्ददायक होता हे । परन्तु दुःखप्रधान निरूपण हमको उतनी मात्रा में 
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प्रभावित नहीं करता जितनी मात्रा में यथार्थ घटना हमको प्रभावित 


करती है । 
लिखते समय में कवि को आत्मा की द्या? एवं उसकी रचना को-सुनते 


समय श्रोता की आत्मा की दशा एक समान ही होती हे । 


र - न्न टीन ~= 


१. बक--२१२ 


अध्याय ९ 


जमेनी में स्वतन्त्रकलाशयाद्वीय विचारधाराएँ 
लीवनीज्‌ 
उनका महत्त्व 

तुलनात्मक दृष्टिकोण से लीबनीज़ ( सन्‌ ५६४६-१७१६ ई० ) का महत्त्व 
तीन कारणों से है--( ५ ) वे स्वतन्त्रकलाकृतिजनित अनुभव के विभिन्न तलो 
को मानते हैं जेसे इन्द्रियवोध का तल, भावावेग का तळ, वौद्धिक तल एवं 
लोकातीत ( transcendental!) तळ । इनमें से अधिकांश तळ ऐसे हैं जिनको. 
अभिनवगुप्त ने भी माना है । (२) वे यह मानते हैं कि स्वतन्त्रकलाङति- 
जनित अनुभव के चरम तळ पर व्यक्ति का सामान्यीकरण हो जाता है । यह 
अभिमत भारतीय स्वतन्त्रकळाशास्र में प्रतिपादित साधारणीभाव से मिळता- 
जुता हे । (३) वे इस कलाकृतिजनित अनुभव को स्वार्थशून्य मानते हैं । 

लीवनीज्ञ सोन्दर्य' को सामञ्जस्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते थे 
यद्यपि आभासमान विरोध को अपने अन्दर रखने की क्षमता उसमें होती है । 
कलाकृतिजनित अनुभव के तार्विकस्वरूप के प्रतिपादन में वे अपने पूर्वस्थापित 
सामञ्जस्य ( pre-established harmon ) के प्रसिद्ध सिद्धान्त से प्रभावित 
थे । वे यह मानते हैं कि अपने चरमतल पर कलाकृतिजनित अनुभव सामान्य 
सामञ्जस्यः ( universal 1181110190 ) का अनुभव है! कलाकृति में इस 
सामान्य सामञ्जस्य को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करते हैं । यह्दी प्रतीकात्मक 
रूप उसके अनुभव का साधन हे । अतएव लीबनीज़ के कळाझाख्रीय मत को 
प्रतिपादित करने के पूर्व हम संक्षेपतः इस “सामान्य सामअस्य” की व्याख्या. 
करेंगे । 

९८. 
लीवनीज का दाशनिक मत 

स्पिनोज्ञा एवं डेकार्ट के दार्शनिक अभिमतो के विरुद्ध उन्होंने दो आपत्तिर्या 
को उठाया था । उन्होंने ( १ ) उस यान्त्रिक कारणतावाद को खण्डित करने 
की चेष्टा की जिसको डेकार्ट एवं स्पिनोजा दोनों मानते थे तथा ( २ ) डेकाटं 
प्रतिपादित बुद्धि ( 71170 ) एवं शरीर के परस्पर सम्बन्ध को मिथ्या सिद्ध 


१. स्व० क० शा० भाग १-१५४ 
२. बोसान्‌- १७७ ३. गिळ० २२७ 
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करने का उन्होने प्रयास किया | डेकार्ट तथा स्पिनोजा दोनों यह मानते थे 
कि विस्तार ( ०४(०॥४०॥ ) के अतिरिक्त भूततत्त्व कुछ नहीं है और इस प्रकार 
दोनों यह मानते थे कि विचार के अतिरिक्त बुद्धि कुछ और नहीं है । परन्तु 
लीबनीज़ के विश्लेषण ने यह प्रकट किया कि भूततच्व विस्तार सात्र के 
अतिरिक्त और भी कुछ है । उन्होंने यह प्रतिपादित. किया कि भूततत्त्व विस्तार 
और शक्ति है। उसी प्रकार से सूच्मतर परीक्षण से उन्होने यह सिद्ध किया 


कि बुद्धि विचार एवं शक्ति है । । याजी 
यदि भूततच्व भौर मनस्तत्व अथवा बुद्धितरव दोनों में शक्तितत्व सामान्य 


रूप से व्यापक तत्त्व हे तो स्वभावतः यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके मनस्तस्व 
एवं भूततस्व अथवा विचार पुवं विस्तार गुण मात्र हैं । यह शक्तिपदार्थ यथार्थ 
है क्योंकि इसके तास्विक स्वरूप का विचार विना किसी अन्य तात्विक स्वरूप 
की सहायता के किया जा सकता है । यह शक्ति पदार्थ विस्तारशून्य, परोक्ष 
( अदृश्य ), सरळ, आधारभूत एवं अनश्वर है । 
परन्तु शक्ति पदार्थं एक नहीं है । शक्तियों की संख्या भनेक है। और 
प्रत्येक शक्ति में उपयुक्त गुण हें। इस परिणाम पर लीबनीज्ञ भूततत्त्व एव 
मनस्तच्च दोनों के अवधानपूर्वक परीक्षण के उपरान्त पहुँचे थे। डेकार के 
मतानुसार भूततरच का सार विस्तार है । परन्तु लीबनीज़ यह प्रशन करते 
हैं कि तब तक विस्तार किस प्रकार से सम्भव हो सकता है जब तक कि 
विस्तारपूर्ण वस्तु का प्रत्येक देशिक बिन्दु ऐसा न हो जो कि अपने को दूसरे 
देशिक बिन्दु से ग्रसित न होने दे--अपने को दूसरे देशिक बिन्ढुओं में 
निमझ न होने दे? अतएव प्रत्येक देशिक बिन्दु को शक्तिका एक केन्द्र 
मानना चाहिये। उसी प्रकार से प्रत्येक मनस्तच्च में अपनी एक विशेषता 
होती है 'जो अन्यत्र कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकती क्योकि प्रत्येक मनस्तत्त्व की 
.विचारधारा अपनी होती है। मनस्तररवों का परस्परनिवेदा ( interpenetra- 
(01 ) नहीं होता । प्रत्येक मनस्तस्व दूसरे मनस्तत्त्वों से सर्वथा भिन्न है । 
इस प्रकार से संख्या में जितने व्यक्ति हैं उतनी ही सन की शक्तियाँ भी हैं। 
इन शक्तियों को ळीबनीज़ अविभाज्य शक्तिपदार्थ ( 110190 ) कहते हैं । 
भौतिक अथवा मानसिक प्रत्येक अविभाज्य शक्तिपदार्थ में आत्म-प्रति- 
निरूपण ( self-representation ) की क्षमता होती हे । यह क्षमता चाहे 
जितनी अस्फुट अथवा अनिश्चित स्वरूप हो परन्तु यह अवश्य वर्तमान होती 


है । इस प्रकार से जड़ तथा चेतन में भेद केवळ इतना ही है कि जड़ में जीवन 
-सज्ञाशून्य दशा में होता है । 


सर्वोत्कृष्ट अविभाज्य शक्तिपदाथ के रूप में परमेश्वर ३०३ 


भरूततक्त्व का लौबनीज प्रतिपादित तास्विक स्वरूप 
भूततत्त्व का प्राथमिक गुण उसके एक भाग की उसके दूसरे भाग से 
अवेध्यता ( impenetrabilit ) हे अर्थात्‌ दो वस्तुए एक ही स्थान बिन्दु में 
वर्तमान नहीं हो सकतीं । प्रत्येक अविभाज्य शक्तिपदार्थ को वस्तुओं को अगल- 
बगल त्रिसिन्न देशिक विन्दुओ में निवास करते हुए निरूपित कर अपनी 
विलगता तथा अवेध्यता का प्रतिनिरूपण करना ( representation ) 
आवश्यक है । इस प्रकार से विस्तार भूततत्त्व का अप्रधान गुण है। यह 
भूततत्व की आवश्यक अवेध्यता को अभिव्यक्ति है । 
आन्तरिक अनुभव के रूप में देश 
प्रस्येक प्रकार का उच्चपदीय अविभाज्य शक्तिपदार्थ ( 110190 ) आत्मनिष्ठ 
एवं विषयनिष्ठ दोनों रूपों में अपनी विलक्षणता एवं स्वतन्त्रता को अपने प्रति 
निरूपित करता द्वै। स्वतन्त्रता का आत्मनिष्ठ प्रतिनिरूपण वेयक्तिकता 
( 1701ए107010 ) एवं विलग व्यक्तित्व ( 965072109 ) के मूल्वोर्धा के 
रूपों में होता है । स्वतन्त्रता का विषयनिष्ठ प्रतिनिरूपण अपने शरीर की अन्य 
शरीरों से विलगता के रूप में प्रकट होता है । 
इस प्रकार की विलगता का प्रतिनिरूपण देश ( 594८6 ) के आधार पर 
होता है । अतएव यह देश कोई वहिनिष्ठ वस्तु नहीं है वरन्‌ प्रत्येक अविभाज्य 
शक्तिपदार्थ ( 110190 ) के आन्तरिक अनुभव का स्वरूप मात्र है। शुद्ध 
शारीरिक अस्तित्व के तल पर अस्फुट रूप में विगता को प्रतिनिरूपित करने 
का यह एक प्रकार मात्र है । मानसिक तळ पर अस्फुट रूप से विलगता को 
ग्रतिनिरूपित करने के प्रकार आत्मदोध एवं व्यक्तित्व हैं । 
~¢ ~ ॥% १ = 
सर्वोस्क्रष्ट अविभाज्य शक्तिपदाथ के रूप में परमेश्‍वर 
अनुभवस्य जगत्‌ ( 189119 ) के विधायक असंख्य अविभाज्य शक्ति 
पदार्थ हैं जो अनन्तता ( 0109 ) से लेकर शुन्य ( 2610) तक विविध 
मात्राओं में एक ही विश्व को अपने में प्रतिनिरूपित करते हैं । परन्तु शून्य 
मात्रा का अर्थ प्रतिनिरूपण करने की शक्तिका पूर्णाभाव न होकर लगभग 
शून्य? हे । अतएव ईश्वर वह अविभाज्य दक्तिपदार्थ है जिसमें विश्व के प्रति 
निरूपण असंख्य मात्रा में होते हैं और उनका यथार्थीकरण होता है। वह 
सब अविभाज्य शक्तिपदार्थी का अविभाज्य शक्तिपदार्थ है। वह पूर्ण बुद्धितत्त्व 
है। सभी वस्तुओं की प्रकृति का चाहे वे ( वस्तुएँ) वास्तविक हो या 
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सम्भावित हों, उसका निरूपण स्पष्ट, सम्पूर्ण एवं पूर्णतया वोध्य होता है । वह 
शुद्ध चित्‌ स्वरूप है । वह पूर्ण है । वह शुद्ध क्रिया रूप हे । 


अविभाज्य शक्तिपदार्था का वर्गीकरण 


प्रतिनिरूपण करने की क्षमता के लगभग नगण्य अनुक्रम ( ४adati0n ) 
के कारण यद्यपि अविभाज्य झाक्तिपदार्थो की शंखळा निरन्तर एवं अभङ्ग हे 
फिर भी ळीबनीज़ ने स्थूळ रूप से उनका वर्गीकरण तीन वर्गों सें किया है । 

१-—वाह्ा सज्ञाशून्य अविभाज्य शक्तिपदार्थ ( swooning monads ) 
अपनी विलक्षणता एवं देशिक अलगाव के रूप में अपनी व्यक्ति का आपने प्रति 
प्रतिनि्पण करने से ये अविभाज्य शक्तिपदार्थ भूतजगत के विधायक हैं। ये 
उन निर्जीव वस्तुओं के विधायक हैं जो एक प्रधान केन्द्रीय अविभाज्य शक्ति- 
पदार्थ तथा उसके चारों ओर ग्रथित कुछ छोटे-छोटे अविभाज्य शक्तिपदार्थों से 
निर्मित होती हैं। प्रधान केन्द्रीय अविभाज्य शक्तिपदार्थ ही उस वस्तु को 
सम्पूर्ण आकार तथा संश्िष्टता प्रदान करता हे । परन्तु यह अविभाज्य शक्ति- 
पदार्थ बाह्य संज्ञाशून्य दशा में रहता हे । 

२--पशु-आरमा रूप अविभाज्य शक्तिपदा्थ--ये राक्तिपदार्थ संज्ञाशून्य 
शक्तिपदाथों से अधिक उच्चपदीय होते हैं । इनके पास ( १ ) सरळ मूलभाव 
एव ( २ ) स्मृति होते हैं । इन शक्तिपदाथों की क्रिया पशुओं की चेतना में 
प्रकट होती है । 

३--मानवीय-आत्मा रूप अविभाज्य शक्तिपदार्थ--ये झाक्तिपदाथं पशु- 
आत्मा रूप अविभाज्य शक्तिपदार्थी से अधिक उच्चपदीय होते हें। इनके पास 
सूळभाव (1९९7 ) एवं स्मृति की शक्तियाँ ही नहीं होतीं वरन्‌ (१) चिन्तना 
(२) आत्म-बोध एवं ( ३ ) युक्ति करने की भी शक्तियाँ होती हैं । 


केन्द्रीय अविभाज्य शक्तिपदार्थ के रूप में आत्मा 

जिस प्रकार से निर्जीव चस्तुओं ( inorganic bodies ) में एक वह 
केन्द्रीय डात्रिभाञ्य शक्तिपदार्थ होता है जिसके चारों ओर छोटे अविभाज्य 
शक्तिपदार्थ ग्रथित रहते हैं और जो उस वस्तु को सम्पूर्ण आकार प्रदान करता 
है उसी प्रकार से सजीव वस्तुओं में भी, जैसे मनुष्यों एवं पशुओं के शरीर, 
एक केन्द्रीय अविभाज्य शक्तिपदार्थ अर्थात्‌ आत्मा-अविभाज्य शक्तिपदार्थ होता 
है जिसके चारों ओर अन्य शक्तिपदार्थ थित होते हें । मनुष्य और पशुओं के 
पास शरीर हैं। वे शारीरिक एवं चेतना पूर्ण वस्तुएँ हैं। वे शारीरिक तथा 


पूवस्थापित सामंजस्य का सिद्धान्त ३०५ 


मानसिक दोनों रूपो में अपने अनोखापन एव व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं । 
वे अपने प्रति केवळ अपने शरीरों को ही निरूपित नहीं करते वरन्‌ अन्य 
प्राणियों से विळग अपनी चेतना को भी निरूपित करते हें । 


पूर्वस्थापित सामंजस्य का सिद्धान्त 

लीवनीजु अपने दाशंनिक मत का आरम्भ डेकार्ट एवं स्पिनोजा के द्वेतवाद 
के खण्डन से करते हैं। उनके दार्शनिक मत के विरुद्ध लीवनीज की आपत्ति 
यह हे कि मनस्तस्व एवं भूततत्त्व में परस्पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किस 
प्रकार से सम्भव है यदि वे परस्पर इतनी अधिक मात्रा में विरुद्ध हैं जितना 
कि डेकाट ने प्रतिपादित किया हे अथवा यदि वे किसी एक .तत्व के ही दो 
अंशो अथवा गुणों के रूप में भी हैं जेसा कि स्पिनोजा ने उनको माना है ? 
परन्तु ळीवनीज प्रतिपादित “अविभाज्य शक्तिपदार्थ ( 110190 ) के सिद्धान्त 
के विरुद्ध भी यही आपत्ति उठाई जा सकती है । यदि मनस्तत्व और भूततश्व 
एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते तो अविभाज्य शक्तिपदार्थ एक दूसरे 
को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं ? क्योंकि ये अविभाज्य शक्तिपदार्थ 
एक दूसरे के भौतिक तळ पर विरोधी हैं तथा मनोवेज्ञानिक तल पर अपनी 
पूर्ण विविक्तता ( 01109०9 ) को बनाए: रखते हैं और अपने आन्तरिक जीवन 
के विषय में किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं । ळीवनीज प्रतिपादित अविभाज्य 
शक्तिपदार्थ का स्वरूप लॉक प्रतिपादित उन मनस्तच्चों के समान नहीं है 
जिनमें आवागमन के वातायन वने हुए हें । अविभाज्य शक्तिपदार्थी में कोई 
वातायन नहीं हैं अतएव न तो कोई उनके अन्दर बाहर से जा सकता है और 
न कोई उनके अन्दर से बाहर आ सकता हे । तो किस प्रकार से वहिनिष्ठ 
भौतिक संसार एवं अन्य आ्माओं दोनों के विषय में हमको प्रमेयनिष्ठ बोध 
प्राप्त हो सकता है ? किस प्रकार से हम यह विचार कर सकते हें कि हमारे 
बाहर एक जगत वतंमान हे और हम उसके एक अंश हें । 

इन आपत्तिजनक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लीबनीज ने 'पूवस्थापित 
सामंजस्य” के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । इसका उल्लेख नीचे लिखे 
रूप में कर सकते हैं :--- 

अविभाज्य शक्तिपदार्थों का सृष्टा परमेश्वर है । उसने इनकी रचना केवळ 
इस प्रकार से नहीं की है कि आत्म-प्रतिनिरूपण ( self-representation ) 
की अनुक्रमिक शक्ति से युक्त होकर वे एक अखण्ड श्टखला बनाए हुए हैं 
चरन्‌ उसने उनको इस [प्रकार से व्यवस्थित किया है कि एक अविभाज्य 
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शक्ति पदार्थ में चाहे जो परिवतन अथवा प्रचय ( 0०४७०७77०॥॥ ) घटित हो 
उनका प्रभाव यह है कि सभी अन्य अविभाज्य शक्तिपदार्थों के आन्त- 
रिक अनुभवों में तदनुकूछ परिवर्तन घटित हो जाएँ। एक अविभाज्य 
शक्तिपदार्थ के अन्तर्गत परिवर्तन अन्य सभी भविभाज्य शक्तिपदार्थो में 
निरूपित होता हे । वे परिवर्तन जो एक अविभाज्य शक्तिपदार्थ के कारण 
अन्य अविभाज्य शरक्तिपदार्थों में उत्पन्न होते हैं, अपने कारणस्वरूप सौलिक 
( ०7४21781 ) अविभाज्य शक्तिपदार्थ की ओर संकेत करते हैं (1०0४7 ) उनमें 
यह मुलबोध जगाते रहते हैं कि वे कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उनसे बाहर के 
संसार में घटित हो रहा है। अविभाउय शक्तिपदार्थ संख्या सँ इतनी सारी 
'घड़ियों के समान है जिनकी सृष्टि सृष्टिकर्ता ने इस भांति से की है कि बिना 
किसी प्रतिक्रिया के उनके आन्तरिक परिवतन परस्पर समकालीन ही होते हैं । 

अविभाज्य शक्तिपदाथौं के परमेश्वरक्कत सर्जन के प्रकार के विषय में 
लीबनीज का यह मत है कि ये शक्तिपदार्थ उससे अग्नि से स्फुलिंग के समान 
उद्भत होते हैं। ईश्वर से अविभाज्य शक्तिपदार्थों की उत्पत्ति के लीबनीज 
प्रतिपादित सिद्धान्त को शास्त्रीय भाषा में “स्फुरण? ( 10187720४01 ) का 
सिद्धान्त कहते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि यह सिद्धान्त प्लोटाइनस प्रति- 
पादित “उद्भववाद” ( ९०272107 ) के सिद्धान्त से भिन्न है क्‍योंकि स्फुलिंग 
की उपमिति के आधार पर उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ अविभाज्य शक्तिपदार्थों 
का अस्तित्व परस्पर स्वतन्त्रतापूर्ण होता है । उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
परमेश्वर के साथ उनका उतना ही कम सम्बन्ध रहता है जितना कि चिनगारी 
और आग का है । परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि प्लोटाइनस ने यह प्रतिपादित 
किया था कि सृष्टि का सृष्टिकर्ता के साथ वही सम्बन्ध है जो सूर्य की किरणों 
का सूयं के साथ है । ऐसा ज्ञात होता है कि लीबनीज एरिस्टाटल प्रतिपादित 
उस बौद्धिक आत्मा के तात्विक स्वरूप ( ९०01003101 ) से प्रभावित हए थे 
जिसको वे दिव्यप्रकाश का स्फुलिंग मानते थे । ईश्वर ने इस संसार की रचना 
इसलिए की थी क्योकि वह कल्याणमय है और यह जगत सभी सम्भावित 
ससारों की अपेक्षा अधिक उक्तम है । 


ज्ञान के अनुक्रमिक वर्ग ( ७7.००४ ) 
लीबनीज्‌ ने ज्ञान के चार अनुक्रमिक? वर्गों का प्रतिपादन किया है :— 
१---भस्फुट अथवा मलिन ज्ञान । 


१. गिल०-२२८ 
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इसकी रचना छोटे-छोटे श्रत्यक्षों से होती है जैसे कि स्वम दशा में अस्फुट 
ग्रतिच्छाया का समूह । 

२--स्पष्ट परन्तु अस्फुट ज्ञान । 

यह वह ज्ञान हे जिसमें रङ्ग जेसे आभासो को पहचान तो जाते हैं परन्तु 
बौद्धिक रूप में उनकी परिभाषा नहीं दे सकते । 

३--स्पष्ट ज्ञान । 

यह वह ज्ञान है जिसकी परिभाषा अथवा वैज्ञानिक व्याख्या की जा 
सकती है । 

४--स्फुट एवं पूर्ण ( 11011४6 ) ज्ञान । 

यह वह ज्ञान है जिसमें ज्ञेय वस्तु के सभी लक्षणों और चिल्लो को सम्पूर्ण- 
तया जाना जाता है और उनको एक पूर्ण पर्यवेक्षण में संग्रहीत करते हैं । 


सक्ष्म जगत ( ०९००० ) के रूप में अविभाज्य शक्तिपदाथे 


प्रत्येक अविभाज्य शक्तिपदार्थ के पास प्रतिनिरूपण की शक्ति है। यह 
समग्र विश्व का प्रतिनिरूपण करता है। यह सूच्माकार में संसार है । परन्तु 
प्रत्येक अविभाज्य शक्तिपदार्थ विभिन्न मात्रा की स्फुटतार्ओ में संसार को अपने 
दृष्टिकोण से प्रतिनिरूपित करता है । जितना अधिक उच्चपदीय कोई अविभाज्य 
शक्तिपदार्थ है उतनी ही अधिक स्पष्टता से संसार के भाग का अर्थात्‌ अपने 
निकटतम अविभाज्य शक्तिपदार्थों का प्रतिनिरूपण करने की क्षमता उसमें 
होती है । 

सूचम जगत्‌ के रूप में अविभाज्य शक्तिपदार्थ का मानना यह सूचित 
करता है कि प्रत्येक अविभाज्य शक्तिपदार्थ के पाल यह क्षमता है कि वह उस 
प्रत्येक वस्तु का मूळबोध' कर सके जो सम्पूण विश्व के किसी भी भाग में किसी 
समय घटित होती है । परन्तु अविभाज्य शक्तिपदार्थ निम्नतम से लेकर 
उच्चतम तक एक अनुक्रमिक ( 8724०2९५ ) प्रगति पूर्ण ( progressive ) 
ङा की कड़ियाँ के समान हें । अतएव प्रत्येक अविभाज्य शक्तिपदार्थ 
सबको स्पष्ट रूप से प्रतिनिरूपित करने की क्षमता से युक्त नहीं होता है । 


लीबनीजु का कलाशात्रीय सिद्धान्त 


उपयुक्त दार्शनिक मत के आधार पर लळीबनीञ्ज ने अपने कछाशास्रीय 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । उनका यह सिद्धान्त उनसे पूर्ववर्ती सभी 
-कळाशाख्रीय सिद्धान्तो का परस्पर विरोधशून्य समन्वय ( 5711653 ) 
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मात्र है चाहे उन सिद्धान्तों का सम्बन्ध कलानुभव के साधनों के साथ हो या 
कला के स्वरूप के विषय में हो अथवा कलाकृति के ळचय से सम्बन्धित हो ।- 
लीबनीज़ ने यह प्रतिपादित किया है कि कलानुभव के अनेक तल हैं जिसका 
निम्नतर तळ उच्चतर तळ की ओर ले जाता दवै। वे यह मानते हैं कि एक 
उत्कृष्ट कलाकृति से क्रमशः हमको इन्द्रिय सम्बन्धित, भावावेग सम्बन्धित, 
बुद्धि सम्बन्धित तथा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं और रसिकत्व (६५९) 
एक ऐसी कलासम्बन्धी शक्ति है जिसके साधन से विभिन्‍न तलो पर उपयुक्त 
अनुभव प्राप्त होते हैं वे यह भी मानते हैं कि कलाकृति हमारा नेतिक उत्थान 
भी करती है । इस प्रकार से लीवनीज्ञ ने कळा के विषय में पूवप्रतिपादित 
“कला चरित्र का उन्नायक है, इस सिद्धान्त का एवं उसके अनुभवेकप्रमाण- 
वादी, युक्तिवादी एवं अध्यात्मवादी सिद्धान्तों के परस्पर विरोध का परिहार 
करते हुए एक समन्वयात्मक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । 


रसिकत्व ( ZFsthetic taste ) 


he 


लीबनीज़ ने रसिकस्व को बुद्धि से भिन्न माना है। वे यह कहते हैं कि 
रसिकत्व उस अस्पष्ट प्रत्यक्ष का जनक हे जिसका कोई पर्याप्त वर्णन सम्भव 
नहीं है। यद्द बहुत कुछ मूलबृत्ति ( 1151101) के समान हे । परन्तु यह 
स्वयं कोई मुळवृत्ति? नहीं है । जिसको युक्तितत्त तथा परम्परा ने 'सुन्दरतापूर्ण' 
घोषित किया है उसका आस्वादन इस रसिकव्व का कार्य है। इसके कार्य का 
आरम्भ अस्फुट प्रत्यरष्षी से होता है परन्तु यह कला-प्रदशन से शिक्षा लेने की 
और प्रदर्शन को पूर्णतया युक्तिशक्ति से ग्रहण करने की चेष्टा करता है जिसके. 
समनन्तर उसे अलौकिक साक्षात्कार (1711011106 ५18101 ) प्राप्त होता है । 
रसिकत्व के विषय में उनके अभिमत से यह ज्ञात होता है कि कलाकृतिजनित 
अनुभव की चार भूमियों की स्थापना उन्होंने की है । 


१. कळानुभव का आरम्भ अस्फुट प्रत्यक्षा से होता है। इस तळ पर 
कळाजनित अनुभव का विधायक वह मूलभाव ( 120112 ) हे जो किसी ऐसी 
वस्तु से उत्पादित है जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती फिर भी जो (वस्तु) 
हमारे अन्तःकरण में सहानुभूति को प्रबुद्ध करती है । हम एक पूर्व उपप्रकरण 
में यह छिख आये हैं कि लीबनीज ने ज्ञान के चार वर्गों का उल्लेख किया है । 

अतएव प्रथम एवं निम्नतम क्रमदुशा पर कळाकृतिजनित अनुभव ज्ञान की 


'रसिकत्व ३०९ 


दूसरी कोटि के अन्तगंत डोता'दै अर्थात्‌ जिस कोटि में स्पष्ट परन्तु अस्फुट 
प्रत्यक्ष होता है जिसमें रङ्ग आदि प्रतिभास पहचाने तो जाते हैं परन्तु बौद्धिक 
रूप में उनकी परिभाषा नहीं की जा सकती है । 


लीवनीज के मतानुसार इस क्रमतळ पर कलाकृतिजनित अनुभव के 
आत्मनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ दोनों अंशों को परिभाषाबद्ध नहीं कर सकते हैं । वे 
यह मानते हैं कि निश्चित रूप से यह वताना असम्भव हे कि वस्तुओं की 
रुचिरता के विधायक कोन से तत्त्व हें एवं न यह बताना सरळ है कि हमारे 
मानसिक ढांचे के कौन से विधायक तत्वों को यह ( कळा का अनुभव ) मुग्ध 
करता है । 


लीवनीज के मतानुसार काव्य के पास प्रभावित करने की अपरिमित 

शक्ति है । यह श्रोता को निश्चेष्ट, उत्तेजित, अश्रपूर्ण एव हास्यपूर्ण कर सकता 

। इन्द्रियानुभवकप्रमाणवादियों के मतानुसार भावावेगों का अस्तित्व 
इन्द्रियानुभव की भूमि पर होता हे । अतएव वे लीवनीज जो यह मानते हैं 
कि निम्नतस तळ पर कलाकृतिजनित अनुभव के विषय में इन्द्रियानुभवेक- 
प्रमाणवादी दृष्टिकोण ठीक है स्वभावतः यह मानते हैं कि इस तळ का चरम 
बिन्दु भावावेगात्मक अनुभव हैं । 

२० अस्फुट प्रव्यच्षों के उपरान्त, लीवनीजकूत रसिकस्व की परिभाषा के 
अनुसार यह रसिकस्व कळा के प्रदर्शित स्वरूप से शिक्षा ग्रहण करना भारम्भ 
करता है और तदनन्तर पूर्णतया युक्ति से उसको ग्रहण करने लगता है। 
अतएव दूसरी क्रमदशा के तल पर कलाकृति का अनुभव डुद्धिजनित अनुभव 
है । आनुपातिक रूप में ( as an affair 01 1810) कला-प्रदशित रूप को 
पूर्णतया युक्तितत्व से ग्रहण करना इस अनुभव का स्वरूप है। क्योंकि 
लीवनीज उस सीमा तक युक्तिवादी हैं जहॉ. तक वे यह मानते हैं कि सौन्द्य 
अनुपातिक है । यह मानने सें कि कला अपने प्रेमियों का चारित्रिक उत्थान 
करती है ळीबनीज ए्रिस्टाटल के मत का अनुगमन करते हैं । वे यह भी मानते 
हैं कि सौन्दर्य की चिन्तना अपने में सुखद है एवं इसलिए स्वार्थशून्य है । 

३. कळा के प्रदर्शित रूप को पूर्णतया युक्तितशव से ग्रहण करने के अनन्तर 
सहृदय अलौकिक साक्षात्कार ( 10ण1४७ ४1507 ) प्राक्त करता है । लीवनीजु 
के मतानुसार, हमको यह भली भाँति ज्ञात है कि साक्षात्कार ( 01६1४९ 
101000८626 ) वह ज्ञान है जिसमें प्रदर्शित वस्तु के सभी चिह्न विशद रूप से _ 
ज्ञात होते हैं और एक सम्पूणं पर्यवेक्षण में संग्रहीत होते हैं । 
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अतएव जिस समय लीबनीज उस अलौकिक साक्षात्कार की वात करते 
हैं जिस तक प्रदर्शन की बौद्धिक उपलब्धि ले जाती है तो उनका अर्थ यह 
होता है कि कळाकृतिजनित अनुभव के तीसरे तळ पर प्रदर्शित कलाक्रति के 
सभी चिह्न पूर्ण विशदता के साथ ज्ञात होते हैं और एक सम्पूर्ण पर्यवेक्षण 
के रूप में संग्रहीत होते हैं । 

४. लीवनीज के मतानुसार कळाकृतिजनित अनुभव के चौथे क्रमत की 
दशा का विशेष गुण यह है कि कलाकुति में प्रतीकात्मक प्रदर्शन के साधन से 
सामान्य सामंजस्य? का अनुभव होता है । यदि हम निम्नलिखित बातों का 
ध्यान रखें तो चौथी क्रमदशा पर कलाकृतिजनित अनुभव का स्वरूप स्पष्ट हो 
जाएगा :— 

( भ ) कलाकृति प्रतीक रूप में सामान्य सामंजस्य को प्रकट करती है । 

(आ ) प्रतीक वह हे जो प्रतीक्य वस्तु से उसी प्रकार से सम्बन्धित है 
जिस प्रकार से वास्तुकळाकारकृत आक्कतिरेखा चित्र ( projection in per- 
89९01४७ ) बनी हुई पूरी इमारत से सम्बन्धित होता है । 


(इ ) ळीबनीज व्यक्ति रूप तथा सामान्य रूप सामंजस्य को भिन्न-भिन्न 
मानते हें । हमें यह ज्ञात है कि (१) व्यक्ति रूप अविभाज्य शक्तिपदार्थौ 
( 1101905 ) में ज्ञान के अस्तित्व का स्पष्टीकरण डेकार्ट एवं स्पिनोजा से 
प्रतिपादित प्रकार से भिन्न रूप में लीवनीज ने “पूर्व स्थापित सामंजस्य” के 
सिद्धान्त के प्रतिपादन की सहायता से किया था। (२) यदि हम “पूर्व 
स्थापित’ विशेषण की उपेक्षा कर दें तो ब्यक्ति के प्रसंग में सामंजस्य का अर्थ 
यह होगा कि सूचम जगमूप होने के कारण प्रत्येक अविभाज्य शक्तिपदार्थ में 
यह शक्ति हे कि वह सम्पूर्ण संसार का प्रतिनिरूपण अपने प्रति करे परन्तु 
अचुक्रमिक श्ेखला की एक केवल मध्यस्थ कड़ी होने के कारण इसके पास 
वस्तुतः उसके कुछ अंशों का ही स्पष्ट रूप से प्रतिनिरूपण करने की शक्ति होती 
हे जले कि उसके वे अंश जो निकटतम देश में वतमान हैं । अतएव व्यक्तिरूप 
सामजस्य का अर्थ है एक व्यक्तिरूप अविभाज्य शक्तिपदार्थ में सम्पूर्ण जगत के 
कुछ अर्शो अथवा भागों का सीमित प्रतिनिरूपण । 

हम यह भी जानते हैं कि अविभाज्य झाक्तिपदार्थो का अविभाज्य झाक्ति- 
पदाथ ( 10180 01 707205 ) होने के कारण ईश्वर पूर्ण है एवं उसकी पूर्ण 
बुद्धि में सभी वास्तविक अथवा संभावनीय वस्तुओं की प्रकृति सम्पूर्ण स्पष्टता 
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बामगा टन की दार्शनिक पृष्ठभूमि ३११ 


के साथ प्रतिनिरूपित होती है । अतएव पूर्ण बुद्धि में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का 
प्रतिनिरूण “सामान्य सामंजस्य” है । कलाजनित अनुभव की चौथी और 
अन्तिम क्रमदशा के वर्णन में छीवनीज प्लोटाइनस के समान अध्यात्मवादियों 
के सम्प्रदाय के अनुगामी हो जाते हें 1 कलाकृतिजनित अनुभव के इस तल 
पर सूच्म जगद्रूप अविभाज्य झाक्ति पदार्थ विभ्रु हो जाता है, व्यक्ति सामान्य में 
परिवतित हो जाता हे, अविभाज्य शक्तिपदार्थ ईश्वरत्व को प्राप्त करता है । 

परन्तु दाशनिक युक्तिवाद के प्रतिनिधि होने के रूप में लीबनीज यह 
मानते हँ क्रि विज्ञान की अपेक्षा कला कम महत्वपूर्ण है । उनके कलाझास्रीय 
सिद्धान्त में वे अंकुर वतमान थे जिन्होंने बामगार्टन? को 'स्वतन्त्र कलाझाख? 
की नींच रखने में सक्षम बनाया । 


बामगाटेन 
उनका महत्त्व 


कलाझास्त्र की समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बाम- 
गार्टन ( सन्‌ १७१४-१७६२ ई० ) का महत्त्व इस वात में है कि पाश्चात्य 
कठाशास्र के इतिहास में उन्होंने सवंप्रथम यह प्रतिपादित किया था कि कला 
का एक स्वतन्त्र महरव है एव यह घोषणा की थी कि कला की समस्याएँ 
एक भिन्न विज्ञान का विषय हैं। इस विज्ञान का नामकरण उन्होने 
“एस्थेटिक' किया । इस नाम का प्रयोग आज भी प्रचलित है यद्यपि उसके 
अर्थ में थोड़ा-सा अन्तर आ गया है । वे यह कहते हैं कि काव्य के प्रकटनीय 
तरव इस प्रकार के होते हैं कि भाषा में उनको भलीभांति प्रकट नहीं कर 
सकते हैं । इसी प्रकार से उन आनन्दवर्धनाचायं ने जो ध्वन्यथ के सिद्धान्त 
के प्रथम प्रतिपादक थे यह सिद्ध किया था कि उस स्थायी भाव को जो काब्य- 
कला का केन्द्रीय एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रकटनीय विषय हे भाषा की अभिधा, 
लक्षणा एवं तात्पर्य शक्तियों से प्रकट नहीं कर सकते । 


बामगाटेन की दाशनिक पृष्ठभूमि 
डेकार्ट, स्पिनोजा, लीबनीज एवं घुढफ़ ने भावावेशों तथा इन्द्रिय-प्रत्यक्षों 
का केवळ गुणों के आधार पर वर्णन किया था । इन गुर्णा के कारण ही वे 
अमूर्त ज्ञप्ति 205६7३८६ 10०8 ) से भिन्न थे। उपर्युक्त दाशनिर्को में से प्रत्येक 
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ने अपने मत के अनुसार भावावेशों तथा इन्द्रियवोर्धो की व्याख्या ज्ञान की 
अस्फुट क्रिया के रूप में की और इसलिए उनको उन असूत ( abstrect ) 
ज्ञष्तियों से भिन्न माना जिनका विशेष गुण स्पष्टता हे । एवं वुल्फ ने आत्मा 
की दो शक्तियों अर्थात्‌ ( १ ) ज्ञान शक्ति एव ( २) एषणा ( appetite ) 
शक्तिके आधार पर विज्ञानो? का वर्गीकरण व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक 
( 1120161०91 ) वर्गों में किया । तखविद्या ( 0101029 ), साष्टिनियम 
मीमांसा, ( ९०51101029 ) मनोविज्ञान एदं ईश्वरविपयक झास्त्र (1118601029) 
उनके मत के अनुसार सैद्धान्तिक विज्ञान हें । एवं सूलतच्वदरान, कतंब्य- 
मीमांसा शाख ( ०(॥४०४ ) राजनीति एवं अर्थशास्त्र व्यावहारिक विज्ञान हैं । 
परन्तु तक शास्त्र सभी विज्ञानो में प्रवेश का साधन है । 


वामगाटन की देन 
बामगाट्टन एक युक्तिवादी थे । लीवनीजु प्रतिपादित ज्ञान के वर्गीकरण को 
उन्होंने मान लिया था और लीवनोज की ही भाषा में यह स्वीकार कर लिया 
था कि कळाकृतिजनित अनुभव एक स्पष्ट परन्तु अस्फुट बोध ( clear but 
confused 100७01८026 ) है । वामगार्टन की विशेष देन यह है कि बुल्फ़- 
कृत सैद्धान्तिक विज्ञानों के वर्ग में उन्होने एक अन्य विज्ञान को और जोड़ 
दिया जिसका नामकरण उन्होने "एस्थेटिक'' किया था। उनके मतानुसार 
“पुस्थेटिक? का प्रतिपाद्य विषय “अस्फुट? ज्ञान का अस्फुट स्वरूप है अर्थात्‌ वह 
ज्ञान है जो मूळ आव ( 2611718 ) के रूप में होता हे । बोसान्केट की व्याख्या 
के अनुसार "ज्ञान के अस्फुटस्व' का बामगार्टनकृत अर्थ यह है कि अस्फुट ज्ञान 
वह है जिसको भली भाँति शब्दों में प्रकट करना असंभव है । ऐसा ज्ञात होता 
है कि वे इस अस्फुट ज्ञान को उस स्फुर ज्ञान से भिन्न मानते हैं जिसको भळी 
भाँति हम अभिधामूलक शब्दों में प्रकट कर सकते हैं । वे यह मानते हैं कि 
रंगों के सामंजस्य में जेसी ज्ञप्ति प्रकटित होती है वैसी अस्फुट ज्ञप्ति का अपना 
एक स्वीय वर्ग होता हे और वह युक्तितख से भिन्न मूलभाव से संबंधित होता है । 
संक्षिप्त रूप में लिखते हुए हम यह कह सकते हैं कि वामगार्टन की 
कळाशास्त्रीय देने निम्नलिखित हैं :— 
( १ ) उस वौद्धिक सिद्धान्त को मूलभाव रूप प्रतिभास (01९1011019) 
तक विस्तृत करना जिसका प्रधान प्रतिपाद्य विपय ज्ञान मात्र था । 
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~? ००७ च € 
- (२ ) सौन्दयंतस्व के दर्शन को दर्शनशास्त्र की एक विलग शाखा के 
उप में प्रतिष्ठित करना । 


(३ ) इसका नामकरण ऐसी संज्ञा से करना जिसको सभी परवती 
-शास्त्रकारों ने स्वीकार कर लिया । 
~ © > 
( ४ ) एडीसन, वक, हचसन आदि उनके पूर्वकालीन तथा समकालीन 
शास्त्रकार्रो ने काव्यगत कुछ स्वतन्त्र तत्वों का पता लगाया था,--बामगार्टन 
ने उन सबका संगठन अवधानपूर्वक विशद रूप में रचे गए मत के रूप में 
किया । 


काव्य की विषयवस्तु और उसका महत्व अथवा उसकी पूर्णता 
बामगाटेन यह मानते हैं कि काब्य की विषयवस्तु एवं उसका महत्त्व 
"शुद्ध बौद्धिक विपयवस्तु एवं महत्त्व से भिन्न हें । काव्य की विषयवस्तु अथवा 
उसके महत्त्व अथवा उसकी पूर्णता को तकंशास्र और विज्ञान की विषयवस्तु 
“एव उसके महत्त से भिन्न सिद्ध करने के लिए उन्होंने ळीबनीज़ प्रतिपादित 
स्पष्ट परन्तु अस्फुट ज्ञान एव स्पष्ट ज्ञान के भेद को स्वीकार किया था। 
उन्होने कलाकृतिजनित अनुभव को “स्पष्ट परन्तु अस्फुट ज्ञान” के स्वरूप का 
माना था । उनके मत के अनुसार काव्य की विषयचस्तु निम्नलिखित है :— 

( ५ ) काव्य की विषयवस्तु व्यक्ति है अथवा वह है जो अकेले दृष्टान्त 
९ single example ) के निकटतस हे । परन्तु विज्ञान की प्रतिपाद्य वस्तु 
सामान्य हे । काष्य के उचित प्रतिपाद्य तत्त्व विशेषरूप इन्द्रियवोध एवं 
भावावेग हैं । परन्तु युक्तितस्व का उनसे कोई प्रयोजन नहीं है । 

( २ ) कह्पनाप्रसूत विषय (10007) ( जो वर्तमान अनुभवों के विश्लेषण 
से उपलब्ध तर्स्वा का सामंजस्यपूर्ण पुनः संगठन के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है ) काव्य की उत्कृष्ट प्रतिपाद्य वस्तु है। परन्तु युक्तितश्व केवल तथ्यों की ही 
ब्याख्या करता है। 

काव्य की पूर्णता के स्वरूप के विषय में उनके मत को निम्न रूप में लिख 

सकते हें ण 

मलिन प्रतिच्छायाओं के पास संख्या में उतने अंग नहीं होते जितने अंग 
उनको अन्य प्रतिच्छायाओं से भिन्न करने के लिए आवश्यक हें । अतएव 
इस प्रकार की अतिष्छायाएँ कविता की पूर्णता में कोई योगदान नहीं देतीं । 
परन्तु स्पष्ट प्रतिच्छायायें इतने अधिक अंगों से युक्त होती हैं कि उनको सहज 
रूप से ही अन्य प्रतिच्छायाओं से भिन्न कर सकते हैं । अतपुव बामगाटंन का 
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मत यह है जिस काव्य की भ्रतिच्छायाएँ जितना अधिक स्पष्ट है उतना ही 
अधिक वह पूर्ण हैं । इस प्रकार से ऐसा ज्ञात होता है कि कलाकृतिजनित 
अनुभव के स्वरूप को अपनी व्याख्या में प्रयुक्त “स्पष्ट परन्तु अस्फुट ज्ञान” 
चाक्यांशगत “स्पष्ट शब्द के निहितार्थ को बताने की चेष्टा की है। इस 
( स्पष्ट परन्तु अस्फुट ) पदको बामगार्टन ने लीबनीज के दशंनशास्त्र से 
लिया था । ऐसा ज्ञात होता है कि बामगार्टन यह मानते हैं कि एक काव्य- 


कृति से जो कछाकृतिजनित अनुभव प्राप्त होता है उसके दो अंश हैं--हन 


दो अंशों सें से एक अंश स्पष्ट है परन्तु दूसरा अंश अस्फुट है । स्पष्टता वस्तुओं 
की उन भ्रतिच्छायाओं में होती है जिनके अङ्गों को इतनी अधिक विशदता 
में प्रदर्शित करते हैं कि श्रोता अथवा पाठक के मन में तत्स्वरूप स्पष्ट 
प्रतिच्छायाय उत्पन्न हो जाती हैं । परन्तु ये प्रतिच्छायायें ही किसी भी प्रकार 
से कवि के प्रातिभ चन्षुओ से साच्चाटक्कत का विददतम प्रकटीकरण नहीं करती 
हैं। ये प्रतिच्छायायं अभिव्यजक होती हैं ओर इसलिए सहृदय को उससे 
अधिक अनुभव कराती हैं जितना वस्तुतः शब्दों में प्रकट किया गया है। 
और क्योंकि यह अभिव्यंजित तत्त्व स्पष्ट विचार की भूमि तक नहीं आता 
चरन्‌ मूलभाव ( 12612) का ही विषय होता दै, अतएव काव्य का यह 
अंश “अस्फुट' घूमिल अथवा दुर्बोध होता हे । अतएव काव्य के अभिव्यंजित 
अथवा संवेदना रूप में अनुभूत ( 21) अंश में दुर्बोधता अथवा अस्फुटता 
होती हे । हम इस विषय की विशद॒तर व्याख्या एक अन्य शीर्षक के अन्तर्गत 
शीघ्र ही करेंगे । 


अनुकृति के रूप में कला 


ळीबनीज यह मानते थे कि हमारा संसार सर्वाधिक पूर्ण हे । वामगार्टन 
ने उनका यह मत स्वीकार कर लिया था और यह माना था कि वह प्रकृति 
अर्थात्‌ संसार जो इन्द्रिय-प्रत्यक्ष से गम्य है कळा का उपमान है क्योंकि प्रकृति 
के पास उन रूपों की सर्वाधिक विविधतायें हैं जिनको सामंजस्यपूर्ण संगठन 
सें संगठित कर सकते हैं। अतएव उनके मतानुसार आदशंरूप प्रकृतिकोक 
अर्थात्‌ इन्द्रियवोध्य जगत का स्पर्धापूर्ण, समानतापूर्ण एव प्रतिस्पर्धा पूर्ण चित्रण 


अनुकृति है । यह इन्द्रियबोध्य जगत का केवल प्रतिचित्रण ( ००७४1४) - 


मात्र नहीं हे वरन्‌ किसी सर्वागीण चित्रणीय वस्तु के उन अंशों का परिहार है 
जो उससे असामंजस्यपूण हैं, उसके अंग-प्रत्यंगों का सविस्तर और विशदता- 


| पूणं चित्रण, विशाल स्पष्टता एवं इन्द्रियबोध्य उन अंशों का सम्मेलन जो उसमे 
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वर्तमान नहीं हैं, अनुकृति है । उनके मतानुसार प्रकृति का इस प्रकार का 
अनुकरण कळा का नियम है । 

उनका अनुकरण का सिद्धान्त प्लेटो के सिद्धान्त से भिन्न है क्योंकि प्लेटो 
इन्द्रियबोध्य जगत को यथार्थ ज्ञप्तियों के लोक का केवळ एक प्रतिविम्बमान्न, 
एक अपूण प्रतिकृतिमात्र, मानते थे परन्तु बामगार्टन लीवनीज के मत का 
अनुसरण करते हुए इस इन्द्रियवोध्य जगत को स्वयं पर्ण मानते हैं । 


काव्य के तास्विक स्वरूप के विषय में उनका अभिमत 

बासगाटन के मतानुसार “काव्य इन्द्रियबोध्य का एक पर्ण वर्णन है? । वे 
यह घोषित करते हैँ कि काव्य से सम्बन्धित सामग्री एक स्वतन्त्र विज्ञान का 
विषय है । वे काव्य को स्पष्ट विचार का एक साधन मानते हैं। काब्य में 
वर्णित इन्द्रियानुभवों, कल्पनाओं, कढ्पित कथाओं एवं भावावेशों की गतियों 
की धूमिल परन्तु स्फुट प्रतिच्छायाओं को वे अज्ञानमय अंधकार से स्पष्ट 
विचार के लोक तक पहुँचाने के लिए एक सुन्दर मार्ग का प्रदाता मानते 
हैं। वे काव्य को एक विशिष्ट व्यवस्था एवं पूर्णता से युक्त स्वीकार करते 
हैं एवं यह मानते हैं कि एक स्वतन्त्र शास्त्र उसकी व्याख्या करने के लिये 
आवश्यक है । 

™p र 
काव्य में पूर्णता 

काव्य की पूर्णता अथवा उसका नेसर्गिक महत्त्व वस्तुओं की तकशास्त्रीय 
परिभाषा देने में न होकर उस वर्णन की विद्वद्‌ पूर्णता में होती है जो उन 
शक्तियों के दत्त प्रवाह को उत्पन्न करता है जिनको मस्तिष्क बिना किसी 
सचेतन चेष्टा के सामंजस्यपूर्ण एक सम्पूर्ण वस्तु के रूप में संगठित कर सकता 
है । एक कविता जितना ही अधिक पूर्ण होती है उतना ही अधिक वह एक 
पूर्ण व्यक्ति के अंग-प्रत्यंगों की विविधता को इस प्रकार से प्रकट करती है कि 
बुद्धि उनका बोध एक ही बोधक्रिया से कर लेती दै । 

काव्य की पूर्णता व्यवस्था के कुछ ऐसे प्रकारों पर भी निर्भर होती है जो 
तकंशासत्रीय सम्बन्ध न होकर उनसे समानान्तर होते हैं जेसे कि (१) प्रतिज्ञा 
का निर्णय से सम्बन्ध ( २) समानता का संबंध एवं (३ ) ऐतिहासिक 
संबंध । तार्किक व्यवस्था तथा काव्यात्मक व्यवस्था में भेद यह है काव्यात्मक 
व्यवस्था युक्तितस्व के पंजों से मुक्त होती है। वह काव्य जो वर्णित 
युक्तिश्वेखला, दो वस्तुओं की समानता एवं ऐतिहासिक सम्वन्ध को बौद्धिक 
ज्ञान के रूप में नहीं वरन्‌ मूलभाव के रूप में अनुभूत कराता है, उत्कृष्ट है । 
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यदि एक कविता उन दो वस्तुओं की समानता को जिनका उल्लेख उसमें 
किया गया है उनके आंगिक विश्लेषण ( 20219515 ) द्वारा नहीं वरन्‌ उपमा 
के सहारे इस प्रकार से प्रकट करती है कि बिना युक्तितच्च की सहायता के 
तुरन्त उसका बोध हो जाता है तो वह उत्कृष्ट काव्य हे । यदि एक कविता 
ऐेतिहासिक सम्बन्धों को इस प्रकार से प्रकट करती है कि एक सम्पूर्णता के रूप 
सें युक्तितच्व की संयोजनकारी क्रिया के बिना उसका तुरन्त बोध हो जाता है 
तो ऐसी कविता उत्कृष्ट हे । भावावेग के मनोवंज्ञानिक एवं शारीरिक अंशों 
को उचित क्रम में प्रकट करने से भी एक कविता में पूर्णता आती हे । 

काव्य का लोक मूलभाव (1८९12) का छोक है । यह उस विज्ञान के 
लोक से भिन्न है जिसका लोक युक्तितत्त्त ( 189507) का लोक है । काव्य मूल- 
आव से उत्पन्न होकर मूलभाव को सुग्ध करता है परन्तु विज्ञान युक्तितत्व से 
उद्भूत होकर उसी को सन्तुष्ट करता है । 


७ 
सोन्दय तथा सत्य 


बामगार्टन के मतानुसार सौन्दर्यं 'संवेदना के रूप में अनुभूत (81) 
पू्णता' है । सौन्दर्य तथा सत्य का भेद शुद्ध रूप में प्रमातृनिष्ठ है । यथार्थ 
वस्तु के एक ही गुण ( पूर्णता ) को सत्य अथवा सौन्दर्य इस आधार पर 
कहते हैं कि उसका बोध युक्तितत्व ( 7९507 ) से किया गया है अथवा 
संवेदना ( (८४४४ ) से. किया गया है। इस प्रसंग में “पूर्णता का जो 
'तास्विक स्वरूप बामगार्टन ने माना है उसका कारण उन बुल्फ का अनुगमन 
है जो यह मानते हैं कि “पूर्णता? का अर्थ सम्पूणं ( ५1101 ) का अंशों से 
तार्किक सम्बन्ध अथवा अनेकता में एकता ( unity in multiplecity ) द्दे। 
अतएव उनके सतानुसार अंगों के परस्पर तथा सम्पूर्णता से सामंजस्य की 
अनुभूति के अतिरिक्त सौन्दयं और कुछ नहीं हे। इसके अनुसार कुरूपता चह 
हे जिसमें सामञ्जस्य की यह संवेदना वर्तमान नहीं है । 

चामगाटंन ने सौन्दय के विषय में यह कहा है क्रि यह संवेदनाप्राप्त पूर्णता 
का योध ( £९1६ 0611001101 ) है । यह इन्द्रियकृत सराहनाजन्य ( ऽ९5।t।४९ 
appreciation ) पूर्णता का बोध नहीं हे । क्‍योंकि जिस दाशेनिक परम्परा 
का वे अनुगमन करते हैं उसके अनुसार स्वतन्त्रकळाझाख ( 225th€ticऽ ) 
का प्रतिपाद्य विषय संवेदनानुभूत वस्तु है और प्रमाता एवं प्रमेय का मेद 
सूळतस्व दुशन का विषय है । चह कळाशाख् का विषय नहीं है । 


—— प्या 


Ny अका 
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कान्ट का लोकोत्तरीय स्वतन्त्रकलाशास्र 
कान्ट का महत्त्व 


स्वतन्त्रकलाशाख के तुळनात्सक दृष्टिकोण से कान्ट ( सन्‌ ५७२४-१८०४ 
ई० ) का महश्व इसलिए है क्योकि वे यह मानते हैं कि ( १ ) सोन्दर्यानुभव 
अपने प्रमातृ पक्ष में स्वार्थशून्य एवं व्यक्तित्व से स्वतन्त्र होता है तथा अपने 
प्रमेय पक्ष में भूततत्त्व के साथ सम्बन्ध से मुक्त होता है ( २) इसमें कल्पना 
एवं बोध शक्ति अनुभवप्राग्मावी ( 7107 ) एवं लौकिक ( 0112017041 ) 
सामान्य प्रत्यय ( ८०००९! ) से मुक्त होते हैं (३) यह सोन्दर्यानुभव 
प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनशील ( subjectively ०७1००३1४८ ) होता है, इसका अर्थ 
यह हुआ कि वह प्रयोजन जिसको हम कलात्मक क्रिया का कारण परिकल्पित 
( 8557116 ) करते हैं उस मूलभाव (संवेदना) से सम्बन्धित है जो आत्मनिष्ठ 
( 5णशुं2ट४० ) है परन्तु उन सबसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं जो विषयनिष्ठ 
( ०b९०t¡४९ ) हें । एवं (४ ) यह सोन्दर्यानुभव सार्वजनिक रूप में सप्रमाण 
( universally valid) है। प्रगतिशक्तिशाली भव्यता ( dynamically 
8101116) के प्रसङ्ग में वे निश्चित रूप से यह स्वीकार करते हैं कि प्रकृतिगत 
एक वह वस्तु जिसको भय का स्रोत मानते हैं भाव्यता का माध्यम (medium) 
मात्र ही हे । क्योकि भारतीय कळाशाख् के भट्टनायक से परवर्ती प्रतिपादको 
ने यह माना था कि रसानुभव में प्रमाता एवं प्रमेय ( सहृदय तथा प्रदर्शन ) 
दोनों का निर्व्यक्तीकरण अर्थात्‌ साधारणीकरण होता है । भरत मुनि से लेकर 
सभी परवर्ती कळाशाख् के प्रतिपादको ने यह स्वीकार किया था कि कलाकार 
का प्रयोजन उस रसानुभव को उत्पन्न करना है जो वस्तुतः आत्मनिष्ठ है । 
एवं अभिनवगुप्त ने यह स्पष्ट किया था कि कलाकृति रसाचुभव का माध्यम 
मात्र है । कान्ट ने कळाशाख की समस्या का समाधान दो इष्टिकोर्णो से 
किया है और तीसरे दृष्टिकोण की उन्होंने उपेक्षा को है अर्थात्‌ अभिनेता के 
दृष्टिकोण से उन्होने कला की समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा नहीं की है, 
क्योकि विशेष रूप से उन्होंने नाव्यकळा पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया 
है । भरतमुनि तथा उनके टीकाकारों ने कला की समस्याओं का समाधानः 
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तीनों दृष्टिकोणों से अर्थात्‌ नाटककार, अभिनेता एवं दर्शक के दृष्टिकोणों से 
किया हे । 

कान्ट यह मानते हैं कि कलाकृति के रचयिता कलाकार का ओर उसका 
आस्वादन करने वाले सहृदय का अनुभव समरूप होते हैं । स्वतन्त्रकलाक्कतिर्यो 
को उत्पन्न करने के लिए वे प्रतिभाशक्ति को अपने में पर्याप्त मानते हैं फिर भी 
ज्ञप्तियों को समुचित रूप प्रदान करने के लिए चे काव्य रचना के नियमों के 
ज्ञान को महत्त्वपूर्ण मानते हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि उपयुक्त दोनों बातों के 
विषय में भरत मुनि से उनकी सहमति द्वै कान्ट भी काव्य की आत्मा की 
खात उठाते हैं और यह मानते हैं कि काव्य की यह आत्मा “कलात्मक ज्ञप्ति? 
( 8511012 1004 ) है जिसको केवल प्रतिभाशक्ति ही प्रदान कर सकती है । 
यह ( काष्य ) उस स्वतन्त्र कल्पना का प्रतिनिरूपण ( representation ) है 
जो अनिश्चित रूप परन्तु संख्या में इतने अधिक विचारों को उत्पन्न करती है 
जिनका किसी भी निश्चित स्वरूप सामान्य प्रत्यय ( definite concept ) में 
ग्रहण सम्भव नहीं है । इस प्रसङ्ग में वे किसी ऐसे तत्त्व की चर्चा करते हैं जो 
बहुत अंशो में आनन्द्व्धनाचार्य से प्रतिपादित ध्वनि” के समान हे । निम्न- 
लिखित दो कथनों की तुलना कीजिये :— 
-यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तम्‌ विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु । (ध्वन्यालोक १-४) 

( वह अंश जो ललनाओं में उनके प्रसिद्ध अङ्गों के अतिरिक्त लावण्य के 
समान सहृदयों में प्रतिभासित होता है । ) 

एच 

“एक कविता अत्यन्त स्वच्छु तथा रमणीय होने पर भी आत्मा से शून्य 
हो सकती है--एक नारी के विषय में भी हम यह कह सकते हैं कि वह 
सुन्दरतापूर्ण है, उसका संछाप रुचिर है--और उसका स्वभाव स्टदु है फिर 
भी वह आत्मा से रहित है । ऐसी दशा में आत्मा ( 801710 ) से हमारा 
-तात्पये क्या है ? 


कान्टका लो कोत्तरवाद ( transcendentalism ) एवं उनका 


स्ततन्त्रकलाशास्त्र 
कान्ट का दार्शनिक मत लोकोत्तरवादी है। उन्होने तीन प्रकारो के 
अनुभवों अर्थात्‌ १. सेद्धान्तिक ( theoretical ), २, व्यवहारिक एव ३. 
सौन्दर्य अथवा कलासम्बन्धी की व्याख्या क्रमशः अपने तीन ग्रन्थों अर्थात 
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क्रिटीक ऑफ़ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ़ प्रेक्टिकळ रीजन तथा क्रिटिक ऑफ़ 
जजमेण्ट में की है। अपने पूर्ववर्ती दार्शनिको की चिन्तनाओं से उनकी 
अग्रगामिता इस बात में थी कि उन्होंने उपयुक्त तीन विभिन्न प्रकार के अनुभवों 
की उत्पत्ति के लिए आवश्यक मानसिक शक्तियों या अंशों सें विद्यमान 
_ अनुभवप्राग्भावी तर्त्वा ( a priori principles ) (जो साँचो के समान होते 
हैं जिनमें इन्द्रिय अथवा बुद्धि से गृहीत अनुभूतियाँ ढळती हैं ) को प्रदर्शित 
किया था। जिस प्रकार से इन्द्रिय शक्ति ( sensibility ) में विद्यमान 
अनुभवप्राग्भावी तत्त्व देश तथा काळ हैं; सैद्धान्तिक ज्ञान को उत्पन्न करने 
वाली चुद्धिशक्ति ( ०५९75247 ) में विद्यमान अनुभवप्रार्भावी तत्त्व पदार्थ 
( ०2९६०7९५ ) गुण आदि हैं; और व्यावहारिक अथवा कर्तव्यमीमांसाशास्रीय 
अनुभव की उत्पादिका इच्छा शक्ति में वतमान अनुभवप्राग्भावी तत्त्व स्वतंत्रता 
है उसी प्रकार से 'प्रयोजनशून्य प्रयोजन? ( purposiveness without 
1710052 ) उस सोन्द्यविषयक निणंय शक्ति ( judgement of taste ) में 
वर्तमान अन्नुभवप्रारभावी तच्च है जो कल्पना की स्वतन्त्र नियमानुकूलता 
{ imagination’s free conformity (० 180") के आधार पर वस्तु का 
निर्णय करती है और जो प्रमुख रूप से सोन्दर्यानुभव का कारण है । कान्ट के 
मतानुसार जिस दाशनिक सत का प्रतिपाद्य विषय अनुभव प्रारभावी तत्त्व है 
'चह लोकोत्तर ( अ १२ ) है और जिस समय वे सौन्दर्यतरवविषयक सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन करते हैं तो उनका ध्यान इसी कोटि के तच्वों पर लगा रहता 
'हे । अतएव इन पृष्ठों पर उनके कलासम्बन्धी एवं कळाकृतिजनितअनुभवसंबंघी 
सिद्धान्त को हमने लोकोत्तरवादी स्वतन्त्रकलाशासत्र कहा है । यह तो स्वतः 
स्पष्ट है कि इन्द्रियशक्ति में विद्यमान सभी अनुभवप्रार्भावी तरवों के विज्ञान 
-को कान्ट ने ळोकोत्तरपरक बोध ( transcendental =sthetic ) कहा है । 


यह तथ्य कि 'क्रिटीक ऑफ जजमेन्ट' नामक अपने ग्रन्थ में कान्ट का 
-प्रतिपाद्य अनुभवप्राग्भावी तच्च हैं स्पष्ट हो जाता है यदि हमको यह याद रहे 
“कि 'क्रिरीक ऑफ जजमेन्ट' की प्रस्तावना में स्वयं उन्होंने यह लिखा है कि 
-ग्रन्थ का प्रतिपा विषय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं :--- 

१---क्या इस सोन्दर्यविषयक निर्णयशक्ति के पास अपने लिए अनुभव- 
'आग्भावी तसच हैं १ 

२--- क्या ये तशव विधायक ( ००५६।०४।४० ) हैं अथवा केवळ नियामक 
-्सात्र हैं? 
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३--क्या सुख और दुःख? के मूळभार्वो के भनुभवप्रारभावी नियम दे: 
प्रदान करते हैं ?. 


कान्ट का ज्ञानमीमांसा सिद्धान्त एव स्वतन्त्रकलाशास्र 

कान्ट के मतानुसार कलाकृतिजनित अनुभव स्वतन्त्र कल्पना" एवं उस 
स्वतन्त्र चुद्धिशक्ति (170815910112) के उस पारस्परिक सामंजस्य का अनुभव 
हे जो इन्द्रियमान्रबोध्य प्रत्यक्ष) ( 11(॥11101 ) के विषय के रूप के अवबोध 
( apprehensi0n ) मात्र से संबन्धित है । यह अनुभव शुद्ध रूप से आत्म- 
निष्ठ होता है । यह सुखदायक ( 71०३2० ) एवं कल्याणकारी ( 8000) के 
अनुभव से भिन्न है। यह स्वार्थनिरपेक्ष है। यह सावंजनिक रूप में प्रामाणिक 
है ( एफ४९1541 ४३] ) साधारण सविकदप इन्द्रिय बोधात्मक अनुभव 
( determinate empirical experience ) से भिन्न कछाकृतिजनित अनुभव 
के स्वरूप अथवा प्रकृति को स्पष्टतया समझने के लिए यह आवश्यक है कि: 
'क्रिरीक ऑफ प्योर रीजन” में प्रतिपादित कान्ट के ज्ञानमीमांसा सिद्धान्त को 
स्पष्टतया समझ ळं । क्योंकि कलाकृतिजनित अनुभव का निरूपण करने में 
जिस रचनाप्रणाळी ( ९००१०९ ) को उन्होने अपनाया है वह उस रचना- 
प्रणाली का संशोधितरूप है जिसका उपयोग उन्होंने सविकल्प इन्द्रियो धास्मक 
अनुभव की व्याख्या करने में किया हे । 


'क्रिटीक ऑफ प्योर रीजुन' की समाधानीय समस्या 


क्रिरीक आफ प्योर रीजन नामक सम्पूर्ण ग्रन्थ की प्रधान समस्या यह 
हे--बिना सभी बाह्य अनुभवों के बोधशक्ति एवं युक्तिशक्ति क्या और 
कितना जान सकती हैं ? ( मेक्स मू० २३ ) इस मूल समस्या का समाधान 
करने के लिए कान्ट ने मानवीय ज्ञान का विश्लेषण उसके अंशों में किया 
भर यह स्पष्ट किया कि (१ ) ज्ञान की सम्भावना के लिए आवश्यक मूळ- 
पू्वमान्यताएँ ( presuppositions ) क्या हें ? (२ ) वे कोन से तस्व हे जो: 
ज्ञेयरूप में प्रदत्त हैं। ( ३ ) इसको ( ज्ञान को ) मनुष्य के मन के प्राकृतिक: 
स्वभाव से कितना योगदान मिळता है ? एवं (४) ज्ञान की उत्पत्ति में कौन सीः 
विविध प्रक्रियाये आवश्यक हें ? 
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कान्ट की पूरवेमान्यताएँ (455००११००5 ) 

कान्ट की पूर्वेमान्यताएँ निम्नलिखित हैं--- 

( १ ) मानवीय ज्ञान? की आश्रय भूमि वह सामग्री है जो जेय रूप में 
प्रदत्त है अर्थात्‌ यह मानवीय ज्ञान अपनी ज्ञेय वस्तु का उत्पादक कभी नहीं 
होता । 

( २ ) मानवीय ज्ञान की ज्ञेय चस्तुएँ प्रतिभास ( 1९7०९7017 ) मात्र 
हैं परन्तु वस्तुओं के स्वस्वरूप ( !hin85-in-1९५९।४९४ ) हमको पूर्णतया 
अज्ञात रहते हैं अर्थात वस्तुओं के प्रतिभास और उनके स्वस्वरूप परस्पर भिन्न 
होते हैं। एव ( ३ ) विभिन्न व्यक्तिरूप ज्ञाता मर्नो* ( knowing minds ) 
का अस्तित्व है । 


सौन्दयं ज्ञान (०१०५०) एवं इन्द्रियसाध्य 
( 5०01591018 ) बोध 


मानवीय ज्ञान का उसके अंशों में जो विश्लेषण कान्ट ने किया है उससे 
यह प्रकट होता है कि यह मानवीय ज्ञान दो स्रोतों खे उद्भूत होता दै ( १ ) 
इन्द्रियशक्तिः ( 5९751071719 ) एवं ( २ ) बुद्धिशक्ति ( understandin् ) । 
प्रथम वोधस्रोत उसका ग्रहण करता है जो उसको बाहर से प्राप्त होता है । 
बहिभूत वस्तु से यह किसी एक रूप में प्रभावित होता है । बहिभूंत वस्तु का 
इसमें प्रतिनिरूपण होता हे । बहिभूंत वस्तु इस ज्ञान में अपने वास्तविक 
रूप में प्रतिनिरूपित नहीं होती वरन्‌ दशाओं से परिवर्तित होकर उन पो 
में प्रतिनिरूपित होती है जिन रूपों में इन्ट्रियग्राह्म प्रत्येक ज्ञेय वस्तु को 
आवश्यक रूप में प्रकट होना चाहिए । 

इन्द्रियशक्ति निश्चेष्ट ( ३55४९ ) है । बाह्य जगत से ज्ञेय रूप में जो 
इसके पास आता है उस पर यह कोई प्रतिक्रिया नहीं करती । वरन्‌ यह एक 
ऐसे दर्पण की भाँति है जो यथार्थ प्रतिबिम्ब प्रदान नहीं करता वरन्‌ इसमें 
जो कोई भी वस्तु प्रतिबिंबित होती है वह विकृत ( 45०7९५ ) दिखाई देती 
है। यह सूर्य की उन किरणों के समान-है जो अन्तरिक में वतमान जळ की 
चून्दों को हमारी इष्टि के सामने इन्द्रधनुष के रूप में प्रकट करतो हैं। 

स्वतन्त्रकळाशाख सामान्य रूप से इन्द्रियशक्ति ( ५९5७7119 ) के 
नियमों को प्रतिपादित करने वाळा विज्ञान है। ठीक जिस प्रकार के तर्कशाख् 





१. कास० ३ २. पेट० भाग १-७१ ३. मेक्स सू० ४०-१ 
२१ स्व० 








३२२ स्वतन्त्रकला शास्त्र 


बुद्धिशक्ति (५०५९६३0017९) के नियमों का प्रतिपादक विज्ञान है । इस प्रकार 
से ऐसा ज्ञात होता है कि कान्ट ने बामग्रा्टन के सोन्दर्यंत्वशास्रविपयक मत 
को कुछ अंशों में स्वीकार कर लिया था क्योंकि कान्ट यह स्वीकार करते हैं कि 
सौन्दर्यशास्त्र इन्द्रियक्षाध्य ज्ञान का विज्ञान है अर्थात्‌ उस ज्ञान का विज्ञान है 
जिसकी उत्पत्ति इन्द्रियशक्ति से होती है । परन्तु वे बामगार्टन के इस मत का 
कि इन्द्रियसाध्य बोध *अस्फुटरप होता है और इसलिए उन लीवनीज़ एवं 
बुल्फ के मत का खण्डन करते हैं जिसके आधार पर बासगाटन ने अपने मत 
का प्रतिपादन किया था । 
इन्द्रियजन्य ज्ञान का मूल स्वभाव 

इन्द्रियजनित ज्ञान इन्द्रियबोध्य साक्षात्कारात्मक ( 17पा॥४८ ) ज्ञान है । 
यह अपनी ज्ञेय वस्तु से अव्यवद्दित रूप से सम्बन्धित होता है। यह सभी 
विचारों को विषयवस्तु प्रदान करता है । यह बहिभूत वस्तु से उत्पन्न किया 
गया मन पर पडा हुआ प्रभाव स्वरूप है । यह तभी प्रकट अथवा घटित होता 
है जब बहिभूंत वस्तुएँ ज्ञेय रूप में प्रदत्त होती हें । यह बोध आवश्यक रूप 
से इन्द्रियशक्ति के अनुभवप्राग्भावी तरवां ( साँचो ) ( १ priori forms of 
36151011109 ) भर्थात्‌ देशकाल के अनुकूल होता है । यह वस्तु के स्वरूप को 
प्रकट नहीं करता । वरन्‌ इससे हमको उसका आभास ( ११११०७१।१100 ) ही 
ज्ञात होता है। देश और काल की व्यवस्थानुसार व्यवस्थित इसमें अनेक 
'इन्द्रियबो ध्य वर्तमान होते हैं । यह ज्ञान का वह रूप है जो इस पर बुद्धिशक्ति 
की प्रतिक्रिया के पूर्व होता है। यह ज्ञान का वह रूप है जिसके अंशों को 
चुद्धिशक्ति के किसी पदाथ ( ८३९६०7५ ) के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया 
गया है । यह एक व्यक्तिरूप ज्ञप्ति हे और एक सामान्य रूप ज्ञपि? के तास्विक 
स्वरूप का यह विरोधी है । इसमें ऐसे कोई तरव नहीं हैं जिनको अन्य ज्ञप्तियों 
में सामान्य रूप से वतमान माना जा सके । 


ऐन्द्रिय निविकल्प बोध एवं प्रतिभास 


च्छ 

जसा कि हम गत उपप्रकरण में कह आये हैं एक निर्विकल्प प्रत्यक्ष 
( intuitive knowlede ) अथवा इन्द्रियबोध की अपरिभाषित ज्ञेय वस्तु 
एक प्रतिभास“ ( 01610116001 ) है । प्रतिभास के दो अंश हैं (अ) भूततच्व 
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एवं (आ) रूपतत्त्व । उसका इन्द्रियबोध्य अंश उसका भूतांश हे और उसके 
अनेक भूततत्त्व सम्बन्धी अशो को किसी एक व्यवस्था में व्यवस्थित रूप में 
दिखाने वाळा अश उसका रूपांश ( £070 ) है। अतएव निविक्रल्प प्रव्यक्ष 
प्रतिभास का प्रतिनिरूपण मात्र ही है । निर्विकल्प प्रत्यक्ष में हम जिन वस्तुओं 
का साक्षात्कार करते हैं वे स्वय में वेसी नहीं होतीं जैसी हमको दिखाई देती 
हैं और न तो उनके सम्बन्ध अपने में ऐसे होते हैं जेसे कि वे हमको दृष्टिगोचर 
होते हैं। यदि? हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष में से प्रमाता को निकाल दें तो केवल 
उसके सभी गुण ही नहीं अर्थात्‌ देशकाल में वस्तुओं के सम्बन्ध मात्र ही नहीं 
वरन्‌ स्वयं देश तथा काल भी नष्ट हो जाएँ। क्योंकि उनका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व स्वयं में न होकर केवल प्रमाता में ही है । 


प्रतिभास एवं उनका आधार 


कान्ट यह मानते हैं कि जैसे वह व्यक्ति जिसकी आँखों पर सर्वदा के 
लिए अडिग रूप से नीले रङ्ग का चश्मा लगा दिया गया है, दृश्गोचर 
वस्तुओं के वास्तविक एवं सच्चे रङ्गो को नहीं देख सकता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु 
का वास्तविक रंग कुछु भी हो वह उसको नीले रङ्ग की दिखाई देती है उसी 
प्रकार से मनुष्य स्वस्वरूपस्थ वस्तु ( (1112-11-52 ) को अर्थात्‌ वस्तु स्वयं 
में क्या है इसको नहीं जान सकता है । इसका कारण यह है कि देश तथा 
काल दो सामान्य एवं आवश्यक ऐसी दशाएँ हैं जिनके बिना कोई भी ज्ञान 
सम्भव नहीं है और इसलिए मनुष्य की बोधशक्ति किसी भी ज्ञेय वस्तु को उस 
रूप में नहीं जान सकती है जो उपयुक्त सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने 
की दशाओं से स्वतन्त्र है। कान्ट को इस विषय में कोई शङ्का नहीं है कि 
अव्यवहित ( ¡९५३९ ) ज्ञेय वस्तु, प्रतिभास अथवा प्रत्यक्षणीय बहिभूंत 
वस्तु के परे भी कुछ है । केवळ यही तथ्य कि आभास का अस्तित्व है यह 
सिद्ध कर देता है कि एक यथार्थ ( 7०५१४ ) है जो आभासित होता है । 
यही तथ्य कि एक व्यक्ति आँखों पर से कभी न हटने वाले नीले रङ्ग के चश्मे 
से कुछ देखता है इस बात को प्रमाणित करता है कि कोई न कोई बोध्य 
वस्तु है, उसका रङ्ग चाहे कुछ भी हो । यद्यपि एक वस्तु के रङ्ग के विषय में 
भ्रम हो सकता है फिर भी उसके अस्तित्व के बारे में कोई भ्रम नहीं हो सकता । 

इस विषय में कान्ट की युक्ति हेत्वाभासपूणे हो सकती है, उनके इस 
DR क 
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सिद्धान्त में असङ्गति दोष हो सकता है परन्तु वे इढ़ रूप से इस सिद्धान्त पर 
आरूढ रहते हें । कान्ट को इस विषय में कोई शङ्का नहीं है कि इन्द्रियबोध्य 
संसार यथार्थ संसार नहीं है अर्थात्‌ यह स्वस्वरूपस्थ वस्तुओं का संसार नहीं 
है। यह प्रतिभास अथवा आभास मात्र है। उनको इस विषय में भी कोई 
शङ्का नहीं है कि वस्तुओं के प्रत्यक्षणीय रूपों के परे स्वस्वरूपस्थ वस्तुओं 
(things-in-themsel४es) का जगत्‌ अथवा प्रतिभासाश्रय लोक (noumena) 
का अस्तित्व है । 


कान्ट विज्ञानवादी नहीं हैं 

“निर्विकल्प प्रत्यक्ष का विषय आभास है” इस पूर्व प्रतिपादित मत का अर्थ 
यह नहीं है कि कान्ट 'विज्ञानवादी' ( 5०0]९०1४15: ) हैं, कि वे यह मानते हैं 
कि व्यक्ति का अन्तःकरण आत्म-सीमित ( self-confined ) है, कि प्रत्येक 
व्यक्ति केवळ उसी का ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो उसके अन्तःकरण में है 
और यह कि सर्वसामान्य प्रमेयरूप किसी संसार का अस्तित्व नहीं है । क्योंकि 
इस प्रकार का मत यदि मान ळें तो एक ही वस्तु में अनेक व्यक्तियों का 
सहयोग असम्भव हो जावेगा । विज्ञानवादी यह मानते हैं कि व्यक्ति-- 
अन्तःकरण ( 100191004]1 mn ) के बाहर किसी भी वस्तु का अस्तित्व 
नहीं हे और इसलिए किसी सवंसामान्य संसार का अस्तित्व नहीं । ऐसी दशा 
में यह केसे सम्भव हो सकता है कि किसी भी ऐसी वस्तु का अस्तित्व हो 
जिसके प्रति अनेक व्यक्तियों की क्रियाये प्रव्रत्त हो सकें । 

अतएव कान्ट यह मानते हैं कि हमारा ज्ञेय जगत दिकव्यापी है, देश 
( 503806 ) को भरता है, कुछ समय स्थायी रहता है, कार्यकारणता के नियम 
के अनुसार परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया करते हुए नित्य द्रव्यों से इस जगत की 
रचना हुई है, यह समस्त मनुष्यों का सामान्य ज्ञेय है एवं वैज्ञानिक निरीक्षण 
का विषय है! वे व्यक्ति के बोधों में वर्तमान एवं बहिर्निष्ठ घटनाओं में 
वर्तमान काळक्रमों में भेद मानते हें । अतएव वे यह मानते हैं कि यद्यपि 
बाह्य समस्त जगत का केवळ एक अंश ही हमारी इन्द्रियों को एक समय में 
उत्प्रेरित करता हे फिर भी इसका तात्पय यह नहीं होता कि बाह्य समस्त 
जगत का अस्तित्व नहीं है । यद्यपि हम केवल पृष्ठ के उसी मुख भाग को देख 
सकते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं परन्तु इसका माने यह तो नहीं हो सकता कि 
उस पृष्ठ के दूसरी ओर पृष्ठ का अस्तित्व है ही नहीं । 

कान्ट अपने समकालीन उन वेज्ञानिकों की उपलब्धियों को स्वीकार करते 


इन्द्रियबोध्य साक्षात्कार के दो भेद ३२५ 


हैं जो गुर्णो को दो प्रकार का मानते हैं। १. प्रसुख एवं २. अप्रमुख । कान्ट 
के पूर्व लॉक ने यह भेद प्रतिपादित किया था। इसके साथ-साथ वे लॉक के 
मत के खण्डन के औचित्य को भी स्वीकार करते हैं । कान्ट का मत यह है 
कि प्रसुग्ब तथा अप्रसुख दोनों प्रकार के गुणों का सम्बन्ध आभास मात्र से है-- 
स्वस्वरूपस्थ वस्तुओं से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु कान्ट न तो वर्कळे 
के ज्ञप्तिवाद को मानते हैं, न ह्यूम के युक्तिअनास्थावाद को स्वीकार करते हैं 
भर न विषयभूत संसार के विषय में लोकप्रसिद्ध मत को ही स्वीकार करते हैं 
कि यह स्वस्वरूपस्थ वस्तुओं ( ए7085-17-11011561905 ) अर्थात्‌ उन वस्तुओं 
से रचित है जिनके रूप को मनुष्य के मस्तिष्क ने किसी भी प्रकार से परिवर्तित 
नहीं किया है । 

कान्ट के? अन्तिम स्वीकृत मत को निम्न प्रकार से कह सकते हैं :— 

( ३) जप्रधान गुण : ये गुण हमारी वेयक्तिक इन्द्रियों एवं नियत देश में 
हमारी स्थिति पर निर्भर हैं | ये गुण आत्मनिष्ठ हैं । 

(२ ) प्रधान गुण : ये गुण वस्तुनिष्ठ हैं और सभी व्यक्तियों के लिए 
सामान्य हैं । परन्तु वे भी मानवीय मस्तिष्क की सामान्य रचना ( गठन ) 
पर निर्भर हैं यद्यपि व्यक्ति के मस्तिष्क की विशिष्ट रचना पर दे अवलम्बित 
नहीं है। वे प्रत्यक्षपत वे आकार, रूप एवं गति नहीं हैं जो हमारी विविध 
बोध-इन्द्रियों एवं देश में हमारी विविध स्थितियों के अनुसार विभिन्न होते हैं । 
वैज्ञानिक मार्पो से इन गुणों को निर्धारित कर सकते हैं और सभी व्यक्तियों के 
लिए ये एक समान हें । 

, (३) स्वस्वरूपस्थ वस्तुः यह मानवीय मस्तिष्क से पूर्णतया स्वतन्त्र 
हे । मानवीय मस्तिष्क वस्तु के स्वस्वरूप को जान नहीं सकता है । क्योकि 
सभी मानवीय ज्ञान दशापरक हैं । जो दशामुक्त ( unconditioned ) हे 
चह स्वस्वरूप में कभी भी मानवीय ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता है । परन्तु 
कान्ट के स्वस्वरूपस्थ वस्तु पर विश्वास करने का कारण यह द्वै कि वे बोध 
और चिन्तना ( knowing and thinkin ) में एक विभाग रेखा खींचते हैं 
ओर यह मानते हैं कि यद्यपि हमको 'स्वस्वरूपस्थ वस्तु’ का बोध नहीं हो 
सकता है परन्तु हम उसके विषय में विचार कर सकते हें । यह वह नहीं है 
जो अनुभव में प्रदत्त है । यह केवल एक तरकंशात्रीय परिकल्पना (9०50132) 


सात्र है । 
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इन्द्रियबोध्य साक्षात्कार के दो भेद 


कान्ट के मतानुसार इन्द्रियबोध्य साक्षात्कार (111101) दो प्रकार का है 
१ अनुभव सम्बन्धी एवं २ शुद्ध । अनुभव सम्बन्धी इन्द्रियबोध्य साक्षात्कार 
की उत्पत्ति के लिये निम्नलिखित दशाएँ आवश्यक हैं :-- 

१. उन नित्य द्वव्यों का विषयरूप जगत जो कार्यकारण नियम के अनुसार 
एक दूसरे के प्रति क्रिया से परस्पर सम्बन्धित हें । यह संसार अपने में यथार्थ 
का अर्थात्‌ स्वस्वरूपस्थ वस्तु का आभास मात्र है । 

२. इन्द्रियशक्ति जिसके अन्तर्गत वे दोनों प्रकारों की इन्द्रियाँ अर्थात्‌ 
बाह्य एवं आन्तरिक इन्द्रियाँ हें जिनके साथ उनके निज-निज देश और काल 
स्वरूप अनुभवप्राग्भावी रूप वतमान हैं । 

३. स्वात्म-परामशंस्वरूप एकत्व ( unity of apperception ) इसका 
चर्णन्‌ हम आगामी उपप्रकरण में करेंगे। मनोवेज्ञानिक विधि से नहीं वरन्‌ 
तार्किक विधि से जो घटित होता है उसको निम्नलिखित रूप में कह 
सकते हैं :-- 

बाहरी वस्तु हमारी इन्द्रियों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से 
उद्भूत प्रतिनिरूपणों को वाह्य इन्द्रिय के अनुभव प्राग्भावी ( 2 0707 ) 
रूप के अनुसार व्यवस्थित किया जाता हे । इन प्रतिनिरूपणों को आन्तरिक 
इन्द्रिय ग्रहण करती है और अपने अनुभवप्राग्भावी रूप से उनको प्रभावित 
करती है एवं इस प्रकार से वे काळ के अनुक्रम में व्यवस्थित किये जाते हैं । 
इस प्रकार से जब वोध्यवस्तु देशकाल के अनुक्रमों में व्यवस्थित हो जाती है 
एवं उसका सम्बन्ध स्वात्म-पराम्शस्वरूप एकत्व (10119 of apperception), 
के साथ स्थापित हो जाता है तो लौकिक ( ९०/7०३] ) इन्द्रियबोध्य 
साक्षात्कार अथवा निविकल्प प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है। 

शद्ध इन्द्रिय बोध्य साक्षात्कार का जेय इन्द्रियशक्ति के अनुभवप्रा्मावी 
रूप मात्र ही हैं । हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इन्ट्रियबोध्य साक्षात्कार के दो 
अश होते हैं । ३ भूततस्व एवं २ रूपतश्व। अतएव जिस समय हम किसी 
प्रत्यक्ष से भूततश्व का निराकरण करते हैं और हमारे पास केवळ ख्पतत्त्व 
मात्र रह जाता हे उस समय हमको शुद्ध ऐन्दियक निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता 
हे । जिस समय रूपतस्व को हम भूततरव से चिळग कर लेते हैं उस समय 


सम्वन्धों की व्यवस्था ( System of relations ) अर्थात्‌ उस देश अथवा 
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इन्द्रिय निविकल्प प्रत्यक्ष में इन्द्रियगत प्रभावों का संयोजन ३२७. 


काल के अतिरिक्त जिसके अनुसार आभास व्यवस्थित होते हैं और कुछ अवशेष 
नहीं रह जाता है । समस्त भूततत्व से विळगरूप में सम्बन्धों की व्यवस्था 
के बोध के अतिरिक्त शुद्ध ऐन्द्रियक निर्विकल्प प्रत्यक्ष और कुछ नहीं है । 


शुद्ध ऐन्द्रियक निर्विकटप प्रत्यक्ष में पृथक रण 
( abstraction ) का स्वभाव 


जिस समय कान्ट यह कहते हैं कि पृथक्करण के कारण शुद्ध ऐन्द्रियक 
निविकठ्प प्रत्यक्ष (01171707) की उप्पत्ति होती है उस समय वे यह मानते हैं 
कि यह पृथक्करण उस पृथक्करण से भिन्न है जिसका उपयोग हम अनुभवों 
से लौकिक सामान्य प्रत्यर्यो ( empirical concept ) के पृथक्करण में करते 
हैं। उदाहरण के लिए जिस समय हम अनेक वस्तुओं में लाल रंग देखते हैं 
और उन वस्तुओं से उस रंग को पथक करते हैं उस समय हम केवल 
वर्तमान वस्तुओं के भेदों की उपेक्षा मात्र कर देते हैं और उनसे पृथक्‌ उनके 
सामान्य चिह्न के रूप में लालिमा का विचार करते हैं। इस प्रकार का 
सामान्य प्रत्यय अनुभव से स्वतन्त्र नहीं होता। यदि देश एवं काळ इस 
प्रकार के सामान्य प्रत्यय ( ८०००९ ) होते तो उनकी अनुभवप्राग्भाविता को 
स्वीकार करने के कारण कान्ट हास्यास्पद हो जाते । 


अतएव कान्ट यह मानते हैं कि देश तथा काळ की ज्ञप्तियां विविध बोध्य 


वस्तुओं में सामान्यरूप से वतमान सस्बन्धों अथवा लक्षणों के सामान्य प्रत्यय 
नहीं हें । देश तथा काल के प्रत्यक्ष में हम वस्तुओं के सामान्य साम्बन्धिक 


गुणों को ( भूतत्व से ) एथक नहीं करते हैं वरन्‌ केवळ देश-कालगत वस्तुओं 
की उपेक्षा कर देते हैं अधवा उनका निराकरण कर देते हैं और इस प्रकार से 
हमारे पास बोध्य विषय के रूप में केवल देश तथा काल पूणं व्यक्ति ( indi- 
vidual १९००) के रूप में अवशिष्ट रह जाते हैं । 


ऐन्द्रियक निर्विकल्प प्रत्यक्ष में इन्द्रियगत प्रभावों का संयोजन 


( synthesis of apprehension in intuition ) 


हम गत उपप्रकरण में यह कह आए हैं कि कान्ट के मतानुसार इन्ट्रिय- 
बोध्यनिर्विकहप प्रत्यक्ष का ज्ञेय विषय अनेकास्मक होता है और इन्द्रियशक्ति 
सन की एक चेष्टाशून्य कार्यशक्ति है । यदि हम 'अनेकात्मक' अथवा “अनेका- 


स्मकता? शब्द के अर्थ का विश्लेषण करें तो हमें यह पता लगता है कि इसमें 
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“अनेकता में एकता” की ज्ञप्ति निहित है । अतएव यदि” हम एक 'अनेकात्मक' 
का बोध करना चाहते हैं तो हमको उसकी “एकता? तथा “अनेकता? दोनों का 
ज्ञान होना चाहिए अर्थात्‌ ( $ ) हमको अनेकात्मक के झंशो का बोध विभिन्न 
क्रमभावी क्षणों में होना चाहिए। यदि कान्ट की भाषा सें कहें तो कहेंगे कि 
हमको अनेकाव्मक के अंशों का अतिशीघ्रता से' अहण करना चाहिए एवं 
(२) इन सब अर्था को एकता के सूत्र में बाँधना चाहिए, अर्थात्‌ अनेकता 
में किसी प्रकार की एकता को उत्पन्न करना चाहिए । 

यह वह दूरतम बिन्दु है अथवा यह वह अन्तिम सीमा है जहाँ तक 
कान्ट मानवीय बोध को उसके तत्वों में विश्लेषण करने में समर्थ हो सके हैं । 
इस विश्लेपण से जो तत्त्व प्रकट हुआ है वह देशकाल के सम्बन्धों से सुक्त एक 
विळग रूप असंबंधित इन्द्रियगत प्रभाव ( sense impression ) मात्र है 
क्योंकि दोनों ( देश-काल ) क्रमपूण होते हैं अतः उनमें अनेकता निहित 
होती है । 


ज्ञान की उत्पत्ति की तार्किक प्रक्रिया में यह अवस्था पूर्णतया अपरिभाषेय 
है। यह इन्द्रियबोध्य निर्विकहप प्रत्यक्ष मात्र भी नहीं है। यह वाह्यता का 
बोध भी नहीं है । यह एक ज्ञप्ति मात्र हे जिसको लॉक काल्पनिक विचार 
( 70007 ) कहते हैं। यह मन का विलग रूप संस्कार मात्र है जेसा कि 
निम्नलिखित इन्द्रियगत संस्कारों के संयोजन? ( synthesis of apprehen- 
$10 ) के वर्णन से द्योतित होता हे :---“उन अवबुद्ध ज्ञप्तियों का संयोजन जो 
कि ऐन्द्रियक निर्विकल्प प्रत्यक्ष में मनोगत सस्कारों के रूप में होती हैं ।” ये 
ज्ञप्तियां केवळ आत्मनिष्ठ मात्र होती हैं, क्योकि यदि हम यह स्वीकार कर ळें 
कि विचार ( 1००९४ ) और अवबोध ( apprehension ) में भेद हे तो ये 
ज्ञप्तिया किसी वस्तु की ज्ञप्तियां नहीं हैं। तथ्य यह है कि उनका वर्णन 
“आत्मनिष्ठ? कह कर करना पूर्णतया युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि केवल अवबोध 
मात्र के लिए वे विषय वस्तु से भिन्न प्रमाता के रूप का परिवर्तन नहीं है । 
चिन्तना की प्रक्रिया के अधीन होने पर ही ज्ञप्तियों को एक विषयवस्तु से 
सम्बन्धित मानते हैं । एवं जब तक कोई वस्तुनिष्ठ बोध नहीं है तब तक 
किसी आत्मनिष्ठ बोध का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। क्योकि ज्ञेय और ज्ञाता 
अन्योन्याश्रित वस्तु हैं और सदेव एक दूसरे की सत्ता को सूचित करते हैं । 
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इन्द्रियबोध्य निविकल्प प्रत्यक्ष अन्धा होता है ३२९ 


इस प्रकार से जिस समय कान्ट संयोजन प्रक्रिया के अंश के रूप में 
“झनेकात्मक के अंशों के अति शीघ्रता से ग्रहण करने? की वात करते हैं तो 
उनका तात्पर्य यह होता है कि तार्किक रूप में अनेकता के अंश क्रमानुसार 
अतिशीघ्रता से लौकिक स्वास्मपरामर्श ( empirical consciousness ) 
से सम्बन्धित किये जाते हैं । 

परन्तु कान्ट इन्द्रियशक्ति ( ५०5७11६५ ) में वाह्य वस्तुओं से उत्पादित 
प्रभावों की क्षणिकता को मानते हें । अतएव जिस समय मन अनेकता के एक 
अंश से उलके दूसरे झरा तक पहुँचता है तो पूर्वांश मिट जाता है । अतएव 
वे यह मानते हैं कि प्रत्यक्ष में इन्द्रियगत संस्कारों के संयोजन के लिये एक 
अन्य संयोजन अर्थात्‌ पुनरुत्पादित इन्द्रियसंस्कारों के संयोजन ( synthesis 
of reproduction ) की आवश्यकता होती है ! 


कल्पना में पुनरुत्पादित इन्द्रियगत संस्कारों का संयोजन 
( synthesis of reproduction in imagination ) 
इन्द्रिय शक्ति (५९०5071119) गत प्रभाव में विळग रूप विन्डु (वे विभिन्न 
इकाइयां जो सम्मिलित होकर इन्द्रियवोध्य निर्विकढ्प प्रत्यक्ष की एक “अनेकता? 
की विधायक होती हैं ) शंकाशून्य रूप में क्षणिक होते हैं । वे आते हैं और 


चले जाते हें । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे मन के लिए सर्वदा के 


लिये पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। इन्द्रियशक्ति पर जो प्रभाव एक वार उत्पन्न किए 
जा चुके हें उनके नष्ट हो जाने पर भी फिर से उनको उत्पन्न कर सकते हैं। 
इन्द्वरियत्रोध्य अनेकता के विळगरूप अंशों को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं 
अर उनको उस समय फिर से उत्पन्न करते हैं जिस समग्र वह अनेकता 
( manifold ) हमारी इन्द्रियों के सामने प्रत्यक्ष वर्तमान नहीं होती है । 
अतएव कल्पना में पुनरुस्पादित इन्द्रियगत संस्कारों के संयोजन का अर्थ 
कल्पना में इन्द्रियबोध्य 'अनेकता? के उन तस्वों को फिर से उत्पन्न करना है 
जो आए हैं और चले गए हें और मन के सामने उनको सम्मिलित रूप में 


स्थिर रखना हे । कान्ट ने मन ही एक अन्य शक्ति का प्रतिपादन किया है 


जो पुनरुत्पादित इन्द्रिययात संस्कारों के संयोजन को संभव करती है। कान्ट 
इसको 'कल्पना शक्ति? के नाम से अभिहित करते हैं । 
इन्द्रियवोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष अन्धा होता है 
'क्रिटिक आफ प्योर रीजन” के उस दूसरे भाग, जिसको कान्ट ने 'लोको- 


'तरीयता के तस्व' ( Elements of transcendentalism ) यह नाम दिया है, 
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की प्रस्तावना में इन्द्रियशक्ति ( 5215101119 ) और बुद्धि ( understanding ) 
और इसलिए सामान्यरूप प्रत्यय ( ९०1९९७1 ) और इन्द्रियसाध्य निर्विकल्प 
प्रत्यक्ष ( 10/107 ) में परस्पर सम्बन्ध के विषय में कान्ट ने अपने? मत को 
निम्नलिखित रूप में प्रकट किया है :-- 


“हमारा बोध हमारी आत्मा के दो मूल स्रोतों से उत्पन्न होता है । प्रथम 
स्रोत प्रतिनिरूप्णो का ग्रहण करता है ( संस्कारों को ग्रहण करने की शक्ति) 
भौर दूसरे खरोत के पास इन प्रतिनिरूपर्णो की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने 
की शक्ति है ( सामान्यरूप प्रत्ययो की स्वयं-क्रियाशीळता ) ( spontaneity 
of conc९ऽ ) । प्रथम स्रोत के कारण ज्ञेय वस्तु हमें प्राप्त होती है और दूसरे 
स्रोत के कारण ज्ञेय वस्तु सामग्री का चिन्तन होता है"******** अत एव 
इन्द्रियबोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष एवं सामान्यरूप प्रत्यय हमारे सभी ज्ञान के 
विधायक तत्त्व.हें । अतएव अनुरूप इन्द्रियबोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बिना 
सामान्यरूप प्रत्यय और सामन्यरूप प्रत्यय के बिना इन्द्रिय बोध्य निर्विकल्प 
प्रत्यक्ष कोई भी यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है ।' 

जेसा कि आगामी दूसरे पृष्ठ पर ही कान्ट ने स्वयं स्पष्ट किया है ग्रहण 
करने की शक्ति (71९००९७४1४ ) से उनका तात्पये “इन्द्रियशक्ति है? और 
“स्वयं क्रियाशीलता? से उनका तात्पय 'बुद्धिशक्ति' है । “ग्रहण करने की शक्ति’ 
उस समय प्रतिनिरूपणों को अहण करने की शक्ति है जिल समय वह किसी 
भी रूप में बहिभूत वस्तुओं से प्रभावित होती है। और 'स्वयं क्रियाशीलता” 
प्रतिनिरूपर्णो को उत्पन्न करने की शक्ति है। ग्रहण करने को शक्ति उस 
समय ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रदान करती है जिस समय इन्द्रियगत 
पुनरुत्पादित संस्कारों के संयोजन से सहकृत इन्द्रियगत प्रभावों के संयोजन 
के साधन से इन्द्रियग्रृहीत विविध संस्कारों को देशकाळ सम्बन्धी व्यवस्था में 
व्यवस्थित किया जाता है। यह इन्द्रियशक्ति एवं कल्पनाशक्ति के परस्पर 
सहयोग से उत्पन्न होता है । दूसरा खरोत अथवा 'स्वयं क्रियाशीलता' हमको 
अपने ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष की ज्ञेय वस्तुओं की चिन्तना करने में सक्षम 
करता है । ज्ञान का यह खोत हमको इस बात के लिए शक्ति प्रदान करता है 
कि हम ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष की विषय वस्तु को उस एक सामान्यरूप प्रत्यक्ष 
के अन्दर छा सके, जिसको यह शक्ति अनुभव के पूर्व ही (2 771071) उत्पन्न करती 

है। ये दोनों कार्यशक्तियाँ समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। क्योंकि यदि इन्द्रिय 


१ ० मे वस० मु o—Y¥Yo 





MEME ARNIS | 
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शक्ति का अस्तित्व न हो तो विषय वस्तु हमको नहीं प्राप्त हो सकती। और 
यदि चुद्धिशक्ति न हो तो विषयवस्तु की 'चिन्तना' नहीं हो सकती। चद्द 
ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही है जो चिन्तना को “विपयसासग्री प्रदान करता 
है । विना विषयसामग्री के विचार शून्यरूप होते हैं और विना सामान्यरूप 
प्रत्यय के ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष अन्धे होते हैं। बोध की उत्पत्ति इन्द्रियशक्ति 
तथा लुद्धिशक्ति दोनों के सहयोग से होती हे । उनके अपने परस्पर भिन्न 
एवं अपरिवर्तनशीळ कार्य होते हैं । इन्द्रियशक्ति विचार नहीं कर सकती और 
बुद्धिशक्ति प्रत्यक्ष नहीं कर सकती । 

अभी तक हमारा प्रतिपाद्य विपय इन्द्रियसाध्य निविकद्प प्रत्यक्ष के उत्थान 
में आवश्यक कार्य शक्तियां ( 40010165 ) एवं ग्रक्रियाएँ रही हैं । हम यह स्पष्ट 
कर चुके हैं कि इन्द्रियसाध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष का कारण मन की दो कार्य- 
शक्तियों अर्थात्‌ ( १ ) इन्द्रियशक्ति एवं ( २) कल्पनाशक्ति का परस्पर सहयोग 
है। ओर हम यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि यह (ऐन्द्रियक निर्विकल्प) कल्पना 
में पुनरुत्पादित इन्द्रियगत संस्कारों के संयोजन से सहक्ृत इन्द्रियगत प्रभावों 
के संयोजन ( synthesis of apprehension) से उत्पन्न होता है। 
परन्तु यह सब मिलकर ज्ञान को नहीं वरन्‌ अन्ध ऐन्द्रियक निर्विकढ्प प्रत्यक्ष 
मात्र को ही उत्पन्न कर सकते हैं । इस स्थान तक प्राप्त कान्ट के अभिमत को 
इम निम्नलिखित रूप में कह सकते हैं :-- 

सभी वस्तुओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जो हमको अनुभव 
प्राग्भाची रूप में प्राप्त होना चाहिए वह ऐन्द्रिय निविकल्प प्रत्यक्ष द्वारा गुहीत 
'अनेकता? ( 718710010 ) हे । उसके प्राप्त हो जाने के उपरान्त दूसरी बात 
कल्पना शक्ति से इस अनेकता का संयोजन है । किसी वस्तु के ज्ञान को प्रा 
करने के लिए तीसरी आवश्यक वस्तु उन सामान्यरूप प्रत्य्या का योगदान है 
जो बुद्धिशक्ति पर निर्भर है । 

लौकिक अनुभव एवं सौन्दयोनुभव में सामान्यतच्च के रूप में 
ऐन्द्रियक निर्विकत्प प्रत्यक्ष 

अपने 'क्रिटीक आफ्न प्योर रीजन? नामक अन्थ में कान्ट उन सिद्धान्तो 
की उपेक्षा करते हैं जिनका प्रतिपादन उन्होने अपने तीसरे 'क्रिटीक' अर्थात्‌ 
'क्रिरीक आफ्न जजमेण्ट' में किया है। तथ्य यह है कि 'क्रिटीक आफ्न प्योर 
रीजन' को लिखते समय तक स्वतन्त्रकळाशास्र के सिद्धान्त उनके मन में 
निश्चित स्वरूप नहीं ले पाये थे । अतएव अपने 'क्रिटीक आफ्न प्योर रीजन' में 








३३२ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


जिस सत का वे प्रतिपादन करते हैं वह यह हे कि इन्द्रियशक्ति कल्पनाशक्ति 
एवं बुद्धिशक्ति के परस्पर सहयोग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है । इन्द्रियशक्ति 
निश्रेष्ट होकर उसको ग्रहण करती है जो 'अनेकता' रूप सें प्रदत्त हे । कल्पना 
शक्ति इस 'अनेकता' को देश काल सम्बन्धी व्यवस्था में फिर से उत्पन्न करती 
है और उन सबको एकता के सूत्र में बाँधती है एवं इस प्रकार से अन्धे 
. ऐन्दिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष को उत्पन्न करती है । यहाँ तक हो ओर इससे आगे 
नहीं उस ऐन्द्रिय निर्विकहप प्रत्यक्ष बोध की सीमा है जो तार्किक वोध से 
भिन्न है। यह वही अन्ध ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष है ( जो इन्द्रियशक्ति एवं 
पुनरूत्पत्तिकारी कल्पनाशक्ति के सहयोग से उत्पन्न होता है। जो वुद्धिशक्ति 
अथवा बुद्धिनिष्ठ अनुभवप्राग्मावी नियमों के सभी प्रमार्चो से स्वतन्त्र होता 
है ) जिसका उल्लेख कान्ट ने सौन्दर्याचुभव के प्रसङ्ग में उस समय किया दै 
जिस समय वे यह प्रतिपादित करते हैं कि मौन्दर्याचुभूति अथवा कळाक्कृति- 
जनित अनुभूति उस स्वतन्त्र कल्पना एवं उस स्वतन्त्र बुद्धि के बीच सामंजस्य 
का अनुभव है जो ऐन्द्रियक निर्विकल्प प्रत्यक्ष की विषयवस्तु के रूप ( form ) 
के अवबोध ( 8097०1०19107 ) के साथ सम्बद्ध हैं । 


अतएव ज्ञात यह होता है कि 'लोकोत्तपरक योध’ ( transcendental 
3251181105 ) में चुद्धिशक्ति से विलग इन्द्रियशक्ति की जो व्याख्या कान्ट ने 
की है वह 'क्रिटीक आफ्न जजमेण्ट' के प्रसंग में भी सार्थक है । यह निश्चयपूर्वक 
उन तचचों को चिह्नित कर विलग करती है जो लौकिक इन्द्रियानुभव और 
सोन्दर्यानुभव दोनों में सामान्यरूप से वर्तमान पाये जाते हैं। इसमें उस 
प्रक्रिया का उल्लेख है जो इन्द्रियशक्ति से सम्बन्धित सभी अनुभवों में सामान्य- 
रूप से पायी जाती हे । सोन्दर्यानुभव को ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष से भिन्न 
करने वाली प्रक्रिया निर्विकल्प प्रत्यक्ष-जननी प्रक्रिया के उपरान्त शुरू होती 
दै। वह प्रक्रिय्रा जो सविकल्प ( determinate ) इन्द्रियानुभव की अपनी 
विशेषता हे, सामान्यरूप प्रत्यय के अनुसार संयोजन की प्रत्यभिज्ञा है । 


सामान्यरूप प्रत्यय के अनुसार संयोजन की प्रत्यभिज्ञा 
( synthesis of recognition in concept ) 

'क्रिरीक आफ्न प्योर रीजन' में डुद्धिशक्ति सम्बन्धी पदार्थों categories 
of thought ) की चर्चा कान्ट ने की है और उनको चुढिशक्तिजन्य माना है । 
वे ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष ग्रहीत अनेकता में 
संयोजनजन्य एकता उत्पन्न की जाती है। वे अनुभवप्रारभावी अर्थात्‌ वे 
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सामान्यरूप प्रत्यय के अनुसार संयोजन की प्रत्यभिज्ञा ३३३ 


आवश्यक एवं सामान्यरूप हैं । एक वस्तु का सविकल्प ज्ञान तब तक नहीं हो 
सकता जब तक कि ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष गृहीत अनेकता का संयोजन 
बुद्धिशक्तिजन्य कथित नियमों के अनुसार नहीं किया जाता है एवं यह 
प्रत्यभिज्ञास्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता कि संयोजन उक्त नियमों के अनुसार है । 

इस प्रसङ्ग में स्पष्ट रूप से यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कान्ट इस 
स्थान पर केवळ सविकल्प इन्द्रियजनित अनुभव की ही चर्चा कर रहे हैं और 
यह कि बुद्धिशक्ति सम्बन्धी पदार्थों की जिस आवश्यकता एवं सामान्य रूपता 
( पर1ए०:5४॥६५ ) के सिद्धान्त का अतिपादन उन्होंने किया है वह सीमित 
रूप है । क्योकि यह ( सिद्धान्त ) सविकल्प इन्द्रिय सम्बन्धी प्रत्यक्ष के विषय 
में तो उचित रूप से ठीक उतरता है परन्तु सोन्दर्यानुभव के विषय में ठीक 
नहीं उतरता । तथ्य यह है क्रि 'क्रिटीक आफ्न जजमेण्ट' नामक ग्रन्थ में कान्ट 
की चेष्टा यह स्पष्ट करने की है कि सौन्दर्यानुभव ऐन्द्रिय सविकल्प अनुभव से 
भिन्न है और यह भिन्नता सुख्यतया इस बात में दे कि सोन्दर्यानुभव बुद्धिशक्ति- 
जन्य नियमा अर्थात्‌ चुद्धिशक्ति सम्बन्धी पदार्था (categories of thought) 
से सुक्त होता हे । 


ऐन्ट्रिय सविकल्प अनुभव के तळ पर एक ज्ञेय का वोध देश और काळ 
के क्रमों में व्यवस्थित बोध मात्र नहीं है । हमको एक वस्तु का सविकल्प 
ज्ञान तभी होता है जब प्रत्यक्षीकृत उस अनेकता से एक चित्र बन जाता है 
जिसका प्रत्येक अंश अन्य अंशा से एक निश्चित रूप में सम्बन्धित है और 
चह एक पेसे सामान्य लक्षण से युक्त है कि उसके कारण वह अन्य वस्तुओं 
से भिन्न हे । अतएव कान्ट यह मानते हें कि सविकल्प इन्द्रियानुभव के तळ 
पर मानवीय बोध के लिए आवश्यक कल्पनाशक्ति से किये जाने वाळे संयोजन 
को बुद्धिशक्ति स्वजन्य नियमों से आवश्यक रूप में बाँध देतीहे। वे यह 
मानते हैं कि मानवीय मन का स्वभाव यह है अर्थात्‌ मानवीय मन की रचना 
इस प्रकार से की गई है कि ऐन्द्रिय सविकरप बोध को पाने के लिए यह 
अनेकता के विधायक तच्वों को संयोजन के कुछ उन नियमों के अनुसार 
संयोजित करता है जो बुद्धिशक्ति में अनुभवप्रार्मावी रूप में वतमान रहते दे । 
ऐन्द्रिय सविकल्प के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रक्रिया 'उत्पादक' (Productive) 
कल्पनाशक्ति की क्रिया हे । ऐन्द्रिय निर्विकल्प से गृहीत तत्तों को कल्पना 
फिर से उत्पन्न करती है और बुद्धिशक्ति के अनुभवप्रारभावी नियम के अनुसार 
प्रत्येक तरव को अन्य तच्वों से सम्बन्धित करती है ।- यह ये तचच प्रमाता की 








३३४ स्वतन्त्रकला शास्त्र 


एक दशा मात्र हैं”, इस रूप में इन तरवों का निरूपण नहीं करती । अपितु 
यह विविध तरस्वो का निरूपण उस एक चित्र के रूप में करती है जिसकी रचना 
नियमपूर्वक की गई है । 

चह प्रत्यभिज्ञा जो सामान्यरूप प्रत्यय के अनुसार किये गये संयोजन की 
प्रस्यभिज्ञा ( synthesis of recognition in concept ) में विद्यमान होती 
है पूर्वज्ञात के दुबारा बोध के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । यह दुबारा वोध 
उस नियम से सम्बन्धित होता है जो अनुभत्रप्राग्मावी रूप में बुद्धिशक्ति 
में विद्यमान अतएव ज्ञात रहता हे और इस वार उसी का बोध उस चित्र में 
होता है जिसे कल्पनाशक्ति ने डुद्धिशक्ति के संयोजनविषयक अनुभवप्रारभावी 
नियम के अनुसार रचा है। हम एक वस्तु को उस समय जानते हैं जब 
एक वह विशिष्ट चित्र जिसकी रचना कहपनाशक्ति ने इन्द्रियणुहीत सामग्री से 
सामान्य नियम के अनुसार की है, सामान्य नियम के प्रयोग का दृष्टान्त साना 
जाता है अर्थात्‌ जिस समय हम विशेष को सामान्य के अन्तर्गत कर देते हैं । 
मन को चुद्धिशक्ति के पदार्थों का ज्ञान विलग रूप में रहता है । यह वोध उन 
पदार्थो की उस पूवं दशा का है जिस दशा में वे देश और काळ के क्रम के 
अनुसार व्यवस्थित इन्द्रियणुहीत अनेकता को उनके अन्तर्गत करने के लिए 
प्रयोग करने के पहले वर्तमान रहते हैं। जिस समय किसी इन्द्रियग्रुहीत 
अनेकता का अववोध एक पदार्थ के अन्तर्गत रूप में होता हे उस समय इसका 
'फिर से बोध होता है । परन्तु इस बार इसका बोध विलग रूप में न होकर 
'एक ऐले चित्र में होता है जिसकी रचना कल्पना ने एक योजना ( scheme ) 


के अनुसार की है । ४ 
बुद्धिशक्ति के पदार्थ इस प्रकार के संयोजन के अत्यन्त सामान्य नियम 


हैं। प्रत्येक प्रत्यभिज्ञासम्बन्धी संयोजन ( synthesis of recognition ) 
आवश्यक एवं सामान्य रूप से उन नियमों के अनुकूल होता है । वे अनुभव- 
आग्भावी हैं विना उनकी क्रिया के लोकिक अनुभव के तल पर मानवीय बोध 
असम्भव है । अतएव प्रव्यभिज्ञासम्बन्धी संयोजन लौकिक सविकल्प ज्ञान की 
प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चरम बिन्दु है । 


सभी अनुभवों की आधारभूत पूर्वेमान्यता के रूप में लोकोचरीय 
स्वात्म-परामश ( transcendental apperception ) 


'क्रिटीक आफ्न प्योर ?रीजन' ग्रन्थ में कान्ट स्पष्ट रूप में हढता से यह 





१. मेक्स» मु०--८८ 


118 OS! | 


आधारभूत पू्वंमान्यता के रूप में लोकोत्तरीय स्वात्मपरामशै ३३५ 


कहते हैं कि-- हमारी बुद्धि में कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, एक 
प्रकार क ज्ञान का दूसरे प्रकार के ज्ञान से संयोग अथवा ऐक्य सम्भव नहीं 
हो सकता जब तक चह अखण्ड स्वात्म-परामश न हो जो ऐन्द्रिय निर्विकल्प 
प्रत्यक्ष आह्य सभी सासग्री का पूर्ववर्ती है और जिससे सम्बन्धित हुए विना 
वस्तुओं का कोई प्रतिनिरूपण सम्भव नहीं है । इस शुद्ध मौलिक एवं परिवर्तन- 
शून्य बोध को में लोकोत्तरीय स्वात्म-परामर्श ( transcendental appercep- 
07 ) कहँगा । ऐसा ही इसका नाम उचित है यह इस तथ्य से सिद्ध हो 
जाता दे कि शुद्धतम विषयनिष्ठ एकता भी अर्थात्‌ अनुभवप्राग्भावी सामान्य 
रूप प्रत्यर्या ( देश काळ ) की एकता तभी सम्भव है जब सभी ऐन्द्रिय 
निर्विकल्प प्रत्यक्षों का सम्बन्ध इससे हो****** हमारे अनुभव में साथ-साथ 
आने वाले सभी सम्भावित प्रतिभार्सा में यही लोकोत्तरीय स्वात्म-परामर्श की 
एकता नियमों के अनुसार इन सभी प्रतिनिरूपर्णा के पारस्परिक सम्बन्धों की 
रचना करती है । 

कान्ट की यह मूल पूवमान्यता है कि संयोजन के प्रतिनिरूपण 
( representation of combination ) का बोध इन्द्रियों से कभी नहीं हो 
सकता । वे यह मानते हैं कि संयोजन के तात्विक स्वरूप में निम्नलिखित तत्त्व 
होते हैं :— 

( १ ) भनेकता ( २ ) अनेकता का संयोजन ( ३ ) सभी प्रकार के ज्ञान 
के लिए आवश्यक संयोजनजनित एकता का प्रतिनिरूपण ( representation 
of synthetic unity ) । संयोजनजनित एकता का प्रतिनिरूपण अनेकता एवं 
संयोजन दोनों में एक विशिष्ट तथा अधिक तत्त्व हे । संयोजन के बोध की 
उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है अतएव संयोजन से इसकी उत्पत्ति होना? 
असम्भव है । संयोजन के तात्विक स्वरूप के विधायक तत्वों में से एक तरव 
यह एकता का प्रतिनिरूपण है । यह वह एकता नहीं है जिसका थोतन एकता 
नामक पदार्थ ( ८२९४०9 ० ०0४) से होता है वरन्‌ यह स्वाध्म-परामझं 
रूप एकता ( unity of apperception ) अथवा लोकोत्तरीय आत्मबोध रूप 
एकता ( transcendental self-consciousness ) है। यह सर्वोच्च एवं 
सर्वाधिक सामान्य रूप एकता है । क्योंकि यह एकता सभी सामान्य प्रत्यय 
रूप एकताओं की पूरवंमान्यता ( presupposition ) है। 

यदि हम उपर्युक्त उद्धरण का अध्ययन इस मूळ मान्यता के प्रकाश में 
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करें तो हमको ज्ञात होता है कि कान्ट यह मानते हैं कि निम्नलिखित तीनों . 
बोर्धो की पूर्वमान्यता स्वात्म-परामशं रूप एकता है :-- 

( $ ) शुद्ध इन्द्रियवोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष की ( २ ) विशेष वस्तुओं के 
बोध की एवं (३ ) उस प्रकृति के बोध की जो सभी सविकल्प वोधों के 
नियमानुसार संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


स्वात्मपरामशेरूप एकता तथा शुद्ध ऐन्द्रिय 
निर्विकल्प प्रत्यक्ष 

वह अनुभव काळ का अनुभव है जिसके आधार पर कान्ट यह सिद्ध 
करने की चेष्टा करते हैं कि स्वात्मपरामर्श रूप एकता सभी अनुभर्वा की उत्पति 
के लिए अनिवाय रूप में आवश्यक हे । क्योंकि काळ का अनुभव एक ऐसा 
तथ्य है जिसकी ययार्थता को ललकारा? नहीं जा सकता । यह मानवीय 
बुद्धि के पास एक ऐसा तथ्य है जिसके अस्तिख के विषय में कोई भी प्रश्‍न 
नहीं उठाया जा सकता। यह एक तथ्य अनुभव है। यह तथ्यसंगत 
( 10108] ) अनुभव एक क्रमश्वङ्खलारूप अनुभव है । अतएव इस क्रमश्टछुला 
का इन्द्रियबोध्य निविकलप साक्षात्कार करने के लिए हमको प्रत्येक विपयांश 
का बोध विलग रूप में करना होगा और तदनन्तर उनकी पुनरुत्पत्ति करना 
होगी । उसके पश्चात्‌ सभी विषयांशों को एकताबद्ध करना होगा और इस 
बात का पुनर्वोध (प्रत्यभिज्ञा) करना होगा कि जिसको एकता सूत्रबद्ध किया गया 
है वह वही है जो क्रमश्वङ्कखला में अनुभूत हुआ था। इस प्रसंग में दो बातें ऐसी 
हैं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है--( १ ) समय का. ऐन्द्रिय निर्विकल्प 
प्रत्यक्ष मेरा बोध बन सके इसलिए यह आवश्यक हे कि इसका सम्बन्ध मेरे 
स्वात्म-परामश के साथ हो अर्थात्‌ “भै इन्द्रियबोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष करता 
हैँ” यह ज्ञान इसके साथ-साथ वतमान रहना चाहिए । एवं (२ ) “में इन्द्रिय- 
बोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष करता हुँ? यह बोध चिरस्थायी होना चाहिए अर्थात्‌ 
क्रमश्टंखळा के बोध, एवं परवर्ती पुनरुरपत्ति तथा उनको एकसूत्रबद्ध करने 
की सभी दशाओं में इसे स्थायी रहना चाहिए । क्योंकि यदि आन्तरिक 
इन्द्रिय के उन संस्कारों के साथ "में इन्द्रियबोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष करता हूँ? 
नहीं रहता जो उस क्रमश्टद्धछा के उन विभिन्न अंशों के विधायक हैं जिनको 
एकताबद्ध बनाए रहने से काळ का इन्द्रियबोध्य निर्विकढ्प प्रत्यक्ष होता है 
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तो इन बोधसंस्कारो का हमारे लिए रत्ती भर भी महत्त्व नहीं होगा । उनका 
अस्तित्व मेरे लिए उतना ही नगण्य होगा जितना उन इन्द्रियबोध्य निविकल्प 
प्रत्यक्षों का होता हे जिनका सम्बन्ध मुझसे भिन्न व्यक्ति के 'में इन्द्रियबोध्य 
निर्विकट्प प्रत्यक्ष करता हुँ" के साथ है । अतपुच कान्ट यह मानते हैं कि 
स्वात्स-परामर्श अथवा आत्म-बोध इन्द्रियबोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अनुभव 
में वह तत्त्व हे जो जब इन्द्रियबोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष की प्रक्रिया के साथ 
रहता हे तव उस इन्द्रियवोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष को अन्य व्यक्ति के "में 
इन्द्रियवोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष करता हूँ? से भिन्न “यह मेरा इन्द्रियबोध्य 
निर्विकढप प्रत्यक्ष हे यह बोध उत्पन्न करता है अर्थात्‌ मेरे लिए इन्द्रियबोध्य 
निर्विकल्प प्रत्यक्ष को संभव बनाता है। वे यह भी मानते हैं कि यह आत्म- 
बोध परिवर्तनशील न होकर स्थायी है । क्योंकि यदि यह स्थायी न होकर 
परिवर्तनशील होता तो क्रमश्ङ्कला का पूर्ण रूप में बोध करने का प्रश्न ही 
नहीं उठ सकता था । यह विचार और भी अधिक स्पष्ट हो सकता है यदि 
एक लौकिक सामान्यरूप प्रत्यय ( ०7109171081 ८0126 ) के प्रसंग में स्वात्म- 
परामशंख्प एकता की हम व्याख्या करें । 

उदाहरण के रूप में हम संख्या छु को लें और यह पता लगाएँ कि किस 
प्रकार से इस अखण्डरूप अनुभव का संभव होता है । इस प्रकार के अनुभव 
को सम्भव बनाने के लिए यह आवश्यक है कि क्रमश्टड्डला के क्रमभावो अंश, 
उदाहरण के लिए अ आ इ ई उ कको मन के सामने एक ही समयनिन्डु में 
एक संगठित रूप में वर्तमान रखें। अतएव यदि क्रमश्शछ्ुला के अन्तिम अंश 
“ऊ? तक बुद्धि के पहुँचने पर क्रमश्वङ्खला के अन्य पांच अंश अर्थात्‌ असे उ 
तक बोधक्षेत्र से बाहर चले गए हैं तो इस अन्तिम अश “उ” का बोध पांच 
अन्य अंशों के परवती होने के रूप में नहीं हो सकता । अतएव क्रमश्रङ्कला 
के क्रमभावी अंशो के अवबोधों का संयोजन पूर्णतया आवश्यक है । 

परन्तु यदि प्रत्येक वोधसंस्कार के क्षणिक होने के कारण क्रमश्थङ्खला की 
पूववर्तिनी कड़ियां बोध में आईं और नष्ट भी हो गईं तो ऐसी दृशा में वह 
सामग्री कहां है जिसका संश्लेषण मन करे? अतएव यह मानना आवश्यक 
है कि इन्द्रिगत प्रभावों के संयोजन ( synthesis of apprehension ) के 
लिये कल्पना में पुनरुतपादित इन्द्रियगत प्रभावों का संयोजन ( synthesis 
of reproduction in imagination ) सवे प्रथम आवश्यक हे । 


परन्तु विना इस बोध के कि मन के सामने सम्प्रति वर्तमान चित्र वे ही 
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हैं जो कुछ समय पर्वे उसके सामने आए थे अथवा कम से कम वे उन विषय 
सामग्रियों का प्रतिनिरूपण अथवा प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका अनुभव 
मन ने कुछ समय पूर्व किया है, कढ्पना की पुनरुत्पादिका क्रिया व्यर्थ हो 
जावेगी । क्‍योंकि वेसी दशा में प्रत्येक प्रतिनिरूपण एक नया अनुभव होगा 
और इस रूप में पर्ववर्ती क्रमश्वङ्खला के अर्शो से सर्वथा असम्बन्धित होगा 
और इसलिए पर्वानुभव की विषयभूत सामग्री का पुनरुत्पादन न होकर एक 
मौलिक उत्पादन होगा । अतएव संख्या छु ओर इसी प्रकार से काल के बोध 
के लिए प्रत्यभिज्ञा का होना अत्यंत आवश्यक हे । 


“परन्तु प्रत्यभिज्ञा उस क्रम की प्रत्यभिज्ञा है जो एकता अथवा समग्रता 
( ५/11016 ) का विधायक है । यह एकता उस सामान्यरूप प्रत्यय पर आश्रित 
है जो उस अनेकता को एक प्रतिनिरूपण के खूप में संगठित करता है जिसका 
इन्द्रियबोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्रमपूर्ण रूप में किया गया है ओर उसके 
पश्चात्‌ परवर्तीकाल में जिसका पुनरुत्पादन किया गया है। इस प्रकार से 
संयोजन की प्रस्यभिज्ञा ( synthesis of recognition ) लौकिक सामान्यरूप 
प्रत्ययो में ओर उन्हीं के साधन से घटित होती है । वर्तमान दृष्टान्त में एकी- 
करण करने वाला लौकिक सामान्यरूप प्रत्यय छ संख्या है । 


कान्टकृत प्रमाता का अनुमान. ( 0०07०४०7 ) मुख्यतया तीसरे संयोजन 
पर आधारित हे । जिस प्रकार से अवबोध ( 9111011619101 ) पुनरुस्पत्ति 
पर अवलम्बित है और दोनों प्रत्यभिज्ञा पर आश्रित हैं उसी प्रकार से 
भ्रत्यभिक्षा भी एक अन्य स्वपूर्वेभावी तत्त्व को पूर्वमान्यता के रूप में आवश्यक 
मानती है। और वह तत्व भआात्म-बोध है । क्योंकि अतीतकाळीन अनुभवों 
के प्रतिनिधि रूप में पुनरुत्पन्न चित्रों की प्रत्यभिज्ञा उसी समय संभव हो 
सकती है जिस समय एक ऐसी नित्य आत्मा हो जो सम्पूर्ण ऋमश्टंखला में 
अपनी एक रूपता का बोध करती हो । 


इस प्रकार से काळ संख्या अथवा रेखा के अपने क्रमबद्ध बोध के एक 
विश्लेषण से यह निष्कपं प्राप्त होता है कि यह बोध जटिल संयोजनात्मक 
प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है एवं यह कि इन संयोजनों की पूर्वमान्यता एक 
ऐसी एकता दे जो अपने को प्रकट करने के दो प्रकारों को जानती है-- 
विषयनिष्ठ रूप में एक सामान्यरूप प्रत्यय के साधन से आत्मप्रकटन करना 
तथा प्रमातृनिष्ठ रूप में आत्मबोध में आत्मप्रकटन करना । 
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स्वात्मपरामश की एकता लोकोत्तर है 


वह आत्म-वोध भी स्वयं लौकिक ( ९110111०81) अनुभवसिद्ध है जिसको 
हमने सभी ऐन्द्रिय अनुभर्वो की सम्भावना? की आधार भूमि इसलिए सिद्ध 
किया है क्योकि यह संयोजन की प्रत्यभिज्ञा की आधार स्वरूप पूर्वकल्पना है । 
अतपुव कान्ट ने यह स्वीकार किया है कि सभी प्रकार के बोधों की अतएव 
लौकिक अनुभवसिद्ध आस्मवोर्धो कळी भी सम्भावना की चरम आश्रयभूमि 
स्वात्मपरासश की लोकोत्तरीय एकता है । यह अनुभव प्राग्भावी रूप में अनुभव 
की पूर्वेवर्तिनी है । 


लोकोत्तरीय आत्मा के पास अपनी 'ऐसी कोई अन्तर्वस्तु ( C००! ) 
नहीं है जिसकी सहायता से यह आत्मबोध कर सके। यह बोध केवळ 
एकात्मता ( 14९०1६9 ) भर है--में में हुँ ।! यह एक रूप मात्र भर है जिसकी 
सहयता से वह विषयभूत सामग्री, जो आत्मा का कभी भी अंश नहीं होती 
फिर भी, आरमा को विषय रूप में ज्ञात होती है। इस प्रकार से यद्यपि 
काळ अथवा कालावधि ( 4720 ) के बोध में आत्मा को अनुभव के 
सम्पूर्ण ऋ्रमों में अपनी एकात्मता का वोध होना चाहिए फिर भी उन अनुभवों 
में उस एकात्मता का पता कभी भी नहीं लगता । उनकी एक दृशा ( ०070- - 
11107 ) के रूप में ही उसका विचार हम कर सकते हैं। यह स्मृति के लिये 
आवश्यक पूर्वभावी तभव हे और इसलिए स्मरति इसका ( आत्मा का ) स्थान 
ग्रहण नहीं कर सकती । आभासों में इसकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । 

इस प्रकार से हमको दो महत्त्वपूर्ण निष्कष प्राप्त होते हैं :--- 

१--सभी बोधो में आस्म-चोध संनिहित होता हे । 

२--आत्मबोध केदळ एक रूप मात्र हे जिसके आधार पर उस विषयभूत 
सामग्री को जो आत्मा का अंश नहीं है आत्मा के लिए इसका अस्तित्व है इस 
रूप सें ज्ञात किया जाता हे । 

दूसरे निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि छद्ध-आस्मवोध, अर्थात्‌ वह बोध जिसमें 
आत्मा को केवळ अपना ही ज्ञान होता हे अन्य किसी विपयचस्तु का ज्ञान 
नहीं होता, असंभव है । आश्मा को स्वात्म-परामशं के लिए यह आवश्यक है 
कि वह स्वात्म-परामर्श के समय में अनात्म का भी परामश करे। अपने में 
यह एक रूप मात्र है । 
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अभी तक जिन विषयों की व्याख्या की गई है उनको संक्षिप्त रूप में हम 


निम्नप्रकार से कह सकते हैं--- 
१--परिवर्तन के रूप में समय के बोध में लौकिक स्वास्म-परामर्श सन्निहित 


होता है । 

२--लोकोत्तरीय स्वात्म-परामर्श लौकिक स्वात्म-परामझ का आवश्यक पूर्व- 
भावी ( condition ) है । 

३--स्वयं लोकोत्तरीय आत्म-बोध भी विषय वस्तु के बोध के साथ ही 
साथ हो सकता है । इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि कान्ट के मतानुसार 
भात्मबोध तथा विषयवस्तुबोध परस्पर एक दूसरे के लिये आवश्यक हैं । जब 
तक दोनों का बोध एक ही कालबिन्दु में नहीं होगा तब तक दोनों में से किसी 
एक का भी बोध संभव नहीं है । 


लोकिक तथा लोकोत्तरीय आत्मा 


आन्तरिक प्रत्यक्ष में अपनी दशाओं के निश्चित स्वरूपों ( determinat- 
107 ) के अनुसार आत्मबोध के अतिरिक्त लौकिक,आत्माः और कुछ नहीं है । 
यह संदा परिवर्तित होती रहती हे। “यह संख्या में एक ही है? ऐसा नहीं 
कहा जा सकता है। यह एक ऐसा तर्ब है जो प्रत्येक सम्पूर्णछप अनुभव में 
वर्तमान रहता है । छोकोत्तरीय आत्मा एक ऐसी दशा ( ९074/०० ) है जो 
सब भनुभर्वो की पूर्वंवतिंनी है एवं उनको संभव बनाती है । यह मौलिक एवं 
परिवतनशून्य बोध है । 

कान्ट यह मानते हैं कि स्वात्म-परामश आत्मा का अपनी अविराम क्रिया 
के बोध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । क्रिया के वोध के रूप में यह इन्द्रिय- 
गत संस्कारों ( 82186 Imँp7९55100 ) के सभी अवबोधों से सम्पूर्णतया भिन्न- 
स्वभाव एवं भिन्नस्रोत होता है। आत्मा की इस एकता एवं एकात्मता की 
अनुभूति तब प्राप्त होती है जब एक अनुभव के समय भन की क्रियाओं पर 
ध्यान को केन्द्रित किया जाता है । 

यह ऐन्ट्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष की सभी ज्ञेय सामग्री से पूर्ववर्तिनी होती 
है । केवळ इसी आत्मा से सम्बन्धित होने से चस्तुर्ओों के सभी प्रतिनिरूपण 
संभव होते हें । नियमों के अनुसार एक भनुभव में संयोजन के योग्य सभी 
भामार्सो को यह आत्मा संयुक्त करती है । स्वात्म-परामश की एकता सभी 
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एकताओं का एकमात्र स्रोत है। बाह्मन्द्रियों से गुद्दीत अनेकता को संगठित 
करने के लिए नियमस्वरूप सामान्यरूप प्रत्यय की एकता स्वात्म-परामर्श की 
एकता पर निर्भर हे । क्योंकि एक सामान्यरूप प्रत्यय में संनिहित बोध'की 
एकता असंभव हो जाएगी यदि मन अपनी उस क्रिया की एकता का बोध 
प्राप्त कर सके जिससे यह अनेकता को पक "ज्ञान! के रूप में संश्लिष्ट रूप में 
( synthetically ) संयुक्त करती है । परन्तु किस प्रकार से एक सामान्यरूप 
प्रत्यय के अनुसार इन्द्रियगरृहीत अनेकता को संयोजित करने के लिये आवश्यक 
संयोजनकारी क्रिया की एकात्मता का बोध हो सकता है जब तक मन 
( आत्मा ) को अपनी एकात्सता का बोध न हो । 


इस प्रकार से कान्ट के मतानुसार मन का मूल एवं आवश्यक अपनी 
एकात्मता का बोध उस तत्समान आवश्यक संयोजन को एकता का बोध है 
जिसने समस्त आभासों को सामान्यरूप प्रत्यय के अनुसार संयोजित किया है ।१ 
क्योकि प्रतिनिखूपर्णा की अनेकता में अपनी एकात्मता के विषय सँ मन 
विचार नहीं कर सकता यदि उसको अपनी उस क्रिया की एकात्मता का बोध 
न हो जिससे वह ( मन ) इन्द्रियवोध्य अनेकता का संगठन एक सासान्यख्य 
प्रस्यय के अन्तर्गत करता है । 

अनुभव प्राग्भावी ( 2 011011 ) सामान्यरूप प्रस्ययां ( ९010215 ), देश 
ओर काल, की विपयनिष्ठ शुद्धतम एकता भी ऐन्द्रियक निर्विकल्प ज्ञानों के 
लोको त्तरीय स्वाध्म-परामश के साथ सम्बन्ध से ही संभव है । स्वास्म-परामरां 
की संख्यात्मक एकता सभी सामान्यरूप प्रत्यर्यो के लिये अनुभव प्राग्भावी रूप 
में अनिवार्यतः आवश्यक है । कान्ट यह स्वीकार करते हैं कि उस लोकोत्तरीय 
विषय की कल्पना स्वात्म-परामशरूप एकता की उपमिति के आधार पर की 
जाती है जो आत्मा की एकता की विपरीत प्रतिवस्तु ( opposite counte- 
79810 ) मात्र है। यह स्वात्म-परामश स्वयं प्रमाता के आत्मनिष्ठ प्रतिनिरूपण 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

इसको सिद्ध करने के लिए कान्ट यह युक्ति देते हैं--'यदि प्रतिनिरूपणों 
का सम्बन्ध किसी ऐसी वस्तु के साथ न होता जो मेरी आत्मा के समानान्तर 
हे तो सें किसी भी वस्तु का प्रतिनिरूपण अपने से बाहरी रूप में न कर 
सकता और इस प्रकार से आत्मनिष्ठ आभार्सो को वस्तुनिष्ठ अनुभव नहीं 
बनाता? । 
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इस प्रकार से हमने यह स्पष्ट किया है कि सौन्दर्य के अनुभव की उत्पत्ति 
के लिये आवश्यक प्रक्रिया किस प्रकार से उस प्रक्रिया के समान हे जो 
सविकल्प प्रत्यक्ष के लिए आवश्यक इन्द्रियग्रद्दीत विषय के निर्विकल्प प्रत्यक्ष में 
होती हैं । और दम आगामी पृष्टों में यह स्पष्ट करेंगे कि सोन्दर्यानुभव का अन्य 
प्रकार के अनुभवों से भेद को स्पष्ट करने के लिए कान्ट ने जो रचनाविधि 
( tech०।१०९ ) अपनाई है वह उस रचनाविधि का संशोधित रूप मात्र है 
जिसको लौकिक अनुभव की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाया गया 
हे । उदाहरणतः कल्पनाशक्ति, चुद्धिशक्ति और निर्णयशक्ति (]०५९९९० ) । 
परन्तु कलाशाख् के प्रसंग में मन के इन अंशों की व्याख्या करने के पूर्वे हम 
कान्ट के पूर्ववर्ती उन शाखकारों के कलाशाख्लीय सिद्धान्तो और कान्टकृत 
उनके खण्डनों की ओर अपना ध्यान देगें जिन्होंने 'क्रिटिक आफु जजमेन्ट' में 
प्रतिपादित कळाझास्रीय समस्या की रचना में पथप्रदर्शक का काम किया है । 


कान्ट के पूर्ववती स्वतन्त्रकला शास्त्रकारों के स्वतन्त्र 
कलाशासत्रविषयक विचार 


कान्ट के निकटवर्ती पूर्वकालीन शास्रकारो की चेष्टाएँ निस्नलिखित थीं 

१--तक शास्त्र, कत्तव्यमीमांसाशाख्र एवं दर्शनशासत्र की अन्यशाखाओं के 
क्षेत्रों से कछाशास्त्र के क्षेत्र को विळग करना । 

२--यह सिद्ध करना कि कलाकृतिजनित अनुभव का सम्बन्ध जिस 
मानवीय शक्ति से दै वह एक ओर युक्तिशक्ति से भिन्न है और दूसरी ओर 
इन्द्रिय शक्ति से विलग है । 

३--यह प्रमाणित करना कि कलाकृतिजनित अनुभव सविकल्प ऐेन्द्रिय 
अनुभव से इस बात में भिन्न है कि कलाकृतिजनित अनुभव प्रत्यक्षणीय 
वस्तु क भूततत्त्वांड में स्वार्थवृत्ति ( 106651 ) से रहित होता है । एवं--- 

४--शुद्ध पुवं सापेक्षिक ( 1९131४6 ) सौन्दर्य तथा सौन्दर्य एवं 
भव्यता के भेद को समान रूप में स्पष्ट करना । 

इस प्रकार से बामगार्टन ने यह घोषणा की थी कि कळा की समस्याओं का 
समाधान करने के लिए एक भिन्न विज्ञानशाखा हे । एडीसन" ने यह प्रति- 
पादित किया था कि कह्पनाप्रसूत सुख युक्तिजनित सुख से कम संस्कृत एव 
इन्द्रियबोधजनित सुख से कम स्थूल होते हैं । 
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शाफ्टसवरी, हचसन एवं केमेस ने कलाकृतिजनित अनुभव को स्वार्थ- 
वृत्तिशून्य ( 415९7९५६९५ ) सिद्ध किया था । बक ने सौन्दयंपूर्ण एवं भव्यता 
के विषय में लिखा था और उनके परस्पर भेद को स्पष्ट किया था । 


९ 
बासगाटंन के मत का कान्टकुत खण्डन 


कान्ट के पूर्वं कलाशार्ज की समस्या का समाधान करने का प्रयास 
लीबनीज के दशंनशास्रीय दृष्टिकोण से किया गया था जेसा कि वामगार्डन ने 
किया था अथवा मनोवेज्चानिक इष्टिकोण से किया गया था जैसा कि एडीसन 
तथा बक ने किया था । कान्ट ने उन बामगाटैन के मत का खण्डन निम्न- 
लिखित रूप में किया जो यह मानते थे कि कळाकृतिजनित अनुभव पूर्णता का 
अस्फुट ( ९०705९6 ) बोध है-- 


१--इस वात का पता लगाना कठिन है कि हमारे ज्ञान का अस्फुटत्व* 
किस प्रकार से सुखदायी रूप से सम्बन्धित है । ट 

२---संख्या में बहुत थोड़े से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कतब्यमीमांसाशास् 
प्रतिपादित औचित्य ( 7181 ) के तारिवक स्वरूप का स्फुट बोध है । अतएव 
'कर्तव्यमीमांसा शास्त्रीय औचित्य प्रत्यय को क्या हमें कलाकृति जनित अनुभव 
के तुल्य मानना चाहिए ?' 

३- ज्ञान की स्पष्टता* एव ज्ञान की अस्पष्टता में केवळ मात्रामेद ही 
है । एक ब्यक्ति ज्ञेयवस्तु पर अपना जितना अधिक ध्यान लगाएगा उतना ही 
अधिक स्पष्ट तास्विक स्वरूप का वोध उसको प्राप्त होगा । अतएव केवळ 
मात्राभेद ( quantitative difference ) ही कळाकृतिजनित अनुभव के विशिष्ट 
लक्षण का विधायक नहां हो सकता । 

४--कलाकृतिजनित अनुभव का पूर्णता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
क्योंकि पूर्णता का अर्थ अनेकता की एकता ( nity ०f 71271010 ) एवं 
किसी भी जेय वस्तु की सर्वांगपूर्णता भी हो सकता है । परन्तु यह तथ्य कि 
कोई वस्तु सर्वांगपूर्ण है उसको सुन्द्रतापू्ण नहीं बना सकता । पूर्णता का 
अर्थ यह भी हो सकता है कि पू्णस्वरूप वस्तु एक प्रयोजन को सिद्ध करती 
है । परन्तु उस प्रयोजन के विचार से जिसे एक वस्तु सिद्ध करती द्दै कळाकृति- 
जनित अनुभव स्वतन्त्र होता है । 


> =~ 
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मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय का कान्टकृत खण्डन 


मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय के झाख्कारों ने कलाङृतिजनित अनुभव को 
समस्या का समाधान इन्द्रियाचुभवाश्रित मनोविज्ञान ( empirical psych- 
010९9 ) के दृष्टिकोण से किया था । प्रस्यक्तगत तथ्यों पर आधारित सामान्या- 
नुमान ( ४९॥९7३।१221100 ) के आधार पर कलाकृतिजनित अनुभव का यह 
सम्प्रदाय स्पष्टीकरण करता है । इस प्रकार की व्याख्या कळाकृतिजनित अनुभव 
के सदंसामान्य प्रामाणिकता ( "1001581 ४३1५६५ ) के दावे के औचित्य को 
सिद्ध नहीं कर सकती । क्योंकि सवंसामान्य प्रामाणिकता केवळ “अनुभव 
प्राग्मावी? दशाओं ( a priori conditi0n ) से ही उत्पन्न हो सकती है । 


कान्ट की बुद्धि में स्वतन्त्र कलाशाख्र का विकास 


कान्ट का दशन अनुभवप्रार्भाची तत्वों का दशन है । अतपच कला शास्त्र 
को उनका मुख्य योगदान स्वभावतया यह हे कि कलाकृतिजनित अनुभव की 
कारणभूत कळास्वादन शक्ति (judgement 01 ६8516 ) के अनुभव प्राग्भावी . 
मूल तेच ( fundamental principle ) की उन्होने स्थापना की । उनके 
मतानुसार यह तत्त्व "प्रयोजन हीन प्रयोजनपरता अथवा आत्मनिष्ठ प्रयोजन 
परता” के अतिरिक्त और कुछ नहीं दै । परन्तु अपनी पूर्वलिखित क्कतिर्यो में 
कान्ट ने रसिकश्व ( 2९ ) को केवल इन्द्रियानुभवसिद्ध* ( ९०/7८2! ) ही 
माना था। उदाहरणतः 'क्रिटीक आफ प्योर रीजन? के प्रथम संस्करण में 
उन्होने यह माना था कि कलास्वादन शक्ति ( 138518) को युक्तितच्व पर 
आधारित करने की वामगाटंनकृत चेष्टा निस्सार है । क्योकि यह ( कला- 
स्वादुनशक्ति ) इन्द्रियानुभवसिद्ध ( ९०17८१1 ) है । 


परन्तु इसी ग्रन्थ के दूसरे संस्करण में उन्होंने वामगाईँन के मत के प्रति 
अपने अभिमत को संशोधित किया और यह लिखा कि “अपने मूल स्रोतों में 
( in its main sources) कलास्वादनशक्ति इन्द्रियानुभव सिद्ध है ।' जिस 
समय आगे चळ कर उनकी दार्शनिक ज्ञप्तियां पूर्ण रूप से प्रौढ़ हो गई उस 


समय ही उनको इस तथ्य का ज्ञान हो सका कि कलास्वादनशक्ति का 
- अपना एक "अनुभवप्रारभाची? तरव है । 
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च © ~ ०२७ 
अपने पूववती शास्त्रकारों के मतों की कान्ट 
कृत प्रोन्नाति 


कान्ट के पूर्व परस्पर--विरूद्ध दो दार्शनिकमर्ता का अस्तित्व था--- 
युक के नेता इन्द्रियानुभवक प्रामाण्यवादी ( ९०771८15! ) लॉक थे और दूसरे 
के नेता युक्तिवादी छीवनीज थे । लॉक ने इन्द्रियप्रत्यच्च एवं यथार्थ जगत के 
प्रमेयनिष्ठ अनुभव को महस््वपूर्ण माना था। वे यह मानते थे कि बुद्धि एक 
कोरे कागज का पृष्ट है जिस पर विभिन्न इन्द्रियों के मार्ग से आए हुए बोध 
अंकित हो जाते हैं । परन्तु लीवनीज ने इन्द्रियप्रसूत बोध के महत्त्व को कम 
से कम माना और युक्तिशक्ति के महत्त्व को स्थापित किया । उन्होंने यह 
स्वीकार किया कि चाहे जिस प्रकार से ज्ञान का प्रारम्भ हुआ हो यदि वह 
यथार्थतः ज्ञान है तो उसको निश्चितस्वरूप एवं प्रमाणित करने योग्य 


-( demonstrable ) आवश्यक रूप से होना चाहिए। कान्ट ने इन दोनों 


इन्द्रियजन्य बोध एवं युक्तिशक्ति को समान रूप से महत्त्वपूर्ण मानते हुए 
इनके बीच समन्वय करने की चेष्टा की । उन्होंने यह स्वीकार किया कि विना 
रूपतत्व के ऐन्द्रिय बोध ( ५९०५21107 ) अन्ध हैं एवं विना ऐन्द्रिय बोध के 
रूपतत्त्व छूछा, निस्सार है । उन्होंने यह माना कि ऐन्द्रिय अनुभव ( 5९156 


-experienc९ ) ज्ञेय सामग्री को प्रदान करता हे ओर युक्तिशक्ति उको 


स्वरूप देती है । परन्तु कान्ट का वास्तविक योगदान उतना महत्त्वपूर्ण यह 
नहीं है कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए इन्द्रियशक्ति एवं युक्तिशक्ति के परस्परा- 


-चलग्बन को उन्होने स्पष्टतया सिद्ध किया था वरन्‌ उससे अधिक महत्त्वपूर्ण 


उनकी अनुभवप्राग्मावी तरव की खोज थी । जिस समस्या का समाधान वे 
करना चाहते थे वह यह थी मन का वह सामान्यस्वरूप ( general consti- 
tution of mind) क्या है जो रेखागणित तथा भौतिक विज्ञान जेसी ज्ञान की 


-शाखाओं की पूर्वमान्यता है ? और मानवीय मन में ऐसे कौन से तत्त्व हैं जो 


कर्तव्यमीमांसाशाख और स्वतन्त्रकळाशाख् को सम्भव बनाते हैं। कान्ट का 
उत्तर यह है कि ( १ ) देश और काल का, कारणता का, सदाचार के नियम 
एच स्वतन्त्रता का तथा प्रयोजनहीन प्रयोजनपरता के सिद्धान्त का अनुभव- 
प्रारभावी स्वरूप ही रेखागणित, भौतिकविज्ञान, कतब्यमीमांसाशाख् एवं 


-स्वतन्त्रकळाशाख को क्रमशः सम्मव बनाते हैं एवं २)-द्रन्यरूप आत्मा 


नहीं वरन्‌ स्वात्म-परामर्शरूप एकता सभी अनुभवों की आवश्यक पूवंमान्यता 
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है। उनका द्यम से मतभेद है क्योंकि वे संयोजनरूप क्रियाओं को.,'अनुभव 
प्रार्भाचिनी? मानते हैं, केवळ व्यावहारिक ही नहीं मानते जेसा कि ह्यम उनको 
मानते थे । 

कान्ट के पव॑वर्ती शास्त्रकारों ने विलग-विळग जिन विषयों का प्रतिपादन 
किया था उन सबको एक सूत्र में ग्रथित कर उन्होने एक सर्वांगीण मत की 
स्थापना की थो । उन्होने सुव्यवस्थित रूप से कळाकृतिजनित अनुभव की 
दार्शनिक पूवंमान्यताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने समस्त अनुभर्वो में कला- 
कृतिजनित अनुभव का समुचित स्थान निर्धारित किया ओर इन्द्वियशक्ति एवं 
युक्तिशक्ति से भिन्न एक अन्य मानवीय शक्ति ( कलास्वादन शक्ति ) से उसको 
सम्वन्धित किया । 


'क्रिटीक आफ जजमेन्ट की समस्या 


'क्रिरीक आफ प्रेक्टिकळ रीजन? नामक स्वग्रम्थ में भी कान्टने उसी 
लोकोत्तरीय विधि का आश्रय लिया जिसका अचळम्ब उन्होंने 'क्रिरीक आफ्न 
पयोर रीजन' में लिया था । जित प्रकार से देश, काळ एवं कारणता नामक 
अनुभव प्राग्भावी रूपों के आधार पर रेखागणितशास्र एवं भौतिक विज्ञान में 
वतमान ज्ञान की आवश्यकता तथा सामान्यता का स्पष्टीकरण उन्होंने किया 
था उसी प्रकार से मनुष्य के कतंव्य-बोघ ( ५९०५९ ०£ ००४४ ) की व्याख्या 
उन्होंने अनुभव प्राग्भाविनी इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रतः अर्थात्‌ अनुलंघनीयं 
कतेब्यों ( categorical imperative ) में प्रदर्शित कर्तव्यबोघ से आदेशित 
कर्मो को करने की स्वतन्त्रता के आधार पर किया था । कारणों की श्ङ्कला 
में इच्छा शक्ति की स्वतन्त्रता कोई एक कड़ी नहीं हे । कार्य का आरम्भ करने 
में यह स्वतन्त्र है । ; 

भौतिक विज्ञार्नो के चेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यकारणभाव का 
सिद्धान्त ( 1689 ०1 ९815819 ) सदाचार ( morality) के चेत्र में व्यर्थ 
पाया गया और उसके स्थान पर इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता को स्थापित किया 
गया । अतएव कार्यकारणता एवं स्वतन्त्रता दो परस्पर विरोधी सिद्धान्त बन 
गए और उनके समन्वय की आवश्यकता पड़ गई । क्योंकि यदि विलग लोकों 
में वे इस प्रकार की विरोधिनी शक्तियों के रूप में वर्तमान होतीं तो सदाचार 
का कोई भी प्रभाव वास्तविक संसार पर न पड़ता और वह एक निस्सार 
आदश मात्र ही रह जाता । अतएव अपने ग्रन्थ “क्रिटीक आफ जजमेन्ट' में 
कान्ट जिस समस्या का समाधान करते हैं वह यह है कि वह कौन सी संयोजक 
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कड़ी है जो इन दोनों को एक सूत्र में बांधती है अर्थात्‌ कार्यकारणता एवं 
स्वतन्त्रता के परस्पर विरोध का समन्वय किस प्रकार से कर सकते हैं ? और 
वे यह मानते हैं कि ध्यानप्रवण कलास्वादनविपयक निणयशक्ति ( reflective 
judgement ° यह वांछित संयोजक कड़ी है । 

'क्रिटीक आफ जजमेन्ट' की समस्या को कान्ट ग्रन्थ की प्रस्तावना में 
निम्नळिखित रूप से कहते हैं :-- 

१---अब क्या उस निर्णयशक्ति के पास भी जो हमारी बोधजनक शक्तियों 
की शङ्का में जुद्धिशक्ति ( ५०५९१७००५०६ ) और युक्तिशक्ति को संयुक्त करने 
चाली कड़ी है, अपने अनुभवप्राग्भावी ( 77107 ) नियम हैं ? 

२--क्या ये नियम विधायक ( ८0151£01४८ ) भी हैं अथवा नियामक 
( 18620181४6 ) मात्र हैं ( इस प्रकार से किसी विशेष क्षेत्र का निर्देश नहीं 
करते ) ? तथा 

३--क्या वे उस सुख दुःख संवेदना को, जो ज्ञानशक्ति एवं इच्छाशक्ति? 
के बीच एक संयोजक कड़ी है, कोई अनुभव प्राग्भावी नियम प्रदान करते हैं ९ 


समाधान 

अपने किसी भी पूर्ववर्ती दाशनिक की अपेक्षा अधिक भली भांति कान्ट ने 
अपना पूरा जीवन ( हमारे संपूण ज्ञान समुदाय में ) ( अ) गणितशाख् ओर 
भौतिकविज्ञान एवं ( आ) सदाचार और धर्म को उचित स्थान प्रदान करने 
की चेष्टा में व्यतीत किया । अपने जीवन के अन्तिम दिनों में ही उन्होने 
कलाशास्त्र के उचित स्थान को निर्धारित करने के विषय में प्रयास किया था । 
चे अपनी प्रस्तावना के अन्तिम अनुच्छेद में यह कहते हैं कि--“तो इस स्थान 
पर में अपने समालोचनात्मक विचारों के प्रतिपादन का अन्त करता हूँ । 
अविलम्ब ही में सैद्धान्तिक अंश की ओर अपना ध्यान इसलिए लगाऊँगा कि 
अपनी वृद्धावस्था के अधिक अनुकूल क्षणो से यथासम्भव लाभ उठा सक ! 

परन्तु 'क्रिटीक आफ प्रेक्टिकल रीजन” के कुछ अंश को ही जब उन्हाने 
लिखा तो उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि उन्होंने संवेदना? ( 1८60108 ) के स्वरूप 
की संतोपप्रद व्याख्या नहीं की है । अतएव उन्होंने उत्कृष्ट मानसिक शक्तियों 
का त्रिवर्गीय वर्गीकरण क्या (अ) बुद्धिशक्ति ( आ) युक्तिशक्ति एव 
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( इ ) निर्णयशक्ति, यह वर्गीकरण उन्होंने चेतना के तीन चरमरूपों के अनुसार 
किया था । इस प्रकार से कान्ट के मतानुसार बुद्धिशक्ति ( understanding ) 
ज्ञान की शक्ति है, युक्तिशक्ति इच्छास्वरूप अभिलाषा की शक्ति है और 
निर्णयशक्ति सुख दुःख की संवेदना की शक्ति है । तथा वे यह मानते हैं कि 
सुख-दुःख की संवेदनाशक्तिरूप निर्णयशक्ति से सम्बन्धित उनका तीसरा 
ग्रन्थ पूवेलिखित दोनों ग्रन्थों के बीच में पड़ी हुई खाइ पर पुल बांधती है । 
क्योकि निर्णयशक्ति, सुख-दुःख की संवेदनाशक्ति रूप है और इसलिए जिस 
प्रकार से सुख की संवेदना एक वस्तु के हमारे प्रत्यक्ष और उस सुखदाई 
वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा के वीच एक संयोजक कड़ी है उसी प्रकार 
से यह निर्णयशक्ति बुद्विशक्ति एवं युक्तिशक्ति के वीच एक संयोजक कड़ी हे । 

कान्ट ने इस विषय में अपने मत को 'क्रिटीक आफ्न जजमेन्ट' की प्रस्ता- 
चना के तीसरे उपखण्ड में निम्नरूप में व्यक्त किया है? । 


“और क्योकि अभिळापाशक्ति (4००४ 01 ९५7९ ) से सुख-दुःख 
आवश्यक रूप में सम्बन्धित हे ``" हम यह भी मान सकते हैं कि “निणंय- 
शक्ति’ ज्ञान की शुद्ध शक्ति से अर्थात्‌ प्राकृतिक सामान्यरूप प्रत्ययो ( 18011 
C०८९! ) के क्षेत्र से स्वतन्त्रता के सामान्यरूप प्रव्यर्यो ( concept of 
freed0m ) के चेत्र में संक्रमण ( 8911851101 ) को सभव करेगी । 


अतएव 'क्रिरीक आफ जजमेंट में वे अपने समोक्षास्मक कार्य को पूण कर 


देते हे । इस ग्रन्थ में प्रस्तावना में कथित समस्या का समाधान निम्न प्रकार 
से किया गया है (>> 


1--जिस प्रकार से पूर्वलिखित दो समीक्षात्मक ग्रन्थो में प्रतिपादित 
बुद्धिशक्ति और युक्तिशक्ति के अपने अनुभव प्राग्भावी नियम हैं उसी प्रकार से 
निर्णयशक्ति के भी अनुभवप्राग्भावी नियम हैं । 


२---युक्तिशक्ति के नियमों की भांति निर्णयशक्ति सम्बन्धी नियम विधायक 
नहीं हैं। वरन्‌ वे अनुभव के नियामक मात्र हैं। वे वस्तुओं के विशेष 
टक्षर्णा के विषय में कुछ भी सुनिश्चित ( 05/६1४० ) [नहीं बताते । वे 


केवळ उन दशाओं की ओर संकेत करते हैं जिनके अन्तर्गत वस्तुओं का प्रव्यच 
करना हमको आवश्यक लगता है । 
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२-स्वतन्त्रकळाशाख एक लोकोत्तरीय दर्शनशासत्र हे जिसका आधार 
अनुभव प्रारभावी नियम हैं। 


~ 
सोन्दयीस्वादन सम्वन्धी निणेय ( esthetic 


judgement ) का स्वभाव 

कान्ट अपने छोकोत्तरीय तकशा में यह स्पष्ट करते हैं कि बुद्धिशक्ति के 
चार पदार्थ हें— 

(१) गुण (२ ) मात्रा ( परिमाण ) (३) सम्बन्ध एवं ( ४ ) प्रकारता 
( mo0dal1५ )। और कलाकृतिजनित अनुभव के स्वभाव का प्रतिपादन करते 
हुए यह कहते हैं कि (१) गुण? के अनुसार यह स्वार्थवृत्तिशून्य है । 
(२) मात्रा के अनुसार यह सामान्य रूप है । (३) सम्बन्ध के 
अनुसार इसमें बिशेषप्रयोजनशुन्य प्रयोजनपरता संनिहित है एवं (४) 
प्रकारता के अनुसार यह आवश्यक है । वे स्वतन्त्र और परतन्त्र सौन्दर्य में 
भेद करते हें और यह मानते हैं कि कलाकृतिजनित अनुभव सामान्यरूप 
प्र्ययों से स्वतन्त्र होता है । इस अनुभव का कारण एक अनुभवप्राग्भाविनी 
दशा होती है, इसलिए यह आवश्यक भी है । 


प्रविधि ( ४९००१५९ ) का स्पष्टीकरण 

पूर्व प्रकरणों में हम यह कह आए हैं कि ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष के लिए 
आवश्यक प्रक्रिया एवं प्रविधि सविकल्प ऐन्द्रिय अनुभव एव कलाकृति जनित 
अनुभव दोनों में समान रूप से वर्तमान होती हे और सविकल्प ऐन्द्रिय 
अनुभव की विशिष्ट प्रक्रिया संयोजन की प्रस्यभिज्ञा है । कलाक्कतिजनित 
अनुभव की विशिष्ट प्रक्रिया का स्पष्टीकरण वे निर्णयशक्ति चुद्धिशक्ति एवं 
कल्पनाशक्ति के आधार पर करते हें । और इनमें उन शक्तियों से भिन्न 
शक्तियां मानते हैं जिनके द्वारा वे सविकल्प लौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न करती हैं 
अतएव इम उन विशेष शक्तियों का वर्णन करेगे जिनको कान्ट स्वतन्त्रकळा-' 
शास्त्र के प्रसंग में इनमें मानते हैं । 


मनः शक्ति के एक स्वरूप के रूप में निर्णयशक्ति 


कान्ट के मतानुसार निर्णयशक्ति विशेष और सामान्य, को यथार्थ और 
आदर्श को एकसूत्रबद्ध करने के काम को दो रूपों में पूरा करती है । जुद्विशक्ति 
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के सामान्य नियमों से आरम्भ कर यह विशेष की ओर उन्सुख हो सकती है । 
अथवा विशेष से आरम्भ कर सामान्य की ओर उठ सकती है। पहले काम 
को वे सविकलपता जनक ( determinant ) निर्णय तथा दूसरे काम को ध्यान 
प्रवण निर्णय ( reflective judgement ) कहते हैं। कान्ट के दार्शनिक 
मत के अनुसार कळास्वादन शक्ति (19506 ) का सम्बन्ध ध्यानप्रवण 
निणय से है। 


९ 
बोध के एक स्वरूप के रूप में निणय 
[ Judgement as a form of consciousness ) 


कान्ट के दर्शन शास्त्र में “निर्णय” शब्द का प्रयोग सन की एक शाक्ति के 
अर्थ में ही नहीं किया. गया हे वरन्‌ बोध के एक पेसे रूप में भी किया गया है 
जिसमें उद्देश्यपद्‌ एव विधेयपद एक विशिष्ट सम्बन्ध में मिळे रहते हैं। इस 
प्रकार से अपनी प्रथम समीक्षा ( क्रिटीक आफू प्योर रीजन ) की समस्या का 
उल्लेख करते हुए कान्ट “निर्णय? शब्द का प्रयोग करते हैं : “किस प्रकार से 
अनुसवप्रारभावी संयोजनात्मक निर्णय ( synthetic a priori judgement ) 
सम्भव होते हैं ? इस रूप में एक दृष्टिकोण से यह अनुभव प्राग्भावी अथवा 
अनुभवानन्तर भावी है और दूसरे इ्टिकोण से संयोजनात्मक अथवा विश्ले- 
षणास्मक है । जैसे कि “शरीर विस्तार पूर्ण है? यह शरीर भारी? है । यह एक 
शक्ति से उत्पन्न होता है जिसको भी निर्णय” कहते हैं । 


मनःशक्ति के रूप में निर्णय के बिभिन्न तात्त्विक स्वरूप 

विभिन्न समीक्षाओं ( अर्थात्‌ क्रिदीक आफ प्योर रीजन, क्रिटीक आफ्न 
प्रेक्टिकिल रीजन तथा क्रिटीक आफ्न जजमेन्ट ) में सन की एक शक्ति के रूप में 
'निणय” शब्द के विभिन्न अर्थ हैं । 'किटीक आफ्न प्योर रीजन? में इसका अर्थ 
मन की वह शक्ति हे जो हमको यह निर्णय करने का सामर्थ्य प्रदान करती 
हे कि कोई विशेष किसी सामान्य नियम का दृष्टान्त है या नहीं है । 
सामान्य के अन्तर्गत विशेष को रखने की शक्ति बुद्धि की शक्ति है यह माना 
नहीं जा सकता । क्योंकि बुद्धिशक्ति का विशिष्ट कार्य अनुभव प्रारभावी 
अथवा लौकिक सामान्यरूप प्रत्यर्यो को उत्पन्न करना है जो सामान्य नियमों 





१. प्रि०- ३ २. भै० मू० १ ०८-९, 


मनःशक्ति के रूप में निर्णय के विभिन्न तात्त्विक स्वरूप ३५१ 


के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। विशेषों के क्षेत्र से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। अनेक उदाहरणा को सहायता से कान्ट यह सिद्ध करते हैं कि बुद्धिशक्ति 
भौर निणयशक्ति दो विभिन्न शक्तियाँ हैं। उदाहरण के लिए एक राजनीतिज्ञ 
की बुद्धि में अनेक सुन्दर राजनेतिक नियम हो सकते हैं और फिर भी एक 
विशेष परिस्थिति में वह यह निर्णय करने में असमर्थ हो सकता हे कि वह 
परिस्थिति ज्ञात सामान्य नियम के अन्तगंत आती है या नहीं। इस प्रकार 
के व्यक्ति के पास बुद्धिशक्ति की कमी नहों है वरन्‌ निर्णयशक्ति का अभाव है । 
चह सासान्य को एथक्‌ रूप में तो समझ सकता है परन्तु वह यह निर्णय नहीं 
कर पाता कि उसके प्रत्यक्ष में जो वस्तु है वह उस सामान्य के अन्तर्गत आती 
है या नहीं आती । इस प्रकार से प्रथम समीक्षा अर्थात्‌ 'क्रिटीक आफ प्योर 
रीजन? में प्रयुक्त निर्णय वह शक्ति हे जो पदार्थ ( ८३९४०५ ) को पऐन्द्रिय 
निर्विकल्प प्रत्यक्ष से और इसलिए इन्द्रियशक्ति को बुद्धिशक्ति से सम्बन्धित 
करती हे । यह उनके बीच सें एक संयोजक कड़ी है। यह मध्य में रहकर 
उन्हें सम्बन्धित करती है । 


यह शुद्ध रूप से मानवीय शरक्ति है। यह शक्ति उस मानवज्ञाति के 
अधिकार में है जो शुद्ध रूप से युक्तिशक्ति पूर्ण) ( 7211002] ) नहीं हे परन्तु 
समान मात्रा में युक्ति शक्तिमती ओर इन्द्रियशक्तिमती है, एवं जो केवळ मन 
मात्र के साधन से ही वस्तु-बोध नहीं कर सकती वरन इन्द्रिय-प्रत्यक्ष से 
सम्बन्धित मन के साधन से कर सकती है। न तो शुद्ध रूप से युक्तिशक्ति 
पूर्ण प्राणियों ( यदि एक शक्ति के रूप में निणय के तास्विक स्वरूप को स्पष्ट 
करने के लिए हम इस प्रकार के प्राणियों के अस्तित्व को सानते ) के पास 
यह शक्ति होती है ओर न पशुओं के ही पास यह शक्ति होती है। यह 
सेद्धान्तिक ( theoretical ) निर्णय शक्ति है । 

वह कार्य जिसे निर्णयशक्ति उस व्यावहारिक जगत में करती है, जिसकी 
व्याख्या क्रिटीक आफ़ प्रेक्टिकळ रीजन में की गई है, उस कार्य से भिन्न है 
जिसे यह सैद्धान्तिक चेत्र में करती है। क्योंकि व्यावहारिक सामान्यरूप 
प्रत्यय ( 1139010391 ८०००९ ) केवळ युक्तिशक्तियुक्त प्राणियों के लिये ही 
प्रामाणिक नहीं (४०10) हैं वरन परतच्व अर्थात्‌ परमेश्वर के लिए भी प्रामाणिक 
हैं। ये परम ( ४05001० ) नियम हैं । परन्तु मानव प्राणी आंशिक रूप से 
युक्तिशक्तियुक्त एवं आंशिक रूप से इन्द्रियशक्ति युक्त हैं। अतएव वे व्यावहारिक 
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निर्णय कर सके इसलिए उनको निर्णयशक्ति का प्रयोग करना पड़ता है । 
इन्द्रियवोध्य संसार में घटित हुआ काय सदाचरण के परम नियम के अनुसार 
हे यह निर्णय-करने के लिए उसकाय को युक्तिशक्ति के सामान्य रूप परम 
नियम के अन्तर्गत स्थापित करना होता है। इस प्रकार की स्थापना को 
व्यावहारिक निर्णय शक्ति संभव करती है । 

परन्तु 'क्रिटीक आफ़ जजमेंट' में जिस निर्णयशक्ति का प्रतिपादन कान्ट 
करते हैं वह न सैद्धान्तिक है और न व्यावहारिक है । यह ध्यानप्रवण 
( कलास्वादुन संबन्धी ) निर्णयशक्ति ( 181120176१ judgem९n) है । क्रिटीक 
आफ जजसेन्ट की प्रस्तावना के चोथे उपप्रकरण में कान्ट ने निम्नलिखित 
रूप में ध्यानप्रवण ( कलास्वादुन सम्बन्धी ) निर्णय शक्ति को सचिकदपज्ञान- 
सम्बन्धी निणयशक्ति से भिन्न माना दै :— 

सामान्यतः निर्णयशक्ति' “एक विशेष एक सामान्य के अन्तर्गत है? यहः 
निर्णय करने की शक्ति दै । 

यदि निर्णयशक्ति किसी विशेष को उस सामान्य के अन्तर्गत करती जो 
उपलब्ध है तो यह निर्णयशक्ति सविकल्पज्ञानविपयक है । परन्तु यदि केवल: 
ऐसा विशेष ही वतमान हो जिसके लिए “सामान्य, की खोज करना पड़े तो 
ऐसी परिस्थिति में निणय करने वालो शक्ति ध्यानप्रवण (कलास्वादन सम्बन्धी) 
निर्णयशक्ति है । 


इसका अर्थ यह है कि 'क्रिटीक आफ्न प्योर रीजन' में प्रतिपादित सविकरप 
स्वरूप निणय ( determinant ]708०07९॥६ ) के प्रसंग में वह रूप बुद्धिशक्ति 
में पूवकाळ से ही वतमान रहता है जिसके अनुसार इन्द्रियगत संस्कारों को 
व्यवस्थित करना होता है । अतएव जैसे ही कोई इन्द्रियगत संस्कार घटित 
होता है वेसे ही हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अन्य कौन से इन्द्रिय- 
गत संस्कारों को होना चाहिए और किस प्रकार से विभिन्न इन्द्रियगत संस्कारों 
को सम्बन्धित करना चाहिए जिससे कि पूर्णरचनायोजना ( 5016000) के वे 
अनुरूप हों । 

परन्तु कलास्वादन सम्बन्धी निर्णय के प्रसंग में “रूप” बुद्धिशक्ति में 
पूवकाळ से ही वर्तमान नहीं रहता । जैसे-जैसे प्रत्येक इन्द्रियगत संस्कार 
उत्पन्न होता है वेसे-वेसे मन में दूसरे इन्द्रियगत संस्कार तक पहुँचने की 
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आन्तरिक प्रेरणा बढ़ती रहती है । इस प्रकार से कलाकृतिजनित अनुभव की 
उत्पत्ति में स्वतन्त्रता होती है । 

इन्द्रियगत संस्कार बुद्धिशक्ति के किसी भी नियम से नियमित नहीं 
होते । कल्पनाशक्ति की क्रीड़ा ( play of imagination ) मात्र से एक 
इन्द्रियगत संस्कार से दूसरे तक पहुँचा जाता है। क्योकि कल्पना असंख्य 
विभिन्न संगठनों को उत्पन्न कर सकती हे अतः यह सुझाव देती है कि कौन से 
इन्द्रियगत संस्कार ऐसे हैं जो विद्यमान इन्द्रियगत संस्कार के साथ सर्वौतम 
ढंग से ठीक वेटेंगे। । 

उपयुक्त उद्धरण का भावार्थ स्पष्ट होगा यदि हम पूर्णतया कलात्मक अथवा 
स्वतन्त्र कह्पना और उत्पादक ( ए7०4००।४९ ) कल्पना के मेद को हृदयंगम 
कर छ । १ 


करपना 


कान्ट के मतानुसार कल्पना तीन प्रकारो? की है १--पुनरुस्पादक २--- 
उत्पादक एवं ३--स्वतन्त्र अथवा कलात्मक । गत पृष्ठों में हमको पुनरुत्पादक 
कल्पना का उल्लेख “कहपना में पुनरुत्पादितों के संयोजन” के प्रसंग में करने का 
` अवसर प्राप्त हुआ था । वे योजना की रूप रेखा ( 5०४९८०८ ) की सहायता 
से इन्द्रियगुहीत सामग्री पर चुद्धिशक्ति के सामान्यरूप प्रत्यर्या को लागू करने 
( schematism ) के प्रसंग में उत्पादक कल्पना की चर्चा करते हैं । 


उत्पादक कल्पना 


उत्पादक कल्पना के महत्त्व को समझने के लिए यह स्मरण रखना 
आवश्यक है कि ( १ ) कान्ट शक्तिवादी मनोवेज्ञानिक ( Faculty psycho- 
10215६) नहीं हैं। वे मन की उन विभिन्न शक्तियों के वास्तविक अस्तित्व 
को नहीं मानते हैं जो क्रमपूर्वक अपने कार्यों को पूरा करतीं हैं, यद्यपि उनके 
ग्रन्थों के अनुवादों में “शक्ति? शब्द का प्रयोग किया गया है । मानवीय ज्ञान 
की उत्पत्ति के लिए आवश्यक तच्चों का विश्लेषण करना ही उनका केवळ ट चय 
हे और (२) उन्होंने उत्पादक कल्पना को सामार्न्या एवं विशेषो अथवा विचारों 
तथा यथार्थ ( thought and reality ) के वीच सम्बन्ध की एक प्रमुख 
दार्शनिक समस्या का समाधान करने के लिए माना था। 
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कान्ट के दार्शनिक मत के अनुसार पदार्था की उत्पत्ति शुद्ध बुद्धि 
( ६००९॥४ ) से हुई दै और इसीलिए स्वतः उनका कोई सम्बन्ध इन्द्रियवोध्य 
बाह्य आभासों से नहीं होता । अतएव समस्या यह उठती है कि बाह्य आभासो 
के विषय में हम केसे कह सकते हैं कि पदार्थों ( ८१:6801169 ) के साथ उनका 
सम्बन्ध है, एक ऐन्द्रिथ निर्विकउप प्रत्यक्ष को हम किस प्रकार से एक सामान्य 
के अन्दर समाविष्ट कर सकते हैं ? अर्थात्‌ किस प्रकार से सैद्धान्तिक निर्णय 
( theoretical judgement ) उत्पन्न हो सकता है ? और कान्ट का समाधान 
यह है कि उस उत्पादक कल्पना से यह सम्भव हो सकता है जो लोकोत्तरीय 
“योजना की रूप रेखा? ( ऽchemeta) को उत्पन्न करती हे। इन लोकोत्तर 
"योजना की रूपरेखाओ? में इन्द्रियबोध्य तथा बुद्धिबोध्य दोनों तच्च विद्यमान 
होते हैं एवं इसलिए ये दोनों अर्थात्‌ पदार्थो और आभासो के सजातीय (110110 
2९००५५) होते हैं। इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित उदाहरण से कर 
सकते हें-- 


कारण-कायं ( ground and 0015९१061६.) रूप शुद्ध पदार्थ अपने में 
चुद्धि का केवल रूप मात्र है । इसका समय से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस 
पदार्थ के विश्ढेषण मात्र से हमको यह ज्ञात नहीं हो सकता कि यह कालगत 
वस्तुओ से सम्बन्धित हो सकता है या नहीं? परन्तु हम काल क्षे इसे 
सम्बद्ध कर सकते हैं । ठीक यही काम उत्पादक कल्पना उस समय करती है 
जब “काळ में आवश्यक क्रम की रूप-रेखा' को वह उत्पञ्ज करती है। यह 
रूप रेखा ( 5016118 ) कारण-कार्य रूप शुद्ध पदार्थ को अधिक सुनिश्चित 
अर्थ प्रदान करती है । इस प्रकार से शुद्ध पदार्थ “रूप रेखा” से युक्त हो जाता 
है ( 501०7118018०0 ) । काळ में आवश्यकक्रम रूप रेखा शुद्ध पदार्थ की इन्द्रिय- 
. याह्य सहसम्बन्धी sensuous correlate ) की आवश्यकता को पूणं करती हे 
ओर वाह्य आभासों पर शुद्ध पदार्थ के प्रयोग को सम्भव बनाती है । 


उत्पादक कल्पना! को उत्पादक इसलिए कहते हैं क्योकि यह अनुभव से 
स्वतन्त्र हे और साथ ही साथ अनुभव की आवश्यक प्राग्भाविनी दशा भी दै । 
इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य यह बात है कि करपनाशक्ति अपनी क्रिया में 
पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं है। बुद्धिशक्ति ( ७०५९7४६३०५772 ) के नियमों से 
इसका नियन्त्रण होता है । यदि इस प्रकार के नियम न हों तो यह कुछ भी 
निष्पादित नहीं कर सकती है । पड 
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कलात्मक अथवा स्वतन्त्र कल्पना 


पुनरुत्पादक कल्पना स्वतन्त्र नहीं है क्योंकि लौकिक अनुभवसिद्ध 
( empirical ) नियम उसका नियन्त्रण करते हँ । उत्पादक कल्पना भी 
स्वतन्त्र नहीं है क्योकि यह बुद्धिशक्ति के अनुभव प्राग्भावी नियमों पर निर्भर 
है। कलात्मक कल्पना ही केवल स्वतन्त्र है क्‍योंकि बुद्धिशक्ति के नियमों 
पर यह निर्भर नहीं है । इसको पुनरुत्पादक नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसका 
अर्थ यह मानना होगा कि साम्बन्धिक नियमों (८2% of 85550014[101) पर 
यह निर्भर है । यह उत्पादक एवं नैसर्गिक रूप से स्वतः प्रेरित ( spontane- 
008 ) है । सम्भावित ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्षों ( 10(1४01 ) के स्वच्छन्द 
रूपों ( arbitrary 10775 ) को यह उत्पन्न करती है। डुद्धिशक्ति के निश्चित 
नियर्मो से यह कल्पना नियंत्रित नहीं होतो क्योंकि चेसी दशा में भी स्वतन्त्र 
होने का उसका कोई भी दावा नहीं रहेगा । सौन्दयपूर्ण वस्तु केवल ऐसा ही 
रूप कल्पना को प्रदान करती है जिसमें अनेकता का संयोजन विद्यमान 
होता है । यह रूप इस प्रकार का होता है जिसको अपनी स्वच्छुन्दता में 
कल्पना ने जुद्धिशक्ति के किसी विशेष नियम के अनुसार नहीं वरन्‌ केवळ 
सामान्य नियस के अनुसार उत्पन्न किया होता है । 


स्वतन्त्र कल्पना, कलास्वादन शक्ति एव प्रतिभा 


पक्रिटीक आफ़ जजमेन्ट' में कान्ट ने दो शक्तियों की कढ्पना की है-- 
( १) कलास्वादनशक्ति?--यह वह शक्ति है जो कल्पना की स्वतन्त्रतापूर्ण 
नियमानुकूलता के आधार पर एक वस्तु के विषय में निर्णय करती है एवं 
(२ ) प्रतिभा- यह वह शक्ति है जो कलात्मक क्षतिर्यो* को अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
कल्पना के ऐसे निरूपणों को जिनसे प्रभूत विचार उत्पन्न होते हैं उपस्थित 
करती हे । परन्तु कोई भी निश्चितस्वरूप ज्ञप्ति अथवा सामान्य रूप प्रत्यय 
स्वतन्त्र कल्पना की सृष्टि का निरूपण पूर्णतया नहीं कर सकता । अतएव 
प्रतिभा से प्रकटित कलाव्मक ज्ञप्तियों को भाषा की सहायता से पूर्णतया 
बोधगम्य नहीं बनाया जा सकता । कान्ट ने कलास्वादन शक्ति एव प्रतिभा 
दोनों के प्रसंग में कल्पना की व्याख्या को है। प्रतिभा के अंशके रूप में 
कढ्पना का वर्णन कान्ट ने निम्नलिखित रूप में किया है :- 

स्वतन्त्र उत्पादक शक्ति के रूप में कल्पना सृजनात्मक प्रतिभा. (0100-- 
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४७० ४०1108) का एक अंश है। इस अंश में यह इतनी अधिक दाक्तिशाली* ' 
है कि मानों यह वास्तविक प्रकृति से प्रदत्त सामग्री की सहायता से एक 
अन्य प्रकृति की सृष्टि कर सकती है । यह कल्पना उस सांबन्धिक नियम से 
स्वतन्त्र है जो इन्द्रियानुभवसंवधो कल्पना का नियन्त्रण करता है और 
इसीलिए प्रकृति प्रदत्त सामग्री की सहायता से एक ऐसी अन्य प्रकृति की 
सर्जना कर सकती है जो अनुभूत प्राकृतिक सामग्री ले अत्यन्त भिन्न और 
प्रकृति से अधिक उत्कृष्ट होती है। अपनी सृष्टि्यो में कल्पना उसको प्रदर्शित 
करने की चेष्टा करती है जो ऐन्द्रिय अनुभव की सीमाओं से परे है और 
युक्तितत्त्व की ज्ञसिर्यो ( 10685 01 7९45००) की समानता करने की चेष्टा 
करता हे । जिस प्रकार से युक्तितख की ज्ञप्तियों को चुद्धिशक्ति.के निश्चित 
सामान्यरूप प्रत्यर्या के अन्तर्गत नहीं छाया जा सकता उसी प्रकार से कलाव्मक 
कल्पना की ज्ञप्तियों को भी उसके अन्तगत नहीं छाया जा सकता । 

इस प्रकार से स्वतन्त्र कल्पना शक्ति की सहायता से कलात्मक प्रतिभा- 
शक्ति परोक्ष प्राणियों की युक्तिमूलक ज्ञप्तियों ( 1410141 10885 ), आनन्दपूर्ण 
प्राणियों के छोक ( स्वर्ग ), नरक आदि को इन्द्रियग्राह्मरूप में प्रदर्शित करने 
की चेष्टा करती है। उस समय भी जब यह कल्पना सव्य, ईर्ष्या एवं पाप 
जसी अनुभवगम्य चस्तुओों को प्रद्शित करती हे तब यह अनुभव? के क्षेत्र से 
परे जाने की चेष्टा करती हे और इन्द्रियबोध्यरूप में उनको इतनी अधिक 
पूर्णता में प्रकट करती है जिसका प्रकृति के लोक में भी कोई दृष्टान्त प्राप्त नहीं 
होता । इसकी कृतियों में इतने अधिक विचार वर्तमान होते हैं क्रि उतने 
अधिक विचार न तो इन्द्रियानुभवसम्बन्धी निश्चितरूप प्रत्यर्या और न 
अनुभव आग्भावी सामान्यरूप प्रत्यर्या में कभी भी प्राप्त हो सकते हैं । 


कलात्मक प्रतिमा की कृतियों में विद्यमान तत्त्व 

कलात्मक प्रतिभा की कृति में दो तरव होते हैं--3. सामान्यरूप प्रत्यय 
( ८071८61/ ) एवं २. उसके गुण । कान्ट यह कहते हैं कि कलात्मक प्रतिभां 
अपनी कृति के. प्रयोजन के रूप में उसके ( कृति के ) निश्चितरूप . सामान्य 
प्रत्यय? की पूवे कढ्पना करती है ( 0125710568 ) परन्तु युक्तिमुछक जत्ति 
( rational 1069 ) के रूप में यह पूर्णतया भाषा में प्रकट नहीं किया जा 
सकता । इसको किसी प्रकार से परिभाषावद्ध नहीं कर सकते 1. अतएव 
स्य स्यसे 


So ss लो 
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क्री चेष्टा करती है उस समय वह एक चित्र की रचना करती है। इस चित्र 
में कुछ ऐसे अश होते हैं जो सामान्यरूप प्रत्यय का निरूपण अपूणेतया 
करते हैं । परन्तु कुछ ऐसे झंश भी होते हैं जो अपूर्णतया निरूपित सामा- 
न्यरूप प्रत्यय के विधायक तरव नहीं हैं। ये अंश सृजनात्मक कल्पना का 
अपना योगदान हैं । ये सामान्य हृप प्रत्यय से सम्बद्ध परिणामों एवं अन्य 
सामान्यरूप प्रत्यर्या के साथ इसके सम्बन्ध को प्रकट करते हैं। इनको उस 
एक वस्तु के गुण कहते? हैं जिसका 'युक्तिमूलक ज्ञप्तिर्प” सामान्यरूप प्रत्यय 
पूर्णतया व्यक्त नहीं किया जा सकता । 

मान ले कि सूजनाव्मक प्रतिभा कल्पना में स्वर्ग के अजेय शाप्तक के रूप 
में डुपिटर ( रोम के प्राचीन धम के अनुसार इन्द्र ) के चित्र की रचना करना 
चाहती है । इस चित्र में निम्नलिखित तस्व होंगे । 

१-णचे रूप जो जुपिटर के निश्चितस्वरूप परन्तु सूचमतया अपरिभाषेय 
सामान्यरूप प्रत्यय के कुछ तत्त्वो के अभिव्यंजक हैं । 

२--वे रूप जो उनके खगेश्वर और उनके पर्जो में विद्युत के विधायक 
हैं। इनमें से दूसरा तरव सृजनात्मक कल्पना का अपना विशेष योगदान 
हे । यह स्वर्ग के शक्तिशाली राजा का कलात्मक गुण है । कल्पना की इस 
प्रकार की सृट्टियां तकशास्त्रीय गुण नहीं हैं । वे किसी तकंशास्ीय सामान्यरूप 
प्रत्यय के विधायक तत्त्व नहीं हैं । वे ऐसी किसी वस्तु का निरूपण करते हैं 
जो कल्पना को इस बात का अवसर प्रदान करती दे कि वह सजातीय 
( kindred) उन अनेक निरूपर्णो पर आत्मप्रसार करले जो राद्दों से 
परिभाषित सामान्यरूप प्रत्यय में प्रकट किए गए विचारों से अधिक विचारों 
को जाग्रत करते हैं । वे मन के सामने तस्सजातीय निरूपर्णो के असीम क्षेत्र 
में प्रवेश करने की. सम्भावना को उरपन्न कर उसको सजीव बनाते हैं। वे 
कलात्मक प्रतिभा की सृष्टि की आसमा, प्राण अथवा जीवन ही हैं । 


| स्वतन्त्र बुद्धि शक्ति 
एक पूर्व उपप्रकरण में हमने इन्द्रियानुभव सम्बन्धी ज्ञान की उत्पत्ति में 
चुद्धिशक्ति के कार्य की ब्याख्या कुछ विस्तार के साथ की थी। उसमें हम 
यंह सिद्ध कर चुके हैं कि ( $ ) सामान्यरूप प्रत्यय से असंबधित इन्द्रिय- 
शक्ति एवं कल्पना शक्ति के सहयोग से उत्पन्न ऐन्द्रिय निर्विकढप प्रत्यक्ष अन्धे 
होते हैं एवं ऐन्द्रिय निर्विकएप प्रत्यक्ष विहीन सामान्यरूप प्रत्यय निस्सार होते 
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हैं। ( २ ) बुद्धिशक्ति सामान्यरूप प्रत्ययो की जननी है और इसलिए बुद्धि- 
शक्ति एवं कल्पनाशक्ति इन्द्रियसंबंधी सविकएप ज्ञान की उत्पत्ति में सदेव 
संबंधित रहतीं हैं। परन्तु कथित अनुभव में यह सम्बन्ध निश्चितरूप होता 
है। अपनी उत्पादन-क्रिया में कल्पना का नियन्त्रण वे निश्चितरूप एवं 
स्पष्टतया परिभाषित सामान्यरूप प्रत्यय करते हैं जिनको बुद्धिशक्ति प्रदान 
करती है । कल्पना चुद्धिशक्ति के नियन्त्रण को स्वीकार कर लेती हे और 
बुद्धिशक्ति के सामान्यरूप प्रत्य्यो के अनुरूप होती है अतएव सीमित होती 
है । इस प्रकार से इन्द्रियसम्बन्धी सविकल्पक्षान में कल्पना को नियमों की 
प्रदाता स्वतंत्र चुद्धिशक्ति है । 
परन्तु कळाकृति के उत्पादन में इतनी अधिक पूर्णता से बुद्धिशक्ति कलपना 
को नियन्त्रित नहीं करती । यह कोई निश्चित अनुदलंघनीय नियम प्रदान 
नहीं करती वरन्‌ उन अनिश्चितस्वरूप एवं सदु नियमों को प्रदान करती है 
जिनको स्वच्छुम्दतापूचंक कल्पना संशोधित एवं विस्तारित कर सकती है । 
१सृजनारमक प्रतिभारचित कृत्ति के विश्लेषण से दो अंश ( 5९०5 ) प्रकट 
होते हैं :---( १) निश्चितस्वरूप परन्तु अपरिभापेय सामान्यरूप प्रत्यय एवं 
( २ ) उसके गुण । सभी सामान्यरूप प्रत्यय डुद्धिजनित होते हें। अतएव 
यह निश्चितरूप परन्तु इढतया अपरिभाषेय एव शिथिल सामान्यरूप प्रत्यय 
कलाकृति को बुद्धिशक्ति का योगदान दै । इस प्रसङ्ग में कान्ट यह विचारते 
हुए से ज्ञात होते हैं कि जिस प्रकार से एक संघारमक राज्य के केन्द्रीय शासन 
के शिथिल एवं सदु नियम सघारमक राज्य के विभिन्न स्वतन्त्र प्रादेशिक राज्यों 
की स्वतन्त्रता में बाधक नहीं होते उसी प्रकार बुद्धिशक्ति के सामान्यरूप 
प्रर्यय भी 'कश्पना की स्वच्छन्दता के बाधक नहीं होते। बुद्धिशक्ति का 
विना विरोध किये हुए सामान्यरूप प्रस्ययों को संशोधित एवं विस्तारित करने 
में कल्पना स्वतन्त्र है । इस प्रकार से स्वतन्त्रकलाझाख के प्रसङ्ग में चुद्धिशक्ति 
को स्वतन्त्र कहा गया है क्योंकि कल्पना को नियमप्रदान करने में यह उन 
अनुल्लंघनीय नियमों तक सीमित नहीं रहती हे जिनसे ऐन्द्रिय सविकएप 
ज्ञान सम्बन्धी कल्पना की उत्पादक क्रिया का नियन्त्रण होता है । 
यहाँ तक कळाशाख् के सम्बन्ध में बुद्धिशक्ति की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन 
हमने कळाकृति की सृष्टि के सम्बन्ध में किया है। परन्तु यह उस अनुभव के 
सम्बन्ध में भी स्वतन्त्र है जिसको इस प्रकार की कळाकृति अपने दशको में. 
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कलास्यादनबिषयक. निर्णय आत्मनिष्ठ है ३५९: 


उत्पन्न करती है । क्योंकि सजनात्मक कल्पना अपनी कृतियों में चाहे जिसका 
निरूपण करे डुद्धिशक्ति उसके आस्वादन के लिए आवश्यक उस एक अनिश्चित 
रूप नियम का पता लगा सकती हे जो ऐन्द्रिय सविकल्प ज्ञान के नियन्त्रण- 
कारी निश्चितरूप नियमों से बहुत भिन्न होता हे । इस प्रकार से कछाकृति की 
रचना एव उसकी अनुभूति दोनों में स्वतन्त्र कल्पनाशक्ति तथा स्वतन्त्र 
चुद्धिराक्ति के बीच सुलभ सम्बन्ध, विरोध का अभाव एवं सामञ्जस्य होता है । 


कलास्वाद्नशक्तिरूप निर्णयशक्ति 
( Judgement of taste ) 


जेघा कि हम गत उपप्रकरण में कह आये हैं "कलास्वादनशक्ति वह शक्ति 
है जो कल्पना की स्वतन्त्र नियमानुकूलता के आधार पर पक वस्तु के विषय 
में निणंय करती है । यदि कल्पना निश्चितरूप नियमों से पूर्णतया नियन्त्रित 
है तो निर्णय सैद्धान्तिक होता है । \अतएव कलास्वादन विषयक निर्णय में 
कल्पना की नियमानुकूलता नियमविहीन ( conformity to law without 
12% ) होती है । कळास्वादन शुद्ध रूप से करपनाशक्ति और बुद्धिशक्ति के 
सामञ्जस्य का स्वात्मगत अनुभव है । एक अव्यवस्थित अस्फुट रेखाकृति से 
भिन्न एक वृक्ष के समान व्यवस्थित आकृति से जो मानसिक तुष्टि हमको प्राप्त 
होती है उसका कारण बुद्धिशक्ति है । कळास्वादुनशाक्ति का इसके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है । कळास्वादनशक्तिरूप निणयशक्ति का कोई सम्बन्ध वस्तु की 
उपयोगिता अथवा उसके प्रयोजन के साथ नहीं है । किसी वस्तु के भौतिक 
अंश की चिन्तना के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका सम्बन्ध वस्तु 
के रूप अंश मात्र से ही हे । 


कलास्वादनविषयक निर्णय आत्मनिष्ठ है 


जिस समय हम किसी वस्तु को सुन्दर अथवा कुरूप कहते हैं उस समय 
उस वस्तु के वस्तुस्व से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं होता है । इम केवळ उस 
सुख दुःख की संवेदना से सम्बन्धित होते हैं जिसका अनुभव हम वस्तु को 
अपने प्रति निरूपित करने के समय करते हैं। कलास्वादनविषयक निर्णय 
तार्किक निर्णय से भिन्न है क्योंकि तार्किक निर्णय? में हम एक वस्तु को गुण 
से संयुक्त करते हैं। जैसे कि जिस समय हम यह कहते हैं कि मेज़ दृत्ताकार 


है तो मेज ( वस्तु ) को हम वृत्ताकार ( गुण ) से संयुक्त करते हैं। परन्तु 
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३६०: “ ` ` स्वतन्त्रकळाशास्त्र 


जव हस यह कहते हे क्रि "मेज सुन्दर है? तो हम उसको किली गुण से सयुक्त 
नहीं करते । हमारे इस कथन का अर्थ यह होता है कि सेज के निरूपण में 
हम आनन्द लेते हें । यह शुद्धरूप से आस्मनिष्ठ निर्णय हे । इसमें हम वस्तु 
के निरूपण को प्रमाता एवं सुख की संवेदना के साथ सम्त्रन्धित करते हैं । 
इस प्रसड् में यह ध्यान देने योग्य है कि कान्ट ने सुख दुःख के अतिरिक्त 
अन्य किसी संवेदना को शुद्ध रूप से आत्मनिष्ठ नहीं माना है । रङ्ग तथा इसी 
प्रकार के अन्य इन्द्रियवोध कुछ मात्रा में प्रमेयनिष्ठ होते हैं क्योंकि वस्तुओं 
के विशेषण के रूप में उनका प्रयोग होता है । परन्तु कलास्वादनविषयक 
निर्णय में वस्तु के निरूपण को हम उस दुःख सुख की संवेदना से सम्बन्धित 
करते हैं जो दोनों ( सुख तथा दुःख ) आत्मनिष्ठ हैं अतएव यह आत्मनिष्ठ 
निर्णय है । 
सुखंदायकवस्तुविषयक निर्णय का सोन्द्येपूर्णवस्तुविषयक 
:. . _. .: _: : निणय से भेद 
वह निर्णय जो सुखदायक कही जाने वाली वस्तु से सम्बन्धित होता है, 

वस्तु के प्रति स्वार्थवृत्ति ( ¡1६०९७६ ) को प्रकट करता है परन्तु सोन्द्यपू्ण 
वस्तु से सम्बन्धित निर्णय स्वार्थवृत्तिशून्य होता है । 

` स्वार्थवृत्ति की परिभाषा दो प्रकार से दी गई है। १--यह सुख एवं 
चेषयिक कामना को उत्पन्न करने वाली शक्ति ( appetitive faculty ) के 
बीच वह सम्बन्ध है जिसके विषय में बुद्धि यह निर्णय करती है कि यह एक 
सामान्य नियम के अनुसार उचित है, ठीक है। २--यंद्द वह तुष्टि है जिसको 
हम एक वस्तु के अस्तित्व के साथ सम्बन्धित करते हैं। इस प्रकार से स्वार्थ 
वृत्ति में तीन तत्त्व: संनिहित होते हैं--- १-- आस्मनिष्ठ दशा ( सुख ), 
२--वषपयिक कामना को उपपन्न करने वाली शक्ति---यह आवश्यक रूप से 
उस वस्तु के अस्तित्व से सम्बन्धित. है जिसके प्रति वह उन्मुख होती है, और 
इसलिए ३--वस्तु का अस्तित्व । सौन्दर्यविषयक निर्णय का सम्बन्ध केवळ उस 
ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष के रूप के साथ होता है जो ध्यान का विषय हे । यह. 
केवल ज्ञप्ति से. चिपका रहता है और *वस्तु के लाथ.उसका कोई सम्बन्ध नहीं. 
होता । अतएव वेषयिक कामना को उत्पन्न करने वाळी वह शक्ति क्रियाशील 
नहीं हो सकती जो आवश्यक रूप से एक वस्तु के अस्तित्व के साथ सम्बन्धित: 
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कल्याणका रीवस्तुविषयक निर्णय का सोन्दयंपूर्णवस्तुविषयक [ नणय से भेद ३६१: 


'है और इसलिए न तो तुष्टि और वैपयिक कामना को उत्पन्न करने वाली शक्ति 
में कोई सम्बन्ध होता हे और न तुष्टि का कोई सम्बन्ध वस्तु के अस्तित्व 


के ही रजे होता है। इसलिए सोन्द्यंपूर्ण वस्तु का निर्णय स्वार्थवृत्तिशून्य 
होता है । 


कल्याणकारीवस्तुविषयक निर्णय का सोन्दर्यपूर्णवस्तुविषयक 
| निर्णय से भेद 
कल्याणकारीवस्तुविपयक निर्णय से सौन्दयपूर्णवस्तुविषयक निर्णय का 
वही भेद है जो भेद सुखदायी वस्तु और सोन्दर्यपूर्ण वस्तु विषयक निर्णयों में है । 
अर्थात्‌ कल्याणकारीवस्तुविषयक निर्णय स्वार्थवृत्तिमय होता है परन्तु सोन्दर्य- 
पूर्णवस्तुविपयक निर्णय स्वार्थवृत्तिशून्य होता हे । अब हम यह स्पष्ट करेंगे कि 
“किस प्रकार से कल्याणकारीवस्तुविषयक निर्णय में स्वार्थवृत्ति निहित होती है । 
कंल्याणकारीवस्तुविषयक निर्णय के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं :--- 
१--भविष्य परिणाम से सम्बन्धित युक्तिशक्ति । 
२--उस वस्तु का सामान्यरूप प्रत्यय जिसके विषय में यह निर्णय करना 
है कि यह कल्याणकारीहे। २. 
३--प्रयोजन का सामान्यरूप प्रत्यय । 
४--अभिलापषाशक्ति । 
सुखदायीवस्तुविषयक निर्णय वस्तु को उस रूप में निरूपित करता है 
जिस रूप में उसका सम्बन्ध इन्द्रिय से हे । यद्द निर्णय करने के लिए कि यह 
वस्तु इच्छाशक्ति के विषय के रूप में' कल्याणकारी है यह आवश्यक दै कि 
प्रयोजन का सामान्यरूप प्रत्यय (९01200 ० 07०५० ) इसे युक्तिशक्ति 
के सिद्धान्तो ( principles 0f 1685017 ) के अन्दर ले आवे । एक वस्तु का 
कल्याणकारी होना तभी सिद्ध हो सकता है जब वह किसी के लिए कल्याण- 
कारी हो: और इस कारण एक साधन के.रूप में तुश्प्रिद हो, तथा अपने आप 
सें तुश्प्रिद हो यदि वह स्वयं साध्य ( ०70 ) हे और इसलिए स्वयं कल्याण- 
कारी हे ।. ककवन - की 
दोनों सूरतों में प्रयोजन का सामान्यरूप प्रत्यय निहित होता है । अतएव 
युक्तिशक्ति का अभिलाषा शक्ति से सम्बन्ध होता है इसलिए दोनों ही सूरतों 
में एक वस्तु की उपस्थिति में तुष्टि उत्पन्न होती है । इस प्रकार से तुष्टि और 
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३६२  स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


अभिलाषा शक्ति के उस सम्बन्ध के कारण जो उस वस्तु की सत्ता से संबंधित 
हे, कल्याणकारी वस्तु से सम्बन्धित तु्टि एक स्वार्थवृ त्तिमय ( interested ) | 
तुष्टि है । सुखकारी एवं कल्याणकारी वस्तुओं से उत्पन्न तुछियों में भेद यह है 
कि सुखदायी वस्तु जनित तुष्टि ऐन्द्रिय तुष्टि हे जव कि कल्याणकारी वस्तुजनित 
तुष्टि युक्तिमूलक ( 7210] ) तुष्टि है । 


हर ७ 
कलास्वादनविषयक निर्णय की सवसामान्य प्रामाणिकता 
( Universal validity ) 


जब हमने सौन्दयंपूणंवस्तुविषयक निर्णय का भेद सुखकारी तथा कल्याण-: 
कारीवस्तुविशयक निर्णय से स्पष्ट किया था तो हमने यह सिद्ध किया था कि 
सौन्द्यंपूर्णवस्तुविषयक निर्णय स्वार्थवृत्तिशून्य है परन्तु सुखप्रद अथवा 
कल्याणकारी वस्तु विषयक निर्णय स्वाथंत्रृत्तिपूणं है । परन्तु कलाकृतिविषयक 
निर्णय का दूसरा विशेष लक्षण सववसामान्य प्रामाणिकता, ( ५०१४९7५३1 : 
४4] ) उसके प्रथम विशेष लक्षण, स्वार्थवृत्तिशून्यता से अभिव्यक्त होता 
हे । क्योकि जिस समय एक ब्यक्ति सौन्दर्यपूर्णवस्तुविषयक निर्णय करता है 
उस समय वह सभी व्यक्तिमूलक उन्सुखताओं? से स्वतन्त्र होता है, चह किसी 
भी रूप में व्यक्तिगत पक्षपात अर्थात्‌ वस्तु के प्रति रुचि अथवा अरुचि से 
प्रभावित नहीं होता । इस प्रकार के निर्णय में वह व्यक्तिश्वविधायक तर्स्वो से 
स्वतन्त्र होता हे । अतएव वह निर्णय तथा उसमें प्रकटित आनन्द को वदद 
अपनी व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं करता । वह यह निर्णय मानों तकशाख्ीय 
रूप में करता दै । अतएव यह सर्वसामान्यरूप में प्रामाणिक होता है । 

परन्तु यह तकशास्त्रीय निणय से भिन्न है। क्योंकि इसकी ( सौन्दर्यपूर्ण- 
वस्तुविषयक निर्णय की ) प्रामाणिकता की उप्पत्ति सामान्यरूप प्रत्यय से नहीं 
होती । अतएव कलास्वादनविषयक निर्णय की प्रामाणिकता प्रमेयनिष्ठ न 
होकर प्रमातृनिष्ठ होती है । यह प्रमेयनिष्ठ सम्बन्धों से स्वतन्त्र है । यह 
निणयकर्ता की एक पूर्वमान्यता ( 97०57097०81007 ) मात्र है । वह यह पहले. 
से ही मान लेता है कि क्योंकि उसका सौन्दर्य विषयक आनन्द वस्तु के “रूप” 
पर निर्भर है और वह वस्तु के अस्तित्व में स्वार्थवृत्ति नहीं रखता इसीलिप 
सभी लोग उससे वही आनन्द प्राप्त करेंगे। 

यह समझना कठिन नहीं है कि सेद्धान्तिक निर्णय किस प्रकार से सवं-_ 
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सामान्य प्रामाणिकता का दावा करता है । क्योंकि कान्ट ने बुद्धिशक्ति के 
सामान्यरूप प्रत्ययो की प्रमेयनिष्ठ प्रामाणिकता को स्थापित किया है । उन्होंने 
अपने अन्थ क्रिटीक आफ्न प्योर रीजन में यह सिद्ध किया हे कि इन्द्रियगृहीत 
सामग्री ( 52152 0908 ) पर पदार्थों? को बिना प्रयुक्त किये हुए मानवीय 
ज्ञान असम्भव दै । उन सामान्यख्प प्रत्ययों को प्रयुक्त करने के कारण जिनकी 
प्रमेयनिष्ठ प्रामाणिकता पहले से सिद्ध है सेद्धान्तिक निर्णय सर्वसामान्य 
प्रामाणिकता का युक्तितः दावा कर सकता है क्योंकि उसका आधार सामान्य 
सामान्यरूप प्रत्यय है । परन्तु कलास्वादनविषयक निर्णय की सर्वसामान्य 
प्रामाणिकता समश्नना कठिन है क्‍योंकि वह सामान्यरूप प्रत्यय पर आधारित 
नहीं होता । हम इसको समझ सकते हैं यदि हम उस 'चैषयिक अभिरुचि- 
शून्यता', 'स्वार्थवृत्तिशून्यता' का अर्थ पूर्णतया समझ लें जो कलारमक अनुभव 
का गुणारमक विशेष लक्षण है । इसका अर्थ यह है कि निर्णयकर्ता व्यक्ति 
( 7९०:50021097 ) उन तरवों से शून्य है जो उसके ब्यक्तित्व के विधायक हैं 
अर्थात्‌ चह उन तस्वा से मुक्त है जो उसको वेषयिक संसार के भौतिक पक्ष से 
सम्बन्धित करते हैं एवं जो उसको वस्तु के भौतिक अस्तित्व से सुख प्राप्त 
करने के लिए बाध्य करते हैं। अतएव निणेयकर्ता प्रमाता कलाकृतिजनित 
अनुभव में व्यक्तित्व विधायक तत्तों से रहित होकर साधारणीभूत हो जाता 
है। और क्योंकि कलास्वादनविषयक निर्णय में निरूपण का सम्बन्ध इस 
प्रकार के साधारणीभूत प्रमाता के साथ होता है इसलिए सवंसामान्यता इसमें 
निहित होती है; स्पष्टतया उद्धोषित ( 255९7९ ) नहीं होती । कलास्वादन- 
विषयक निर्णय में सर्वसामान्य प्रामाणिकता निहित होती है क्योंकि इसमें 
निरूपण का सम्बन्ध स्वतन्त्र एव साधारणीभूत प्रमाता एव उसके सुख दुःख 
की संवेदना के साथ होता है । ` कलाकृतिविषयक निर्णय में ?सवंसामान्यता 
तकंशास्त्रीय न होकर कलारमक मात्र होती है । कलाकृतिविषयक निर्णय की 
सर्वसामान्यता यह घोषित करती है कि इस निर्णय में सभी प्रमाताओं का 
ऐक्य हो जाता है क्योकि वे व्यक्तिस्वविधायक तर्स्वा से स्वतन्त्र हो जाते हैँ 
एवं इसमें स्वतन्त्र कढ्पनाशक्ति और स्वतन्त्र बुद्धिशक्ति के बीच अनिश्चित 
( indefinite ) सामञ्जस्य होता है । 

कलास्वादनविषयक निर्णय की प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनपरता 

कळास्वादूनविषयक निर्णय का तीसरा विशेष लक्षण प्रयोजनशून्य प्रयोजन- 
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परता अथवा प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनपरता है । गत पृर्ठौं में इम यह सिद्ध कर 
चुके हैं कि कळास्वादनविषयक निर्णय स्वार्थवृत्तिशून्य होता है अर्थात्‌ वस्तु 
के अस्तित्व के साथ इसका कोई लगाव नहीं होता हे, यह चस्तुसाध्यप्रयोजन 
के विचार से स्वतन्त्र होता है, यह केवल रूप पर ही अपनी मननशक्ति 
केन्द्रित करता है और वस्तु के भौतिक पक्ष से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
होता है । इस प्रकार से कळास्वादनदिषयक निर्णय का प्रथम विशेष लक्षण 
“स्चार्थबृत्तिशून्यता? द्योतित करता हे कि यह निर्णय उस प्रयोजन से स्वतन्त्र 
है जिसे वह वस्तु सिद्ध कर .सकती है । क्योंकि जेसा कि हम: सिद्ध कर चुके 
हैं कि वह निणय जो उस वस्तु के प्रयोजन के निरूपण पर अवलस्वित है 
जिसके विषय में निणय किया जा रहा है कलात्मक निर्णय अथवा सोन्दर्यतत्व- 
विषयक निर्णय नहीं हे वरन्‌ व्यावहारिक निर्णय हे । 

यह विचार स्पष्ट हो सकता हे यदि हम कलाक्षास्त्रीय प्रसंग से भिन्न 
प्रसंगो में प्रयोजन अथवा प्रयोजनपरता के अथ की स्पष्ट व्याख्या करें । 


मान ले कि एक व्यक्ति भवन - रचना करना चाहता है। इसके पहले कि 
भवन की वास्तविक रचना की जाय यह आवश्यक है कि योजना का एक 
ऐसा सुव्यवस्थित चित्र मन सें विद्यमान हो जो कर्तव्य क्रिया का निर्धारण 
भौर उसका संचालक कर सके। अब प्रश्‍न यह हे कि 'इस मनोगत योजना 
के पास क्या कोई नियन्त्रक नियम है ?? यदि वह योजना अस्तव्यस्त नहीं है 
यदि वह नियसशून्य एक संकलन ( 701510 ) मात्र नहीं हे तो उसके 

` पास एक नियामक नियम होना चाहिए । यह नियम प्रयोजन के तारिवक 
स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह नियम उस रूचय की ज्ञप्ति मात्र 
हे जिसे भवन को सिद्ध करना हे--यह वह ज्ञप्ति हे जो भवन का निमित्त 
कारण है, यह वह जसि हे जिसके अभाव में भवन का अस्तित्व नहीं हो 


सकता । अतएव ऐसे प्रसंग में: प्रयोजन का: अर्थ वह - अभीए कार्य है जिसे 
भवन पूर्ण होने पर सिद्ध करता है। ' यह अभीष्ट कार्य मन में ' सुव्यवस्थित 
योजना चित्र की रचना का नियन्त्रण करता है । यह एक कारण है जिसका. 


वास्तविक भवन केवल कार्य मात्र है । 


इस प्रकार से जिस समय हम एक वस्तु को प्रयोजनपर (9010०051४०) 


निर्धारित करते हैं उस समय हमारा अर्थ यह होता है कि हमारे सामने 
वतमान वस्तु उस ळच्य की ज्ञप्ति (16८१ ०! ९०५ ) का कार्य है जिस ळचय 
को सिद्ध करने के. लि इसकी: रचना की गई है। एवं: यह-कि -यह उस 
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मानसिक योजना चित्र का प्रतिनिरूपण है जिसने एक लच्य की जत्ति के 
अनुशासन में जन्म लिया था । अतः प्रयोजनपरता एक वह लच्य की ज्ञप्ति 
की कारणता ( ९291589119 ) हे जो उस भौतिक वस्तु के रूप में एक “कार्य? 
को उत्पन्न करती दे जो उस मानसिक योजना चित्र का भौतिक प्रति- 
निरूपण मात्र हे जो उत्पादक क्रिया का पथ प्रदर्शक है । 


कलास्वादनविपयक निर्णय में उपयुक्त शब्दार्थ के अनुसार प्रयोजन- 
परता नहीं होती । इस प्रकार की प्रयोजनपरता ज्ञेयवस्तुनिष्ठ प्रयोजनपरता 
है । कलास्वादनविषयक निणय ज्ञेयवस्तुनिष्ठ प्रयोजन (०९]८८४४८ purpose) 
से युक्त नहीं होता । इस निर्णय में प्रयोजनपरता तो होती है परन्तु यह 
प्रयोजनपरता केवळ प्रमातृनिष्ठ हे । प्रयोजनपरता का वह नियम जो कळाङ्गति- 
विषयक निर्णय में क्रियाशील होता है विधायक न होकर नियामक अथवा 
ध्याननियन्त्रक होता है । इस मान्यता को स्थापित करने में कि कलास्वादन- 
विषयक निर्णय के प्रसंग में क्रियाशील नियम विधायक नहीं हैं कान्ट यह 
मानते हुए से छगते हैं कि वस्तु के प्रतिनिरूपण में प्रयोजन की ज्ञप्ति कोई 
विधायक तत्त्व नहीं है । यह पूणरूप एक वस्तु के विचार का कोई अंग नहीं 
है जैसा कि एक इन्ट्रियानुभूत वस्तु, उदाहरण के लिए गतपृष्ट पर कथित 
भवन के विषय में होता है। कळास्वादनविषयक निर्णय के प्रसंग सें प्रयोजन- 
परता का नियम वहीं तक क्रियाशील है जहां तक ध्यान करने मात्र के लिए 
इसकी पूर्वकल्पना ( 255००९ ) . कर ली जाती है । क्योंकि अपने सम्मुख 
वर्तमान वस्तु को सम्भावना! का स्पष्टीकरण हम तब तक नहीं कर सकते 
जव तक एक उस लच्य की ज्ञप्ति रूप निमित्त कारण की पूर्वकश्पना न कर ळें 
जो चह प्रयोजन है जिसने उस मानसिक योजनाच्त्र का नियन्त्रण किया था 
जिसको हम भौतिक उपादान सामग में प्रतिनिरूपित किया हुआ पाते हैं । 
कलाक्कतिविषयक निर्णय में इसकी पूर्वकल्पना करने में हम वस्तु के भौतिक 
पच में स्तरार्थवृत्ति से स्वतन्त्र होते हैं। हमारा ध्यान केवळ रूप” नौर इस 
“रूप! को अपने मानस चछुओं के सामने प्रतिनिरूपित करने की शक्ति के 
परस्पर सम्बन्ध पर ही कुन्द्रवित रहता है || जिस खसय हम एक दस्तु के विपय 
सें यह निर्णय करते हैं कि वह प्रयोजनपर है परन्तु उस प्रयोजन को वस्तु के 
कार्य, अर्थात्‌ बुद्धिशक्ति और कल्पनाशक्ति को अनिश्चित सामंजस्य में कांम 
करने के लिये उत्मेरित करने, से संबंधित करते हैं उस समय हमारी प्रयोजन- 
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परता की ज्ञपि वस्तुगत सम्बन्ध से स्वतन्त्र होती हे। इसका उस परिणाम 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता जिसको भौतिक संसार में उत्पन्न करना 
उस वस्तु का उदेश्य दै, इसका सम्बन्ध ज्ञातूनिष्ठ ही होता है अथवा 
इसका संबंध केवळ मानसिक शक्तियों के सामंजस्य मात्र से होता हे । अतएव 
प्रयोजनपरता का वह नियम जिसका उपयोग कलाविषयक निर्णय में करते 
हैं शुद्ध रूप से ज्ञातूनिष्ठ होता है। यह म्रयोजनपरता का वह नियम है 
जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रयोजन नहीं होता है अतएव इसको “वस्तुनिष्ठ प्रयोजन- 
परता? के विरुद्ध 'ज्ञातूनिष्ठ प्रयोजनपरता” कहते हें । यह प्रयोजनशून्य 
ग्रयोजनपरता है । 


सौन्दर्यविषयकनिणंयकर्ता प्रयोजनशून्य प्रयोजनपरता के जिस नियम की 
पूचंकरपना करता हे वह कुछु ऐसा है जिसके विषय में यह कह सकते हैं 
कि यह प्रदर्शन ( कलाक्कति ) के प्रति दर्शक के विचार क्रम को निर्धारित 
करता है, यह निर्णयकर्ता को कलाकृति के भौतिक अंश से स्वार्थपूरत्षि करने 
के विचार से विसुक्त करता है, यह स्वार्थवृत्तिशून्य्रता को उत्पन्न करता है, 
यह निर्णयकर्त्ता को व्यक्तित्वविधायक तर्तों से स्वतन्त्र रखता है। परन्तु 
व्यक्ति का साधारणीकरण ( ए01ए८5811591101 ) वस्तु के भौतिक अंश में 
अभिरुचिशून्यता, स्वाथंबृत्तिशून्यता का परिणाम मात्र हे। यह अपने को 
स्वतन्त्र कल्पनाशक्ति और स्वतन्त्र बुद्धिशक्ति के सामंजस्य में अभिव्यक्त करता 
है क्योकि सामंजस्य की संवेदना प्रयोजनशून्य प्रयोजनपरता के नियम का 
परिणाम नहीं है वरन्‌ उसकी अभिव्यक्ति मात्र हे । अतएव कळास्वादनविपयक 
निर्णय “संबंध? ( पदार्थ ) के अनुसार प्रयोजन हीन प्रयोजनपर है । 


कलाविषयक निर्णय आवश्यक है 


कळाविषयक निर्णय “प्रकारता? ( 71044179 ) ( पदार्थ ) के अनुसार 
“आवश्यक” है । “हम मानते हैं कि सौन्दयंपूर्ण का तुष्टि के साथ आवश्यक 
संबंध है ।' यह आवश्यकता विचित्र प्रकार की है । यह सैद्धान्तिक आवश्यकता 
एवं ब्यावहारिक आवश्यकता दोनों से भिन्न है । यह सैडान्तिक आवश्यकता 
से भिन्न है क्योंकि यदि यह भिन्न न होती तो अनुभव के पहिले ही 
( & 970४ ) यह ज्ञात हो जाता कि उस सौन्दयपूर्ण वस्तु से सभी लोग 
समान तुष्टि का अनुभव करेंगे। यह व्यावहारिक आवश्यकता भी नहीं दै 
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-क्योकि उस दशा में तुष्टि एक वस्तुनिष्ठ नियम ( ०४।९०६४० 199) का 
आवश्यक परिणाम होगी । अतएव कलाविषयक निर्णय में जिस "आवश्यकता? 
को हम मानते हैं वह निद्शनार्मक ( 6261101819 ) द्वै। यह उस निर्णय 
के विषय में सभी लोगों के ऐकमत्य की वह आवश्यकता है जिसको एक 
ऐसे. सावेत्रिक नियम का दृष्टान्त मानते हैं जिसका उदलेख निश्चित रूप सें 
नहीं कर सकते । कलाविषयक निर्णय वस्तुनिष्ठ उस सेद्धान्तिक निर्णय से 
भिन्न है जिसकी आवश्यकता निश्चित सामान्यरूप प्रत्यय से उपलब्ध होती है 
क्योंकि कलाजनित अनुभव में कढ्पनाशक्ति और चुद्धिशक्ति का . सम्बन्ध 
अनिश्‍चित ( indeterminate ) द्वोता है। अतएव कलाविषयक निर्णय के 
प्रसंग में आवश्यकता” का स्वरूप सैद्धान्तिक निर्णय के प्रसंग में मानी गई 
आवश्यकता से भिन्न होता है। यह केवळ ज्ञातृनिष्ठ एक आवश्यकता है । 
यह प्रस्येक की स्वकृति का दावा रखती है । वह व्यक्ति जो एक वस्तु के 


` विषय में कलात्मक निर्णय करता है दावे के साथ यह मानता है कि उस वस्तु 


के विषय में प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय उसी प्रकार का होना चाहिए जिस 
प्रकार का निर्णय वह स्वयं करता है । सब के मतेक्य के दावे का कारण यह 
है कि इस निर्णय का आधार सवंसामान्य होता है । 


परन्तु इस प्रकार से स्थापित आवश्यकता सोपाधिक ( conditioned ) 
होती है । इस आवश्यकता की उपाधि सामान्य इन्द्रिय (common 5९186 ) 
'है । यह सामान्य इन्द्रिय एक ऐसा प्रमातृनिष्ठ तश्व* है जो सामन्यरूप प्रत्यय 
के आधार पर नहीं वरन्‌ संवेदना के आधार पर यह निर्णय करता है कि एक 
वस्तु सुखदायी अथवा दुःखदायी है या नहीं है, लेकिन फिर भी यह मानता है 
'कि इसके निर्णय में सर्वंसामान्य प्रामाणिकता (universal validity) है। यह 
“सामान्य इन्द्रिय? बुद्धिशक्ति से भिन्न है क्‍योंकि यह सामान्यरूप प्रत्यय के 
आधार पर नहीं वरन संवेदना के आधार पर निर्णय करती है । कलास्वादन- 
“विषयक निर्णय इस सामान्य इन्द्रिय की पूर्णकदपना ( presupposition ) 
-कर लेने पर ही संभव है । 
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कान्ट के मतानुसार कलात्मक निर्णय दो प्रकार का होता दै (१) 
-सौन्दर्यपूर्ण वस्तु के विषय में एवं ( २ ) भष्यतापूणं वस्तु के विषय में । गत 
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उपप्रकरणों में हमने कुछ विस्तार के साथ सोन्द्यपूर्ण वस्तु के विषय में: 
कलात्मक निर्णय के स्वरूप की व्याख्या की है । भभ्यतापूर्णवस्तुविपयक . 
कलात्मक निर्णय के विशेष लक्षणों का उल्लेख करने के पूर्व हम अपने पाठको 
का ध्यान उन लक्षणों की ओर आकर्षित करेंगे जो लौन्दयंपूर्णवस्तुविपयक 
निर्णय में भी समान खूप से प्राप्त होते हें । वस्तुतः स्वयं कान्ट भव्यता के 
निरूपण का प्रारम्भ उन लक्षणों के उल्लेख से करते हैं जो समान रूप में 
दोनों में पाए जाते हैं। इन समान रूप में प्राप्त लक्षर्णा को संक्षिप्त रूप में 
निम्न प्रकार से कह सकते हैं :--- 


( १ ) दोनों स्वतः आनन्ददायक हैं । 

(२) दोनों ही तकमुलक न होकर भ्यानप्रवणतामूलक हैं । 

(३ ) इनसे उपपन्न तुष्टि तो उस प्रकार की है जो इन्द्रियबोध पर 
निर्भर है और ऐन्द्रियसुखदायक वस्तु से प्राप्त होती हे और न उस प्रकार की 
है जो एक निश्चित सामान्यरूप प्रत्यय से सम्बन्धित हे और कल्याणकारी 
वस्तु से प्राप्त होती है । 

( ४ ) इनका संबंध अनिश्चितस्वरूप सामान्यरूप प्रध्ययों के साथ होता है । 

(५ ) बोधजनक स्वतन्त्र शक्तियों के बीच अनिश्चितरूप सामंजस्य से 
दोनों का संबंध है । 

(६) ये दोनों विलक्षण ( 512०191) होते हें । 

(७ ) ये दोनों सवंसामान्य एवं आवश्यक हैं । 

सौन्दय पूर्णवस्तुविषयक एवं भव्यता पूर्णवस्तुविषयक :निर्णयों में सेदजनक- 
बातें निम्नलिखित हैं :-- 

१--प्राकृतिक) क्षेत्र मै सोौन्द॒यपूर्ण विषयक अनुभव का संबंध वस्तु के. 
ऐसे रूप ले होता है जो निश्चित रूप से सीमित हे । परन्तु भव्यता का संबंध 
वस्तु के ऐसे रूप के साथ होता हे जो निःसीम है यद्यपि इसकी सम्पूर्णता 
मनोग्राह्य हे । 

२--अतए्व यह मानते हैं कि सौन्दय पूर्ण वस्तु बुद्धिशक्ति के अनिश्चित- 
स्वरूप सामान्यरूप प्रत्यय को परन्तु भव्यतापूण युक्तिशाक्ति की एक अनिरिचत- 
रूप ज्ञप्ति को निरूपित करती हे । [ 

३---सौन्दर्यपूर्ण के संबंध में तुष्टि गुण के निरूपण से सम्प्रद्धू होती है जब 
कि अब्यता के संबंध में यह तुछि मात्रा ( परिमाण ) के साथ संबद्ध होती दे ४ 
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४--सौन्द्य से जो तुष्टि प्राप्त होती है वह अब्यता से प्राप्त तुष्टि से सर्वथा 
भिन्न है । सौन्द्यंपर्ण के अनुभव में आनन्द की उत्पत्ति प्रत्यक्षतः होती है 
'क्यॉकि सोन्दर्यपूर्ण प्रत्यक्षतः अपने साथ जीवनबृद्धि (furtherance of life) 
की संवेदना को लाता है ? परन्तु भव्यता के प्रसंग में आनन्द्‌ की उत्पत्ति 
केवळ अग्रत्यक्षतः ही होती है । इसकी उप्पत्ति प्राण शक्तियों की क्षणिक 
अवरुद्धता एवं तत्परिणामस्वरूप उनके समनन्तर प्रवलतर प्रवाह से होती है । 

५ भव्यता से उत्पन्न तुटि में प्रशांसा और आदर की अपेक्षा भावात्मक 
( 00५1४९ ) आनन्द की मात्रा कम होती है। अतएव यह अभावात्मक 
( net।४९ ) आनन्द है । 

६--प्रकृतिलोकगत सौन्दयपूणं वस्तु अपने रूप में प्रयोजनपरता को 
प्रदर्शित करती है और इस कारण निर्णय करने के पहले ही वह निर्णयानुकूल 
( preadapted to judgement ) मालूम पड़ती है । अतएव स्वयं में वह 
एक तु्टिदायक वस्तु बन जाती हे । परन्तु प्रकृति लोक गत भव्यतापूर्ण वस्तु 
अपने रूप में प्रयोजनपरता के नियम को खण्डित करती हुई सी ज्ञात होती 
है अतएव यह हमारी निर्णयशाक्ति के अनुकूल नहीं होती, हमारी निरूपणशक्ति 
के लिए भी यह उपयुक्त नहीं है, यह हमारी कल्पना पर आघात-सा करती दै। 

सोन्द्यं और भव्यता में जो भेदजनक बातें हैं उनका उल्लेख हमने गत 
पङ्कियों में किया है । इन बातों में से अन्तिम बात को कान्ट सर्वाधिक महर्व- 
पूर्ण मानते हैं । अतएव अब हम यह समझाने की चेष्टा करेंगे कि इस भेद का 
( संख्या ६) अर्थ क्या है ? 

हम यह कह चुके हैं कि प्रकृति लोक में सौन्दयंपूण वस्तु प्रयोजनपरता 
को प्रकट करती है । प्रकृतिचेत्रगत उस रूप को जिसको हम प्रयोजनपर 
मानते हैं उन यान्त्रिक नियमों के अनुसार स्पष्ट नहीं कर सकते हैं जो स्फटिक 
जैसी प्राकृतिक वस्तु की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। सौन्दयं- 
पूर्ण वस्तु के प्रसङ्ग में प्रकृति यान्त्रिक ढङ्ग से नहीं वरन्‌ रचनाविधि सम्बन्धी 
ढङ्ग से ( (2०01129119 ) काम करती है । ऐसा ज्ञात होता है कि एक कलाकार 
की भाँति वह किसी योजना के अनुसार काम करती है । 

प्रकृति पर योजनानुसारिता के आरोपण का कारण केवल यह है कि अन्य 
किसी प्रकार से हम अपने को यह समझा नहीं सकते हैं कि प्रतिगत सौन्दर्य 
का सम्बन्ध इस अंश में प्रमातूनिष्ठ ही होता है कि प्रकृति का प्रयोजन 
कल्पनाशक्ति और बुद्धिशक्ति के बीच सामञ्जस्य को उत्पन्न करना है। हम 
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"एक वस्तु को सौन्दर्यएर्ण' इस आधार पर मानते हैं कि वस्तु का बोध करती 
'हुई कल्पना यह अनुभव नहीं करती कि यह केवल असम्बन्धित अंशों से बनी 
'हुई एक अनेकता है परन्तु यह अनुभव करती हे कि व्यवस्था-और सीमा का 
'कोई नियम है जो अनुभूत अनेकता को सम्बन्धित करता हे, यद्यपि वह 
अनिश्चित रूप है । हमको यह अनुभव होता है कि वह वस्तु जिसे हम अपने 
'प्रति निरूपित करते हैं नितान्त रूपशून्य नहीं हे और यह कि बुद्धिशक्ति 
, कल्पना को एक कोई अनिश्चितरूप नियम प्रदान करती है जिसके अनुसार 
खह क्रियाशील होती है । 


इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रयोजनशून्य प्रयोजनशीलता के नियम को 
केवल उस वस्तु के प्रसङ्ग में ध्यान का नियन्त्रक ( principle of reflexion ) 
“मान सकते हैं जिसको हम रूपहीन अनुभव नहीं करते हैं ।'* अतएव भव्यता 
की अनुभूति के प्रसङ्ग में हमारे सामने समस्या यह आती दै--'हम किस 
प्रकार से उस वस्तु को जिसके विषय में हम यह निर्णय करते हैं कि यह 
भव्य है प्रयोजनपरता को प्रकट करने चाली, क्रमपूर्ण व्यवस्था का निरूपण 
करने वाळी, मान सकते हैं ? क्योंकि एक वस्तु को भव्य हम इसीलिए कहते 
हैं क्योकि वह रूपहीन है । एक वस्तु की भन्यता इस बात में निहित होती 
है कि उसमें अंशो की अनेकता उस मात्रा से अधिक होती है जिसे हमारी 
.कढ्पना ग्रहण कर सकती है । 


इस समस्या के कान्टकृत समाधान को निम्नरूप में कह सकते हैं :— 
भव्य के विषय में हमारे निणंय का आधार कल्पना और बुद्धि के बीच 
अनिश्चित एवं अनिश्चेय सम्वन्ध नहीं दै जैसा कि सौन्दयंशाली के अनुभव में 
होता है, वरन्‌ इसका आधार करपना तथा युक्तिशक्ति के बीच ऐसा ही 
सम्बन्ध है । भव्यविषयक निर्णय के विषय में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य 
-तथ्य यह है कि केवळ इसी के कारण से कि कल्पना इन्द्रियबोध्य वर्तमान वस्तु 
“का पूर्णतया ग्रहण नहीं कर सकती, ज्ञाता यह अनुभव करता हे कि वह 
“इन्द्रिय प्रत्यक्ष के तळ से ऊपर उठ गया है । वस्तु का प्रतिनिरूपण करते हुए 
सन इस वस्तु को उसकी सम्पूणंता में ग्रहण करने में अपने को असमर्थ पाता 
है। अतएव उसको युक्तिशक्ति एवं उसकी उन ज्ञप्तियों का आश्रय लेना 
पड़ता है जो उस छोक के नियम हैं जो इन्द्रियबोध्य लोक के परे हैं । 
तदनुसार मन उस वस्तु को, जिसका पूर्णतया अहण कछुपनाशक्ति नहीं कर 
वच याळ किति ३१5 थिय बात 
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भव्यता के विषय में कलात्मक निर्णय का स्वरूप ३७१ 


सकती, युक्तिशक्ति की एक अनिश्चित स्वरूप ज्ञप्ति का निरूपण मानता हे 
क्योकि युक्तिशक्ति की ज्ञप्तियाँ इन्द्रियबोध्यातीत असीम संसार की ज्ञप्तियाँ हैं । 
अतएव भव्यविषयक निर्णय के प्रसङ्ग में प्रयोजनपरता का नियम कल्पना 
ओर युक्तिशक्ति के बीच सम्बन्ध को सूचित करता है । 

कल्पना एवं युक्तिशक्ति के परस्पर सम्बन्ध के स्वरूप का उल्लेख निम्न 
प्रकार” से कर सकते हैं £-- 

भव्यविषयक निर्णय में निर्णयशक्ति इस आधार पर एक वस्तु को सम्पूर्ण- 
तया महान्‌ निर्णीत करती है कि उसको इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि 
इन्द्रियबोध्य जगत्‌ में कल्पना इतने महान्‌ मापकद॒ण्ड को पाने में असमर्थ है 
जो वतमान वस्तु की महानता को नापने में मापकदण्ड का कार्य करने में 
समर्थ हो । ऐसी परिस्थिति निर्णयकर्ता को एक भिन्न मापकदण्ड अर्थात्‌ 
इन्द्रियवोध्यातीत की उस ज्ञप्ति को स्मरण करने के लिए उपप्रेरित करती है 
जिसकी तुलना सें इन्द्रियज्ञेय संसार की प्रत्येक वस्तु अतीत छोटी होती है । 
ऐसा करने में यह कल्पना को युक्तिशक्ति से सम्बन्धित करती है । परन्तु 
क्योकि यह निणय कळाविषयक निर्णय है इसलिए कल्पना को युक्तिशक्ति 
की किसी निश्चित ज्ञप्ति से सम्बन्धित नहीं वरन्‌ केवळ सामान्यरूप युक्तिशक्ति 
के नियम से सम्बन्धित किया जाता है । 

अनिश्चितस्वरूप बुद्धिशक्ति के सामान्यरूप प्रत्यर्या के अनुकूल कल्पना हो 
सके इसलिए जिस प्रकार से सौन्दयेवान के विषय में कलाविपयक निर्णय अपनी 
स्वतन्त्र क्रीडा में व्यस्त कह्पनाशक्ति को बुद्धिशक्ति से सम्बन्धित करता है 


उसी प्रकार से भव्यविषयक निर्णय के प्रसंग में यह ( कलाविषयक निर्णय ) 


सामान्यरूप युक्तिशक्ति को ज्ञप्तियों से अपनी अनुकूलता लाने के लिए कल्पना- 
शक्ति को युक्तिशक्ति से संबंधित करता है । 

इस प्रकार से वह वस्तु जिसके विषय में यह निर्णय- किया जाता है कि 
“भव्य'* हे निर्णयकर्ता के मन से सम्बन्धित होने पर ही प्रयोजनपर होती है । 
यह केवळ उसी सीमा तक प्रयोजनपर होती है जहाँ तक यह कर्पनाशक्ति एव 
युक्तिशक्ति के अनिश्चित रूप संबंध को उत्पन्न करती हे । भव्य से सम्बन्धित 
निर्णयकर्ता में इस तथ्य का बोध उत्पन्न हो जाता है कि वह एक युक्तिशक्ति- 
मान्‌ प्राणी हे और उसकी बोधसीमा केवळ इन्ट्रियबोध्य जगत . तक ही नहीं 
हे । उसमें इस तथ्य का वोध उत्पन्न हो जाता है कि वह इन्द्रियवोध्य जगत 
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से ऊपर उठ सकता हे और इस शक्ति का ज्ञान उसको शुद्ध प्रमातृनिष्ठ आनन्द 
से परिपूर्ण कर देता है । 

कान्ट यह मानते हैं कि किसी प्राकृतिक वस्तु को भव्य कहना गलत है । 
क्योंकि किस प्रकार से वह वस्तु तुष्टि का स्त्रोत मानी जा सकती है जिसके 
विषय में हमारा अनुभव यह है कि यह प्रयोजन को भग्न करती है। हम 
केवल इतना ही कह सकते हैं कि वस्तु उस भव्यता का अपूर्ण निरूपण मात्र 
है जिसको केवळ मन में ही प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इन्द्रियचोध्य 
वस्तु शुद्ध भव्यता से पूर्ण नहीं हो सकती । भव्यता का सम्वन्ध केवळ युक्ति- 
शक्ति की उन ज्ञसियाँ के साथ है. जो उस समय प्रेक्षक के अन्तःकरण में उठ 
खड़ी होती हैं, आहुत होती हैं, जिस समय उनको एक इन्द्रियबोध्य वस्तु में 
अपूर्णतया प्रदृशित किया जाता है। 

सौन्दयंवान वस्तु के अनुभव में मन शान्तदशा में होता हे । परन्तु 
भव्यता के अनुभव में यह गतिमान होता है । 


भव्यता के भेद 

कान्ट ने भव्यता? के दो भेद प्रतिपादित. किए हैं :— 

( १ ) गणितमृलक भव्य ( mathematically sublime ) पुवं ( २) 
गतिमान भव्य ( 4५20८211 ७०९ ) इसका कारण चे यह मानते 
हैं कि निम्नलिखित दो आधारों पर प्रकृति को हम भव्य उद्धोषित करते हैं--- 

१--प्रकृति हमको ऐसी वस्तुएँ .प्रदान करती हे जिनको हम असीम रूप 
से महान मानते हैं और जिनको हम पूर्ण विश्ञालता ( 7788717706 ) से 
युक्त समझते हैं । 

२ प्रकृति की कुछ कृतियाँ ऐसी होती हें जिनसे वह ( प्रकृति ) हममें 
यह संवेदना उत्पन्न करती है कि उसका हमारे ऊपर पूर्ण प्रभुत्व है । प्रथम 
तथ्य ( संख्या १ ) के कारण हम प्रकृति को गणितमूलक भव्य मानते हैं 
और दूसरे तथ्य ( संख्या २ ) के कारण इसको गतिमान भव्य मानते हँ । 


सामान्यतः भव्य 
इसके पूर्व कि हम दोनों प्रकारों के भरव्या की व्याख्या करे हम यह देखने 
की चेष्टा करेंगे कि सामान्यतः भब्य का क्या अर्थ है । सामान्यतः भव्य वह है 





जिसके विषय में हम. यह निर्णय करते हैं कि यह संपूर्णतया महान्‌ दे । | 
१. बर० १०५ 
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गणितमुलक भव्य ३७३ 


संपूर्णतया महान्‌ (१) बुद्धिशक्ति का कोई सामान्यरूप प्रत्यय नहीं है (२) न 
इन्द्रिय ग्राह निर्विकल्प प्रत्यक्ष है (३) न युक्तिशक्ति का कोई सामान्य रूप 
प्रत्यय हे । यह चुद्धिशक्ति का सामान्य रूप प्रत्यय नहीं है इसका स्पष्टीकरण 
निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं:- 

अनुभवोत्पत्ति के पूर्व ( 9 771071 ) हम यह कहते हैं कि प्रत्येक इन्द्रिय- 
गोचर वस्तु परिमाण युक्त होगी । इस कथन के लिए किसी एक वस्तु की 
अन्य वस्तुओं के साथ तुलना करना आवश्यक नहीं हे । ऐसा कहने के लिए 
हस इसलिए समर्थ हैं क्योकि परिमाण” डुद्धिशक्ति का एक अनुभवप्रार्भावी 
पदार्थ है। और इसलिए जवतक इन्द्रियबोध्य वस्तु को हम इस पदार्थ के 
अन्दर समावेशित न कर दें तवतक कोई बोध सम्भव नहीं है । परन्तु किसी 
निश्चित परिमाण को हम अनुभवप्रारभावी नहीं कह सकते हैं। एक इन्ट्रिय- 
वोध्य वस्तु के परिमाण को निश्चित करने के लिए अर्थात्‌ यह निश्चित रूप 


में कहने के लिए कि वस्तु का परिमाण कितना दै हमको इसकी तुलना किसी 


मापक भानदण्ड से अथवा उपमान से करना आवश्यक है । मापक मानदण्ड 
के रूप में मानी गई इकाई के सम्बन्ध में ही केवळ कोई वस्तु वडी होती 
है । इस प्रकार से एक नगर को हम विशाल उसी समय मानते हें जब वह 
बहुत मीलों में विस्तृत हो । अतएव भव्यता के निर्णय में निहित (पूर्णतया 
महान्‌? का प्रत्यय बुद्धिशक्ति के सामान्यरूप प्रत्यय से भिन्न है क्योकि इसका 
निहितार्थ अतुलनीय सहानता है । 
इसको युक्तिशक्ति का सामान्यरूप प्रत्यय भी नहीं मान सकते हैं । 
क्योंकि युक्तिशक्ति के सामान्यरूप प्रत्यय इन्द्रिय अगोचर लोक से सम्बन्धित 
हैं। अतएव यदि “पूर्णतया महान्‌? युक्तिशक्ति का सामान्य रूप प्रत्यय होता 
तो इसका व्यवहार इन्द्रि यवोध्यवस्तुविषयक निर्णय में नहीं किया जा सकता 
था । इसलिए “पूर्णतया सहान” का प्रत्यय कलास्वादुनविषयक निणयशक्ति के 
अन्तर्गत आता है जिसका सम्बन्ध किसी भी बुद्धिशाक्ति के नियम के साथ उस 
समय नहीं होता है जिस समय किसी वस्तु का “पूर्णतया महान? के रूप में 
यह शक्ति निर्णय करती है । “यह वस्तु पूर्णतया महान्‌ है? इस प्रकार का 
निर्णय केवळ इस संवेदना से सम्बन्धित होता है कि हम यह करपना नहीं 
कर सकते हैं कि इससे भी अधिक महान वस्तु कोई दूसरी हो सकती हदै । 
गणितमूलक भव्य 
गणितमूळक महान गणितमूळक भव्य से भिन्न दै। गणितमूलक महान _ . 
एक सैद्धान्तिक निर्णय है। इसका सम्बन्ध बुद्धिशक्ति के सामान्यरूप 
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प्रत्यय के साथ है । यह मापक मानदण्ड के साथ सम्बन्धित है। इसमें एक 
ऐसी “इकाई? का चिचार निहित है जिसको ऐसा मापक मानदण्ड मानते 
हैं जिसकी संख्या के बाहुल्य के आधार पर वोध्य वस्तु की महानता का 
स्पष्टीकरण करते हें । परन्तु 'गणितमूलक भव्य” एक ध्यानमूलक कलास्वा- 
दनविषयक निर्णय है। छुद्धिशक्ति के किसी निश्चितस्वरूप सामान्यरूप 
प्रत्यय के साथ वह सम्बन्धित नहीं है । यह सेद्धान्तिक भूमिका स्प 
नहीं करता । यह एक सूल संवेदनामूछक निर्णय है । इसमें कोई तुलना 
निहित नहीं होती है । यह इस संवेदना पर आधारित है कि वर्तमान वोध्य 
वस्तु की अपेक्षा किसी अन्य वस्तु की अधिक महानता की कल्पना करना 
असम्भव है । इसको गणितमूलक भव्य इसलिए कहते हैं क्योकि यह एक 
ऐसा निर्णय है जिसका सम्बन्ध 'महानता? से है, और इस प्रकार के सभो 
निर्णय गणितमूलक होते हैं । 


गणितमूलक भव्य में आदर को भावना 


गणितमू लकभब्यविषयक निर्णय अपने को “वस्तु के प्रति आदर की संवे- 
दना में? अर्थात्‌ 'उस ज्ञप्ति तक पहुँचने की असमर्थता की संवेदना में जो हमारे 
लिए एक नियम है? प्रकट करता है। परन्तु यथार्थतः आदर वस्तु के प्रति 
नहीं होता वरन्‌ युक्तिशक्ति के नियम के प्रति होता है । यह उष्त आदर की 
संवेदना के समान है जो “पूर्णरूप कतंव्यमीमांसीय नियम? के प्रति होती है । 
कर्तब्यमीमांसीय आचरण की भूमि पर एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि 
उसके सभी कायं पूर्णतया कतंव्यमीमांसीय नियम के अनुसार होना चाहिए. 
जो निरपेक्ष ( ए1001010019119 ) रूप में आदेश देता है। परन्तु साथ 
ही साथ उसको अपनी इस असमर्थता का भी बोध रहता है कि वद्द अपनी 
सव क्रियाओं का संचालन इस प्रकार से नहीं कर सकता कि वे अचुढलघनीय 
कतंव्यमीमांसीय नियम के पूर्णतया अनुकूल हों। अवशता का यह अनुभव 
नियम के प्रति आदर की संवेदना को उत्पन्न करता है। कळास्वादनविषयक 
निर्णय की सहचरी आदर की संवेदना अधिकांश में कर्तव्यमीमांसीय नियम 
के प्रति आदर की संवेदना के समान होती है । क्योकि भव्यविषयक निर्णय 
भी करपनाइाक्ति की इस असमर्थता का परिणाम स्वरूप होता है कि वह 
समग्र ज्ञेय वस्तु का ग्रहण एक ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष में नहीं कर सकती । 
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की अक्षमता का भी बोध होतां रहता है । 


सुख और दुःख के मिश्रित अनुभव के स्वरूप में भव्य का अनुभव ३७५ - 


यह असमर्थता निर्णयकर्ता की युक्तिशक्ति को सम्पूर्ण समग्रता (absolute 
totality ) 22) ज्ञप्ति के विषय में विचारने को वाध्य करती है । परन्तु अब्य- 
विषयक निणय के साथ वस्तु के प्रति आदर का भाव इसलिये उत्पन्न होता 
है क्योकि इसका निरूपण हमको युक्तितत्व एवं उसकी सम्पूर्ण समग्रता की 
जत्ति से सम्बन्धित करता हे । अतएव सूचम रूप में -यदि कहें तो यह कहेंगे 
कि यह ( आदुर ) वस्तु के प्रति न होकर युक्तितत्तव के उस नियम के प्रति 
होता है जिसकी स्मृति विमशंकर्ता को इसलिए हो जाती है क्योंकि कढपना 
ज्ञेय के सब विधायक तस्यो को एक ही ऐन्द्रिय निर्विकङ्प प्रत्यक्ष में ग्रहण नहीं 
कर सकती है । 

सुख ओर दुःख के मिश्रित अनुभव के स्वरूप 
में भव्य का अनुभव 

हम गत पंक्तियों में यह कह चुके हैं कि भव्यविषयक निर्णय के साथ-: 
साथ युक्ति तत्व की उस ज्ञप्ति अर्थात्‌ “सम्पूर्ण समग्रता’ के प्रति आदर की 
संवेदना होती है जिसको ऐन्द्रिय करपना ( sensuous imagination ) 
पकड़ नहीं सकती है । भव्य की संवेदना में एक दुःख? का अश भी होता है 
क्योंकि ज्ञेय वस्तु के सम्पूर्ण तत्वों को एक ही इन्द्रियवोध्य निविकढप प्रत्यक्ष 
से जानने में मन की शक्ति, कल्पना, की असमर्थता का अनुभव होता है । 
पर इसमें सुख भी होता दै क्योंकि इसमें युक्ति की ज्ञप्ति की स्मृति होती है 
आर इस कारण इसमें निर्णयकर्ता इन्द्रियशक्ति की भूमि से उठकर युक्तिशक्ति 
की भूमि पर पहुँच जाता है । 

आद्र की संवेदना की विधायक सुख-दुःख की मिश्रित संवेदना" अधि- 
कांश रूप में उस संवेदना के समान होती है, जिसका अनुभव हम सदाचार- 
जन्य अनुभव में करते हें । क्योंकि सदाचार के नियम के प्रति आद्र में एक 
प्रकार का सुख निहित होता है, क्योकि यह हमको यह ज्ञान कराता दै कि 
हम सदाचार के नियम से संचालित तथा नियमित हैं और इसलिये इसमें 
इन्द्रियबोध भूमि से युक्ति शक्ति की भूमि तक उत्थान भी निहित होता है । 
परन्तु इसमें दुःख का भी एक अंश वतंसान है क्योंकि अल्पशक्ति से पूर्ण 
व्यक्ति होने के स्वरूप में सदाचारसम्बन्धी नियम का पूर्णतया पालन करने 
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भव्यविषयक निर्णय में प्रयोजनपरता की विचित्रता 


भव्यविषयक निर्णय में युक्तिशक्ति बुद्धिशक्तिका स्थान ले लेती है। . 


इसका अनुभव करने में दो आवश्यक मानसिक शक्तियाँ अर्थात्‌ कपना और 
बुद्धिशक्ति नहीं हैं जो कि सौन्दयविषयक निर्णय के लिए आवश्यक हैं वरन्‌ 
कल्पना और युक्तिशक्ति? हैं । ऐसा मालूम पड़ता है कि वे अपने पारस्परिक 
चेषग्य के कारण संगत होती है ( 1811101120 ) । परन्तु सौन्दर्य पूर्णविपयक 
निर्णय के प्रसंग में जो शक्तियाँ सक्रिय होती हैं उनमें पारस्परिक वेषस्य नहीं 
होता । उनमें पूर्णतया पारस्परिक अनुरूपता ( 2८074 ) होती है । सोन्दयं- 
पूर्णविषयक निर्णय मै हम प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनपरता इसलिए मानते हें 
क्योंकि इसके विषय में निणय करने के लिए जिन मानसिक शक्तियां की आव- 
श्यकता पड़ती है उनमें पारस्परिक अनुरूपता पूर्णतया होती है । परन्तु भव्य- 
विषयक निर्णय के प्रसंग में प्रमाठूनिष्ठ प्रयोजनपरता की ज्ञप्ति हमारे इस 
ज्ञान से उत्पन्न होती है कि कल्पना और युक्तिशक्ति में पारस्परिक संगति का 
अभाव दै परन्तु इस विषमता के बोध में हमें आनन्द आता है क्योंकि युक्ति- 
शक्तियुक्त प्राणी होने के कारण हमें अपनी इन्द्रियशक्ति ओर युक्तिराक्ति के 
चेषम्य का अनुभव आनन्दप्रद होता है । कान्ट इस विचार को निम्नलिखित 
रूप में प्रकट करते हैं: | 

“क्योंकि' जिस प्रकार से सोन्दर्यपू्ण विषयक निर्णय में कल्पना और बुद्धि- 
शक्ति अपने पारस्परिक सामञ्जस्य की सहायता से मानसिक शक्तियों की 
प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनपरता को उत्पन्न करती हैं उसी प्रकार से इस ( भव्यविप- 
यक निर्णय ) के प्रसंग में कल्पना एवं युक्तिशक्ति अपनी विषमता को सहा- 
यता से ( मानसिक शक्तियों की प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनपरता को ) उत्पन्न करती 
हैं। अर्थात्‌ वे यह संवेदना उत्पन्न करती हैं कि हमारे अधिकार में शुद्ध आव्म- 
जीवनपूण ( 501-510515(61( ) युक्तिशक्ति अथवा विज्ञालता प्रशंसक वह 
शक्ति है जिसकी उत्कृष्टता को इन्द्रियबोध्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष सँ केवळ उस 
शक्ति ( कल्पना ) की अक्षमता से ही स्पष्ट कर सकते हैं'* **-*"- --?? 


गतिमान भव्य 


गतिमान भव्य की व्याख्या का आरम्भ कान्ट ने “शक्ति! और 'प्रभुत्वः 
( domini0n ) के परस्पर भेद को स्पष्ट करते हुए किया है । कान्ट के मता- 
CoD BE 


१. केस” २४१ ..- ..- . २. बर० १२१ 


>>» 


गतिमान भव्य -३७७ 


नुसार “शक्ति” वह है जो महान अवरोधों का अतिक्रमण कर सकती है। 
हसी शक्ति को उस दशा में प्रभुत्व कहते हैं जिस समय यह उन प्रतिरोधों 
का अतिक्रमण करती है जो उससे उपस्थित किये जाते हैं जो स्वयं शक्तिमान्‌ 
है । एक कलाविषयक निर्णय गतिमान भव्य सम्बन्धी होता हे अगर निर्णय- 
कर्ता एक प्राकृतिक वस्तु को शक्तिसम्पन्न रूप में देखता है परन्तु यह अनुः 
भव करता है कि उस शक्तिसम्पन्न प्राकृतिक वस्तु का उख ( निर्णयकर्ता ) 
पर कोई प्रभुत्व नहीं है, क्योकि वह एक नेतिक प्राणी ( moral being ) 
है । अर्थात्‌ वह प्राकृतिक पदार्थ इतना अधिक प्रबल नहीं है कि वह व्यक्ति इसका 
प्रतिरोध न कर सके जो अपनी इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता का ज्ञाता है, जो 
इस तथ्य को अलीभांति जानता है कि नेतिक प्राणी के रूप में उस पर प्रकृति 
की सम्पूर्ण शक्ति अपना कोई प्रभाव नहीं डाळ सकती । 


एक प्राकृतिक वस्तु के विषय में यह निर्णय करने के लिए कि यह गति- 
मान भव्य है दूसरी आवश्यक दशा यह दे कि इसको केवळ शक्तिमान के ही 
रूप में देखना नहीं चाहिए चरन्‌ भय के स्रोत के रूप में भो देखना चाहिए। 
वस्तु का अपने मानस चज्ुओं के सामने निरूपण करने में हमको यह अनु- 
भव करना चाहिए कि हम सफलतापूर्वक उसका शारीरिक प्रतिरोध नहीं कर 
सकते हैं, शारीरिक शक्ति के सम्बन्ध में हमको उस वस्तु को असीम रूप से 
अपने से महत्तर देखना चाहिए । हमको विचार करना चाहिए कि यह प्राकू- 
तिक वस्तु हमारी शारीरिक सत्ता को नष्ट कर सकती है । इस प्रसंग में वह 
बात जिस पर सर्वाधिक जोर देना आवश्यक है यह दै कि इस तथ्य के होते 
हुए भी कि हम उस वस्तु को भयोव्पादक मानते हैं हमको यथार्थतः भयभीत 
नहीं होना चाहिए । क्योंकि यथार्थ भय निरणयशक्ति की क्रिया को अवरुद्ध 
कर देता हे । अतएव गतिमान भव्यविषयक निर्णय के लिए आवश्यक अन्य 
दक्षा प्राकृतिक वस्तु की शारीरिक श्रेष्ठतर शक्ति का विरोध करने में काएपनिक 
शारीरिक विवशता की संवेदना दै । 


इस प्रकार के निर्णय के लिए आवश्यक तीसरी दशा यह है कि हमको 
अपने नैतिक ( 10741 ) व्यक्तित्व का बोध होना चाहिए। जिस प्रकार 
गणितमूलक भव्य से प्रदत्त सामग्री को एक इन्द्रियबोध्य निर्विकदप प्रत्यक्ष 
में ग्रहण करने की वह अक्षमता जिसका अनुभव कढ्पनाशक्तियुक्त प्राणी के 
रूप में हम करते हैं हमारे अन्तःकरण में “सम्पूर्ण समग्रता ( 90501000_ 
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६०६३1६) ) रूप युक्तिशक्ति की ज्ञप्ति का बोध उत्पन्न करती है और इन्द्रिय- 
बोध्य भूमि से हमको ऊपर उठाकर युक्तितरव की: भूमिपर ले जाती हे, उसी 
प्रकार से एक भयंकर वस्तु में प्रकटित प्रकृति की भौतिक शक्ति को देखने पर 
वह अक्षमता जिसका अनुभव शारीरिक प्राणी के रूप में हम करते हैं हममे 
नेतिक व्यक्तित्व का बोध उत्पन्न करती है । हमको शरीर की भूमि से नेतिक 
भूमि तक ऊपर उठाती है और हममें अपनी नेतिक श्रेष्ठता की संवेदना की 
उत्प्रेरित करती है । 
` अतएव एक प्राकृतिक वस्तु का निर्णय गतिमान भव्य के रूप में हम 
इसलिए करते हैं क्योंकि इसका एक काल्पनिक निरूपण इसकी शक्ति का 
विरोध करने में अक्षमता की संवेदना की सहायता से हमको अपने नेतिक 
व्यक्तित्व का बोध कराता है और हमको यह ज्ञान देता हे कि प्रकृति हमारे 
अस्तित्व के शारीरिक अंश को सर्पूणंतया विन कर सकती है परन्तु हमारे 
नेतिक अंश पर उसका कोई प्रभुत्व नहीं है । 
हम गत पक्तियो में यह कह चुके हें कि (१) गणितमूलक भव्यता एक 
प्राकृतिक वस्तु का गुण नहीं हे वरन्‌ उसकी सत्ता मानवीय बुद्धि में ही होती 
है। (२) गणितमूलक भव्यविषयक निर्णय में ही निहित संवेदना एक दुःख- 
सुख मिश्रित संवेदना हे । यही सत्य गतिमान भव्य पर भी लागू होता हे। 
यह ध्यान देने योग्य है कि कान्ट ने उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं को भव्यतापूणं 
लिखा है जिनको बक ने प्रकृतिक्षेत्रगत भव्यता के दृष्टान्त के रूप में लिखा था 
जैसे कि (१) मोटी,१ ऊपर लटकती हुई, भय उत्पादक पतनोन्सुख शिलाएँ 
( २ ) आकाश में लदे हुए घनघोर मेघ जो सौदामिनी के कोंधों से पूर्ण और 
बञ्रगजेन से युक्त हँं। परन्तु बक से उनका मतभेद यह है कि कान्ट के 
मतानुसार सूच्म दृष्टि से देखने पर भव्यता उस निर्णयकर्ता से सम्बन्धित 
होती है जो इन्द्रियवोध्य भूमि से युक्तिशक्ति की भूमि पर पहुँचता है नेला 
कि गणितमूलक भव्यता के अनुभव में होता है अथवा नैतिक भूमि पर पहुँचता 
हे जेसा कि गतिमान भव्य के प्रसंग सें होता है । कान्ट के मतानुसार वह 
प्राकृतिक वस्तु जिसको भयोत्पादक रूप में देखते हैं “भब्य का केवळ माध्यम 
( medium ) मात्र है ( अर्थात्‌ वह वस्तु हे जिसकी सहायता से भब्य का 
अनुभव प्राप्त होता है )। परन्तु अनेक स्थलों पर प्राकृतिक वस्तुओं की चर्चा 


उन्होंने. गतिमान . भब्य के रूप में सी की है।. ऐसा मालूम पड़ता है कि वे 
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प्रकृति में भी सुन्दरता और भव्यता मानते हे । सौन्द्यपूर्ण के विषय में कान्ट 
का अभिमत निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपतः उल्लिखित है :--- 

“प्रकृति सौन्दयपूर्ण हे क्योकि यह कलाकृति की भाँति दिखाई देती है, 
और कलाकृति को केवल तभी सौन्दर्यपूर्ण कह सकते हैं जब हमको उसका बोध 


कलाकृति के रूप में होता हो और फिर भी वह प्रकृति के समान दिखाई 
देती हो ॥?? 


कलाशास्रीय समस्या के प्रति दो दृष्टिकोण 


कान्ट कलाशास्रीय समस्या को सुलझाने की चेष्टा दो दृष्टिकोणों से करते 
हैं। ( १ ) एक कलाकृति के निर्णेता के दृष्टिकोण से एवं ( २ ) कलाक्कति के 
उत्पादक ( कलाकार ) के दृष्टिकोण से । 

हमने अभी तक कलास्वादनविषयक निर्णय ( 1002011211 01 ६५:० ) के 
स्वभाव को व्याख्या की है । इस प्रसंग सें हमने 'आस्वादनशक्ति' का उल्लेख 
चलताऊ ढंग से किया है । आस्वादनशक्ति एक वस्तु के विपय में कलात्मक 
निर्णय करने की शक्ति है। इस निर्णय का आधार कढ्पनाशक्ति की अनिश्चित- 
स्वरूप नियम के प्रति स्वतन्त्र अनुकूलता है । यह निर्णय स्वतन्त्र कल्पना से 
सम्बन्धित्त होता है । परन्तु सौन्दर्यपूर्ण के विषय में निर्णय करने में आस्वादन- 
शक्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य है । अतएव अब हम इसकी व्याख्या विस्तार- 
पूर्वक करेंगे । 








आस्वादनशक्ति 


आस्वादनशक्ति उस मानवीय मन की विशेष शक्ति" है जो सौन्दयपूर्ण के 
विषय में निर्णय करती है । यह कल्पना और बुद्धिशक्ति के सामंजस्य का 
अनुभव? करती है। व्यावहारिक और सेद्धान्तिक चेत्रों में जो शक्तियां सक्रिय 
होती हैं उनसे यह शक्ति भिन्न है । इसको आस्वदन? शक्ति इसलिए कहते 
हैं क्योंकि प्रकृति अथवा कला की एक कृति के विषय में निर्णय करने में यह 
किसी भी प्रकार से युक्तिशक्ति, तक अथवा प्रमाण (970० ) से प्रभावित 
नहीं होती । इसको आस्वादनशक्ति उस इन्द्रिय की उपमिति के आधार पर 
कहते हैं जिसको इसी नाम से अभिहितं किया गया है । इस प्रसंग में कान्ट 
उसकी केवल प्रतिध्वनि ही. उत्पन्न करते हैं जिसको वक ने लिखा था। इस 
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बात का कारण बताते हुए कि इस शक्ति को वे आस्वादन क्यों कहते हें वे यह 
कहते हैं--- 

क्योंकि यद्यपि एक व्यक्ति एक भोज्य पदार्थ के सब विधायक अशों की 
गणना मेरे सामने कर सकता है और सुझको यह बता सकता है कि उस 
भोज्य पदार्थ का प्रत्येक विधायक अंश मेरे लिए सुखदायी है और न्यायसंगत 
रूप से इस विशेष भोज्य की प्रशंसा भी कर सकता है फिर भी मैं इन सब 
युक्तियों को नहीं सुनता। में उस भोजय पदार्थं को जिह्वा और तालु की 
सहायता से ग्रहण करता हूँ और उसके बाद ( सामान्य सिद्धान्तो के आधार 
पर नहीं ) में अपना निर्णय देता हूँ ।? 


जिस प्रकार से भोज्य की सुस्वादता की पुष्टि में दिए गए प्रमाण उसको 
हमारी जिह्वा के लिए रुचिकारी नहीं बना सकते उसी प्रकार से वे प्रमाण जो 
यह सिद्ध करते हों कि हमारे सामने विद्यमान वस्तु सुन्दर है, हमारी कला- 
स्वादनविषयक निर्णयशक्ति ( आस्वादनशक्ति ) से “यह सुन्दर है! ऐसा निर्णय 
नहीं करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमको एक ऐसी कविता सुनाता है 
जो हमारी रुचि के अनुकूल नहीं है तो कोई भी युक्ति वह चाहे जितने महान 
प्रमार्णो पर आधारित हो हमारी आस्वादनशक्ति ( कलास्वादनविपयक निर्णय- 
शक्ति ) को प्रभावित नहीं कर सकती । इसका अपना एक अनुभवप्रार्भावी 
नियम है । परन्तु यह नियम विधायक न होकर ध्यानप्रवणतानियन्त्रक है । 
यह अनुभवप्रारभावी नियम "प्रयोजनशून्य प्रयोजनपरता? अथवा प्रमेयनिष्ठ 
प्रयोजनपरता के विरुद्ध प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनपरता है । अतएव इससे किए हुए 
निर्णय सर्वमान्य और आवश्यक होते हैं । 


कान्ट प्रतिपादित आस्वादनशक्ति' का तारिवक स्वरूप अनुभवे कप्रमाण- 
वादियों से स्वीकृत तद्विषयक तास्विकस्वरूप से मूलतः भिन्न है । अनुभवेक- 
प्रामाणवादी यह मानते हैं कि यह 'आस्वादनशक्ति' संस्करणीय एवं शिक्षणीय 
है । परन्तु कान्ट इसको अनुभवप्राग्भावी मानते हैं कान्ट का अभिमत यह है कि 
कळास्वादूनविषयक निर्णय के लिप्‌ यद्यपि संस्कृति? का होना आवश्यक है फिर 
भी इसका अर्थ यह नहीं दै कि यह आस्वादन मूलतः संस्कृतिजन्य है । जिस . 
प्रकार सदाचारिक ज्ञप्तियों ( 7070721 1५९३७ ) की संवेदना की मानव समाज 
सें सत्ता केवळ परम्परागत नहीं होती वरन्‌ उसकी जढ़ें मानवीय स्वभाव के 
मूळ में होती हैं उसी प्रकार से आस्वादन अर्थात्‌ सौन्दय के प्रति भावुकता, 
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सहृदयता, परम्परामूलक न होकर जन्मजात और स्वाभाविक होती हैं । जब 
हम एक व्यक्ति को सौन्दयं से प्रभावित होता हुआ नहीं देखते तो हम यह 
कहते हैं कि “अम्रुक व्यक्ति में आस्वादनशक्ति का अभाव हे? । जिस समय 
हम किसी व्यक्ति को उससे उदासीन देखते हें जिसके विषय में हम यह निर्णय 
करते हैं कि यह भव्य है तो हम यह कहते हैं कि “अमुक व्यक्ति में संवेदना 
का अभाव है ।' प्रत्येक व्यक्ति में संवेदना और कलास्वादनशक्ति की सत्ता 
को हम आवश्यक मानते हैं। आस्वादन और संवेदना में भेद इतना है कि 
सौन्दर्यपूर्णवस्तुविपयक कलात्मक निर्णय के प्रसंग में हम प्रत्येक व्यक्ति की 
स्वभावतः सहमति की मांग करते हें । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति में नेतिक संवेदना 
का अस्तित्व है यह मानने ( 255077107 ) के कारण भव्यविषयक कळा- 
समक निर्णय के प्रसंग में हम प्रत्येक व्यक्ति की सहमति आवश्यक मानते हैं । 
मन की इस शक्ति ( अस्वादन ) से जो निर्णय किया ज्ञाता हे उसका 
निरूपित वस्तु के भौतिक झंश से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वे निर्णय रूप 
मात्र से सम्बन्धित होते हैं उनमें चुद्धिशक्ति का पदार्थ निहित नहीं होता । 


कलाकार का दृष्टिकोण 


कलाकार के दृष्टिकोण से कळा की समस्या का समाधान करते हुए कान्ट 
ने निम्नलिखित प्रश्नों को उठाया है :— 

१---मन की चे कौन-सी शक्तियां हैं जो ऐसी कलाकृतियों को उत्पन्न 
करतीं हैं जिनके विषय में यह निर्णय किया जाता है कि ये सवंसामान्य एवं 
आवश्यक रूप में सौन्द्यंपूर्ण हैं ? 

२--क्या कलाकार के पास किसी विशेष मानसिक शक्ति का होना 
आवश्यक है ? 

३--क्या कला अनुकृति है ? 

४--कलाकृति के उत्पादन में नियमों का क्या महत्व है ? 

५--कलाकृतियो की आत्मा अथवा प्राण क्या है ? 

जब कान्ट ने इन प्रश्नों को उठाया था तो उनके मस्तिष्क में एक विशेष 
प्रकार की कला का स्वरूप वर्तमान था। उपयुक्त प्रश्नों का सम्बन्ध कुछ 
प्रकार की कलाओं से है--उनके अतिरिक्त जो कळायें हैं उनसे इन प्रश्नों का 
कोई सम्बन्ध नहीं है। तथ्य यह है कि कछाओं का विभाजन उन्होने दो 
वर्गों में किया था । | 
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(१ ) यांत्रिक एवं (२) ललित ( &ऽth९t।०३] ) । उन्होने इनको 
परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी है--- 

'यदि वह कला ( कळाकृति ? ) जो सम्भावित वस्तु के बोध के लिए 
पर्य्याप्त है, ऐसे कार्यों को पूरा करती है जो उसको ( सम्भावित वस्तु को ) 
केवळ वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक हैं तो वह यान्त्रिक कला है, परन्तु 
यदि उसका अव्यवहित प्रयोजन ( 66४27 ) आनन्द संवेदना है तो इसको 
ललित कला कहते हैं ।? 

उदाहरण के लिए मोटरकार की रचना करने वाले एक यान्त्रिक कलाकार 
'( 7020119110 ) की बुद्धि में एक निश्चित प्रयोजन है जिसको वह अपनी 
कलाकृति से सिद्ध करना चाहता है । उसकी कलात्मक क्रिया एक निश्चित 
उद्देश्य से नियंत्रित है । वह यह चाहता है कि एक ऐसी मोटरकार बनाई 
जाय जो घण्टे में सत्तर मील की गति से दौड़ सके । इस प्रकार की मोटरकार 
की रचना वह वस्तुतः कर सके इसलिए उसको आवश्यक यान्त्निक नियमों का 
स्पष्टरूप से बोध होना चाहिए और उन नियमा के अनुसार काम करना 

प्वाहिए । 

इस प्रकार की यान्त्रिक कलाकृति से आनन्द प्राप्त करने की क्षमता के लिए 

हमको अपनी बुद्धि मे उसी प्रयोजन को रखना चाहिए जिसने यान्त्रिक कलाकार 
की उत्पादक-क्रिया को नियंत्रित किया था । इस प्रकार की वस्तु के प्रदर्शित 
होने पर हमारे सुख का कारण केवल उसके बाह्य रूप को देखना भर ही नहीं 
हे वरन्‌ उस लच्य की सिद्धि है जिसको सिद्ध करने के लिए उसकी रचना की 
गई है अर्थात्‌ एर घन्टे में सत्तर मीळ दौड़ने की -गतिशक्ति । इस प्रकार से 
एक यान्त्रिक कलाक्कत्ति को रचने में कलाकार अपने उत्पादन में एक अमेयनिष्ठ 
प्रयोजन एवं उन निश्चित नियमों से नियन्त्रित है जिनके अनुसार एक ऐसी 
वस्तु का उत्पादन होता है जो वांछित प्रयोजन को सिद्ध करती है। और ऐसी 
कळा की सराहना ऐसे प्रयोजन की सिद्धि के बोध पर निर्भर होती है । 

परन्तु ललित कछाकृति इससे नितान्त भिन्न होती है। यह भिन्नता केवळ 
उसकी उत्पादक मानसिक--शारीरिक क्रिया में ही नहीं होती वरन्‌ उन 
मनोवेज्ञानिक पूर्वमान्यताओं में भी होती है जो उससे कलाध्मक - अनुभव प्राप्त 
करने के लिए आवश्यक होती हैं । इसके अतिरिक्त वह उस अनुभव के स्वभाव 
में भी भिन्न होती है जिसे यह उत्पन्न करती है । 


इस अश की व्याख्या को आगे बढ़ाने के पूर्व यह बताना आवश्यक है कि 


कलाकार का दृष्टिकोण ३८३ 


कान्ट यह मानते हैं कि कला और इसलिए कळाकृतियां दो प्रकार की हैं (१) 
सुखदायक कळाए एवं (२) स्वतंत्र ( लळित ) ( 17९ ) कलाएँ। सुखदायक 
कलाओं की कृतियों का प्रयोजन अपने प्रेमियों को सुखी बनाना होता है जसे 
कि पाककला? को हम एक सुखदायी कळा कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रयोजन 
उसको उत्पन्न करना है जो स्वादिष्ट है और जिह्वा को सुख देने वाळा है । इसके 
विरुद्ध स्वतन्त्रकळा का प्रयोजन किसी ऐसी कृति की रचना है जो केवळ 
इन्द्रिय सुख ही प्रदान नहीं करती । स्वतन्त्रकळा की कृति हमारी बोधशक्तियाँ 
अर्थात्‌ कल्पना और बुद्धिशक्ति के बीच सामंजस्य का बोध कराती है । इसका 
उत्पादन किसी प्रमेयनिष्ठ प्रयोजन अथवा निश्चितस्वरूप सामान्यरूप प्रत्यय 
से नियन्त्रित नहीं होता । 


गत पंक्तियों में जो कुछ हमने कलाओं के वर्गीकरण के विषय में कहा है 
उससे यह सिद्ध" होता है कि स्वतन्त्रकला के स्वरूप के विषय में कान्ट का 
विचार उनके कलास्वादनविषयक निर्णयशक्ति के सिद्धान्त पर आधारित है । 
वह अकेला काम जो हमको यह निर्णय करने के योग्य बना सकता है कि 
एक विशेष कलाकृति सुखदायक कला अथवा स्वतन्त्रकला की कृति है यह है 
कि उसको हम निणंयशक्ति के आलोक सें देखें। यदि निणयशक्ति यह निर्धा- 
रित करती है कि यह 'सुन्दर' दे तो यह स्वतन्त्रकला की कृति है। और यदि 
निर्णयशक्ति यह निर्धारित करती हे यह इन्द्रियों अथवा बुद्धि के लिए सुख- 
दायक है तो वह सुखदायक- कळा की कृति है। सौन्दर्यपूर्णविषयक निर्णय 
केवल उन्हीं बातों पर निर्भर है जो स्वतन्त्रकला की कृति की रचना करने के 
लिए आवश्यक हैं । क्योंकि एक कळाकृति भौतिक माध्यम में कलात्मक अनु- 
भव के निरूपण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । अतएव एक ही अनुभव (१) 
स्वतन्त्रकलाक्रतिविषयक निर्णय एवं (१) इसका भौतिक माध्यम (7९५५ ) 
में प्रतनिरूपण दोनों की आधार भूमि है । 

अतएव यदि हम कलाशाख् की समस्या के समाधान की चेष्टा कलाकार 
के दृष्टिकोण से करें और यह प्रश्‍न उठावे कि उस कलाकृति की रचना करने 
के लिए कौन सी मानसिक शक्तियों आवश्यक हैं जिसके विषय में हम यह 
निर्णय करते हैं कि यह 'सौन्दर्यपूर्ण' है ? इसका उत्तर यह है कि वे कल्पना 
और बुद्धिशक्ति जो सब सामान्यरूप प्रध्ययों से स्वतन्त्र रहते हुए परस्पर साम- 
अस्यपूर्ण होने की क्षमता से युक्त हैं मन की वे दो शक्तियाँ हैं जो कळा की 
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सौन्दर्यपूर्ण कृति की रचना करने के लिए आवश्यक हैं । ठीक जिस प्रकार से 
हम सौन्दय पूर्ण से आनन्द उसी समय प्राप्त कर सकते हुँ जव कि हमारी 
कल्पना और बुडिशक्तियाँ एक अनिश्चित सम्बन्ध में बँधी होती हैं, जिस समय 
उनका नियन्त्रण कोई निश्चितरूप नियम नहीं करता हे और इसलिए ये (दोनों 
मानसिक शक्तियां ) परस्पर सामञ्जस्यपूर्ण होती हैं, उसी प्रकार से कलाकार 
भी उसी समय सौन्दयंपूर्ण कृति की रचना कर सकता है, जिस समय उसकी 
वोधशक्तियां पूर्णतया परस्पर सामञ्जस्यमय होती हैं । उस कलाकार के पास 
अपनी कृति को उन नियर्मो के अनुसार रचने की शक्ति होनी चाहिए जिनके 
विषय में वह यह नहीं जानता कि उनका स्वरूप क्या है । 


प्रतिभा 


(क्या कलाकार को किसी मानसिक विशेष शक्ति की आवश्यकता हे १ 
इस प्रश्न का उत्तर कान्ट यह देते हैं कि कलाकार के पास जिस मानसिक 
विशेष शक्ति का होना आवश्यक है वह 'प्रतिभाशक्ति? है । यह उन कृतियों 
को उत्पन्न करने की शक्ति है जिनके विषय में यह निर्णय किया जाता है कि 
ये “सौन्दयपूर्ण” हैं। अपनी कृतियों की रचना में यह शक्ति किसी निश्चित 
नियम पर आश्रित नहीं होती है यद्यपि यह किसी नियम की सत्ता को आव- 
श्यक मानती है । क्योंकि अन्यथा उसकी कृति एक कलाकृति न होकर केवळ 
एक आकस्मिक कृति ही रह जायगी । परन्तु यह नियम किसी निश्चितस्वरूप 
सामान्यरूप प्रत्यय पर आधारित नहीं है और न कलाकार को निश्चित रूप 
में इसका ज्ञान ही होता है । यह मूलप्रवृत्ति ( 1151110) का निकटवर्ती 
है । जिस प्रकार से सौन्दर्यपूर्णविषयक निर्णय ऐसे नियम पर भाधारित नहीं 
है जो किसी निश्चितस्वेरूप सामान्यरूप प्रत्यय पर आश्रित हो उसी प्रकार 
से सौन्द्यंपूर्ण कृति की रचना भी किसी विशेष नियम से अनुशासित नहीं है । 
उपचेतन में संस्कार रूप में विद्यमान एवं अनिश्चित रूप वह नियम, जिसे 
कलाकृति के उत्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है, प्रतिभाशक्ति की 


देन हे । 


यह वह विशिष्ट बुद्धिशक्ति* ( 18161 ) अथवा प्रकृतिदत्त शक्ति है जो 
कळा को नियम प्रदान करती है । यह कलाकार की जन्मजात उत्पादन शक्ति . 
है । प्रतिभा के माध्यम से प्रकृति स्वयं स्वतन्त्र कलाओं को नियम प्रदान करती 
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है क्योंकि प्रतिभा. ( एक विशिष्ट बुद्धिशक्ति, स्ततन्त्रकळा की कृतियों को 
उत्पन्न करने को शक्ति ) स्वयं एक प्रक्ृतिप्रदत्त शक्ति हे और इसलिए प्राकू- 
तिक है । सौन्दयंपूर्ण कलाकृति को प्रतिभा ही उत्पन्न कर सकती है । 


प्रतिभाशक्ति एवं मोलिकता 


१--मौलिकता प्रतिभाशक्ति का पहला गुण है। प्रतिभा केवल पेसी 
कृति की रचना में ही योग्यता मात्र नहीं है जेसी कि सीखे हुए नियम का 
अनुसरण करने से रची जा सकती है। यह उसको उतपन्न करने की विशिष्ट 
शक्ति हे जिसके लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं कर सकते । 


२-यह केवळ अनुकरण करने की ही शक्ति मात्र नहीं है । क्योंकि प्रतिभा- 
प्रसूत कृतियाँ, किसी माध्यम में केवळ उनकी यथास्वरूप प्रतिकृतियां मात्र 
नहीं हें जो पूर्वकाल से प्रकृति में वर्तमान हैं। वे मोलिक रचनाएँ होती हैं और 
चे ऐसी आदशंरूप होती हैं जिनको दूसरों से अनुकरणीय नहीं वरन्‌ अनुगम- 
नीय मानना चाहिए । 

३--जिस नियम के आधार पर उत्पादकशक्ति सक्रिय होती हे वह स्पष्ट 
चेतना भूमि तक नहीं उतरती । अतएव इस वात को बताने की कोई सम्भा- 
वना नहीं है कि किस प्रकार से स्वतन्त्रकळा की कृतियां जन्म लेती हॅ वे 
ज्ञप्तियां इसके पास अपने आप चली आतों हैं । जिनके विषय में निर्णय य - 
होता है कि ये सुन्दर हैं । 

४--यद्द वह माध्यम हे जिसके द्वारा प्रकृति स्वतन्त्रकला के अपरिभापेय 
नियमों को निर्दिष्ट करती है । 


क्या कला अनुकरण है ? 


इससे हमारे मन में तीसरा प्रश्‍न उठता हे--'क्या कळा अनुकरण है ?' 
इस प्रश्‍न का उत्तर हम संकेत रूप में पहले ही दे चके हैं अर्थात्‌ 'कळा अनु- 
करण नहीं है ।' अनुकृति के सिद्धान्त को कान्ट ने कलाकार के दृष्टिकोण से 
खण्डित करने का प्रयास किया है । प्रतिभा एक विशिष्ट शक्ति हे जो उसको 
उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हे जिसके विषय में निर्णय यह होता हे कि यह 
सौन्दयंपूर्ण हे । निश्चितस्वरूप सामान्यरूप प्रत्ययों पर आश्रित नियमों से यह 
( प्रतिभा ) स्वतन्त्र है और इसलिये अनुकृति से सिद्धान्ततः विरुद्ध है। 
क्योंकि अनुकरण केवळ निश्चितस्वरूप सामान्यरूप प्रव्ययों पर आश्रित नियमों 
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के आधार पर ही किया जा सकता है । अतएव कलाकृति अनुकृति नहीं है। 
यह न तो उसकी अंशतः प्रतिकृति है जो प्रकृति के चेत्र में वतमान हे और न 
उसकी ही प्रतिकृति है जिसको एक पुरववर्ती प्रतिभा रच चुकी है । कला की 
एक कृति अनुकृति न होकर आदशं है जिसमें एक प्रतिभावान्‌ व्यक्ति? 
की अन्तरप्रेरणाजनित ( 1075717100 ) ज्ञक्षियां वतमान होती हैं जो उन्हीं 
प्रकारों की ज्ञक्षियों को एक उस परवर्ती में उत्प्रेरित करती हैं जिसे प्रकृति ने 
तस्समान मानसिक शक्तियों को प्रदान किया है । 
मौलिकता एव बुद्धिवेभवसम्पन्नता 

जो कुछ हमने गत उपप्रकरणों में स्वतन्त्रकला की कृतियों के विषय में 
कहा है उसे यह ध्वनित होता है कि स्वतन्त्रकळाओं के चेत्र में उच्छुङ्कलता 
का राज्य स्थापित है। कान्ट निर्धारित प्रतिभा के तात्विक स्वरूप से ऐसा 
ध्वनित होता है कि वे यह मानते हें कि कलाकार नियमों के सभी नियन्त्रणों 
से स्वतन्त्र है । परन्तु यह सत्य नहीं है। इस प्रकार के मत को मानने वाले 
लोगों की निन्दा करते हुए वे यह कहते हैं कि :-- 

अब क्योकि विशिष्ट बुद्धि शक्ति ( 181811 ) की मौलिकता प्रतिभाशाक्ति 
के स्वभाव के एकं आवश्यक आरा का विधायक है इसलिए उथळी बुद्धि वाले 
यह मानते हें कि नियमों के सभी नियन्त्रणों को अपने पर से उठाकर दूर 
फेकने से हो केवळ अपने को सर्वोत्तम रूप से पूणं प्रतिभा शक्ति से युक्त 
प्रदर्शित किया जा सकता है ।************( बर० ५९२ ) 


' कान्ट यान्त्रिक कला को स्वतन्त्र कला से भिन्न मानते हैं परन्तु स्वतन्त्र 
कला के यांत्रिक पक्त को अस्वीकार भी नहीं करते हैं । वे यह मानते हैं कि 
कला के दो पक्त हैं ( १) भौतिक एवं ( २ ) रूपसस्बन्धी । वह प्रतिभा जो 
“नियमों के नियन्त्रण से मुक्त है प्रकटनीय तस्त्र अर्थात्‌ ज्ञप्तियों के अतिरिक्त और 
कुछ प्रदान नहीं कर सकती । परन्तु ज्ञसियों को समुचित रूप प्रदान करने 
के लिए कुछ न कुछु सीखना पड़ता है। कुछ इस प्रकार के नियम हैं जिनकी 
'कन्हीं भी दशार्ओं में उपेक्षा अथवा खण्डना नहीं की जा सकती है । 


कुला की आत्मा ( ७३४ ) 


कळाकृति के सम्बन्ध में विवेचनीय प्रश्‍न अब केवळ यह रह गया है कि 
“एक कलाकृति की आत्मा अथवा प्राण क्या है? ? कान्ट के समकालीन सभी 


1 १ बर० १९२ 
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'शाखकार इस प्रश्‍न को सामान्य छप से उठाते थे । 'क्रिरीक आफ जजमेन्ट' 
क उन्चासव उपप्रकरण की प्रस्तावना में कान्ट यह लिखते हैं कि --- 

किन्हीं ऐसी कृतिर्या के प्रसंग में, जिनके विषय में हम यह आज्या करते हॅ 
कि कम से कम आंशिक रूप में उन्हे सौन्दर्यपूर्ण कलाकृति के रूप में अवश्यक 
दिखाई देना चाहिए, हम यह कहते हैं कि वे “आत्मा? अथवा "प्राण! से रहित 
हैं यद्यपि उनका आस्वादन करते हुए हम उनमं कुछ भी निन्दनीय नहीं पाते 
हैं । एक कविता बहुत स्पष्ट एवं निर्दोष हो सकती दै परन्तु फिर भी प्राण का 
उसमें अभाव हो सकता है । '**"*`-*--*-। एक नारी के बिपय में भी हंस यह 
कह सकते हैं कि वह सुन्दर, झदु-संछापक और विनम्न है परन्तु उसमें आत्मा 
(Spirit) का अभाव है । ऐसी दशा में आत्मा से हमारा ताप्पयं क्या हे ? 

यह एक सदमान्य तथ्य हे क्रि एक कलाकृति में यद्यपि वाद्रूप की 
रचना में परिपालनीय नियमों की अवहेलना से उत्पन्न कोई दोप दृष्टिगोचर 
नहीं होता फिर भी उसमें हमको एक ऐसा अभाव खरक सकता है--जिसके 
परिणामस्वरूप हम उसके विपय में यह निर्णय नहों कर सकते कि यह 
सौन्दयपूर्ण हे। यह तत्व कला की आत्मा, प्राण, अथवा जर्मन भाषा में 
जोस्ट ( (3615: ) है जिसका अभाव एक समस्त वाह्य दोषों से रहित कलाकृति 
के विषय में भी हमें यह निर्णय करने से रोकता है कि यह सौन्दर्यएणं है 
यह तत्त्व उस उपादान सामग्री अथवा कलात्मक ज्ञप्ति के अतिरिक्त और कुछ 
नहों है जिसको प्रतिभा शक्ति ही प्रदान कर सकती हे! एक कलात्मक ज्ञप्ति 
स्वतन्त्र कल्पना का वह 'प्रतिनिरूपण? है जो इतनी अधिक ज्ञप्तियों को जन्म 
देता है, यद्यपि ये ज्ञप्तियां निश्चित स्वरूप नहीं होतीं, कि उनको किसी 
सामान्यरूप प्रत्यय में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अतएव कला की 
आत्मा की विधायक ऐसी स्वतन्त्र कल्पना की सृष्टि को पर्य्याप्त रूप सं प्रकट 
नहीं कर सकते । क्योंकि भाषा के शब्द्‌ अथवा पद्‌ निश्चित स्वरूप सामान्य- 
रूप प्रत्यर्यों के वाचक होते हैं । कला में यही वह व्यंजक अंश है जो सहृदय 
की सानसिक शाक्तियों को सामंजस्यपूर्ण ऐसी क्रीड़ा में लगा देता है जो स्वयं 
चाळू? रहती है और मानसिक शक्तियों को भी अभ्यास का अवसर देकर 
सवळ बनाती है । चाहे जितने क्षपर्य्याप्त रूप में हो यह उसको प्रकट करने 
की चेष्टा करता है जो सामान्य व्यावहारिक अनुभव की सीमा के परे है । यह 
युक्ति शक्ति के सामान्यरूप प्रत्यर्या के निरूपण की लगभग समानता को 


१. बर० १९७ 








३८८ स्वतन्त्रकलारास्त्र 


“पाने के लिए उद्योग करती है ।? इसी को भारतीय काव्य शास्त्र के प्रतिपादको | 


ने "ध्वनि? कहा हे। यह सहृदय की बोध शक्तियों को उन दशाओं में प्रति- 
छापित करता है जिनमें अन्तरप्रेरणा के समय कलाकार की मानसिक शक्तियां: 


होती हें ? 


अध्याय ११ 
हेगेल का परतत्ववादी कलाशास्र 
( Absolutistic ZEsthetics of Hegel] ) 


तुलनात्मक स्वतन्त्र कलाशास्तर के लिए हेगेल का महत्त्व 


हेगेळ ( लन १७७०-१८३५ ई० ) हमारे लिये विशेषरूप से इसलिये 
सहर्त्रपूण हं क्योंकि स्वतन्त्रकळाशाख की समस्या के अनेक अंझों के 
विषय में उनके अभिमत विलक्षण रूप से अभिनवगुप्त जेसे भारतीय स्वतन्त्र 
कला शाख्ियों के अभिमर्तों के समान हैं । मतों की समानता को निम्न प्रकार 
से कह सकते हैं :— 

१--हेगेल ओर अभिनवगुप्त दोनों यह स्वीकार करते हैं कि कला की 
उत्कृष्ट कृति रसानुभव का साधन मात्र होती है । कळा के अनुभव? में दोनों 
त्रिक सम्बन्ध मानते हैं। 

२--वे दोनों ही काव्य की आत्मा की वात करते हैं और यह मानते हैं 
कि कलाकृति का बाह्यरूप उस शुद्धरूप से प्रमातूनिष्ठ तत्त्व के प्रकटीकरण का 
साधन मात्र ( M९4५० ) है जो उसका योस्य अथवा आत्मा है । | 

३--हैगेल के मतानुसार भाव, उसके शारीरिक विकार, परिस्थिति अथवा 
वातावरण एक नाट्यकला कृति के महत्त्वपूर्ण अंश हैं । प्रकृति का क्षेत्र नाटक 
में प्रदशंनीय विषय के रूप में उस सीमा तक प्रवेश करता है जिस सीमा तक 
इसको मनुष्य का वातावरण मानते हैं । और नारक के लिए यह आवश्यक दै 
कि उसका प्रस्येक पात्र एक पूर्ण व्यक्ति हो जिससे कि निम्न लिखित वाते 
प्रदर्शित की जा सके :— 

( ५ ) प्रारम्भ से अन्त तक शारीरिक कार्य ( hc! 3001 ) की 
प्रगति ( 7०४7९५५) । ( २) भावावेग अथवा सावावेश के शारीरिक 
विकार । ( अनुभाव ) एवं (३) इन विकारों की विशेष परिस्थिति (विभाव) । 
यह केवळ भारतीय कठाशास् के आचायों के उन कथर्नों की प्रतिध्वनि मात्र 
ही लगती है जो वे भरतझुनि के शब्दों में रसतत्त्व के विभिन्न अर्था के विषय 


में कहते हें— 





१. मम्‌० ईस० भाग १-१४१ ( प्रथम संस्करण ) 











३९० स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


'विभावा नुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 


४--हेगेळ का मत यह है कि कविता सामान्य अथवा युक्ति पूर्ण तत्त्व 
( rational principle ) अर्थात्‌ अपनी स्वतन्त्रता एव £स्वाधीनता में 


चिदारमा ( 5५011६ ) को उसके अमूतं सामान्य रूप में नहीं वरन्‌ उस मूत रूप 


में जिसमें वह बाह्य प्राकृतिक चेत्र में कार्यों एवं भावों में अपने को अभिव्यक्त. 


अथवा प्रकट करती है, दित करती है । यह मत उपनिपर्दो के बहुधा उद्धत 
निग्न लिखित मत से बहत मिलता-जुळता है--'रसो चे सः?! । 


७५--हेंगेल और अभिनवगुप्त दोनों यह मानते हैं कि अभिनेता अपना 
तादात्म्य कवि--कह्पित नायक के साथ करता है। | 

६--हेगेल यह मानते हैं कि कलाकृति का अनुभव प्रत्यभिज्ञात्मक 
( 1९002011४0 ) होता है, क्योंकि इसमें - वह आत्मा ( 0० ) जो अपने 
सामान्य स्वरूप को प्रमातृनिष्ठरूप में जानती है कछाक्ृति में फिर से अपने को 
बाह्यरूप के वेश में जानती है। भारतवर्ष में कळाकृति जनित अनुभव को 
श्रीशकुक ने प्रत्यभिज्ञात्मक स्वीकार? किया था। परन्तु उनके मतानुसार 
प्रत्यभिज्ञा का संबंध परतश्व से न होकर जेंसा कि हेगेल मानते हैं उस मूलवस्तु 
के साथ होता है जिसका कलाक्ृति भनुकृति स्वरूप हे । इस प्रकार से एक 
नाटथ-प्रद्शन से २सानुभव को प्रत्यसिक्लामक इसलिए कहते हैं क्योकि 
अनुकरणकर्ता अभिनेता में दशक मूल व्यक्ति की प्रश्यभिज्ञा करता हे । परन्तु 
इस प्रसंग में हम यह कह सकते हैं कि परत्व की प्रत्यभिज्ञा ( ईश्वर प्रत्य- 
भिज्ञा ) कश्मीर के अद्वेत शेवमत का मूल सिद्धान्त है । वस्तुतः इस दार्शनिक 
मत को “प्रस्यभिज्ञा! इसलिए कहते हैं। क्योंकि प्रत्यभिज्ञा के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन उत्पलाचाय ने अपने 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका? नामक ग्रन्थ में किया 
है। यह विचार युक्तियुक्तहै कि अभिनवगुप्त प्रतिपादित रस सिद्धान्त प्रत्यभिज्ञा 
ददन का अनुयायी है । 

७--देगेल का यह मत है कि एक कलाक्कति अपने से परे को द्योतित 
करती है । ध्वनि सिद्धान्त के ससर्थक भी इसी मत को मानते हैं । 


८_काव्य अथवा कळछाक्कतियों के कारणों के विषय में हेगेल और 
मम्मर\ की सम्पूर्ण सहमति हे । दोनों ही यह मानते हैं कि प्रतिभा, नियमो 


>... 





१. कम्‌० ईस० भाग १--१५०-१५१ ( प्रथम संस्करण ) 
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तुलनात्मक स्वतन्त्र कलाशास्त्र के लिए हेगेल का महत्व. ३९१ 


का ज्ञान एवं अभ्यास कळा की सोन्दर्यपूर्ण कृतियों की रचना करने के लिए 
समान रूप से महत्वपूर्ण है । 


९--हेगेल और अभिनवगुप्त दोनों के मतानुसार कलात्मक अन्तभ्रेरणा 
की आवश्यक दशायं निम्न लिखित हैं--आत्मविस्मति और उस विशेष 
प्रतिपाद्य विषय में अर्थात्‌ उस परतच्तर में जो मानवता की उन शाक्तियों में 
मूतंमान है जो अपने औचित्य से स्वयं पूर्ण हैं जैसे कि वह प्रेम जिसको. 
कलात्मक कल्पना कलात्मक ढङ्ग से प्रकर करने के लिए ग्रहण करती है, पूर्ण 
चित्तकाञ्य । 

१०--हेगेल एवं अभिनवगुप्त इस विषय में एकमत हैं कि कळा का 
सर्वोस्कृ कार्य अपने प्रकारों ( 110065 ) अथवा रूपों (£0705) के साधनों से. 
“दिव्य? का प्रकटीकरण है । | 

११--दोनों शास्त्रकार कलारमक सम्बन्ध को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 
सम्बन्धों से भिन्न मानते हैं । 

१२--दोनों शास्त्रकार यह मानते हें कि ककाजनित अनुभव में प्रमाता 
और प्रमेय का साधारणीकरण होता है । इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन कि 
रसानुभव में प्रमाता तथा प्रमेय का साधारणीकरण हो जाता है भट्ट नायक 
ने किया था । परन्तु उन्होंने इसका स्पष्टीकरण काव्य-भाषा की दो शक्तियों. 
के अभ्युपगम के आधार पर किया था। वह प्रतिभा अभिनवगुप्त की थी 
जिसने इसका स्पष्टीकरण मनोवेज्ञानिक रूप? में किया था। ऐसा लगता है 
कि हेगेळ भी उस समय यही मानते हैं जब वे यह कहते हैं कि कलाका 
मनन करने वाले प्रमातृ अंश को शुद्ध बुद्धि कह सकते हैं । यह बुद्धि उस 
बुद्धि के विपरीत है जो वेज्ञानिक मनन करती है। एवं युक्ति मूलक होती 
है । एवं यह कहते हैं कि एक कलाळृति की इन्द्रियबोध्य सामग्री को शुद्ध 
भौतिक सामग्री के ढांचे से मुक्त होने का अधिकार है । 

१३--हेगेल यह मानते हैं कि कला की एक कृति की बास-भूमि प्रत्यक्ष 
ज्ञेय जगत एवं शुद्ध बुद्धिज्ञेय आदर्शरूप ज्ञप्तियों के जगत के मध्यपथ में दे । 
एक कलाकृति के स्वरूप के विषय में यह धारणा भारतीय कलाशाख्र के 
आचायों की भी ज्ञात होती है। क्योंकि वे कळाकृति को “अलछोकिकः!* 


मानते हैं । 





१. कम्‌० ईस० भाग १--१३९ (प्रथम संस्करण ) 
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| 


३९२ स्बतन्त्रकलाशास्त्र . 


१४--हेंगेल के मतानुसार हमारी सामान्य मानवता के सामान्य भाव ही 
कळा के स्थायी विषय हो सकते हैं क्योकि वे सामान्यरूप हैं और इसलिए 
परतरव की भअभिब्यक्तियाँ हैं। यह मत भारतीय कलाशास्त्र में तद्विपयक 
प्रतिपादित मत के सर्वथा अनुकूल है । भारतीय कलाशास्त्र के प्रतिपादक 
एक स्वर से यह दृढ़तया प्रतिष्ठापित करते हैं कि कला की एक कृति में 'स्थायी- 


' भाव’ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है । अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती (भरत- 


सुनि के नाट्थशाख् की टीका ) में विस्तारपूर्वक आठ भावों की सामान्यता की 
व्याख्या की है । 

१५--ऐसा ज्ञात होता है कि हेगेल “शान्त रस? के अस्तित्व को स्वीकार 
करते हैं। क्योकि वे यह मानते हैं कि काव्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य 
यह है कि पाठक की अन्तर्दष्टि के सामने चिदात्मा ( 5/7 ) के जीवन की 
शक्तियों को अर्थात्‌ उस सव सामग्री को पाठक के सामने प्रकट करेजो 
भाचावेश अथवा भावावेग की दशा में हृदय में तरंगित होती है अथवा 
शान्तपूणं दशा में बुद्धि के सामने उपस्थित होती है । 


हेगेल एव अभिनवगुप्त में मुळतरव दर्शन के उन सिद्धान्तो की भी 
समानता दै जिन पर कलाज्ञास्रीय विभिन्न समस्याओं के समाधान आधारित 
हैं। दोनों विश्वकोषीय चिन्तक हैं। दोनों ही अपने विस्तीर्ण दर्शनों में 
प्रतिपादित पदार्थों में विभिन्न महत्त्वपूर्ण दार्शनिक मतों को निश्चित स्थान 
प्रदान करते हैं । दृष्टान्ततया हेगेल अपने "लॉजिक? ( पृष्ठ १५९-६१ ) नामक 
अन्थ में स्पष्टतया यह कहते हैं कि “दर्शन शास्त्र! के इतिहास में तार्किक ज्ञप्ति 
की विभिन्न क्रमद्शाओं ने क्रमागत मतों का स्वरूप ग्रहण किया है, और 
प्रत्येक मत परतश्व की विशेप परिभाषा पर “अवलम्बित है'**--- तक शास्त्र 
का आरम्भ वहां से होता है जहां से दशन शास्त्र के इतिहास का यथार्थतः 
प्रारम्भ होता है । दर्शन झास्त्रका आरम्भ ईलयरिक ( Eleatic ) दाशंनिक 
सम्प्रदाय से और विशेषतया उन परमेनीडीस से हुआ था जिन्होंने 'परतच्व' 
को सत्‌ ( 0९0४) माना था । इस प्रकार से दूसरे पदार्थ अर्थात्‌ 'असत? 
अथवा शून्य के विषय में वे यह कहते हैं कि 'वह शून्य जिसको बौद्ध मत के 
अनुयायी दाशनिक एक सामान्य तस्व ( ४7४९7४21 771८171० ) कहते हैं । 
अभिनवगुप्त भी यह मानते हैं कि वेदान्तमत के अनुयायी दार्शनिक जिसको 
“परत्रह्म' कहते हैं वह उनसे प्रतिपादित शेवमत के तीसरे पदार्थ सदाशिव के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इसी प्रकार से शून्यवादी बौद्धों-से प्रतिपादित 


तुलनात्मक स्वतन्त्र कलाशास्त्र के लिए हेगेल का महत्त्व ३९३ 


“शून्य-तच्व' उनके दार्शनिक मत में निर्धारित “शून्य-प्रमाता' के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं हे । 


अपने अपने मूलतत्व दुशनों में दोनों का प्रतिपाद्य विषय उच्चतम से 
लेकर नीचतम तक अनुभव के उस सम्पूर्ण क्षेत्र का स्पष्टीकरण है जो कि 
उनके समकालीन एवं पूर्ववर्ती दाहंनिर्को को ज्ञात था। उन दोनों ने सभी 
की व्याख्या एक ही तत्त्व के आधार पर की है। वे दोनों यह मानते हैं कि 
अनुभव के उस सम्पूर्ण क्षेत्र की व्याख्या एक ही तत्त्व के आधार पर की जा 
सकती है जिसमें प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण एवं स्वयं प्रमा भी समाविष्ट हैं अथवा 
यदि हेंगेळ की पारिभाषिक शब्दावली में कहें तो ज्ञप्तियौँ ( 11०85 ) विषयभूत 
प्राकृतिक चस्तुये और व्यक्ति-आत्माएं भी सम्मिलित हैं, हेगेल इस तस्त्र को 
परतस्च ( 4050111९ ) कहते हैं एवं अभिनवगुप्त इसको 'अनुत्तर” के नाम से 
अभिहित करते हैं । 


अभिनवगुप्त का मत यह है कि जो कुछ भो है वह सब, जिसके बारे में 
हम यह विचारते हैं कि किसी न किसी प्रकार की इसकी सत्ता है और वह सब 


जिसके अनस्तिव्व को हम मानते हैं, चह सब जो एक परिच्छिन्न व्यक्ति का 


बुद्धिगम्य है और उसके परे भी जो विद्यमान है, वह सब जिसके सम्बन्ध में 
किसी भी रूप में किसी भी भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं ओर वह भी 
जिसके विषय में हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, परतत्त्व की 
अभिव्यक्ति है । जिस प्रकार से वह सव कुछ जो एक व्यक्ति-प्रमाता के स्वप्न- 
लोक में प्रकट होता है व्यक्तिगत संस्कारों का प्रकरीभवन है उसी प्रकार से 
उपर्युक्त सव कुछ परतत्त्र का प्रकटीसवन है । परन्तु हेगेल एक युक्तिवादी 
थे इसलिए वे यह मानते थे कि सम्पूर्ण विश्व भादि युक्ति तत्त्व ( first 
7९2501 ) से उसी प्रकार से प्रवाहमान होता है कि जिस प्रकार से तकशास्त्र 
में युक्ति से निष्कर्ष प्रवाहित होता है । 


इसके अतिरिक्त हेगेल वे प्रथम पाश्चात्य चिन्तक हैं जिनकी इतियों में 
भारतीय कला? का उल्लेख है । वे भारतीय कळा के विषय में अपने निश्चित 
मत को प्रकर करते हैं और भूमण्डल के विभिन्न राष्ट्रों की कलाक्कतियो से 
निरसित कला के लोक में उसको एक निश्चित पद प्रदान करते हैं । 
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३९४ ` स्वतन्त्रकलादास्त्र 


हेगेल के कलाविषयक सिद्धान्त का आधारभूत 
मूल तत्त्व दर्शन 


दुःख प्रधान नाटक के प्रसंग में हेगेल जिस “व्यक्तित्व” की चर्चा करते हैं 
चह सर्वप्रथम यथार्थभूत आत्मा ( 2०६०३] 5001.) आत्मा की तोसरी क्रमदशा 
से उद्भूत होता हे। यह ( यथार्थ भूत आत्मा ) प्राकृतिक आत्मा ( आस्मा 
की वह क्रमदशा जो उसके आदिकाल में होती है--जेले गभंगत शिशु को 
` आत्मा ) (79£0141 5001 ) और संवेदनाव्मा ( 880112 500] ) का संश्लिष्ट 
रूप हे । परन्तु दुःख-प्रधान नाटक के नायक का पूर्णोन्नत व्यक्तित्व केवळ 
यथार्थभूत आसमा नहीं है वरन्‌ उसके अन्दर 'चेतना' से लेकर "स्वतन्त्र बुद्धि! 
तक प्रमातूनिष्ठ चित्‌ की सभी दशाएं निहित होती हैं । यह व्यक्तित्व केवल 
प्रकृति के शुद्ध जगत में ही सक्रिय नहीं होता वरन्‌ उस लोक में भी सक्रिय 
होता है जिसके आवश्यक विधायक तशव वे विभिन्न वेधानिक, आचारिक एवं 
सामाजिक संस्थाएं हैं जो विषयरूप चित्‌ (०४।९०।४९ 51711) की .अभिव्यक्तियां 
हैं । और हेगेल का सत यह हे कि कळा परतत्त्व” को इन्ट्रित्रवोध्य खूप में 
प्रदर्शित करती हें । यह ( कला) परतच्तर से प्रकटित उस सर्वोच्च त्रयी का 
प्रथम तत्त्व हे जिसके तीनों तत्व १ कळा २ धम एव ३ दृशंनशास्त्र हें। यह 
चह भाव ( ( (082515 ) है, जिसका संधान ( ( ५४०९५5 ) धर्मी के साथ जो 
प्रतिभाव ( an।९।५) है दशनशास्त्र में किया जाता है। अतपच कळा 
परेतरव स्वरूप आत्मा ( 20501016 17110 ) के च्षेत्र से सम्वन्धित हे । इसके 
अतिरिक्त वह कल्पना जिसका महत्त्व कलाकृति की रचना में बहुत अधिक द्दे 
उस 'प्रतिनिरूपण” का एक रूप है जो सैद्धान्तिक आत्मा (theoretical mind) 
से प्रकटित दूसरी त्रयी, अर्थात्‌ ( १ ) ऐन्द्रिय निर्विकल्प प्रत्यक्ष ( २ ) प्रति- 
निरूपण पुच (३ ) विचार, का द्वितीय तचच है। और हेरोळ ने नाटकीय 
कार्य की व्याख्या व्यावहारिक आत्मा के आधार पर की है। एवं उनका 
भावविषयक सिद्धान्त उससे ( ध्यावहारिक आत्मा से ) प्रकटित दू वरी त्रयी, 
अर्थात्‌ ( १ ) व्यवहारिक संवेदना ( २) आवेग (171701565 ) एवं वरण 
( ९101०06 ) तथा ( ३ ) सुख, से सम्बन्धित है । अतएव हम कला की उन 
समस्याओं की व्याख्या के पूचं जिनका समाधान करने की चेष्टा हेंगेल ने की 
हे उनके परतरववादी मूलतरवदुर्शन का संक्षिप्त _ विवरण देंगे । 





१. नाकस--८२ 
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मुल तत्त्व दशन को हेगेल का योगदान ३९९ 


मूल तत्त्व दर्शन को हेगेल का योगदान 

दुशनशास्त्र की मूल समस्या ब्रह्माण्ड का स्पष्टीकरण है ।१ हेगेल के पूर्व 
ये स्पष्टीकरण कारणतासिद्धान्त के आधार पर किए गए थे। इस प्रकार से 
प्लेटो ने यह माना था कि ब्रह्माण्ड का परमकारण ज्ञत्तियों का लोक है । 
इस प्रकार के दार्शनिक मर्तो में 'कारणता? का सामान्य अर्थ केवळ नियत 
पौवापय भर ही था “वहाँ पर यह है इसलिए वह उत्पन्न होता है? । कारण 
में कार्य वतमान नहीं होता। यह एक स्वतन्त्र तस्व पर निर्भर है । यह 
किसी न किसी प्रकार से उससे उत्पन्न किया जा सकता है जिसको कारण’ के 
नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से प्लेटो के दुर्शानशास्र में इन्द्रियबोध्य 
जगत का कारण कछतप्तियाँ का वह लोक है जो भूततत्त्व पर अपना प्रतिविम्ब 
अंकित करता है । ए्रिस्टाटळ के दर्शनश्ञास्र में इस जगत का कारण रूप 
तच्व से भुततत्व का गढून हे । इन दोनों दार्शनिक मतों के प्रसंग में समस्या 
यह दे किस प्रकार से दो तत्त्व अर्थात्‌ ज्ञप्ति अथवा रूप पुवं भूततच्च जो अपने 
स्वभाव में मूलतः परस्पर विरुद्ध हैं एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाते हैं अथवा 
यह कहें कि किस प्रकार से ओर क्यों एक तत्त्व दूसरे तत्व पर प्रतिविम्बित 
होता हे अथवा उक्षको गढ्ता हे यह स्पष्ट नहीं होता । 


अतएव हेगेल यह मानते हैं कि कारणता का सिद्धान्त कुछ भो स्पष्ट नहीं 

करता । कारणतावादी व्याख्या शुद्धर्प से मतान्धता अथवा दुराग्रह दै! 

क्योंकि स्वयं प्रथम कारण एक गूढ रहस्य है । उन्होंने कारणतावादी ब्याख्या 

का परित्याग किया ओर दंद्वसंघानाव्मक (1)1910011091) व्याख्या का प्रतिपादन 
उसंके स्थान पर किया । हेगेल का प्रयोजन ब्रह्माण्ड के कारण को खोजना 

नहीं है वरन्‌ उसके युक्तितत्त्व ( 724507 ) का प्रतिपादून करना है। उनके 
मतानुसार आदि तत्त्व वह कारण नहीं है जिंसका यह ब्रह्माण्ड कार्य! है वरन्‌ 
वह 'युक्तितत्त्व' है. जिसका यह ब्रह्माण्ड अनुवर्ती ( ८००९१०९०६ ) है । ब्रह्माण्ड 
को अपनी सत्ता के लिए युक्तितत्त्व के अतिरिक्त अथवा उससे विलग किसी 
भूततश्व के समान तत्त्व की आवश्यकता नहीं है । यह ब्रह्माण्ड पूण रूप में उस 
युक्तितत्त्व के अन्तर्गत वैसे ही वर्तमान है जैसे तार्किक प्रतिज्ञा आदि में निष्कर्ष” 
विद्यमान होता है । यह ब्रह्माण्ड युक्ति तच्व से उसी प्रकार से प्रवाहित होता 
है जिस प्रकार से तर्कशास्त्र में युक्ति से “निष्कर्ष प्रवाहित होता है 
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३९६ स्वतन्त्रकलारशास्त्र 


यह युक्तितच्च जिससे ब्रह्माण्ड अनुवर्ती के रूप में प्रवाहित होता है 
सामान्य रूप है । यह देश-काळ गत सम्बन्धों से सुक्त हे । यह जोवात्मा 
से सम्बन्धित बुद्धि की युक्ति शक्ति नहीं हे। यह उससे विळग विद्यमान नहीं 
है जिसका वह युक्तितच्व है । यह केवळ एथककृत सारांश ( 2bधracti0n ) 
मात्र है । केवल विचार लोक में ही अपने अनुवर्ती से यह विळगनीय है । 
यह एक सामान्यों की प्रक्रिया ( 0100655) है। यह केवल गतिशून्य 
सामान्यों का समूह मात्र नहीं है। यह गतिहीन न होकर चेष्टापूण शाक्तिरूप 
{ dynamic ) ह । 

प्रथम युक्तितरव से ब्रह्माण्ड का प्रवाह उस “आवश्यकता! ( necessity ) 
से अनुशासित है, जिसका परिचय हमको तकशा के क्षेत्र में मिळता है । 
यह युक्तितस्त्र एक स्वयं स्पष्ट एवं स्वयं निर्धारित तत्त्व है । अतएव हम यह 
प्रश्‍न नहीं उठा सकते हैं कि 'युक्तितत्त्व का युक्तितख क्या है ?' जेसा कि हम 
कारण के विषय में करते हें । यह वह आदितत्त्व है, जिसको वे तकशास्रीय 
भाषा में 'युक्तितरव” कहते हैं और मूलतत्व दन शास्त्र की भाषा में 'परतरव” 
के नाम से अभिहित करते हैं । 


हेगेल के मतानुसार परतत्त्व का स्वरूप 


वह प्रथम सत्ता परतत्त्व है जिससे संसार की सभी वस्तुएँ उद्‌ भूत होतीं 
हैं। यह परतच्व ज्ञक्तिस्वरूप है अर्थात्‌ यह क्षामान्यरूप हे । और क्योंकि ज्ञप्ति 
आत्मा का सारतचव हे इसलिए परतत्त्व आस्मस्वरूप हे । 


हेगेल के लिए चरम तथ्य सदेव वह मन (71170) अथवा चिदात्मा है जो 
अपने विकास के सभी वर्गो को क्रमशः प्रकाशित करते हुए और पूर्व प्रकाशित 
वर्गों को स्वयं अनुभूत करते हुए अपनी आत्मा का बोध पूर्णतया प्राप्त करती 
है । यह प्रथम सन ( 71170 ) जिससे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्रकाशित होता है कोई 
मानसिक ( 0५5५०12 ) वस्तु नहीं है अर्थात्‌ यह किसी विशेष व्यक्ति का मन 
नहीं हे । यह यथार्थ है । यह सामान्य मन है। इस यथार्थ मन की तार्किक 
सत्ता है और इसका अस्तित्व नहीं हे अर्थात्‌ देश-काल के सम्बन्धो से यह 
सुक्त है । यह एक तार्किक पदार्थ अथवा सामान्यरूप प्रत्यय है । इसकी 
तकमूलक सत्ता है और इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है । 


यह यथार्थ तत्व, सामान्य मन, वह आदितत्त्व अथवा परमसत्ता अर्थात्‌ 
परतच्व है जो सभी वस्तुओं का स्रोत है और जिसके आधार पर ब्रह्माण्ड का 








विरोधियों की एकात्मकता ३९७. 


स्पष्टीकरण करना चाहिए । यह प्रथम तत्त्व केवळ इसी अर्थ में प्रथम है कि 
सब वस्तुओं से इसकी तार्किक पूर्वता होती है। कालक्रम के अनुसार यह 
प्रथम नहीं है । 


हेगेल का इेतगभित अट्टैतवाद 

हेगेल प्रतिपादित परतस्व शुद्ध अद्वेत रूप नहीं है। अनेकता का इसमें 
सर्वथा अभाव नहीं हे । क्योकि परतत्त्व के इस प्रकार के स्वरूप के कारण 
अनेकता का निगमन ( deduction ) असंभव हो जायगा । यदि परतष्व में 
अनेकता नहीं है तो यह उससे किस प्रकार से उद्भूत हो सकती है और 
इसलिए किस प्रकार से इससे अनेकता का निगमन हो सकता है। वे 
स्पिनोजा प्रतिपादित शुद्ध अद्वेतवाद ( 205४7३०६ 1101151) ) को अमाननीय 
मानते हें । क्योंकि किस प्रकार से वह द्रव्य, जिसको स्पिनोजा ने इतना 
अधिक शुद्ध रूप में अद्वेत माना है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं 
है, गुणों की अनेकता, जेसे विचार और विस्तार को उत्पन्न कर सकता है. 
यदि पहले से वे उसमें विद्यमान नहीं हैं । 


भतपुव हेगेळ यह मानते हैं कि परतस्व में अनेकता है। यह अनेऊ में. 
एक है। अपने अन्दर यह अनेकता को समाविष्ट किए रहता है। इसमें 
अन्तर्निहित ज्ञप्तिर्यो की क्रमपूर्ण श्वङ्खला की प्रत्येक विलग ज्ञप्ति में तार्किक 
रूप प्रत्येक अन्य ज्ञप्ति निहित होती हे और सब ज्ञप्तियां मिल कर एक सुब्य- 
वस्थित सम्पूर्णता की रचना करती हैं । इस प्रकार से यह स्वयं पूर्ण, स्वयं 
` स्पष्ट एवं स्वयं नियन्त्रित एकता हे और वास्तविक विषयरूप संसार उससे उसी 
प्रकार से प्रवाहित होता हे जिस प्रकार से तार्किक प्रतिज्ञा आदि से निष्कष 
प्रवाहित होते हैं । इस प्रकार से हेगेल एक द्वेतगर्भित अद्वेतवाद के प्रति- 
पादक हैं क्योंकि उनका आदि तत्त्व शुद्ध अद्वेत न होकर अनेकता में एकता हे।. 
विरोधियों की एकात्मता 
( Identity of opposites ) 
अद्वेत का अर्थ विरोधियोंकी एकात्मता है । क्योंकि यदि परतत्त्व अद्वेत है 
और अनेकता उससे प्रवाहित होती है तो यह मानना होगा कि छद्टेत में 
अनेकता विद्यमान है । अद्वैत को शुद्ध अथवा निगुण अद्वेत नहीं मान सकते 
हें । वरन्‌ इसको अनेकता में एकता होना चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि 
एकता को अनेकता से एकात्म होना चाहिए अर्थात्‌ विरोधियों में एकात्मता 
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वर्तमान है । यह सिद्धान्त हेगेल प्रतिपादित दृृंद्ृ-संघानात्मक प्रक्रिया ( Dilec- 


७ चड 
tical 1100655 ) का भाधार ह । 


# ७) ७ 
परतश्च की परिभाषाओं के रूप में पदार्थ 
हेगेल के मतानुसार पदार्थ सत्ता के तकंसंगत प्रकार ( 10१०) हैं । वे 


जगत के तर्कसंगत नियत पूर्वभावी तत्त्व हैं। वे इस प्रकार ले तार्किक रूप सें 


जगत्‌ से सम्बन्धित नियम हैं कि उनके बिना जगत का अस्तित्व ही संभव 
[रु ७ ०७ “gp fe हें -- खळ क 
नहीं है । तार्किक रूप में वे ऐसी वस्तुय नहीं हं जिनका जगत से पहले होना 
तर्कसिद्ध हो । वे न तो भौतिक वस्तुयें हैं और न मानसिक वस्तुय हैं। वे शुद्ध 
रूप से प्रथककृत सारांश (abstraction) होने पर भी यथार्थ हैं अर्थात्‌ उनकी 
सत्ता स्वतन्त्र है । 
€ ७० Nes ०० ०० न ६ छ ७ 
पदार्थ परतत्व की परिभाषाएं हैं । हंगेळ यह कहते हैं “स्वयं सत्ता एवं 
उसके विशेष उपपदार्थ तथा सामान्यरूप से तकशास्र के भी पदार्थ परतरत्र की 
परिभाषा के रूप में माने जा सकते हैं ।' इसका अर्थ यह हुआ कि पदाथ 
परतच्व की परिभाषा प्रत्यय अथवा विचार हैं। परन्तु परिभाषा और परि- 
भाषेय अर्थात पदार्थ और परतत्व एक ही और अभिन्न हैं। प्रमातृनिष्ठ 
दृष्टिकोण से देखने पर पदार्थ हमारे मानसिक ढांचे हैं ( mental forms ) 
और प्रमेयनिष्ठ दृष्टिकोण से देखने पर वे प्रमेयनिष्ठ सामान्य (00८०1४८ 
universal) हें एच इस कारण से परतच्व हें | 


ये पदार्थ सामान्यों की एक योगराशि अथवा विभिन्‍न जातियों का समूह 
मात्र नहीं हैं वरन्‌ ताकिकरूप में वे परस्पर एक दूसरे में निहित हैं और एक 
सुव्यवस्थित सम्पूर्ण के रूप में परस्पर सम्बन्धित हैं । दे एक ऐसे स्वयं स्पष्ट 
एवं स्वयं निर्धारित पूर्ण रूप के विधायक हैं जो कि सृष्टि का निरपेक्षतः आदि 
तत्त्व हो सकता है । 


पदार्थों का निगमन 
( Deduction ) 
यदि हम पदार्थो का निगमन एक दूसरे से करें तो हमारे सामने दो प्रश्‍न 
तुरन्त आ खड़े होते हेः--( 9.) प्रथम पदार्थ क्या है ? (२) किस विधि के 
अनुसार हम अन्य पदार्थो का निमगन कर सकते हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर 
हेरोळ ने निम्न प्रकार से दिया है :--- 
क्योकि पदार्थ सृष्टि की तार्किक दशायें ( Logical conditions ) - हैं 





~ 


पदार्थो का निगमन ३९९ 


इसलिए स्वभावतया प्रथम पदार्थ वह पदार्थ होगा जो युक्ति के अनुसार सर्च- 
थम आता है, वह जो विचारक्रम में सर्वप्रथम है, वह जो तार्किक रूप से 
प्रथम है अथवा अन्य सब से तार्किक रूप से पूव॑वर्ती हे । इस प्रकार का 
पदाथ सत्ता पदाथ है अर्थात्‌ केवळ “होने?  ( 151658 ) का गुण मात्र हे जिसमें 
होई भी विशेष निधारणा ( determination ) नहीं होती । अन्य पढाथो का 
टद सधानाव्मक विधि के अनुसार 'सत्ता? से निगमन होता हे ओर सम्पूणं 


सृष्टि तार्किक रूप में क्रमशः 'सत्ता' पदार्थ से प्रवाहित होती हे । 


सामान्यरूप प्रत्यर्यो के सम्वन्ध में मान्य तार्किक सिद्धान्त यह है कि 
अधिक सामान्य न्यून सामान्य से पूर्ववर्ती होता है, जाति विशेष की पूवे- 
वर्तिनी होती है, अर्थात्‌ कोई सामान्य प्रत्यय जितना अधिक असूर्त और 
सामान्य होता है तर्कशास्त्र में उतना ही अधिक पूर्ववर्ती उसका स्थान 
होता हे । सत्ता? पदाथ सर्वाधिक रूप में अमूत है और उसकी उपलब्धि 
प्रथककरण की गम्भीरतम प्रक्रिया से संभव होती हे । अतएव हेगेल के 
यृथकूकरणोपलव्ध सर्वाधिक अमृत ( निराकार ) वह सत्ता है जिसकी पूर्व- 
भाविता उन सभी को अपेक्षित हे जिनके विषय में हम कोई भी विचार कर 
सकते हैं । अतएव सत्ता प्रथम पदार्थ है । यह सर्वोच्च जाति है । 


अब यदि हम जाति से उपजाति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हम ऐसा 
केवल जाति में विशेषकों ( differentia ) को जोड़ कर ही कर सकते हैं। 
परन्तु 'उपजाति' बनाने के लिए जाति में जोड़ने के लिए हमको विशेषक 
कहां से मिलेंगे ? यदि सत्ता से हम तकपूर्णविधि के अनुसार आगे बढ़ते हैं 
तो “सत्ता? से जिसकी ओर हम बढ़ते हैं उसको सत्ता में निहित होना चाहिए । 
क्योंकि सभी तार्किक निगमनों का सारतत्त्व यह है कि अनुवती को युक्ति 
 7ea501 ) अथवा पूर्ववर्ती में विद्यमान होना चाहिए--एक वस्तु के अन्दर 
से हम उस वस्तु को नहीं पा सकते जो उसके अन्दर नहीं है । अतएव जाति 
से उपजाति की ओर अग्रसर होने में हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि विशेषक जाति में वर्तमान है। अतएव हेगेल यह मानते हैं कि यह 
विचारना गळत है कि विशेषक सामान्य से पर्णतया बाहर है जसा कि 
उनके पूर्वचती दार्शनिक मानते थे । वे यह मानते हैं कि एक सामान्यरूप 
प्रत्यय के अन्दर उसका विरोधी भी प्रच्छन्नतया निहित हो सकता है और 


हम विरोधी का उससे निगमन करना सम्भव है एवं इससे उस विशेषक का 
काम ले सकते हैं जिसको यदि जाति में जोड़ा जाय तो वह उपजाति में 
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बदल जाती है । इसके अनुसार वे यह मानते हैं कि प्रथम पदार्थ सत्ता में 
स्वयं इसका विरोधी 'असत्ता' निहित है ओर दोनों एकात्म हैं । क्योंकि हेगेल 
के मतानुसार आवश्यक विशेषक सवंदा नकारात्मक होता है क्योंकि उनका 
मान्य सिद्धान्त यह है कि नकारात्मक ( 7९४३४107 ) निर्धारणा ( determi-- 
nation ) है । 


अतएव हेगेल यह मानते हैं कि ( ५ ) यदि हम जाति से उपजाति की 
ओर अर्थात्‌ सत्ता से क्रिया ( 0९०0001112 ) की ओर बढ़ते हैं तो उस विशेषक 
को जो सत्ता को क्रिया में बदल देता है सत्ता में विद्यमान अथवा निहित 
होना चाहिए ( २) यह. विशेषक उस (सत्ता) से विरुद्ध, उसके निषेध 
अर्थात्‌ असत्ता’ या 'प्रतिसत्ता? के भतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । अतएव 
विरुद्धों की एकात्मता है । हेगेल के त्रिक मत का आधार विरुद्धो की एकास्मताः 
का सिद्धान्त है । 


हेगेल का त्रिक मत 


इस प्रकार से हेगेल का मत त्रिर्को का मत हो जाता हे । क्योंकि उनके: 
अनुसार प्रत्येक त्रिक के तीन अंश क्रमशः भाव, प्रतिभाव एवं संधान रूप 
होते हें । इस प्रकार से तकंशास्त्र में प्रथम पदार्थ 'सत्ता भाव है दूसरा 
पदार्थ “अभाव” प्रतिभाव है और तीसरा पदार्थ 'क्रिया? है जो पूर्ववर्ती दोनों 
पदार्थो का संधान हे। इस तीसरे में सत्ता और असत्ता की परस्पर विरुद्धता 
नए हो जाती है। प्रथम त्रिक का अन्तिम पद आगामी त्रिक का प्रथम पद 
( (10515 ) होता है । यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक हम परम 
ज्ञप्ति ( 405011९ 1064 ) को नहीं पहुँच. जाते हें । लघुतर त्रिक विशालतर 
त्रिकों के अन्तभूत होते हैं और ये विश्ालतर त्रिक अपने से भी अधिक विश्ञाळ: 
त्रिक के अन्तर्भूत होते हैं । इस प्रकार से हेगेल का तकदास्त्र केवळ एक: 
त्रिक अर्थात्‌ १. सत्ता ( 0०02 ) २. सारतरच ( ९५५९०८९ ) पुवं ३. ज्ञप्तिः 
का प्रतिपादन करता है । परन्तु पूर्ण मत के विशाल दृष्टिकोण से यह ज्ञप्ति 
उस त्रिक का प्रथम पद्‌ ( ॥1०४४$ ) बनती है जिसका दूसरा पद्‌ (900016515): 
प्रकृति हे और जिसका संधान प्रथम पद के साथ चिदात्मा में होता है । अतएव 
हेगेल का सम्पूणं मत केवळ एक त्रिक का ही प्रतिपादन करता है जिसके 


१० भाव २. प्रतिभाव एव ३. संधान क्रमशः १. ज्ञप्ति २. प्रकृति तथा ३. 
चिदास्मा हैं । 
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१, परतत्त्वात्मक ज्ञप्ति ( Absolute idea ) 


परतत्त्वास्मक ज्ञप्ति अथवा मुल्स्वरूप मन ( primal mind ) भर्थात्‌ वह 
मन जसा कि वह संसार की अभिव्यक्ति के पूर्व होता है--वह मन जो संसार 
का प्रथम युक्तितच्व हे, जो केवल पदार्थो का एक सुव्यवस्थित संगठन है 
भर वह मन जो शुद्ध रूप से सारस्वरूप है हेगेल के तर्कशास्त्र का प्रतिपाद्य 
विषय है । 


२, प्रकृति 


वह प्रकृति जिसमें देश और काळ, अशरीरी ( inorganic ) भृत, बृचादि 
एवं पशु सम्मिलित हैं एवं जो निगुण पर आत्मा की अपने विरोधी के रूप में 
अभिव्यक्ति अथवा प्रकटीकरण है अर्थात्‌ जो अचेतन, युक्तितस्वशून्य, असंस्कृत 
बाह्य जगत है, हेगेळ के प्रकृति के दर्शन का प्रतिपाद्य विषय है । 

प्रकृति तार्किक ज्ञप्ति का प्रतिभाव है । अतएव यह ज्ञप्ति का विरोधी है । 
यह अज्ञप्ति स्वरूप है ओर फिर भी अपने अन्य रूप में यह ज्ञप्ति ही हे क्योंकि 
जपति और प्रकृति का सम्वन्ध भाव एवं प्रतिभाव अर्थात्‌ सत्ता एव असत्ता का 
सम्बन्ध है । जिस प्रकार से “असत्ता” 'सत्ता? से भिन्न है अर्थात्‌ यह असत्ता है 
जो सत्ता का प्रतिभाव है उसी प्रकार से प्रकृति ज्ञप्ति का प्रतिभाव है अर्थात्‌ यह 
अज्ञप्ति है । परन्तु जिस प्रकार से असत्ता सत्ता से एकात्मक होती है उसी 
प्रकार से प्रकृति ज्ञप्ति के साथ एकात्म है । यह विरोध में एकात्मता है अर्थात्‌ 
भपने अन्यरूप में यह एक ज्ञप्ति हे । 

प्रकृति फे दर्शनशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय सत्ता, कारण, द्रव्य जेले 
एथकक्कत सारांश ही नहीं हैं वरन्‌ 'यथार्यतः वर्तमान वस्तुएँ? जेसे वृक्ष एव 
पशु हें। तर्कशास्त्र से प्रकृति के दर्शनशास्त्र तक आना एक अर्थ में विचारों 
से वस्तुओं की ओर आना है । तर्कशास्त्र की ही भांति प्रकृति के दशनशास्त्र 
में हुन्द्वसंघानात्मक विधि निहित है और जिस प्रकार से “सत्ता' से'असत्ता' का 
निगमन हम करते हैं उसी प्रकार से परंतच्वात्मक ज्ञप्ति से प्रति का निगमन 
करते हैं । 

परन्तु यह मानना गलत होगा कि अपने प्रकृति के दृशनशास्त्र में हेगेल 
अमूर्त विचार ( 205/72० 1107201 ) से ठोस वस्तुओं के निगमन की चेष्टा 
करते हैं । जिस समय वे ज्ञप्ति से प्रकृति का निगमन करते हैं उस समय दे 
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जो करते हैं वह प्रकृति का वेसा निगमन नहीं हे जेसा कि लोकप्रसिद्ध भाषा 
में समझा जाताहै वरन्‌ उसका अर्थ यह है कि वे प्रकृति की ज्ञप्ति का निगमन 
परतत्त्वात्मक ज्ञप्ति से करते हें । उसी प्रकार से जब वे दृच्चपौधा से पशु का 
निगमन करते हैं तो वे बृत्तपौधों की ज्ञण्तियों छै पशु की ज्ञप्ति के निगमन 
की चेष्टा करते हैं । हेगेल का प्रकृति का दर्शन और चिदात्मा का दर्शन दोनों 
का प्रतिपाद्य विषय न होकर केवल सामान्य भर ही है। 


परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हे कि हेगेल के दार्शनिक मत के प्रतिपाद्य 
विषय केवळ प्रथकक्कत सारांश (20572०107) सात्र ही हैं ओर इसलिए उनका 
प्रयोग वास्तविक वस्तुओं के विषय में नहीं हो सकता । क्योंकि हेगेल एक 
ज्ञण्तिवादी हैं । वे उस वस्तु के अस्तित्व का सर्वथा निपेध करते हैं जो ज्ञप्ति 
नहीं है । वे प्लेटो प्रतिपादित 'भूततच्व' और कान्ट प्रतिपादित “स्वस्वरूपस्थ वस्तु' 
'का खण्डन समान रूप से करते हैं । अतएव उनके मतानुसार वस्तुएँ ज्ञप्तिर्यो 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


परन्तु प्रकृति के दशनशास्त्र में प्रतिपादित सामान्य उनसे मिन्न हैं 
जिनका प्रतिपादन तकशा में करते हें । शुद्ध तथा इन्द्रियबोष्य सामान्यों 
के वीच कान्टकृत भेदू को हेगेळ स्वीकार करते हैं । शुद्ध लामान्यों का प्रति- 
पादन वे अपने तकशाख् में तथा इन्द्रियचोध्य सामान्यों का प्रतिपादन प्रकृति 
के द्शनज्याख में वे करते हें। शुद्ध सामान्य शब्द के सही माने में सामान्य 
हैं क्योंकि उनका प्रयोग सब वस्तुओं पर कर सकते हैं । इनको शास्त्रीय भाषा 
में पदार्थ कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर पदार्थो का प्रयोग न कर 
सके । प्रत्येक वस्तु को एक न एक दृष्टिकोण से सत्ता, गुण, परिमाण, कारण, 
कार्यं आदि के रूप में देख सकते हैं। अतएव तर्कशास्त्र में उनकी व्याख्या 
अळग से की गई है । परन्तु परकथित, इन्द्रियबोध्य सामान्य, शब्द के विशिष्ट 
अर्थ में ही सामान्य हैं । उनका प्रयोग कुछ ही वस्तुओं पर कर सकते हें अन्य 
चस्तुओ पर नहीं । इस प्रकार से वृक्त और पशु सामान्य तो हैं परन्तु इन्द्रिय- 
बोध्य सामान्य हें । इनका प्रयोग सघ वस्तुओं पर नहीं कर सकते । सामान्यो 
की इन्द्रियवोध्यता इस बात में है कि वे केवळ सामान्य ही नहीं वरन्‌ विशेष 
भी हैं । इसलिए जिस समय हेगेल जसि से प्रकृति का निगमन करते हैं उस 
समय सूचम कथन के ठीक-ठीक अर्थ के अनुसार ज्ञप्तियों का वस्तुओं में परि- 


वततन नहीं होता चरन्‌ एक कोटि के सामान्य की दूसरी कोटि के सामान्य में 
परिवतन होता है । क | 


प्रकृतिः ४०३ 
परन्तु इस प्रसंग में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं :— 


१--यदि आदितच्व शुद्ध रूप से युक्तितस्व है तो हम उस "प्रकृति? की 
व्याख्या कथित सिद्धान्त के आधार पर किस प्रकार से कर सकते हैं जिसको 
एक युक्तिहीन तत्व मानते हैं । 


५ 
२--यदि हेगेल का दार्शनिक मत सम्पूर्णता का दावा करता है तो आक- 
स्मिक अथवा विशेष का उसमें क्या स्यान हे ? 


प्रथम समस्‍या उनके सन में नहीं उठी । परन्तु उनको यह ज्ञात हुआ कि 
शुद्ध रूप में युक्तिपरक दृष्टिकोण से इसका समाधान संभव नहीं है । क्‍योंकि 
प्रकृति को युक्तितत्व हीन मानना और साथ ही साथ प्रथम युक्तितच्व के 
आधार पर इसकी व्याख्या करना असाध्य कार्य है । अतएव उनको शुद्ध युक्ति- 
परता का परित्याग करना पडा । इंद्वसंधानात्मक साधनविधि को भी छोड़ने 
की ओर उनका झुकाव हुआ । हेगेल यह कहते हैं कि “उपयुक्त की भाँति यह 
वह “क्रिया? ( ९००M ) अथवा परिवर्तत नहीं है जिसकी चर्चा हमने 
उस ससय की थी जिस समय हस प्रसातृनिष्ठ ज्ञतियौँ ( subjective 


70001 ) की ससष्टि से ज्ञेय वस्तुओं की ओर आगे घड़े थे""""**"" ज्ञप्ति 
स्वतन्त्रतया स्वयं प्रकृति के रूप सें विद्यमान होती है।"***** शुद्ध जसति 





अपने को बाह्य 'ज्ञप्ति! के रूप में नियमित करने का संकल्प करती है ।' 
“स्वय अपनी सम्पूर्ण सत्यता में यह 'ज्ञसति’ प्रतिच्छाया के रूप में अपनी 
विशेषता के क्षण को प्रकृति के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक आगे बढ़ने देती है ।! 
इस प्रकार के कथरनों में युक्ति मूलक सिद्धान्त के स्थान पर प्रव्यक्षतः 
«स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को स्थापित किया गया है । 


वास्तविकता यह है कि यदि अद्वेतवादी युक्तिवाद अपनी स्थापित 
प्रतिज्ञाओंँ पर डटा रहना चाहता है तो अपने युक्तिवादी सिद्धान्त के आधार 
परः अनुभव के सम्पूर्ण क्षेत्र की ब्याख्या करना परमावश्यक है । अतएव 
एकसात्र सम्भव उपाय उसके लिए यह रह जाता है कि युक्तिहीन तरव. 
का निषेध किया जाय क्‍योंकि युक्तिहीन तशव को स्वीकार करने का अर्थ. 
अद्वेतमत एव युक्तिवाद दोनों का परित्याग होगा। ऐसा ज्ञात होता है कि 
हेगेल 'युक्तितच्व' से महानतर किसी तस्व की खोज में लगे हैं और उनको 
अकस्मात्‌ स्वतन्त्रता का तरव मिल जाता है । परन्तु वे इस तत्त्व की सत्ता- 
का प्रतिपादन आवश्यक गम्भीरता और दृढ़ता के. साथ नहीं कर पाते क्योंकि 
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यह उस तरव का विरोधी है जिसका प्रतिपादन उन्होंने अपने सम्पूर्ण तक- 
शास्त्र में किया है । 


दूसरे प्रश्‍न को हेर क्रुग ने वास्तविक रूप में उठाया था । हेर क्रग ने 
यह मान कर कि हेगेळ वर्तमान विशेष वस्तुओ का निगमन ज्ञप्ति से 
कर रहे हैं हेगेल से यह प्रश्न करते हैं कि क्या वे उस लेखनी का निगमन 
कर सकते हैं जिससे वे ( हेर क्रग ) लिख रहे हैं ? और हेगेल का आकस्मिक 
अथवा विशेष के विषय में यह मत है कि ( जेसा कि उनके उत्तर से स्पष्टतया 
ज्ञात होता है ) प्रकृति के दर्शनश्यास्र को विशेष तथ्यों एवं वस्तुओं का नहीं 
चरन्‌ सामान्य के निगमन की चेष्ठा करना चाहिए और प्रकृतिगत समस्त 
विशेष युक्तितरव से भनुशासित न होकर अनियमता ( ८7०९ ) तथा 
आकस्मिकता से अनुशासित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हेगेल के 
मतानुसार प्रकृति गत समस्त विशेष युक्तिहीन हैं और इसलिए उनका 
निगमन नहीं किया जा सकता और यह कि दशंनशास्र का प्रतिपाद्य विषय 
विशेष की व्याख्या न होकर केवल सामान्य का स्पष्टीकरण मात्र ही है । 


हेगेल के दाशनिक मत में यह एक दुबंलता है । परतस्व परतश्व नहीं 
रह जाता यदि कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका स्पष्टीकरण परतत्त्व के आधार 
पर नहीं कर सकते । क्रुग के प्रश्‍न का हेगेल के उत्तर के अनुसार विशेषों 
के सम्पूणं क्षेत्र का स्पष्टीकरण उनके दाशनिक मत में प्रतिपादित प्रथम तत्त्व 


` के आधार. पर नहीं किया जा सकता है। अतएव यह परतश्व वह नहीं 


रह जाता जेसा कि उसके होने का दावा किया गया था । केवल दो उपाय 
ही ऐसे हैं जिनसे हेगेळ अपनी रक्षा इस युक्ति संकट से कर सकते हैं ( १ ) 
इस बात को अस्वीकार करना कि किसी भी युक्तिहीन वस्तु का अस्तित्व है 
भर इसलिए यह मानना कि सम्पूर्ण प्रकृति युक्तिमूलक है अथवा ( २ ) आदि 
तरव के विषय में शुद्ध युक्तिवादी धारणा का परित्याग करना--परतत्त्व अथवा 
प्रकृति के विषय में अपने प्रतिपादित मत में संशोधन करना अर्थात्‌ या तो 
वह मानना की परतश्च युक्तिपूण और [युक्तिहीन दोनों है या प्रकृति शुद्ध 
रूप से युक्तिपूर्ण है। प्रकृति की व्याख्या करते समय जिस “स्वतन्त्रता? की 
ओर हेगेल ने संकेत किया है यदि 'युक्ति तरव? के स्थान पर उसी 'स्वत- 
न्त्रता' को उन्होंने आदि तरव मान छिया होता तो उनका दार्शनिक मत खण्ड- 
नोय न रह जाता। यही वह अंश है जिसमें अभिनवगुस्त का आभासवाद 
( यथार्थवादी ज्ञप्तिवाद ) हेगेळ के मत से भागे बढ़ जाता है । 


हेगेल के प्रकृति-दर्शन का क्षेत्र ४०५ 


हेगेल के प्रकृति-दर्शेन का क्षेत्र 


हेगेळ अपने प्रकृति-दर्शन के प्रतिपादन में भी अपनी सुप्रसिद्ध दंद्रसंधाना- 
समक विधि का अनुगमन करते हें । जिस प्रकार से अपने तर्कशास्त्र का 
आरम्भ उन्होंने रिक्ततम ज्ञप्ति 'सत्ता' से किया था उसी प्रकार से प्रकृति के 
दर्शन का आरभ्भ भी उन्होने रिक्ततम वस्तु अर्थात्‌ देश ( 580८ ) से किया 
है। प्रकृति की परवर्ती क्रमदशाएं ज्ञप्ति के आस्मप्रत्यागमन की विधायक 


हैं। देश” मन, जसि, अथवा युक्ततत्त्व से सर्वाधिक रिक्त है। यह युक्तितरव 


जो देशतच्व में इतनी सम्पूणता से सोया हुभा है कि उसमें इसके अस्तित्व 
तक का निषेध करते हैं प्रकृति के ड्ुंद्रसंधानात्मक विकास की क्रमदशाओ 
में क्रमशः पुनर्जाग्रत होता हे । प्रकृति के चेत्र में क्रमशः पुनर्जाग्रत होता 
हुआ युक्तितत्व अपने को अन्धशक्ति के रूप में प्रकट करता है । यह अन्ध- 
शक्ति उन कुछ नियमों के अनुसार क्रियाशील होती है जिनका अध्ययन तीन 
विज्ञानों में करते हैं--( $ ) यंत्न-विज्ञान ( mechanics ) ( २) भौतिक- 
विज्ञान ( 01४५105 ) एवं ३ ) शारीरिक-विज्ञान ( ०7९2०८5 ) । यह वह 
त्रयी है जिसको प्रकृति प्रकर करती है । यह शक्ति यंत्र-विज्ञान के चेत्र में 
पूर्णतया अंध है । परन्तु शारीरिक विज्ञान के लोक में यह एक संगठनकारी 
और नियासक-शक्ति बन जाती है उसमे थोड़ा सामंजस्य एव प्रयोजनशीळता 
आ जाती हे । यह शक्ति होने’ और “जीवित रहने? को उन्सुखता के रूप 
में प्रकट होती है । यह एक एकीकरण की शक्ति बन जाती है । यह एक ऐसी 
शक्ति बन जाती है जो अंगों की अनेकता को एक सूत्र में बाँधती है और 
उन सब में प्राण का संचार करती है । उदाहरण के लिए यदि हम वनस्पति 
के जीवन को देखें तो हमको यह ज्ञात होता है कि बीज में एक ऐसी शक्ति 
है जो वातावरण से इसके प्रभावित होने का, अपने बाह्य वस्तुओं को आस्म- 
सात्‌ करने का, जो उससे विदेशीय है उसको अपना बनाने का, कुछ नियमों 
के अनुसार एक निर्धारित रेखा पर विकासमान होने का और वातावरण 
के प्रभाव से उद्भूत सभी अंगों को एकसूत्रबद्ध करने का हेतु है । परन्तु वह 
शक्ति जिसका बोध हमको वनस्पति के शरीर में होता है अनेकता में 
आंशिक रूप से ही एकता स्थापित कर सकती है । अंग इढ़तापूर्वंक संगठित 


नहीं होते । विभिन्न अंगों के प्रयोजनपूर्ण कार्य इढ़ रूप से निर्धारित नहीं होते 
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ह । उनमें एक प्रकार की आस्मनिर्भरता तथा परस्पर एक दूसरे से निरपेक्षता 
वर्तमान है क्योंकि एक अंग दूसरे अंग का प्रयोजन सिद्ध कर लेता है । 

परन्तु जब हम अपनी निरीक्षणकारी ध्यानशक्ति को पशु के शरीर की 
ओर लगाते हैं तो हमको यह ज्ञात होता है कि यह एकता के तरव की अधिक 
विकसित क्रमदशा प्रकट करता है। इस में अंगों का पारस्परिक संवन्ध दृढ़ 
है जिसके कारण विभिन्न अंगों के प्रयोजन भी सुचारू रूप से निर्धारित हैं । 
पौधों की भाँति इनमें केवल स्पशंनीय निकटस्थ वस्तुओं से प्रभावों को ग्रहण 
करने की ही शक्ति मात्र नहीं है वरन्‌ उन सबले भी प्रभाव अहण करने की 
क्षमता है जो उससे दूरी पर हैं, दूसरे शब्दों में कहना हो तो कहेंगे कि इस 
क्रमदशा पर पशु संवेदना ( 9011191 ५९50111५ ) की उत्पत्ति हो जाती है । 


( ३ ) चिदात्मा ( Spirit ) 
हम हेगेल के ददांनश्याख की रूपरेखा को उनके कलाशाख्र के प्रतिपादन 
के लिए अंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। कला मानवीय सन (चिदास्मा) की 
उपज है भर इसका प्रयोजन सहृदय को रसास्वादन कराना है इसलिए यहद 
आवश्यक है कि हमको स्पष्टतया यह ज्ञात हो जाय कि हेगेळ के मतानुसार 
'फ़िलासफ़ी -आफ़ स्पिरिट? में प्रतिपादित मानवीय मन का तास्त्रिक स्वरूप 
क्या हे । 


हेगेल ने मन अथवा चिदारमा को तीन क्रमद्शाओं सें प्रददित किया 
है--( १ ) प्रमातृनिष्ठ, ( २ ) प्रमेयनिष्ठ एंवं ( ३ ) परतश्वनिष्ट। इनमें से 
हमारे'इष्टिकोण के अनुसार प्रथम और अन्तिम अत्यन्त महत्वपूर्ण है । क्योकि 
प्रमातुनिष्ठ चिदाव्मा की व्याख्या करते हुए हेगेल ने अधिकांश रूप में उन विपयों 
का प्रतिपादन किया है जिनका संबंध आधुनिक मनोविज्ञान से घनिष्ठ रूप 


- में है जेसे मूल्वृत्ति (1511101) संवेदना (261112) इन्द्रियबोध (sensation) 


कएपना (1118218101) बुद्धि एव व्यावहारिक इच्छा, चिदास्सा के सामान्य 


. शुण अथवा उसके साररूप लक्षण और उन्होंने .परतरवातमक चिदात्मा की जो 
- व्याख्या की हे उसमें कळा की समस्या की ब्याख्या भी सम्मिलित है । 


प्रकृति एवं चिदात्मा अथवा मन 


हेगेळ ने चिदारमा के दशन ( 0111050019 ०£ 5/7 ) में क्रमभावी 
उन क्रमद्शाओं को खोजने की चेष्टा को बनाए रखा है जिनमें सेः होकर वह 


प्रकृति एवं चिदात्मा अथवा मन ४०७ 


चिदात्मा जिसने अपने को भात्मविरोधी रूप अर्थात्‌ चित्त-शून्य तथा जीवनशून्य 
दिक्‌ , काळ और भूततर्व_मे, जिनका अध्ययन यंत्र-विज्ञान में करते हैं, प्रकट 
किया है आत्मस्वरूप में प्रत्यावतंन करती है, फिर से मन अथवा चिदात्मा 
अर्थात्‌ स्वात्मपरामशंपू्ण अद्वितीय तत्त्व बन जाती है । प्रकृति के दर्शन में 
( philosophy of nature) अंकित मन की इस प्रत्यावर्तनात्मक यात्रा 
का चरम विन्हु पशुसंवेदना था। चिदात्मा के दर्शनशाखत्र में उन क्रमभावी 
दशार्जो का अंकन किया गया डे जिनमें होकर मन, जो कि विशुद्ध अर्थ के 
अनुसार, इच्छा तथा छुद्धि रूप है, उस सामान्य पशु संवेदना से उद्भूत 
होता है जो पशु जीवन की सवोत्कृष्ट विकास की अवस्था है प्राणी-विज्ञान की 
अन्तिम ससस्या है । 


इस प्रकार से हेगेल ने “अपने चिदात्मा के दर्दान शास्त्र में उस समस्या 

का समाधान करने की फिर से चेष्टा की है जिसका आंशिक रूप से समाधान 
उन्होंने प्रकृति के दर्शन-शाखत्र सँ किया था । उनकी समस्या यह है--वे कौन 
से विभिन्न क्रम हैं जिनसे होकर वह युक्तितरव जो यंत्र-विज्ञान के चेत्र में 
अन्धशक्ति के रूप में प्रकट होता हे और वनस्पतियों तथा पशुओं के अंगमय 
शरीरा में दंगठनकारी शक्ति तथा पशु-संवेदना के रूप में प्रकट होता हे, 
दाशनिक की बुद्धि में अपने मूल स्वरूप की ओर प्रत्यावतित हो जाता है ९? 
भे कौन सी विभिन्न क्रमदशाएं हैं जिनको वह युक्तितत्व जो पशु शरीर सें. 
पशु-संवेदना के रूप में भासित होता है दार्शनिक बुद्धि में आत्म-प्रकटीकरण 
के चरम विन्दु को प्राप्त करने के पूर्व मानवीय शरीर में पार करता हे ?' अत- 
एव वे उन विविध क्रमों को स्पष्ट करना आरम्भ करते हैं जिनसे होकर मन. 
अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करता है--यही वह बिन्दु है जहां पर उन्होंने इसको 
“प्रकृति के दशन शास्र' में छोड़ा था । अतएव हेगेल के मतानुसार चिदास्मा 
( मन ) यद्यपि मूल में युक्तितत्त्व है फिर भी यंत्र-विज्ञान फे चेत्र में युक्तिशन्य : 
तत्व के रूप में प्रकट होती हे ओर पशुओं के शरीर में अढ्पमात्रा में सामंजस्य 
और प्रयोजनशीलता को प्राप्त करती है। परन्तु मानवीय शरीर में इसको एक 
नया गुण प्राप्त होता है और इसलिए उसको जीवात्मा के नाम से पुकारते: 
हैं। जीवात्मा उस चेतना का. उपादान ( 19७ 712०7४1 ) है जो उच्चतर 
मानसिक जीवन का आधार है । यह वह सीमाप्रदेश दै जिसकी भूमि प्रकृति. 
और सन के बीच आज भी विवाद का विषय है । 2२ 
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जीवात्मा ( 500) के विशेष लक्षण 


जीवास्मा (507 ) एक अखण्ड तत्त्व हे। यह अखण्ड तत्त्व केवळ 
अंगयुक्त जीव में ही प्राप्त नहीं होता चरन्‌ अग हीन (170189770 ) 
संसार में भी प्राप्त होता है। यह अगगुक्त जीव में अगहीन संसार से 
अधिक स्पष्ट तथा अधिक पूर्ण होता है । परन्तु इन दोर्नो क्षेत्रों में यह अखण्ड 
तरव केवळ अस्पष्ट हो होता है, यह केवळ बहिरतरतीं व्यक्ति दशक, एवं तथ्य 
ग्राही के लिए ही होता हे यह केवळ बुद्धि ग्राह्म हे । यह एक कल्पित ( 19- 
pothetic2] ) ज्ञप्ति मात्र है। यांत्रिक ओर अंगयुक्त संघारों में अखण्ड तत्त्व 
विद्यमान है परन्तु यह उनका एव उनके लिए नहीं होता । उनमें अखण्ड तरव 
की सत्ता केवल दर्शक मात्र के लिए ही है । परन्तु वह अखण्ड तत्व जिसका 
साक्षात्कार हम मानवीय बोधशक्ति एवं संवेदना की क्रियाओं में करते हैं 
अथवा वह अखण्डतरव जिसकी चर्चा हम जीवात्मा के प्रसंग में करते हैं ऐसा 
हे जो उसका और उसके लिए है। अखण्डतत्व के रूप में जोवात्मा किसी 
दर्शक के लिए न होकर अपने लिए है । यह केवळ अखण्डतश्व ही नहीं दै 
चरन्‌ उसको इस बात का बोध भी है कि वह इस प्रकार का अखण्डतत्त्व है । 
चह अखण्डतरव जो प्रकृति के क्षेत्र में अव्यक्त रूप में वतमान हे चिदाव्मा 
( 59710 ) अथवा मनस्‌ के चेत्र में व्यक्त रूप;होता है । 


चेतन अखण्डतच्त्र के रूप में जीवात्मा बुद्धि तत्व की सम्भावना मात्र है । 
यह केवळ धूमिल सा आव्मत्रोध एवं एक सामान्य और निविकल्प प्रभाव- 
आइहकता ( Susceptibility ) अथवा वह समवेदना (5५1110१419) है जो 
भौतिक वातावरणगत उद्प्रेरकों ( ७४00) के प्रति प्रतिक्रिया अस्फुट 
रूप में करती है । 


ऐसा लगता है कि हेगेल यह मानते हैं कि जीवात्मा कोई विलगखूप 
अभोतिक वस्तु नहीं है, जहां जहां प्रकृति हे वहां वहां जीवात्मा उसका 
सामान्य अभौतिक अंश है । यह प्रकृति का साधारण ज्ञप्ति रूप जीवन है। 
यह मन के सभी विशिष्टीकरण और व्यक्तोकरण का आधार है। यह वह 
उपादान सामग्री है जिस पर मन का चरित्र अंकित होता है । यह अभौतिक 
है क्योकि इसमें केवळ आकर्षक शक्ति का ही अभाव नहीं है वरन्‌ अस्तित्व 


का कोई भी ऐसा अंश इसमें नहीं है जिल के कारण हम इसको भौतिक वस्तु 
शान सक । 


| 
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प्रमातृनिष्ठ चिदात्मा की प्रथम क्रमदशा के रूप में जीवात्मा ४०९ 


जीवात्मा और शरीर की पारस्परिक निर्भरता अथवा सम्बन्ध कोई एक 


` अबोध्य रहस्य नहीं हे । क्‍योंकि वे परस्पर पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं है और 


इसलिए परस्पर अप्रवेश्य नहीं हैं। हेगेल यह मानते हैं कि यह धारणा कि 
जीवात्मा सीमित और भूततच्व से भिन्न है, मिथ्या है, और सीमित जीवात्मा 


"पुच भूततश्च का सच्चा तादात्म्य परतत्त्व हे । 


शरीर से आच्छादित जीवात्मा प्रकृति के साथ समवेदना ( sympathy ) 
पूणं है । यह प्रकृति से अनुशासित हे । यही कारण है कि जलवायु एवं अन्य 
प्राकृतिक दशाओं के भौतिक भेद से जातीय विलक्षणताओं से युक्त विभिन्न 
प्रकार के मन अस्तित्व में आते हँ । इस प्रकार से प्राकृतिक वातावरणों के 
ग्रभार्वो से जीवात्मा का निःसामान्यीकरण तव तक होता है जब तक व्यक्ति 
प्रमाता उत्पन्न नहीं होने लगते । 


ग्रमावनिष्ठ चिदात्मा की प्रथम क्रमदशा के रूप में जीवात्मा 


प्रमातृनिष्ट चिदास्मा तीन क्रमद्शाओं को प्रदर्शित करती है (१) जीवात्मा- 
( २) बोध एवं ( ३) मन । अतएव जीवात्मा उस त्रयी का भाव (18515) 


' है, जिसमें प्रमातूनिष्ठ चिदारमा अपने को व्यक्त करती हे और इसलिए निर्वि- 


कल्पता उसका विशेष गुण दै । जीवास्मा प्रभातृनिष्ठ चिदास्मा की प्रथम क्रम- 
दशा हे यह उस समय स्पष्ट हो जाता है जब हस प्रमाठूनिष्ठ चिदास्मा अर्थात्‌ 
मानवीय मन को प्रमातृनिष्ठ इिकोण से एक ब्यक्ति प्रमाता के मन के रूप 
में देखते हें । यह वह क्रम दशा हे जो बोध और मन दोनों के परे हे । यह 
चह क्रम दशा है जो अपने को तीन क्रम दशाओं में व्यक्त करती है १--- 


प्राकृतिक आत्मा २--संवेदना रूप आत्मा एवं ३--वास्तविक आत्मा । यह 


इतनी अधिक अविकसित क्रमदशा है कि इस समय तक यह इन्द्रिय, प्रत्यक्ष 


- बोध के तल तक नहीं पहुँच पाई है । इसको मानवीय ( आत्मा) के रूप में 


कठिनता से जान सकते हैं । यह पशुआश्मा के तल से कठिनता से कुछ ही 


"ऊपर है । 


ऐसा ज्ञात होता है कि हेगेल मानवीय मन का विश्लेषण उस बिन्दु से 
आरम्भ करते हैं जहां से माता के गर्भ में स्थित मानवीय शरीर में प्रथम वार 
जीवन का उन्मेष होता है। हेंगेल प्रतिपादित जीवाव्मा उस क्रम दृशा का 


- निरूपण करती है जो पशुत्व मात्र से कुछ ऊपर उठी हुई है। और उस द्शा 
-से कुछ नीचे है जिस पर इन्द्रिय प्रत्यक्ष शक्ति का विकास होता है। जसा 
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कि हम कह चुके हैं स्वयं जीवात्मा के तल में तीन तल होते हैं । मन के दशन 
शास्त्र में जीवात्मा का वही स्थान है जो तकंशाख्र में 'सत्ता! का और प्रकृति के. 


दर्शन शाख में 'देश” का है । 


( १ ) प्राकृतिक आत्सा 


चिदात्मा का प्रथम आरम्भिक विन्दु प्राकतिक आत्मा है। यह निर्विकल्प 
है और इसलिए इसका विशेष गुण सब विकल्पो से मुक्त केवळ सक्ता मात्र 
हे । 'यह है! केवल इतना ही इसके विषय में कह सकते हैं। इसके विषय सें 
इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता । जीवारमा की दूसरी क्रम दशा 
या संवेदनारूप आत्मा का दृष्टान्त हेगेळ ने माता के गर्भस्थ उस समय के शिशु. 
के रूप में दिया है जिस समय उस शिशु की संवेदनाएँ अपनी न होकर माता 
की ही होती हैं । यदि हम इस इष्टान्त को याद रखें तो हम न्यायसंगत रूप में 
यह कह सकते हैं कि हेगेल के मतानुसार जीवात्मा की प्रथम क्रमद्शा के 
दृष्टांत के रूप में गर्भस्थ शिशु की संवेदना के विकास से पूर्वभावी दशा ही 
है। अपने विकास की प्रथम क्रमद्शा पर जीवात्मा सम्पूर्णतया रिक्त तथा 
सवंथा भेदशून्य होती है । इसमें किसी भी प्रकार का भेद विद्यमान नहीं 
होता । यह एक भेदरहित शून्यता भर ही है । इसमें अपने अन्दर कोई भेद 
वतमान नहीं होता है । किसी भी वस्तु के साथ उसका बोधपूर्ण सम्बन्ध नहीं 
होता । यह एक भेदशून्य अखण्डता मात्र ही होती है । 'सत्ता? के पदार्थ को 
छोड़ कर अन्य किसी पदार्थ को इसके विपय में प्रयुक्त नहीं कर सकते । 
इसे किसी बाह्य वस्तु का कोई बोध नहीं होता। अपने ही लिए यह संपूर्ण 
अस्तित्वों की समष्टि है । प्राकृतिक आत्मा अपने को जिस त्रयी के रूप में 
प्रकट करती है वह ( त्रयी ) निम्नलिखित है:--१- शारीरिक गुण---२---- 
शारीरिक विकृतियां एवं--३--इन्द्रियवोध । ये ही वे तीन क्रमदशाएँ हैं 
जिनमें प्राकृतिक आत्मा व्यक्त होती है । 


( २ ) संवेदना रूप आत्मा 


हेगेल इन्द्रियवोध एवं संवेदना में एक मेद रेखा अंकित करते हैं । निर्वि- 
कढ्पता प्राकृतिक आत्मा का विशेष लक्षण है । संवेदनशीलता ( 5015101119 ): 
प्राकृतिक आत्मा के विकास की एक क्रमदशा है अतएव संवेदना का विशेष-- 
लक्षण निर्चिकलपता है । ये संवेदनाएँ जीवात्मा के अन्दर होती हैं इसलिए 
f वे जीवात्मा के ही अंश.हैं । वे जोवात्मा में पाईभर ही जाती हैं । निर्विकदपा- 
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प्रतिफलनक्षम सामान्य के रूप में संवेदनारूप आत्मा ४११ 


स्मक सत्ता अर्थात्‌ अविभक्त एकरस सामान्यता और ज्ञेय विषय-वस्तु ( ८00- 
०) के बीच भेद स्वयं जीवात्मा के अन्दर भेद है । अतएव संवेदना 'जीवात्मा 
की निश्चेष्टता ( 24551४109 ) की प्रधानता को उद्धोषित करती है । परन्तु 
जिस समय संवेदनाओं का भेद स्वयं आत्मा से करते हैं और यह पता लगता 
है कि ये उससे संवन्धित रहती हैं और इसलिये उसको प्रभावित करती हैं 
उस समय वे चेष्टापूर्ण (4०४४८ ) होती हैं । परन्तु क्योकि वे जीवाव्मा के 
अन्तरस्थ हैं और उसके अंश हैं इसलिए वे स्वयं जीवात्मा होती हैं । अतएव 
उनको प्रभावित करने की चेष्टा से युक्त मानने का अर्थ स्वयं जीवात्मा को 
इस चेष्टा से युक्त सानना है । अतएव संवेदना जीवास्मा को चेष्टापूर्णता 
की प्रधानता को उद्बोषित करती है । संवेदनारूप आत्मा संवेदना का प्रमात- 
निष्ठ अंश है । यह ( जीवात्मा ) ज्ञेय विषयवस्तु पर अपना अधिकार जमाती 
हे और अपनी शेय विषयवस्तु के रूप में उसका साक्षात्कार करती है । इस 
समय यह ( जीवात्मा ) एक व्यक्तिरूप होती है जो ज्ञेय विषयवस्तु से 
स्वतन्त्र रूप में अपना अनुभव करती दै। इस क्रमदशा पर समग्र - 
संवेदनाओं में यह ( आत्मा ) केवळ एक तकंसंगत अंश मात्र ही नहीं होती 
चरन्‌ एक स्वतन्त्र वस्तु हो जाती है । 


ग्रतिफलनक्ष्‌म (7०१०४४९ ) सामान्य के रूप में संवेदनारूप आत्मा 


जीवात्मा की अन्तस्तु ( ८०९०) और उसका रूप ( 010 ) अलग 
अलग अस्तित्व सँ नहीं रह सकते । जीवाव्मा की सामान्यता के शून्य रूप 
( empty form ) को अपने आपको विशेर्षा में साकार करना चाहिए । 
ज्ञेय विषयवस्तु पर अपनी सामान्यता की छाप लगाना चाहिए। इसकी 
सामान्यता को विहोषों में प्रकट होना चाहिए । परन्तु यह सामान्यता जो 
विशेषों में साकार होती हे हस्ति रूप ( 1५९३] ) सामान्यता न होकर वास्त- 
विक अर्थात्‌ आस्मप्रकरीकरण करती हुई सामान्यता होती है। यह वह 
: सामान्यता हे जिसको हेरोळ प्रतिफळनच्तस ( 7००४० ) सामान्यता कहते 
हैं। यह केवळ वह संख्यात्मक सामान्यता ही है जो कालश्टखळा में एक 
इन्द्रियवोध अथवा संवेदना आदि की पुनराब्रत्तिरूप है जेसे यह मनुष्य, यह 
मनुष्य, यह मनुष्य । प्रतिफलनक्षम सामान्य के रूप में आत्मा इस लोक में 
ज्ञप्तिरूप सामान्यता का केवळ वास्तविक रूप ग्रहण करना भर ही हे । 'ज्ञप्ति 
- रूप को वास्तविक रूप होना चाहिए! यह दुन्द्रसंघानात्मक प्रक्रिया की 
आवश्यक क्रमदशा है । इस प्रसंग में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए ३--- 
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प्रतिफलनक्षम सामान्यता के रूप में आत्मा का यह ताश्विकस्वरूप बहुत कुछ 
बौद्धमतावलम्बियों के 'आल्यविज्ञान' के तास्विकस्वरूप की भांति है एव 
२--इस दशा में कालतर्त्व प्रथम बार आत्मा के तारिक स्वरूप में एक 
आवश्यक तरव के रूप में दिखाई देता है । 


( ३ ) वास्तविक आत्मा 

संवेदना रूप आत्मा में समग्र अनुभव के प्रमाठ अंश और प्रमेय अंश 
भिन्न भिन्न होते हैं । व्यक्ति समग्रता का केवळ रूपतरवात्मकः अंश भर ही नहीं 
होता वरन्‌ उस एक स्वतन्त्र सत्ता के रूप में होता है जो आत्म-अन्तर-प्राप्त 
( प्रमेय ) पर अपना अधिकार जमाती है । परन्तु विकास की इस क्रमदशा 
पर प्रमेय सम्पूर्णतया प्रकट नहीं होता क्योंकि इस क्रमद्शा पर वाह्यता का 
कोई बोध नहीं होता । अनुभूत वस्तु स्वयं प्रमाता के अन्तरस्थ होती हे । 
यह प्रमाता का एक अंश होती है । दोनों का परस्पर संयोग वास्तविक आत्मा 
है। आश्मा शरीर को आवृत कर लेती हे छौर शरीर आत्मा को अभिव्यक्त 
करता हे । आत्मा और शरीर की एकता के रूप में वास्तविक आत्मा प्रत्यक्ष- 
कर्ता व्यक्ति है । व्यक्ति की रचना में आत्मा और शरीर का परस्पर संयोग 
एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है । शारीरिक अंगों में जो परिवतंन होते हैं उनका बोध 
आत्मा को होता रहता है और शारीर भावावेगों को प्रकट करता है । 





चेतना ( Consciousness ) 


मनस्‌ की आत्मसाक्षात्कार की ओर यात्रा में वास्तविक आत्मा के उपरान्त 
दूसरी क्रमदशा चेतना है । प्रमातूनिष्ठ चिदात्मा अपने को जिस त्रयी में व्यक्त 
करती है उसका दूसरा पद्‌ ( प्रतिभाव ) चेतना है । वास्तविक आत्मा की 
अपेक्षा प्रमातूनिष्ठ चिदात्मा का अधिक विकसित रूप यह चेतना हे । जीवात्मा 
की दक्षा में सभी अनुभव उस भौतिक शरीर तक सीमित थे जिससे वह 
आवृत थी, सभी इन्द्रियबोध, बोधसंस्कार, ओर संवेदनाएँ प्रमातूनिष्ठ थीं, 
बाहरी प्रमेयनिष्ठ संसार का कोई ज्ञान नहीं था। चेतना की क्रमदशा पर प्रमेय 
अर्थात्‌ अनात्म का बोध उत्पन्न होता है । इस दशा में ज्ञेय विषयवस्तु का 
स्पष्ट साक्षात्कार प्रमाता के साच्चात्कार से विपरीत रूप में होता है अथवा उस 
सविकर्पात्मक बाहरी वस्तु के रूप में साक्षात्कार होता है जो प्रमाता के 
सम्मुख उपस्थित है । जीवात्मा की क्रमद्शा पर जो परिवर्तन अथवा विकार 
स्वयं प्रमाता के अन्तर में घटित होते हुए ज्ञात होते थे वे चेतना की क्रमद्शा 
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पर निश्चित रूप से शेय विपयवस्तु से सम्बन्धितरूप में अनुभूत होते हैं और 
अनुभवकर्ता प्रमाता को विविध ज्ञेय विपयनिष्ट अनुभवों के बीच में अपनी: 
अपरिवर्तित सत्ता का बोध निरन्तर वना रहता है। 


हेगेल यह मानते हैं कि” तकंसंगत विचारणा ( formal thinkin ) 
अथवा निर्विशेष आत्मा ( 205६72० ०४० ) के अन्तर्गत पदार्थ ही चेतना में 
वर्तमान होते हैं । यह उनको ज्ञेय विषयवस्तु के लक्षण मानती है । वास्त- 
विक चेतना ( consciousneऽऽ P70९7) के साधन से यह अपने को (१) 
इन्द्रियबोधात्मक चेतना ( sensuous 0075010050655) (२) इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष एवं ( ३ ) बुद्धि की त्रयी में प्रकट करती है । विकल्प के साधन से 
निर्विकल्प का उस वौद्धिक दृष्टिकोण में परिवर्तन यह त्रयी प्रकट करती है जो 
सामान्य को यथार्थ और इन्द्रियबोध्य विभिन्न व्यक्तियों को अयथार्थ सानता 
हे । इस प्रसंग में इन्द्रियवोधात्मक चेतना का अर्थ निविकल्प एव इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष का अर्थ सविकढ्प ज्ञात होता है जेसा कि प्रमाणमीमांसा के प्रसंग में 
उन्होंने प्रतिपादित किया है । 


निर्विकल्प 

हेगेळ के मतानुसार वोध का आरस्भबिन्दु निर्विकल्प है । यदि हम 
निर्विकल्प के उल तास्विक-स्वरूप को भली भांति समझने की चेष्टा करते हैं 
जिसका प्रतिपादन हेगेल ने अपनी कृति 'फेनोमेनोलोजी आफू माइन्ड” के 
प्रथम अध्याय में किया है तो हमको यह ज्ञात होता है कि मूलरूप से निर्वि- 
कल्प के विषय में हेगेल और अभिनवगुप्त का ऐकमत्य है । यह ज्ञान की 
प्रक्रिया का आरम्भ बिन्दु है । अधिकांश में निषेधसूचक पर्दो में इस बोध को 
प्रकट कर सकते हैं। इसका विशेष लक्षण सब प्रकार की उन क्रियाओं का 
अभाव है जो निश्चितरूपता अथवा विकढ्पता के विशेष लक्षण हॅ । इसके 
निषेधात्मक लक्षण को “निर्विकल्प! शब्द में निर्‌ तथा इम्मीडिएसी में इस्‌ 
उपसग से प्रकट करते हैं । 

निश्चितरूपता, अथवा विकल्पता का विशेष लक्षण बुद्धि की वह क्रिया दे 
( ५ ) जो परस्पर भिन्न अनेक अंशों को संगठित करती है और इस संगठित 
रूप को एक नाम से पुकारती है ( २ ) जो पहले एकता को अनेकता में 
विभाजित कर देती है तथा ( ३ ) जो स्वभाव में तस्समान अनेक वस्तुओं को 
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ज्ञेय पर आरोपित करती है और फिर सब आरोपितों का : निषेध कर पूर्व- 
आरोपित सभी वस्तुओं से जेय वस्तु को भिन्न रूप निर्धारित करती हुई ज्ञेय 
वस्तु को एक विशेष अर्थ प्रदान करती है । 

अतएव निर्विकल्प वह बोध है जिसका विशेष लक्षण बुद्धि की क्रिया 
के तीन अँशो से रहित होना हे। विकल्प से निर्विकल्प के इस निपेधधर्मी 
भेद. का उल्लेख हेगेल उस समय करते हें जब वे इस ( निर्विकल्प ) वोध 
को. ऐसा ज्ञान मानते हैं जिसमें उस क्रिया का अभाव है जिसमें सामान्यरूप 
ग्रत्ययो का उपयोग होता है ( conceptual ४०५४1४ ) जो केवल अवचोध 


( appreheni0n ) मात्र है और जिसमें विशेषरूपता का ज्ञान नहीं है, 


जो ऐसा ज्ञान है जिसकी प्राप्ति में हमारी ज्ञानजनिका क्रिया साक्षात्कार 
ण में ही सीमित रहती है अर्थात्‌ जिसमें हम विषयवस्तु को उसी रूप में 
ग्रहण करते हैं जिस रूप में वह उपलव्ध हे और अपने सामने विद्यमान ज्ञेय 
वस्तु को किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं करते ( फेनोमेनोलोजी आफ्न 
साइन्ड पृष्ठ १४९ ) । 


निर्विकल्प के दो भेद 


अभिनवगुप्त के मतानुसार निर्विकल्प दो प्रकार का होता है (५) 
उच्चतर एवं ( २) निम्नतर । उच्चतर निर्विकल्प पूर्णतया विषयशून्य होता 
हे । इसमें कोई भी इन्द्रियबोध्य विषय नहीं होता । प्रमेयनिष्ठ संबंध से यह 
पूर्णतया मुक्त होता - है । अपने चरमरूप में यह शुद्ध चेतना है । यह सव 
"प्रकार के अवच्छेदर्का ( 1111131015 ) से सुक्त है। परन्तु निम्नतर निर्विकल्प 
इन्द्रिय ग्राह्य सामग्री के संबंध में ही प्राप्त होता है । यह सीमित चेतना का 
अनुभव है । प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाका यह आरम्भ 
बिन्दु है । उच्चतर निर्विकल्प को वे 'शुद्धाहं प्रस्यवसश” और निम्नतर निर्वि- 
कल्प को वे 'ऐन्द्रियक निविकल्प' कहते हैं । 


वर्तमान प्रसंग में हेगेल जिस निर्विकल्प की चर्चा करते हैं वह निम्नतर 
निर्विकल्प है । इसका कारण ज्ञेय सामग्री हे । यह ज्ञेय विषय का उसी रूप 
में बोध है जिस रूप में वह हमारे सामने उपस्थित है । यह ऐन्द्रिय निश्चय 
'( sense-certainty) है । यह सर्वाधिक सत्य एवं सर्वाधिक प्रामाणिक बोध 
इसलिये -नहीं लगता क्योंकि इसके सब अंग ज्ञात हो चुके हैं तथा एक का 
दूसरे से भेद भी ज्ञात हो चुका है और साथ ही साथ वे उन सब्र से भिन्न 


निविकल्प तथा सविकल्प में सम्बन्ध ¥ १ शर 


ज्ञात हो चुके हैं जो किसी भी रूप में उनके समान हैं, वरन्‌ इसलिए लगता 
है क्योंकि ज्ञेय वस्तु का कोई भी अंश उसने उस समय तक छोड़ा नहीं है । 
इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि 'इन्द्रियबोध' से संबंधित 
“निश्चय” शब्द का प्रयोग हंगेल एक विशेष अर्थ में करते हैं । क्योंकि अभिनव- 
गुप्त के मतानुसार “निश्चय” दो पर आश्रित होता है--एक वह जो निश्चित रूप 
में भिन्न हे और दूसरा वह जिससे उसको भिन्न समझा गया है अर्थात्‌ वह 
जिसको पहले ज्ञेय वस्तु पर आरोपित करते हैं और फिर यह स्थापित करते 
कि “यह वह नहीं है? एवं तदनन्तर 'इस' की जिसके विषय में निश्चयात्मक 
ज्ञान होता है उससे भिन्नता स्थापित करते हैं जो यह नहीं है । 


( हयापेक्षी विनिश्चयः ) 
निर्विकल्प तथा सविकल्प में सम्बन्ध 

निर्विकल्प एवं सविकल्प में एक तार्किक संबंध है । उनमें एक आवश्यक 
'यूर्वापरता होती है । यद्यपि ये दो क्षण अथवा अंश अपने को परस्पर एक दूसरे 
से भिन्न रूप में प्रकट करते हैं फिर भी उनमें से एक के होने पर दूसरा अवश्य 
` होता है, और ये दोनों एक दूसरे से एथक रूप में अस्तित्त्व में नहीं आ सकते 
'हैं। सविकल्प ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ दे किसी वस्तु को प्रारम्भिक रूप में 
ग्रहण करना और उससे आगे बढ़ कर दूसरी वस्तु तक पहुँचना जिससे कि 
. इस दूसरी वस्तु का अस्तित्व इस बात पर निर्भर हो जाय कि हम किसी ऐसी 
दूसरी वस्तु से चळ कर इस तक पहुँचते हैं जो इससे विलक्षण रूप से भिन्न 

रूप ( contradistinguished ) है । 


स्वीय कृति “लाज्ञिकः नामक ग्रन्थ के एृष्ठ बीस पर निर्विकश्प और सविकल्प 

के परस्पर सम्बन्ध का जो स्वरूप हेगेल ने प्रकट किया है वह निर्विकल्प और 
सविकएप के बीच उस भेद के बहुत अधिक समान है जिसकी भोर अभिनव- 
गुप्त ने संकेत किया है । क्योंकि अभिनवगुप्त भी यह मानते हैं कि सभी प्रकार 
का सविकल्प प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निर्विकल्प में अपनी जड़ों को जमाए 
रहता है ( सर्वस्य विकल्पस्य साक्षात पारस्पर्यण वा निर्विकल्पमूलत्वात्‌ । 
ई० प्र चि० भाग १-५५ ) ॥ । 
उनके मतानुसार सविकल्प दो प्रकार का है ( १ ) सूचम एवं (२) 
स्थूळ । सूचम सविकङ्प ज्ञानसामग्री के उन अं्शो का बोध ( apprehen- 
अंगा ) मात्र है जिनको संगठित करने से विकढप-बोध्य एक वस्तु की रचना 








भाग १-२८३) 
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होती है । दृष्टान्त रूप में शीघ्र पाठ और वेगवान गति में ऐसा ही होता है ।' 


क्योंकि यदि उपर्युक्त दोनों प्रसंगों में सूचम विकहपता का अस्तित्व न हो तो 


न तो दौड़ने वाला व्यक्ति गम्य चरम बिन्दु तक पहुँच सकता है और न पाठक. 


अर्थपूर्ण रूप में उसका पाठ कर सकता है जो उसके सामने है। ( भा? 


निर्विकल्प में ज्ञाता में! एवं ज्ञेय यह! 


निर्विकल्प के प्रसंग में 'चेतना? शुद्ध 'अहम्‌' है । इस चण तक ज्ञाता 'में? 


ज्ञेय वस्तु 'यह’ से संयुक्त हो कर अपने आप को विकसित नहीं कर पाताः । 
इस ज्ञाता “में? ने इस क्षण तक जेय यह” के विषय में अनेक प्रकार से चेष्टा 
करने के लिए संकल्प नहीं किया है। यह सभी सम्बन्धों और गुणों से सुक्त 
है। यह विचार नहीं करता । यह केवळ शुद्ध “यह” है । 

ज्ञेय भी शुद्ध 'यह” है | इसमें सभी गुणों और सम्बन्धों का अभाव है । 
इस चण तक ज्ञेय “यह! ने अपने को निज अंशों की अनेकता में विभक्त नहीं 
किया है । इसके विषय में सत्तारूप चरम पदार्थ को छोड़ कर किसी अन्य 
पदार्थ को प्रयुक्त नहीं कर सकते । यह केवळ 'सत्ता' मात्र के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । . 

इस क्रम दशा पर ज्ञाता “अहम! और ज्ञेय यह” दोनों के केवल अंश ही 
अविभक्त नहीं होते वरन्‌ वे स्वंय भी परस्परतः भिन्न नहीं हैं। ऐसे प्रसंगों 
में ज्ञाता “भै शुद्ध ज्ञेय 'यह' रूप है और जेय वस्तु भी केवल शुद्ध ज्ञेयः 
“यह! रूप है । 

सविकल्प 
जिस समय हम ज्ञेय विषय का केवळ ग्रहण मात्र ही नहीं करते हैं वरन्‌ 


उसको अधिक वारीखी से देखते हैं तो हमें ज्ञान का वह स्वरूप प्राप्त होता है 
जो विकासक्रम के अनुसार निर्विकल्प ज्ञान का तुरन्त परवर्ती बोध-है भौर 


इन्द्दसंधानाव्मक प्रक्रिया का दूसरा पक्ष ( प्रतिभाव ) है । यह शुद्ध रूप में. 


निर्विकल्प नहीं है । यह केवळ ऐन्द्रिय निश्चय मात्र ही नहीं हैं। यह शुद्ध सत्ता 
भी नहीं है । यह उससे बहुत कुछ अधिक है। यह सारयुक्त वास्तविक 
ऐन्द्रिय निश्चय हे । इस रूप में यह निर्विकल्प नहीं वरन्‌ सविकल्प है । 
पूवेवर्ती क्रमदशा से इस क्रमदशा की मूल भिन्नता यह है कि इस क्रम-- 
दृशा पर शुद्ध सत्ता दो सत्ताओं में विभाजित हो जाती है-एक ज्ञाता “अहम्‌” 


बुद्धि ४१७ 
के रूप में और दूसरी ज्ञेय 'यह” के रूप में । इस विभाजन को जब हम ध्यान- 
पूर्वक देखते हें तो हमको यह ज्ञात होता है दोनों ही निर्विकल्प रूप नहीं हैं 

थात्‌ दोनों केवल "सत्ता मात्र' ही नहीं हैं। दोनों ही सविकल्प रूप हो 
गए हैं । ज्ञाता 'अहम्‌? वास्तविक तथ्य ( 2८६७३] 9०) के साधन से निश्चित 
रूप हे ओर वास्तविक तथ्य ज्ञाता अहम! के साधन से निश्चित रूप है । 
निविकदप में 'ज्ञाता' 'भहम्‌' और ज्ञेय 'यह? में कोई भेद नहीं होता है । 
ज्ञाता अहम्‌ और ज्ञेय 'यह? दोनों ही "यह? मात्र होते हैं । परन्तु जिस समय 
भेद उद्भूत होता है उस समय उनमें घे पक को सारपूण आवश्यक सस्यरूप 
( essential reality ) और दूसरे को अनावश्यक मानते हैं| ज्ञान की एक 
दक्षा के रूप में अह को अपने सें सत्तावान नहीं मानते वरन्‌ उस “जेय” के 
साधन से इसको सत्तावान मानते हें जिसको यह जानता है । ज्ञेय वस्तु तथ्य- 
पूर्ण सत्य है अर्थात्‌ सारपूर्ण यथार्थ है । ज्ञात अथवा अज्ञात होने से इस पर 
कोई भी प्रभाव नहों पड़ता । यह ( ज्ञेय तस्तु) उस समय भी सत्तावान्‌ 
रहती हे जित समय यह ज्ञात नहीं होती। परन्तु यदि ज्ञेय वस्तु का 
अस्तित्व नहीं है तो ज्ञान का अस्तित्व नहीं हो सकता । 

बुद्धि 

सविकठ्प के विधायक अंश निम्नलिखित हैं :--ज्ञेय वस्तु के लिए भाषा- 
गत कुछ दाव्दों का प्रयोग करना, ऐन्द्रिय बोध के विषय को उस सामान्य के 
अन्तर्गत स्थापित करना जिसको बुद्धि की स्वतः प्रेरित क्रिया? उपस्थित करती 
है एवं विशेष में सामान्य की प्रत्यमिज्ञा करना । इस प्रकार से सविकल्प की 
ज्ञेय वस्तु सामान्य और विशेष दोनों होती है, अर्थात एक ही समय पर यह 
व्यक्तिरूप” भी होती है और “व्यक्तिरूप” नहीं भी होती । अतएव सविकल्प में 
“आत्मचिरोध” निहित होता है क्योंकि एक ही वस्तु में यह सामान्य भौर 
विशेष दोनों का बोध है। इस आत्मविरोध से बचने के लिए वोधशक्ति 
अर्थात्‌ चेतना उच्चतर दशा अर्थात्‌ बुद्धि तक ऊपर उठती है । बुद्धि विशेष 
और सामान्य में सेद करती है। यह उनको विलग कर दो भिन्न लोको सें 
स्थापित करती है---१ सासान्यो का अतीन्द्रिय लोक एवं २ आभासों का 
बोध्य लोक । यह सामान्यों को यथाथंदस्तु एवं इन्द्रियबोंध्य वस्तुओं को केवळ 
भाभासमात्र ही मानती है । यह व्यावहारिक जगत को एक ऐसा आवरणपट 
मानती है जो शुद्ध सामान्यों के सत्य संसार को आवृत करता है । 
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आत्म-चेतना (Self-consciousness) 


( १ ) वास्तविक चेतना ( consciousness proper ) ( २) आत्म- 
चेतना एवं ( ३ ) युक्तितश्व की त्रयी में आस्म-चेतना दूसरा तशव है। यह 
चास्तचिक-चेतना का प्रतिभाव ( ०६१९5 ) है । वास्तविक चेतना में ज्ञेय 
वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतन्त्र था अर्थात्‌ आत्मा का विपरीत अनाव्मरूप 
था । परन्तु आव्म-चेतना की क्रमदशा में ज्ञेय अर्थात्‌ सामान्यो का ससार 
कुछ ऐसा नहीं दै जो ज्ञाता से भिन्न हो वरन्‌ उससे एकात्म होता है । इस 
प्रकार से आत्म-चेतना का अर्थ सामान्या के लोक के साथ ज्ञाता के तादात्म्य 
का साक्षात्कार है । यह अपने को निम्नलिखित त्रयी में प्रकट करता है--(१) 
इच्छा ( २ ) प्रत्यभिज्ञार्मक भात्मचेतना एवं ( ३ ) सामान्य आत्मचेतना । 


सनस्‌ ( Mind ) 


मनस्‌ उस त्रयी का तीसरा पद है जिसमें आत्मनिष्ठ चिदात्मा अपने को 
प्रकट करती है । जीवात्मा का विशेष लक्षण निर्विकल्पता था । सभी सत्ता को 


` इसने अन्तभूंत किया था। कुछ भी इसके बाहर नहीं था ओर इसमें इस बात 


की संवेदना तक भी नहीं थी कि कोई वस्तु इससे चाहर है । यह एक ऐसी 
दशा थी जो भेदरहित सरलता के रूप में थी । और चेतना एक ऐसी दशा थी 
जिसमें आत्मनिष्ठ चिदात्मा ने अपने एक भाग को अपने से बर्हिभूत रूप में 
ओर अपने: से विपरीत रूप में प्रकट किया-था और इसलिए उसका विशेष गुण 
सविकल्पता था । परन्तु मनस्‌ सविकए्पता का निर्विकरपता में निमग्न होना 
है । आत्मनिष्ठ चिदारमा के विकास में यह एक वह क्रमदशा हे जिसमें ज्ञेय 
वस्तु एक स्वतन्त्र वस्तु नहीं रह जाती और स्वय चिदास्मा के रूप में ज्ञात 


होती है। यह आत्मनिष्ठ चिदात्मा की चरम दशा हे क्योंकि इस दशा में 


चिदात्मा अपने को सम्पूर्ण यथार्थ ( 1091119 ) के रूप में देखती है, ( इस 
दक्षा में ) ज्ञेय वस्तु प्रमाता बन जाती है और सभी प्रकार की स्वतन्त्र वाह्यता . 
तिरोहित हो जाती दै । विषयभूत बाह्य संसार के साथ मनस्‌ का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । अपने ही लोक में अपनी स्वतन्त्र क्रियाओं की यह सुसंगठित समग्रता 
है। यह अपने लोक को अपने अन्दर अनुभूत करता है और इसकी सब 
क्रियाएं अपने इस अन्तरस्थ लोक से सम्बन्धित हैं। यह अपने को निम्न- 
लिखित त्रयी में विभाजित करता हे--( १ ) सैद्धान्तिक मनस्‌ ( २ ) ब्याच- 
हारिक मनस्‌ एव ( ३ ) स्वतन्त्र मनस्‌ । [ 


(अ) सेद्धान्तिक मनस्‌ ४१९ 


( अ ) सैद्धान्तिक मनस्‌ 
प्रज्ञा ( (1011281208 ) अथवा सेद्धान्तिक मनस्‌ अपने को निश्चित 
स्वरूप पाता दै, यह उसका वह आभासमान अंश है जिससे इसका आरम्भ 
होता दै । जो इसको निश्चित स्वरूपता' प्रदान करते हैं उनको यह अपनी 
वस्तु मानता है । इसका सम्बन्ध रिक्त रूपों से है। इसका रूच्य अपने 
तात्तिक-स्वरूप को प्राप्त करना, वास्तविक युक्तितत्व हो ज्ञाना और अपने 
अन्तरस्थ विपय को युक्तिमूलक रूप में साक्षात्कार करना है । 


हेगेळ यह निश्चयपूर्वक कहते हैं कि यह मत कि प्रज्ञा बाह्य जगत से 
ज्ञानोत्पादक प्रभावों को पाती और ग्रहण करती है और यह कि बाह्य वस्तुओं 
की इस पर क्रिया से ज्ञप्तियां उत्पन्न होती हैं दार्शनिक अध्ययन के मानसिक 
तळ से सर्वथा विपरीत है । 


सेद्वानितिक मन उस त्रयी का प्रथम पद ( भाव ) है जिसमें मन अपने 
को प्रकट करता है । अतएव जेसा प्रत्येक त्रयी के प्रथम पद्‌ में होता है इस 
पढ्‌ का भी विशेष ळण निर्विकल्पता है । सेद्धान्तिक मन के अन्तरस्थ विषय 
की बाह्य सत्ता आभासित होती है यद्यपि वस्तुतः यह स्वयं मन के साथ एकात्म 
होता है । यह ऐसे बाहरी तथ्य के रूप में अस्तित्ववान केवल पाया जाता है 
जिसकी ओर सैद्धान्तिक मन की क्रिया संचालित होती है । यह कोई ऐसी 
वस्तु है जो ज्ञेय वस्तु के रूप में उपयुक्त होती है । अतः सेंद्धान्तिक मन ज्ञान 
स्वरूप हे । जिस त्रयी में यह अपने को प्रकट करता है वह निम्नलिखित हे-- 
१ आन्तर प्रत्यक्ष ( 1010111071 ) २ प्रतिनिरूपण ओर ३ विचारणां । इनमें से 
प्रत्येक पद्‌ सैद्धान्तिक मन का चह क्रमपूणं उठान द्योतित करता है जो वह 
अपने साथ अपने विषय के तादात्म्य का साक्षात्कार करते समय करता है । 


आन्तर प्रत्यक्ष ( Intuition ) 


भान्तर प्रत्यक्ष का विशेष लक्षण निर्विकल्पता है । सब प्रकार की सवि- 
कल्पता से शून्य होना इसका अपना लक्षण है । आन्तर प्रत्यक्ष का लेय विषय 
ज्ञाता से बर्दिभूत भासित होता है । यह निर्णय की सर्वाधिक अविकसित 
क्रमदक्या है । इस क्रमद्शा पर निर्णय की तत्स्वरूप में प्रत्यभिज्ञा कठिनता से 
कर सकते हें । यह इस निश्चय की तात्कालिक संवेदना दै कि जिस रूप में 
आन्तर प्रत्यक्ष कत्ता को आभासित होता है उस रूप में एक बाह्य वस्तु का 
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अस्तित्व है । इस क्रमदशा पर इस प्रश्‍न का कोई उत्तर देना सरळ नहीं है 
कि “ऐसा क्यों हे ?? मन की स्वतन्त्र क्रियाओं में यह निम्नतम है । यह शुद्ध- 
रूप से प्रमावृनिष्ठ है । यह व्यक्ति के मन का केवळ प्रमातृनिष्ठ संस्कार है! 
इसम सामान्यता का पूर्णाभाव है । 


आन्तर प्रत्यक्ष सैद्धान्तिक सन की दो स्वतन्त्र क्रियाओ से उत्पन्न होता 
है। ( १ ) ध्यान एवं ( २ ) आत्म-अभिव्य ज्ञ न । (self-externalization) । 
एक निश्चित ओर अचल रेखा पर सन को संचालित करने की और उस पर 
मन को एकाग्र करने की क्रिया के अतिरिक्त ध्यान और कुछ नहीं हे । यह सन 
की एक ऐसी स्वतन्त्र क्रिया है जिसमें अपनी ज्ञान क्रिया की दिशा को 
निर्धारित करने के लिए किसी बाहरी विचार से मन प्रभावित नहीं होता । 
परन्तु आन्तर प्रत्यक्ष की क्रमदशा पर मन ज्ञानप्रवण होता है भर इसलिए 
उसका ज्ञेय से सम्बन्ध होता हे । परन्तु आन्तर प्रत्यक्ष का ज्ञेय विषय ऐसा 
नहीं होता जो बहिभूत संसार में विद्यमान है। वह विषय जिससे इसका 
सम्बन्ध होता है यह संवेदना होती है कि कोई धार्मिक, नेतिक अथवा राज- 
नीतिक तथ्य इस प्रकार का है अर्थात्‌ सत्य या मिथ्या है। अतएव ध्यान की 
सम्भावना इस वात पर निर्भर है कि प्रमाता अपनी प्रमावृनिष्ठ संवेदना का 
बहि भूत्तीकरण ( ९४९०३1721100 ) इस प्रकार से करे जिससे कि वह ध्येय 
वस्तु बन सके । आन्तर प्रत्यक्ष में निहित सन का जो आस्स-बहिभूतीकरण 
( self-externalizati0on ) हे उसका अर्थ यह दे कि एक प्रम्नातूनिष्ठ संवेदना 
को विपयीभूत करना और इसलिए उसको देशकाल के सम्बन्धों से युक्त वर्तमान 
रूप में देखना । 


प्रतिनिरूपण (Representation) 


सद्धान्तिक मन का दूसरा पद 'प्रतिनिरूपण” है । आन्तर प्रत्यक्ष से इसका 
भेद यह हे कि 'प्रतिनिरूपण? में आत्म-बहिभूतीकरण आवश्यक नहीं होता । 
इसका सन्बन्ध उस वस्तु के साथ नहीं हे जो. सूर्यादि संचरण से ज्ञात काळ 
तथा देश में वर्तमान है । इस क्रमंदशा पर मन के अन्तर्दती विषय का 
साक्षात्कार शुद्ध प्रमातूनिष्ठ रूप में अर्थात्‌ अपने यथार्थ रूप में होता है यानी 
प्रमेयनिष्ठ रूप में नहीं होता जैसा कि आन्तर प्रत्यक्ष के प्रसंग में होता है। 
इसकी तीन दृशाएं निम्नलिखित हैं ( १ ) अनुचिन्तना ( २) कल्पना एवं 
(३) स्मृति । 
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अज्ञाचन्तना ( Recollection ) 
अनुचिन्तना की व्याख्या करने में देगेळ का प्रयोजन यह स्पष्ट करना है 
कि एक वह साधारण प्रतिच्छाया. अथवा एक सामान्य चेतना के तळ पर किस 
प्रकार से प्रकट होताहे जो किसी सविकल्प बोध को प्राप्त करने के लिए इसलिए 
आवश्यक हे जिससे कि हम ज्ञेय विशेष को एक सामान्य के अन्तर्गत समाविष्ट 
कर सके । 


यदि हम साधारण व्यावहारिक ज्ञान ( common sense ) के इश्टिकोण 
से इस अनुचिन्तना को देखें तो हेगेल यह मानते हैं कि सैद्धान्तिक मन 
आन्तर प्रत्यक्ष के विषय को आन्तरीभूत करता है (779/41015८5 ) इसको 
सूर्यादि संचरणबोध्य काल और देश से झुकत करता है, इसको अन्य सभी 
वस्तुओं के सम्त्रन्ध से स्वतन्त्र करता हे एवं इस प्रकार से इसको एक साधारण 
प्रतिच्छाया के रूप में रचता है और अपने उपचेतन में जमा कर लेता हे । इस 
अकार से संग्रहीत? साधारणीकृत प्रतिच्छाया सविकल्प ज्ञान की अग्रकड्पना 
(presupp0s!ti07) है क्योंकि सविकल्प ज्ञान की उरपत्ति निर्विकल्प-गृहीत 
विशेषप-वस्ठु को एक सामान्य के अन्तंगत समाविष्ट करने से होती है। इस 
प्रकार से मन की पुकार पर चेतना के तल पर उस साधारण प्रतिच्छाया का 
प्रकट होना है जिसको उपचेतन में संग्रहीत किया गया था अनुचिन्तना है । 

परन्तु हेगेल के सिद्धान्त के अनुसार यहु प्रतिच्छाया कोई ऐसी वस्तु नहीं 
है जो ज्ञाता से सर्वथा विदेशीय है। यह कोई ऐसी विदेशी वस्तु नहीं है जो 
“अहम्‌? में प्रविष्ट होकर किसो न किसी रूप में उसमें निवास करती हे । हेगेल 
एक ज्ञप्तिवादी हैं । अतएव उनका मत यह है कि उपचेतन में संग्रहीत वेभव 
से अत्यधिक सम्पन्न सैद्धान्तिक मन में अपने को विशिष्टीकरण' ( ऽpeciali- 
291101 ) की शक्ति है । 

इस प्रकार से जब हेगेल यह कहते हैं कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष की अचिरस्थायी 
प्रतिच्छाया उपचेतना में लौट जाती है तो उनका अर्थ यह हे कि इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष के समय वह ( सामान्य ) जो शक्ति रूप में वर्तमान था, वास्तविक 
रूप में परिणत हो जाता है एवं तदनन्तर शक्ति रूप में फिर से लौट आता दै । 
यह प्रतिच्छाया अन्य विशेष वस्तु के सम्बन्धो से स्वतन्त्र है इसलिए विशेष 
न होकर सामान्य है । यह उपचेतनांश में एक निर्विशेष प्रतिच्छाया है 





१. वेल० २१६ २. वैल० २१५ 
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नवीन बोध जनित प्रतिच्छायायों को इसके अन्दर समाविष्ट ( 5105016 ) 
करते हैं । कोई भी बोध तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक यह समावेशन 
नहीं होता है । अतएव प्रत्येक बोध प्रत्यभिज्ञात्मक होता है । इसलिये हेगेळ 
के दर्शन शाख में अनुचिन्तना का अर्थ उस सामान्य का आन्तर प्रत्यक्ष 
करना है जो पहले शक्ति रूप में था और अब वास्तविक रूप में परिणत हो 
गया है । 


कल्पना 


कल्पना प्रतिनिरूपण का एक दूसरा रूप है । अनुचिन्तना से इसका भेद 
इस बात में है कि इसमें उपचेतनागत का चेतना के तल पर आना ज्ञात 
विषय को एक सामान्य के अन्तर्गत समाविष्ट करने के लिए एक विलगरूप 
प्रतिच्छाया ही तक सीमित नहीं होता वरन्‌ ( इसमें) उपचेतना से उन 
प्रतिच्छायाओं का प्रवाह निर्बाध रूप में होता है जो प्रत्यक्षतः किसी भी ज्ञेय 
नहिर्‌ वस्तुओं से सम्बन्धित नहीं हैं। ये प्रतिच्छायाएं साहचयं सम्बन्ध से 
परस्पर सम्बन्धित होती हें । साहचयंसम्बन्धरूपी कड़ी की रचना या तो किसी 
इन्द्रियग्राह्म गुण से जेसे समानता और असमानता से या एक बौद्धिक पदार्थ 
जेले हेतु ( 169501 ) और अनुवर्ती ( ००९५५९०) से हो सकती है । 
प्रतिच्छायाओं का तांता युक्तितस्व के नियन्त्रण से मुक्त होता हे और इसका 
कोई बहिनिष्ठ प्रयोजन नहीं होता । 


कल्पना दो प्रकार की है १--नूतन रचनात्मक अथवा उत्पादक एवं 
२—प्रतिरचनात्मक ( 7९7०।०६।४० ) दूसरे प्रकार की कल्पना को प्रति- 
रचनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि चेतनांदा पर यह केवळ उन्हीं प्रतिच्छायाओं 
को छा सकती है जो उन सविकल्प ज्ञानों के सामान्य रूप भर हैं जिनका 
अनुभव कल्पनाकर्ता पूर्व समय में वास्तविक रूप में कर चुका है ( इसको 
प्रतिरचनास्मक कहने का ) दूसरा कारण यह है कि यह केवल उन्हीं प्रतिच्छा- 
याओं का पुनरुत्पादन कर सकती है जो पूर्व समय से ही वास्तविक अनुभव से 
सम्बन्धित हैं । परन्तु नूतन रचनात्मक अथवा उत्पादक कढ्पना उपचेतनांदा में 
वर्तमान साधारणीकृत प्रतिच्छायाओं पर पूर्णतया निर्भर नहीं है । यह कल्पना 
उन नवीन ज्ञस्तियों का खोत है जिनको भौतिक उपादान सामग्री में प्रकट कर 
सकते हें । नूतन रचनात्मक कढपना की कृतियां सामंजस्यपूर्ण वे सम्मिश्रण 
हैं जो मन में स्वतन्त्रता से उदूभूत ज्ञप्तियों के साय उन ज्ञप्तियों को जोड़ 
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देने से बनते हैं जिनको वाह्यविपर्यो से प्राप्त किया गया है और जो सामान्यी- 
कृत रूप में उपचेतनांरा में संग्रहीत रहती हैं । इस प्रकार से उत्पन्न प्रति- 
उछायाएं केवळ प्रमातृनिष्ठ आन्तर प्रत्यक्ष ही होती हैं । 


वह कलपना युक्तितत्त्व् है जो उन ज्ञप्तियों को जो स्वतः उत्पन्न होती हैं 
उनसे जोड़ती है जो कि बाह्य विषय के सम्पर्क से उत्पादित हैं । परन्तु यह 
नाम मात्र में ही युक्तितच्व होती है, क्योकि सम्मिश्रण की सत्यता अथवा 
भिथ्यारव से यह उदासीन रहती है। परन्तु सत्य युक्तितत्व इस प्रकार से 
सम्मिश्रित ज्ञ॒प्तियों की सत्यता के विषय में आग्रह करता है । काव्यात्मक 
अथवा कलात्मक कढपना के विषय में हेगेळ का यही मत है । परन्तु उस 
नूतन रचनात्मक कल्पना का वर्णन, निम्निलिखित रूप में कर सकते हैं जो 
प्रतीको की व्यवस्था ( ऽ9ऽt९m ० 5215) को जन्म देती है । 


कल्पना की कृति कल्पना की एक स्वतन्त्र रचना के साथ एक आन्तर 
प्रव्यक्त का संमिश्रण है। आन्तर प्रत्यक्ष का विषय कुछ ऐसा होता है जो 
बाहर से उपलब्ध होता है । परन्तु इस समिश्रण में आन्तर प्रत्यक्ष आत्म- 
द्योतक न होकर अन्य वस्तु का द्योतक होता है । यह कल्पना की उस स्वतन्त्र 
कुति का प्रतीक है जो आन्तर प्रत्यक्ष में भासमान प्रतिछाया की आत्मा के रूप 
में उसमें प्रविष्ट होता है । 


इस प्रकार से कल्पना उस प्रतीकों की व्यवस्था को जन्म देने का कारण 
बनती है जो पूर्णतया उन्नत होने पर भाषा वन जाती है । भतएव भाषा के 
विषय में हम यह मान सकते हैं कि वाह्य साधनसामग्री में अपनी ज्ञप्तियों को 
प्रकट करने के लिए. कल्पना ने इसकी रचना की है । 


स्मृति 


भाषा का शब्द एक ऐसी वस्तु है जो बाह्य लोक में वतमान है । जिस समय 
चेतना इसको अहण करती है उस समय सामान्यीकरण की वही प्रक्रिया उस 
पर प्रयुक्त होती है जो बाह्यालोक स्थित अन्य वस्तुओं पर प्रयुक्त होती दै और 
यह उपचेतनांशा में एक सामान्य रूप प्रतिच्छाया बन जाती है। उस 
सामान्य के साथ इसका तादास्म्य हो जाता है जिसका वह द्योतक है । 
इसलिए जिस समय एक शब्द की सामान्यीभूत प्रतिच्छाया उपचेतनांश से 
चेतनांश पर लाई जाती है उस समय यह उस इन्द्रिय बोध्य प्रतिच्छाया का 
काम करती हे जिसका वह शब्द योतक है और जो उसके साथ एकात्म हो 
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चुका है । शाब्दिक प्रतिच्छाया में प्रतिनिरूपण के अतिरिक्त स्मृति ओर कुछ 
नहीं है । 

3 ty हः 

( आ) व्यावहारक मन 

जिस समय मन संसार को अपने से सवथा विदेशीय न मान कर कोई 

ऐसी वस्तु समझता है जिसको गढ़ना और अनुशासित करना है और ददजुसार 
. उसको अपनी क्रिया से गढ़ने के लिए चेष्टा आरम्भ कर देता है उस समय 
उसको व्यावहारिक मन कहते हैं। यह अपने को निम्नलिखित त्रयी में प्रकट 
करता है--१--व्यावहारिक संवेदना--२--अन्तः प्रेरणा ( 1110011582 ) और 
चुनना एव--३--सुख । 


व्यावहारिक संवेदना 


व्यावहारिक मन का यह प्रथम पद भाव है और इसका विशेष लक्षण 
नि्विकल्पता है । यह अपने ज्ञेय विषय को पूच-ज्ञात वस्तु के रूप में पाता 
है। जय वस्तु या तो उसके साथ सामंजस्यपूर्ण होती है या समंजस्य रहित 
होती है । परन्तु ये दोनों ही व्यावहारिक मन की उपज नहीं हैं। यह दोनों 
केवळ स्वतः प्राप्त भर ही होते हैं । जिस समय ज्ञेय वस्तु मन के अनुकूल होती 
है तो सुख होता है और जब ज्ञेय वस्तु मन के प्रतिकूल होती है तो दुःख 
मिळता है । 

अनुकूल अथवा प्रतिकूल ज्ञेय वस्तु से प्रभावित मन क्रिया के प्रति एक 
मूलवृति ( 1151110 ) है अथवा किसी ज्ञात पदार्थ के प्रति एक संवेदना मात्र 
ही है। इस प्रकार की संवेदना किसी सामान्य नियम से अनुशासित नहीं 
होती अथवा यह किसी एक सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने का संकल्प नहीं 
है । क्योंकि इसका विशेष लक्षण निविकल्पता है, परन्तु|एक सामान्य सिद्धान्त 
से प्रभावित होने का अर्थ सविकल्पता है । इस प्रकार की संवेदना को व्याव- 
इारिक संवेदना कहते हैं । 


` अन्तः प्रेरणा, भावावेश और चुनना 
_ व्यावहारिक मन अथवा इच्छा का विशेष लकण स्वतन्त्रता है । अतएव 
अनुकूल और प्रतिकूल किसी भी ज्ञेय वस्तु को निश्चेष्ट रूप में ग्रहण करना इच्छा 
के स्वभाव के ही सवंथा विपरीत है । इच्छा का स्वभाव यह है कि जिस रूप 
में वह किसी वस्तु को पाती हे उसी रूप में उसको नहीं रहने देती, वह 
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उसको गढ़ती है और ऐसे रूप में उसको लाने का प्रयास करती है क्रि वह 
उसके ( इच्छा के ) प्रतिकूल न रह जाय । अत एच प्राप्त वस्तुओं के रूपों को 
_ बदलने वाली क्रिया की नेसर्गिक प्रवृति ( 10615४ ) को वह विकसित 
करही ड्ठे। इन्हीं नेसर्गिळ प्रवृत्तिर्या को अन्तःप्रेरणा (impulses) उन्मुखताएँ 
अथवा अभिरुचि ( 11225. ) कहते हें । | 
परन्तु इच्छा एक यथाथ ( concrete ) सामान्य है । अस्तः प्ररणाओं की 
अनेकता इसकी अन्तवेस्तु ( ८००९० ) हे ! अतएव यह अपने को अपनी 
अन्तः प्रेरणाओं से विळग करती है । इसी कारण इच्छा के जीवन में चुनने 
की क्रिया उद्भूत होती दै । प्राप्त वस्तु पर प्रतिक्रिया करने के लिए यह एक 
विशेष अन्तः प्रेरणा को चुनती है । 
यदि इच्छा एक विशेष अन्तः प्रेरणा को चुनती है. एक उस विशेष प्रकार 
के संकल्प? ( ४०1100 ) में अपने को वद्ध कर लेती है जिसमें व्यक्ति का 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व निसञ्जित हो जाता है और इसी कारण अपने प्रकारो में से 
एक प्रकार ( 11002 ) के साथ सम्पूर्णतया एकात्म हो जाती है तो इसको 
भावावेग अथवा भावावंश कहते हैं। भावावेग का अर्थ एक लचग्र और उद्देश्य 
की सिद्धि के लिए अपनी सम्पूण आत्मा, बुद्धि की सभी अभिरुचियों, विशेष 
शक्तियों, चरित्र और सुख को लगा देना है । किसी भी महान कल्याण की 
सिद्धि इसके बिना नहीं हो सकती । अन्तः प्रेरणा और भावावेश क्रिया के 
जीवनदायी रक्त भोर मांस हें । अगर व्यक्ति किसी महान ळचयको सिद्ध 
करना चाहता है तो इन भावावेशों की आवश्यकता पड़ती है । 


( इ ) स्वतन्त्र मन 


इच्छा सामान्यरूप है । यह शुद्ध तादात्म्य अथवा सामान्यता है अर्थात्‌ 
अहं-अहं हे । अन्तः प्ररणाएँ इच्छा की अन्तर्वस्तु हैं । और इच्छा की पूति 
अपने प्रति वस्तु की अनुकूलता में निहित होती है । अतएव अन्तः प्रेरणा- 
मूळक अथवा भावावेगमूलक जीवन से तृप्ति प्राप्त करना इसके लिए सम्भव 
नहीं है। क्योकि प्रत्येक अन्तः प्रेरणा केवळ एक विशेष मात्र होती है और 
उसका सम्बन्ध ऐसी वस्तु के साथ होता है जो स्वयं एक विशेष दै। जव 
तक इच्छा का विषय एक विशेष है तब तऊ सच्चा सन्तोप किस प्रकार से 
प्रात हो सकता है? क्योंकि सामान्य और विशेष में किसी भी प्रकार का 
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सामंजस्य संभव नहीं है । सच्चा सन्तोष तभी मिल सकता है जब वांछित 
विषय वस्तु सामान्य हो । क्योंकि तभी सामंजस्य का होना सम्भव है । परन्तु 
इच्छा स्वयं एक सामान्य है। इसलिए जब अपनी विषयवस्तु यह स्वयं होती 
हे तो इसको सम्पूर्ण तुष्टि प्राप्त होती है । वह इच्छा जिसकी विषयवस्तु वह 
स्वयं हे आध्मानुशासित एवं भात्मकेन्द्रित होती है और इसलिए स्वतन्त्र है । 
ऐसी इच्छा को हेगेल स्वतन्त्र मन कहते हैं । 


प्रमेयनिष्ठ चिदात्मा 


इच्छा अर्थात्‌ कार्यसंलग्न "अह? को किसी विशेष रूप अन्तःप्रेरणा में तुष्टि 
नहीं प्राक्त होती। एक अन्तःप्रेरणा के तृप्त होने पर सन्तुष्टि का लाभ न करने के. 
कारण यह दूसरी अन्तःप्रेरणा से तुष्टि लाभ करने की चेष्टा करती है परन्तु 
परिणाम वही होता है । अतएव वह सामान्य की इच्छा करती हे । परन्तु 
इस विषय में एक बात याद रखने योग्य यह है कि इच्छा सामान्यरूपा है । 
यह काय में लगा हुआ 'अह? है, यह अहं-अह स्वरूप हे । अर्थात्‌ यह अपने 
से सहज एकता ( ७119 ) है और इस प्रकार से सहज ( ५111018 ) सामा- 
न्यता है । परन्तु सहज सामान्यता रूप होने पर भी यह एक व्यक्ति है, क्योंकि 
यह प्रमातूनिष्ठ है और इसलिए केवळ एक विशेष “अहं” मात्र हे । जब यह 
इच्छा सामान्य को अपना विषय बनाती है तब यह उसकी इच्छा करती हे 
जो उसरी प्रमातूनिष्ठता से परे है अर्थात्‌ यह उसकी इच्छा करती है जो 
प्रमेयनिष्ठ हे । यह इच्छा अपने को भौतिक लोक में चेष्टाचान करती है और 
अपने अनुकूल एक नये संसार को गढ़ती हे। इस प्रकार से मानवीय विभिन्न 
संश्थाएं जेसे आचार विधि, ( 12% ) कतंव्य-मीमाँसीय नेतिकता ( mora- 
गए ) राज्य ( £2० ) आदि अस्तित्व में आते हें । चे केवल प्रमेयनिष्ठ ही 
नहीं हैं वरन्‌ चित्‌ स्वरूप भी हें । क्योकि भौतिक लोक में वे स्वयं चिदात्मा 
के व्यक्त रूप हैं। अतएव चह चिदास्मा जो अपने को मानवीय संस्थाओं में 
व्यक्त करती है प्रमेयनिष्ठ चिदात्मा है । 


परतच्वात्मक्र चिदात्मा 

( Absolute spirit ) 
प्रमातृनिष्ठ और प्रमेयनिष्ठ दोनों प्रकार की चिदास्माएं दोषपूर्ण हें । ` 
प्रमातुनिष्ठ चिदात्मा केवळ अन्तमुंखी, चेयक्तिक, ब्यक्तिस्वलूप और इसलिए 
एकपक्षी ( 01651060 ) है । प्रमेयनिष्ठ चिदात्मा भी कम एकपक्षी नहीं 
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है । क्योंकि यह अवेयक्तिक है और केवळ प्रमेयनिष्ठ मात्र है तथा यह चिदात्मा 
के स्वभावसिद्ध लक्षण अर्थात्‌ चेतना को खो बैठती है । इस प्रकार से प्रमातृ- 
निष्ठ और प्रमेयनिष्ट चिदास्माएं दो अत्यन्त परस्पर विरोधी वस्तु हैं जो एक 
दूसरे को खीमित करते हँ । अतएव दोनों ही सीमित हं । परन्तु चिदास्मा 
अपने स्वभाव से ही असीम हे । अतएव यह आवश्यक है कि यह सीमित 
" प्रमादूनिष्ठता और सीमित प्रमेयनिष्ठता दोनों का अतिक्रमण करे । इस प्रकार 
से जिस समय चिदात्मा समानरूप से प्रमातूनिष्ठता की सीमा और प्रमेयः 
निष्ठता की सीमा का अतिक्रमण करती है, जिस समय प्रमातृनिष्ठता और 
प्रमेयनिष्ठता के बीच स्वरचित भेद नष्ट हो जाता है, जब ये दोनों यथार्थ 
अखण्डता में अंन्तभूंत हो जाते हैं तो परतत्त्वात्मक चिदात्मा उत्पन्न होती है । 
यह एक ही समय में प्रमाता ओर प्रमेय दोनों होती है । 


मानवीय चेतना के एक विशेष प्रकार के रूप में 
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प्रमातृनिष्ठ एव प्रमेयनिष्ठ दोनों चिदात्माओं की अखण्डता के रूप में 
परतच्वात्मक चिदात्मा शुद्ध रूप से राज्य की भाँति कोई अवेयक्तिक ( imper- 
50141 ) सत्ता नहों है । क्योकि इसमें प्रमातुनिष्ठता का अश है इसलिए 
उस मानवीय मन में जिसका सम्बन्ध एक ज्ञेय वस्तु से हे इसको आवश्यक 
रूप से मानवीय चेतना का एक प्रकार होना आवश्यक है । परन्तु परतत्त्वा- 
त्मक चिदात्मा का प्रमातृनिष्ठ अंश जिस विपय वस्तु के साथ सम्बन्धित है 
वह चिदात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती । क्योंकि परतत्त्वात्मक 
चिदात्मा प्रमाता और प्रमेय के तादारम्य की एक क्रमदशा मात्र है । परतस्वास्मक 
चिदात्मा में प्रमातुनिष्ठठा और प्रमेयनिष्ठता का भेद सम्पूणतया नष्ट हो जाता 
है । यह परतत्ताव्मक चिदास्मा दोनों की यथार्थं अखण्डता है । अतएव 
परतच्वात्मक चिदात्मा आत्मचिन्तन में लगी हुई चिदास्मा है और इस रूप में 
असीम हे । जिस समय मानवीय मन यह साक्षात्कार करता है कि जो भी 
वस्तु ज्ञेय स्वरूप में अपने को प्रकट करती है वह स्वास्म के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है, जिस समय यह इस बात का साक्षात्कार करता है कि यह 
सम्पूर्ण सक्ता और सम्पूर्ण यथार्थ है और जिस समय यह आत्मचिन्तन में 
आत्मङेन्द्रित रहता है उस समय यह परतरवार्मक चिदात्मा की क्रमदृशा को 


प्राप्त होता है । 
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परतचचात्मक चिदात्मा की एक दशा के रूप में कला 


मानवीय मन के उन तीन प्रकारों ( 1100९5 ) में परतत्त का अवबोध 
होता है जो एरतच्वास्मक चिदात्मा की तीन क्रमावस्थाओं के विधायक हैं। 


चे १--कला २--धर्म ओर ३- दशंनशास्र हें 1 मानवीय सन की परिमितता 


से मुक्ति की ये प्रगतिशील क्रमदशाएं हैं। कला भौर धर्म में परिमितता के 
कुछ चिह्न बने रहते हैं क्योकि कला के लोक में परतच्च का साक्षात्कार 
इन्ट्रियबोध्य वस्तु के माध्यम से और धर्मलोक में इसका साक्षात्कार संवेदना के 
माध्यम से होता हे । अतएव उस दशनझाख में ही जो इन्द्रिययोध और 
संवेदना दोनों तलों से ऊपर है ओर जिसका सम्बन्ध विचार से है, परतच का 
साक्षात्कार सम्पूर्ण स्वतन्त्रता में हो सकता है । 


oS 
कला ओर सोन्दयं 

हेगेल ने कला एवं सौन्द्य के बीच भेद स्थापित किया हे । दाशनिक 
चिदात्मा में अपनी वास्तविक असीमता का साक्षात्कार करने के लिए जब 
परतस्वात्मक चिदात्मा यात्रारूढ़ होती है तो कला उसकी एक मध्यमां 
विश्रान्ति स्थान मात्र का काम करती है । यह मानवीय मन का एक विशिष्ट 
प्रकार है जिसमें प्रमाता और प्रमेय के बीच एकात्मता होती है, जिसमें 
प्रमाठृस्व और प्रमेयस्व का भेद नष्ट हो जाता हे और जिसमें मन अपनी स्वतंत्रा 
में आस्मचिन्तना करता है एवं इस प्रकार से असीम होता हे तथा परतच्त्रारमक 
चिदात्मा की क्रमदशा को प्राप्त करता हे । इसका विशेष लक्षण निर्विकदपता 


हे॥ यह परतश्व का अवबोध वाह्य इन्द्रियवोध्य वस्तुओं के भेपषमें 
करती है । 


परन्तु सौन्दर्य वह परतश्व है जो इन्द्रियवोध्य जगत के अवगुण्ठन के 
भीतर से चमकता है, जिसका अवबोध एक मूर्ति, एक भवन अथवा गानकला 
का एक स्वर या कम से कम इन्द्रियबोध्य वस्तु की मानसिक प्रतिच्छाया-- 
जेसा कि कविता में होता है--क्रे समान इन्द्रिय गोचर वास्तविक वस्तुओं 
में और उनके माध्यम से होता है। वह इन्द्रिय बोध्य सौन्दर्यपूर्ण है जिसके 
माध्यम से परतश्व का अवबोध होता है । सौन्दर्यपूर्ण वस्तु इन्द्रियों और मन 
दोनों को प्रभावित करती हैं। क्योंकि केवळ इन्द्रियबोध्य वस्तु सौन्दर्यपूर्ण 
नहीं होती । यहद केवळ उसी समय सौन्दर्यपूर्ण होती है जब इसके माध्यम से 
मन परतरव का साक्षात्कार करता है । सौन्दय ज्ञसिस्वरूप है क्योंकि इन्द्रिय- 
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बोध्य़ के माध्यम से अचचुद्ध ज्ञप्ति ( परतत्त्व ) के अतिरिक्त यह और कुछ नहीं 
है। परन्तु यह वसी ज्ञत्ति नहीं है जेसी कि वह स्वस्वरूप में होती है, यह 
चेसी शुद्ध जस्ति ( विचार ) नहीं हे जेली कि शुद्ध ज्ञप्ति ( विचार ) अर्थात्‌ 
दर्शनशास्त्र से अघडुद्धं होती दै चरन्‌ यह ज्ञप्ति का वह विशेष रूप है जो कि. 
इन्द्रियवोध्य रूप सें अवबुछ होता है । 


हेगेल के मत में कला शास्र की समस्या 


Ay 


गेल के मूलतत्त्वद्शन पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए हम यह स्पष्ट 
कर चुके हैं कि किस प्रकार से परतत्त्वात्सक चिदात्मा अपने को ( १ ) कला 
(२) धर्म एव ( ३) दर्शनशाख््र की त्रयी में ब्यक्त करती है और किस प्रकार 
- से कला का विशेष लक्षण निर्विकल्पता है। अपने “मन के दर्शन-शाख्' 
( Philosophy of Mind ) में हेगेळ कलातरव की विवेचना पुक उपप्रकरण 
में करते हें । कला की समस्या का विस्तारपूर्ण विवेचन हमङो उनके ग्रन्थ 
फिलोसफी आफू फाइन आरट ( Philosophy of fine १1६) में प्राप्त 
होता है । 
कला की निर्विकइ्पता? कला में सीसितता को उत्पन्न करती है । यह एक 
सूर्तविषयक सनन ( concrete contemplation ) और इन्द्रियबोध्य रूप में 
सशरीरीकृत परतरवात्मक चिदात्मा की मानसिक प्रतिच्छाया है । यह अपने 
को निम्नलिखित वस्तुओं में खण्डित करती है अथवा प्रर्ट करती दै--१-- 
कळाओं और उनकी झतियों में खाच्षाव्क्रत सौन्दर्यं का लोक २--कलाङ्कतियाँ 
का उत्पादन कर्ता--३--कलाकृतियों का मनन करने वाला । इस प्रकार से 
कला शास्त्रीय समस्या के समाधान के प्रसंग में हेगेळ निम्नलिखित विषयों 
पर प्रकाश डालते हैं :--( १ ) कलाकृतिजनित अनुभव का यथार्थ स्वरूप 
( २) कलाकृतियों की रचना करने के लिए भावश्यक मानसिक दशाएँ । 
(३) कलाकृति के साध्यम से सौन्दर्यतस्व के अवबोध के लिए आवश्यक 
“मानसिक सज्जा एवं ( ४) कलाकृतियों के आवश्यक विधायक तस्व और 
उनके परस्पर सम्बन्धों के रूप । 


Ly ~ 

उपर्युक्त इन निश्चित रूप इष्टिकोणों की व्याख्या करने के पूर्व जिनके 
अनुसार हेगेल ने कळा की समस्या का समाधान किया है हम कतिपय ऐसे 
प्रासंगिक विषयों का स्पष्टीकरण करेंगे जिनको उनके कळाशाख्ीय सिद्धान्त 
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को हृदयंगम करने के लिए समझना अत्यन्त आवश्यक है जैसे कि ( ३) 
हेगेळ के मत में स्वतन्त्र कला शाख ( 4:511610 ) शब्दका अथं ( २) 
प्राकृतिक सौन्दयं और कला का आपेच्तिक पद ( comparative position ) 
( ३ ) हेगेल के दाशनिक मत में कला का स्थान (४) आभास के रूप में 
कला का रूपात्मक स्वरूप ( formal character ) ( ध्रु ) आभास के लोक सॅ 
कला के रूप का स्थान एवं ( ६) कला का चरम साध्य । 
~ ९ /- ~ A ९ 
हेगेल के दाशनिक मत में 'एस्थेटिक' शब्द करा अथ 

हेगेळ यह कहते हैं कि वामगार्टन ने “एस्थेटिकः शब्द को यूनानी भाषा 
से लिया था और उसको 'संवेदनाओं अथवा भावावेग का विज्ञान के अर्थ में 
प्रयुक्त किया था । क्योंकि बुरफपंथी दाशनिक युग में जर्मनी में कलाकृतिर्यो 
का अध्ययन सुख, प्रशंसा, भय, करुणा आदि उन संवेदनाओं के प्रसंग में ही 
करते थे जिनको वे कृतियाँ दशको में उत्पन्न करती थीं। परन्तु अपने 
व्यावहारिक जीवन में हम 'एक सोन्दर्यपूर्ण रंग, एक सोन्दयंपूण स्वर्ग, एक 
सौन्दय पूर्ण सुमन, एक सोन्दर्यपूणे पशु और यहां तक एक सोन्दर्यपूर्ण मानव- 
प्राणी भी कहने में अभ्यस्त द्वो चुके हैं ! अतएव इस विज्ञान को विपयवस्तु को 
सौन्दर्य के सम्पूण क्षेत्र में विस्तृत माना जाता है । 

परन्तु हेगेल ने इस शब्द “एस्थेटिक' का प्रयोग विशेष सीमित अर्थ में 
किया है । उनका अर्थ है 'कळाओं?, विशेषतया स्वतन्त्र कळाओं का विज्ञान 
अथवा अधिक समुचित शब्द में कहना हो तो “दर्शन शास्त्र! । इसी लिये 
वे अपने उस ग्रन्थ का नामकरण फिलासफी आफ फाइन आर्ट ( Philosophy 
of fine ४7४ ) करते हैं जिसमें उन्होंने स्वतन्त्रकळाशास्र की विभिन्न समस्याओं 
का समाधान किया है । 


प्राकृतिक सोन्दये एवं कला 


कान्ट के मतानुसार प्रकृति एवं स्वतन्त्र कला दोनों की कृतियों के विषय 
में हम यह निर्णय कर सकते हैं कि वे सोन्दर्यपूर्ण हें । वे यह मानते थे कि 
प्रकृति के विषय में हम यह निर्णय कर सकते हैं कि वह सौन्दर्यपूर्ण है यदि 
वह कला के समान? देख पड़े और इस प्रकार से कळा को भी हम सौन्दयं- 
पूर्ण निर्णीत कर सकते हैं यदि वह प्रकृति की भांति दिखाई देती है। परन्तु 


हेगेल सौन्दयंपूण की अपनी व्याख्या में से प्रकृति को बहिष्कृत कर देते 
Sr स कि याली 
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हें । वे अपने को उल सौन्दरयपूण की ब्याख्या तक सीमित रखते हैं जो मन की 
उपज हे और जो इसी कारण प्रकृति की सृष्टि से श्रेष्ठतर हे। हेगेल का यह 
मत कि कलाकृति का सौन्दर्य प्रकृति की कृति से श्रेष्ठतर हे उनके त्रिक 
सिद्धान्त पर आधारित हे। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हेगेल जा 
सम्पूर्ण दाशनिक मत मूल रूप में ज्ञप्ति, प्रकृति एवं चिदात्मा की न्नयी की 
व्याख्या करता हे । और यह भी याद रखना आवश्यक हे कि इस त्रयी का 
प्रथम पद ( ज्ञप्ति ) का विशेष लक्षण निर्विकल्पता, दूसरे पद ( प्रकृति ) का 
विशेष लक्षण सविकल्पता एवं तीसरे पद ( चिदारमा ) का विशेषलच्चण सचि- 
कल्पता का निर्विकल्पता में निमज्जित होना हे । इसके साथ-साथ हमको 
इतना और याद रखना चाहिए कि त्रयी का प्रत्येक परवर्ती पद पूर्ववर्ती पद 
की अपेक्षा प्रकटीकरण की उच्चतर क्रमदशा का द्योतक हे । अतएव प्रकृति और 
उसके आभास चिदात्मा ओर उसकी सृष्टियों की अपेक्षा अधिक हीन पद पर 
हैं । इसलिए हेगेल यह मानते हैँ कि चिदात्मक सौन्दर्य प्राकृतिक सौन्दर्य 
की अपेक्षा उन्नततर होता हे । और क्योंकि उनका प्रतिपाद्य विषय चरम 
सौन्दयं हे इसलिए वे. अपने निरीक्षण एवं व्याख्या के क्षेत्र से प्राकृतिक सौन्दर्य 
को बहिष्कृत कर देते हैं। | 

परन्तु सामान्य लोग यह विचारते हैं कि कळा की क्ृतियाँ प्राकृतिक 
कृतियों की अपेक्षा इसलिए हीन हैं क्‍योंकि कळाकृति के पास अपनी कोई 
संवेदनाएं नहीं हैं । यह ( कळा कृति ) सम्पूर्ण रूप से जोवनपूर्ण नहीं होती । 
बाह्य वस्तु के रूप में देखने पर यह मत चस्तु सी दिखाई देती हे | और 
सामान्यतः हम सुत की अपेक्षा सजीव को अधिक उच्च मानते हैं। 


हेगेळ यह स्वीकार करते हैं कि कलाकृति इस अंश में निर्जीव है कि वह 
गतिमान नहीं हो सकती और अपने बाहरी तल पर ही वह सजीव भाभासित 
होती है । बाहरी तल के नीचे लकड़ी, चित्रपट या प्रस्तर अथवा काव्य के 
संबंध में वाणी अथवा वर्णों के माध्यम में प्रकट की गई ज्ञप्ति के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । परन्तु हेगेल यह मानते हैं कि वह बाहरी सत्ता नहीं है 
जो एक कला कृति को स्वतन्त्रकलाक्कति बनाती है । कलाकृति का वाहरी 
इन्द्रिय बोध्य अंश सबसे कम महत्त्वपूर्ण है। एक कलाकृति तभी सच्ची 
कलाकृति है जब कि यह मानवीय चिदात्मा में उद्भूत होती है और निरन्तर 
उसी चिदाश्मा से संबंधित रहती है । एवं वह प्रत्येक वस्तु जो चिदात्मा का 
एक अंश है उस वस्तु से अधिक उत्तम है -जो केवल प्रकृति से द्वी उत्पन्न है । 
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कला ( कृति ) जो करती है वह यह है--कि मनुष्य के उस महश्वपूर्ण हित 
( vital interest ) को, अर्थात्‌ उन आध्यात्मिक महत्ताओं को, एक विशिष्ट 
रूप में चित्रित करती है जो एक अकेली घटना, एक व्यक्ति का चरित्र अथवा 
एक कार्य की अपनी चरमोत्कर्ष दशा में इतनी अधिक शुद्धता और स्पष्टता 
से होता है कि वेसी शुद्धता और स्पष्टता , प्रकृति की शुद्ध सृष्टि के चेत्र में 
सम्भव नहीं है । अतएव प्रकृति की कृतियाँ की अपेक्षा कळाकृतिर्या अधिक 


उत्तम हैं । 
एक दूसरे प्रकार से भी कळाकृतियाँ की अपेक्षा प्रकृति की उत्पत्तियॉ को 


अधिक श्रेष्ठ स्थापित करते हैं । यह कहते हैं कि प्रकृतिजात वस्तुएं ईश्वर को 


रची हुई हैं और कला की कृतियाँ मनुष्य मात्र की रची हुई है । हेगेळ' ने 
इस मत का खण्डन निम्नलिखित रूप में किया हे :--उपर्थुक्त मिथ्या सत का 
आधार यह मिथ्या-विश्वाल हे कि मनुष्य में ओर मनुष्य के साधन से 
ईश्वर क्रिया नहीं करता है तथा उसका क्रिया-क्षेत्र केवळ प्रकृति के क्षेत्र 
तक ही सीमित हे । इसके प्रतिकूल यथार्थ यह है कि ( हेगेल और शेवमत्त 
दोनों के अनुसार ) कळा कृति में दिव्य शक्ति अपने ऐसे स्वरूप में क्रिया 
करती है जो उसके वास्तविक स्वभाव से अधिकतर सन्निकट हे वनिस्वत उक्ष. 
स्वरूप के जो उन वस्तुओं में क्रियाशील होता है जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न 
होती हैं अथवा स्वरूप लाभ करती है । क्योंकि मनुष्य सें केवल दिव्यशक्ति 
भर ही नहीं हे वरन्‌ वह एक ऐसे रूप में क्रिया करती हे जिसमें ईश्वर का 
अंश उस रूप से अधिक है जो प्रति के क्षेत्र में क्रियाशील हे । ईश्वर 
चिदात्मा हे और केवल मनुष्य ही में वह अपने को पेसे चिदात्मक रूप में प्रकट 
करता है जो उस क्रिया का पूर्ण ज्ञाता है जिसमें वह अपनी ज्प्तिरूपिणी सत्ता 
( ideal presence ) को प्रकट करता है। कला ज्प्तिरूपा ( 10621 ) है और 
ईश्वर शसिरूप को वास्तविक वस्तु की अपेक्षा अधिक साक्षात्‌ छप से प्रकट 
करता दे । क्योंकि उस परिच्छिन्न मन के माध्यम से कलाक्कति प्रकट की जाती 
है जो आत्मचेतना से पूर्ण है और इसलिए प्रकृतिगत चेतनाशून्य इन्द्रियबोध्य 
माध्यम की अपेक्षा अधिक मात्रा में दिव्यता युक्त है । 


क दाशेनि 
हेगेल की दाशनिक व्यवस्था में कला का स्थान 
हेगेळ मानवीय अनुभव में तीन भूमियों को मानते हैं १--इन्द्रियबोध 
२-इन्द्रियवोधोत्तर तथा ३-युक्तिमूलक ( 74110021 ) इन्द्रियबोध भूमि संबंधी 
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अनुभव का कारण प्रकृति की बहिभूत वस्तुओं से इन्द्रिय-संसर्ग है । यह वह 
भूमि हे जिस पर हम अपने देनिक व्यवहार के जीवन में रहते हैं । इन्द्रिय- 
बोधोत्तर भूमि पर अनुभव इन्द्रिय-संसग से स्वतन्त्र होता है। इसका कारण 
इन्द्रियवोध नहीं हे वरन्‌ मननशील चेतना का इन्द्रियवोध के तळ से ऊपर 
उठना है । इस भूमि पर मननशीळ चेतना इन्द्रियबोध्य यथार्थ और स्वगत 
अवच्छेदकों से स्वतन्त्र होती हे । इन्द्रियवोधोत्तर भूमि पर इन्दियवोध्य यथार्थ 
और स्वगत अवच्छेदर्का से अपनी स्वतन्त्रता के कारण मन स्वशक्ति? से 
( शब्दशः स्वधन से ) स्वतन्त्रकळा की कृतिर्यो को उत्पन्न करता हे । यह 
कलात्मक आन्तर प्रत्यक्ष की भूमि हे। इस भूमि पर अनुभव का विषय 
प्रकृति के क्षेत्र से न आकर मन की आन्तरिक सृजन शक्ति से आता है । 
यह भूमि हन्द्रियबोध ओर युक्तिमूलक भूमि की मध्यवर्ती है। यह इन 
दोनों ( इन्द्रियवोध और युक्तिमूलक भूमियों ) के बोच सेतु का काम करती 
है। इस प्रकार से हेगेळ की दाशंनिक व्यवस्था में कळा का स्थान इन्द्रियवोध्य 
यथार्थ से उच्चतर परन्तु युक्तितत्त्व के क्षेत्र से हीनतर है । 


कला का रूपांश ( formal character) आभास सात्र हे 


कळा के दो पक्ष हैं १ अन्तरवस्तु २ रूप । कला का रूपार्मक पच उसका 
आभास है । परन्तु हेगेळ के मतानुसार इस प्रकार की स्वीकृति सें कळा की 
निन्दा निहित नहीं है । क्योंकि आभास का अस्तित्व भी आवश्यक दै, इतकी 
अपनी एक प्रतिष्ठा है, इसका अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह परमाथं 
सस्य के लिए परमावश्यक है क्योंकि सस्य सत्य नहीं है, यथार्थ यथार्थ नहीं 
है यदि वह आभासित नहीं होता । अतएव कला केवल इसी लिए निन्दनीय 
नहीं है क्योंकि इसका एक रूपास्मक अंश है। कला के लिए रूपात्मक अंश 
इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके साध्यम से कळा उसको साकार करती है 
जो मूलतः यथार्थ ओर सत्य है । आभास के माध्यम से कळा अपनी कृतियों 
को विशिष्ट अस्तित्व प्रदान करती है । 


आभास के लोक में कला के रूप का स्थान 
हेगेल यह मानते हैं कि कळा का रूप आभास मात्र है । परन्तु के 
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आभासों में परस्पर भेद स्थापित करते हें । वे कला के रूपांश अथवा 
आभासांश की तुलना उन वाह्य प्रमेय जगत पुव इन्द्रियबोध के आन्तरिक 
जीवन अर्थात्‌ भावों के संसार के साथ करते हैं जो दोनों ही आभासमात्र हैं । 
वे यह मानते हैं कि कलालोक के रूप बाह्य संसार अर्थात्‌ इन्द्रिय आद्य संसार 
और भावों के संसार के रूपों की अपेक्षा यथार्थ अथवा सत्य को कम अच्छुन्न 
करते हैं । कला के रूपों में सत्य प्रधान रहता है । सामान्य इन्द्रियग्राह्म ससार 
के रूपों की अपेक्षा कछाछोक के खूप सत्य को अधिक प्रखर रूप में प्रकट 
करते हैं । क्योक्रि हमारे वे अनुभव जिनका संबंध इन्द्रियबोध्य संसार के 
रूपों के साथ हे इतना अधिक प्रमातृनिष्ठ और प्रमेयनिष्ठ तथ्यों से मर्यादित हैं 
कि उनमें जो सत्य अथवा तथ्य निहित हे वह असाक्षात्कृत ही रह जाता हे । 
परन्तु वह अनुभव जो कला के रूपांश से उत्प्रेरित किया जाता है निरुपाधिक 
होता है । कला के अनुभव में यथार्थ किसी भी उपाधि से मलिन नहीं किया 
जाता अतएव वह स्पष्टतया भात होता है । 


साक्षात्‌ इन्द्रियवोध्य आभास की तुलना में कला के रूपों का यह महत्त्व 
है कि वे स्वयं अपनी शक्ति से अपने से परे की ओर संकेत करते हैं अर्थात्‌ 
हमको उस आध्यात्मिक की ओर ले जाते हैं जिसका विचारप्रवण मन को वे 
साक्षात्कार कराना चाहते हैं । साक्षात्‌ इन्द्रियवोध्य आभास अपने से परे की 
ओर संकेत नहीं करता । इसके विपरीत यह अपने को हो सत्य ओर ययार्थ 
सिद्ध करने की चेष्टा करता हे यद्यपि साक्षात्‌ इन्द्रियत्रोध्य आभास सत्य को 
मलिन करता है और उसके ( प्रकटी करण में ) बाघक है । 


कला का रूप एवं दार्शनिक ज्ञप्ति 


कला के रूप की दाशंनिक ज्ञप्ति और धार्मिक तथा नेतिक सिद्धान्तो से 
विषमता तुलना के आधार पर प्रदर्शित की गई है क्योंकि ज्ञप्ति के लोक में 
एक अन्तवंस्तु जिस प्रकार? ( 11006 ) में अभिव्यक्त होती है चह सर्वाधिक 
सत्य यथार्थं ( ०९५ 7९३1६५ ) है । अदएव हेगेल यह मानते हैं कि कला 
अपने दोनों पत्तों अर्थात्‌ अन्तवंस्तु ( c०nt९१ ) और खूप में यद्यपि साक्षात 
इन्द्रियबोध्य आभास से उच्चतर हे फिर भी हमारे आध्यात्मिक जीवन के सव्य 
हितों का बोध कराने वाला तो सर्वोच्च और न सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रकार है । 
कला का रूप अपनी अभिव्यजना शक्ति को अन्य सब अन्तर्वस्तुर्ओँ को छोड़कर 
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केवल एक निश्चित अन्तवंस्तु तऊ ही सीमित कर लेता है । इल प्रकार की विशिष्ट 
अन्तर्वस्तु में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि यह स्वतन्त्रता पूवक इन्द्रिय 
वोध्य साकार रूप सें अपने को अभिव्यक्त कर सके और उसी से अपने अनुभव 
को उत्पन्न करा सके । परन्तु इसले भी अधिक पूर्णता से उस सत्य को ग्रहण 
कर सकते हैं जिसको कला इन्द्रियवोध्य माध्यम में प्रकट करने में असमर्थ 
है। इस प्रकार से यूनान के देवताओं के तास्विक-स्वरूप ऐसे हैं जिनको 
कलात्मक क्कतियों में प्रकट कर सकते हैं “परन्तु इसाई धर्म के अनुसार सत्य 
के तात्त्विक स्वरूप को? कलात्मक कृतियों में प्रकट नहीं कर सकते । 


कलात्मक कृति का लक्ष्य 

कलाकृति की रचना करने में कलाकार के लच्य की समस्या को 
हल करने की चेष्टा हेगेल ने अपनी स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रणाली से किया 
है। उन्होंने उन विभिन्न लक्ष्यों का उल्लेख किया है जिनको उनके पूर्व 
सिद्धान्तकारों ने कलात्मक कृतियों की रचना के पथप्रदर्शक के रूप में 
स्वीकार किया था और अपने मत को प्रकट करने के पूर्व उनका खण्डन किया 
हे । उन्होंने निम्नलिखित सिद्धान्तों का उल्लेख और खण्डन किया है— 
( १ ) प्रकृति का अनुकरण (२ ) प्रत्येक प्रकार के भावावेग का प्रकटीकरण 
(३ ) इच्छाओं की वर्वरता का शमन (४ ) भावावेशों का शोधन अथवा 
परिष्करण ( ५ ) दशक का चारित्रिक उत्थान । 


१. अनुकरण का सिद्धान्त 
जो शास्रकार कलात्मक कृति का लच्य 'प्रकृति का अनुकरण” मानते हैं वे 
यह कहते हैं--- 


१---कलाकार का लच्य प्राकृतिक वस्तुओं का इस प्रकार से अनुकरण 
करना है कि उसकी कृति वास्तविक तथ्यों ( 30091 9015 ) के अत्यन्त 


सदश हो । के 
२--जहाँ तक उसके पास विद्यमान साधनों से हो सकता है वहाँ तक 


वह ( कलाकार ) जिस प्रकार से वे प्राकृतिक वस्तुर्ये प्रकृति के क्षेत्र मे 
वर्तमान हैं ठीक उन्हीं प्रकारों में उनकी सूचमतया नकल भर करता है । ३52 

३- इस प्रकार की कलाकृति यदि प्रकृति को यथावत्‌ प्रकट करने में 
सफल हो जाती है तो अपने दशैंको या पाठकों को पूण तृप्ति प्रदान कर 


सकती है। 
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इस सिद्धान्त का खण्डन 

१. उपयुक्त अनुकृति के सिद्धान्त को मानने का अर्थ कला के स्वतन्त्र 
महरव को अस्वीकार करना है । इसके अनुसार कला का ळचय उसकी नकल 
करना मात्र ही है जो पहले से ही बाहरी संसार में वतमान है । 

२. बाह्य यथार्थ के साथ कलाकृति की अत्यन्त समरूपता असंभव है 
क्योंकि कला के पास प्रतिनिरूपण के साधन अढ्प हैं । अधिक से अधिक यह 
इन साधनों से केवळ एक ही इन्द्रिय वोध्य अंश की रचना कर सकती है 
और इस प्रकार से एक ऐसी भ्रान्ति का सृजन कर सकती है जो केवळ एक 
ही इन्द्रिय से ज्ञेय है। लोकगत वस्तुएँ अपने विविध इन्द्रियबोध्य अंशा जेसे 
स्पर, रसन, गन्ध आदि में विविध इन्द्रियों की ज्ञेय वस्तु होती हैं । परन्तु 
कलाक्कतियौँ केवळ एक इन्द्रियबोध्य अंश की ही अनुक्रतियां मात्र हैं अर्थात्‌ वह 
अंश जो आँखों या कार्ना से ज्ञेय है । अतएव इन्द्रियबोध्य पक्ष में वे प्राकृतिक 
चस्तुओं से बहुत अधिक हीन हैं । 


३. अनुकृति के सिद्धान्त के अनुसार रची गई कला? की एक कृति प्राणहीन 
अथवा आत्माशून्य होगी क्योंकि केवळ उसी वस्तु की अनुकृति सम्भव है जो 
इन्द्रियबोध्य हे अर्थात्‌ विषय रूप में ज्ञेय है । आत्म-जीवन का हम प्रसेयनिष्ठ 
बोध र कर सकते अतएव किसी भी प्रकार की इसकी अनुकृति संभव 
नहीं हे । 


४. अनुकृति अधिक से अधिक एक ऐसी श्रान्ति की रचना कर सकती है 
जो कुछ समय के लिए एथार्थ वस्तु की भांति संवेदनाओं के प्रवाह को उत्पन्न 
कर सकती हे । परन्तु जेसे ही ञ्रान्ति नए हो जाती हे वैसे ही ढोग ऐसे 
कलाप्रशन अथवा कलाकृति से ऊब जाते हैं और थक जाते हैं । 

५. यदि अनुकृति को कळा का साध्य मान ले तो इसका अर्थ यह होगा 
कि सौन्दर्यपूर्ण की अन्तर्वस्तु महत्व शून्य है । पेला मानने से सौन्दर्य और 
कुरूपता का भेद नष्ट हो जाएगा । इसके कारण कळा के घे सब मान 
( standards ) नष्ट हो जाएँगे जिनसे सोन्दर्य और कुरूपता का भेद स्पष्ट 
होता है । 

६. अगर हम अनुकृति के सिद्धान्त का अर्थ प्राकृतिक वस्तु की सर्वांगीण 
प्रतिकृति का उत्पादन लें तो सब कलाओं के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त का 
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प्रत्येक प्रकार के भाव का प्रदर्शन कलाकार का सच्चा साध्य नहीं है ४३७ 


प्रयोग नहीं कर सकते । चित्रकळा ओर मूर्तिकला के प्रसंग में तो इसको 
प्रयुक्त कर सकते हँ परन्तु वास्तु एवं काव्य कला के सम्बन्ध में इसको प्रयुक्त 
नहीं कर सकते। क्योंकि ये ( वास्तु और काव्य की ) कलाकृतियां उस 
किसी वस्तु की प्रतिकृति मात्र नहीं होतीं जो उसी रूप में प्रकृति के क्षेत्र में 
वर्तमान हो । 


२, प्रत्येक प्रकार के भाव का प्रदर्शन कलाकार का 
सच्चा साध्य नहीं है 


दा इस मत को नहीं मानते कि कलाकृतिर्यो की विषयवस्तु वह सब 
सामग्री हे जिसका वाह्यन्द्रिय अथवा मन के द्वारा साक्षात्कार मानवीय 
चिदात्मा कर सकती है और वे यह भी नहीं मानते कि सोते हुए भार्वो, 
भावावेर्गो एवं प्रत्येक प्रकार की उन्प्लुखताओं को जाग्रत करना अथवा सजीव 
करना और हृदय को उनसे पूर्णतया भर देना, मनुष्य जाति को उस सबका 
अनुभव करने पर वाध्य करना जिसको मानवीय आत्मा अपने अन्तरतम 
तथा रहस्यमय प्रकोष्ठों में लिए हुए है, हमारे लिए ङुभाग्य, दरिद्रता, दुष्टता 
ओर अपराध की व्याख्या करना, सभी प्रकार की बीभस्सता एवं भयंकरता 
तथा प्रत्येक प्रकार के सुख ओर दुःख का मानवीय हृदय को पूर्णतया साक्षात्कार 
कराना एवं अन्त में इन्द्रियों के लिए अत्यन्त सुग्धकारी दृश्यों ओर भावों 
की छुळपूर्ण स््‌रामरीचिका में आनन्दित होने के लिए! कल्पना को कल्पनालोक 
में चेष्टा पूर्ण करना भी कलाक्कति का ळच्य है । इस मत के अनुसार कलाकृति 
उस उत्प्रेरक सामग्री को प्रदुशित करती हे जिसके कारण, व्यावहारिक जगत 
के तल पर नहीं चरन्‌ उससे ( व्यावहारिक जगत से ) समरूप अतएव भ्रान्ति- 
जनक उस कृति के माध्यम से जिसे कला रचती है और व्यावहारिक जगत 
के स्थान पर रखती है, इस प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है ओर व्यावहारिक 
जगत से समरूप कलाकृति के साधन से इस प्रकार के अनुभव को सम्भावना 
इस तथ्य पर निर्भर हे कि भावात्मक जीवन और इच्छा से सम्बन्धित होने के 
लिए सभी यथार्थ को काल्पनिक रूप में मानस चकुओं के सामने उपस्थित 
होना परमावश्यक हे । क्योंकि कल्पनाजनित अनुभव के सम्बन्ध में यह चात 
नगण्य होती है कि यह अनुभव साक्षात्‌ इन्ट्रियञ्राह्म वाह्य वस्तु पर अथवा 
उन प्रतीको, प्रतिच्छायाओं भौर ज्ञप्तियों पर ध्यान को केन्द्रित करने के कारण 
उत्पन्न हुआ है जो इस प्रकार की यथार्थता की अन्तर्वस्तु को प्रकट करती हे 
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प्रत्येक प्रकार के भावावेग को जगाना, उस भ्रान्तिजनक प्रतिनिरूपण के 
माध्यम से जीवात्मा में उन समस्त अनुभवों को उत्पन्न करना जो जीवन में 
सम्भव हैं, हेगेल कलाक्कति का लक्य नहीं मानते हैं । इसी के समान वे इस 
मत को भी अमान्य सिद्ध करते हैं कि कलाकृति का उद्देश्य सन्माग पर 
चलने के लिए मन को दृढ़ बनाने के लिए और उसको कुमाग से हटाने के 
लिए मन पर इष्ट और अनिष्ट को अंकित करना है। क्योकि इस प्रकार का 
प्रस्तावित कर्तव्य शुद्ध रूप से इस सिद्धान्त पर आश्रित है कि कलाक्कति में 
रूप प्रधान है । इस मत के अनुसार कलाक्कति का सम्पूर्ण देय सभी सम्भावित 
जञस्तिमूलक एच रूप-रचना की पथप्रद्‌रंक अन्तवंस्तुर्ञा (formative contents) 
के वजाय एक रिक्त रूप मात्र हे । परन्तु प्रत्येक भावाचेग को जाग्रत करने के 
लिए प्रत्येक प्रकार की सामग्री को हमारी इन्द्रियों के सम्मुख छाने वाळा 
रूप-पक्त कलाकृति के पास नहों होता । इसके कारण का उल्लेख निम्नलिखित 
रूप में कर सकते हें :--- 


उपर्युक्त मत के अनुसार कळाङृति का ल्य जिन विविध भावावेगों एवं 
ज्ञस्तियों को जगाना है वे भावावेग और ज्ञप्तियां एक दूसरे को खण्डित करते 
हैं। एक दूसरे के विरोधी हैं, और एक दूसरे को नष्ट कर देते हें । यदि 
अपनी कळाकृति को रचना करने में कलाकार का उद्देश्य दरक में केवल परस्पर 
विरोधी भावावेशों को जगाना मात्र ही हो तो भावावेगों और भावावेशों के 
बीच दरार बढ़ती जाएगी तथा भावावेगप्रचण जीवन में सामंजस्य से अधिक 
विषमता उत्पन्न हो जायेगी । 


३. इच्छाओं एवं भावावेशों की बर्बरता का शमन 


कुछ शाख्कारों का यह मत हे कि कळाकृति का उच्चतर एवं अधिक 
सामान्य उद्देश्य केवळ इच्छाओं की वर्बरता का शमन है । इच्छाओं की वर्वरता 
अथवा ाम्यता उन इन्द्रियसुखपरक प्रवृत्तियों की घोर स्वार्थपरता से उत्पन्न 
होती है जो अपनी कामवासना ( छम्परता अथवा लौकिक वस्तुओं की उत्कट 
इच्छा ) की तृप्ति के लिए प्रबळ वेग से चेष्टा करती हैं । इन्द्रियविषयनिष्ठ 
इच्छाएँ अत्यधिक कठोर होती हैं क्‍योंकि वे सम्पूर्णतया मनुष्य को अपना 
दास बना लेतीं हैं । परिणाम यह होता है कि मनुष्य इन ऐन्द्रियविषयसंबंधित 
इच्छाओं के वशीभूत होकर इस अवच्छेदक ( determining condition ) से 
अपने सामान्य स्वरूप को विळग करने की तथा इस प्रकार के अपने स्वरूप 
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के स्पष्टस्मरण रखने की अपनी शक्तिको खो देता है। अतएव इच्छाओं 
की ववरता क उत्पादक भावावेशों की चर्वरता की उत्पत्ति इच्छा की सीमित 
विषयवस्तु के साथ उस “अह” के तादात्म्य के कारण होती है जो स्वस्वरूप में 
सामान्य हे । परिणाम यह होता है कि इस एकमात्र भावावेश से सम्बन्धित 
वस्तु से भिन्न वस्तु के प्रति अपनी क्रियार्शक्त को लगाने का सामथ्य नष्ट हो 
जाता दे । 

भावावेश की इस प्रकार की बर्वरता को कळाकृति निम्न प्रकार से शमन 
कर देती है :-- 

अपने प्रदशन से एक कलाकृति दुर्शक के मन एवं उसकी कल्पना को 
यह वोध कराती है कि ऐसी दशाओं में वह सत्यतः क्या अनुभव करता है 
ओर कौन से कार्य करता है। यह ( कळाङति ) मानस चचुओ के भागे 
भावावेशों के चित्रों को उपस्थित करती है और इस प्रकार से मनुष्य की 
बुद्धि को यह अवगत कराती हे कि इस प्रकार के प्रदर्शित रूपों से भिन्न 
स्वस्वरूप में वह क्या है। भावावेशों, उन्सुखताओं एवं आन्तर प्रेरणाओं के 
कलात्मक प्रद्शन के साधन से मनुष्य उनका मनन करता है । इस प्रकार के 
मनन में वह उनको अपने से बाहर देखता हे और क्योंकि वे ( भावावेश 
आदि ) उसके सामने आत्म अंश के रूप में नहीं वरनू प्रमेयनिष्ठ रूप में आते 
हैं इसलिए उनको घृणित सान कर उनसे स्वतन्त्र होने का आरम्भ वह कर 


देता है । 


अतः भावावेशों की दारुण बबरता के शमन? की समुचित व्याख्या इस 
प्रकार से कर सकते हैं कि मनुष्य मनन की सहायता से एक भावावेश 
अथवा भावावेग के साक्षात्‌ बन्धनों से मुक्त होता है, उसको यह बोध होता 
है कि वह भावावेश या भावावेग उससे वाह्य है ओर इस प्रकार से वह अपने 
को उस ( भावावेश या भावावेग ) से ज्ञसिसूलक सम्बन्ध स्थापित करता है । 


४, भावावेशों का शुद्धीकरण 
एक गत अध्याय में हमने अरिस्टाटल के शुद्धीकरण ( katharsis ) के 
सिद्धान्त का निरूपण किया है । ठीक उसी सिद्धान्त का उल्लेख हेगेळ ने 
किया हे और उसका खण्डन किया है । कलाक्कति के लक्ष्य के रूप में भावावेशों 
के शुद्धीकरण के सिद्धान्त में वही दोष है जो इच्छा और भावावेशों की 
बर्चरता के शमन के सिद्धान्त में है अर्थात्‌ यह कला के सारभूत अंश पर 
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आश्रित सिद्धान्त को नहीं वरन्‌ रूपांश पर आधारित सिद्धान्त को उपस्थित 
करता है । इस मत के अनुसार भी कळाकृति का अपना कोई स्वतन्त्र मूल्य 
नहीं होता और वह स्वास्मभिन्न ळचय की साधिका मात्र रह जाती है । इस 
मत के अनुसार कलाक्कति का अस्तित्व अपने लिए न होकर किसी बाहरी ळचय 
को साधने के लिए होता है । 


५, उपदेश 
आदर्शभूत क्त्य को बताना उपदेश है । यह कळाओं के रसिकों में 
नेतिक पूर्णता ( moral perfection ) को उत्पन्न करने के लक्ष्य को सिद्ध 
करता है । 
इस मत का खण्डन 


अगर हम कलाकृति का ळचय उपदेश मान ळें तो प्रश्‍न यह उठता द्वे 
कि यह उपदेश कळाकृति में प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए या अप्रत्यक्ष रूप 
से होना चाहिए अर्थात्‌ इसको अव्यक्त रूप में होना चाहिए या व्यक्त रूप 
में होना चाहिए । इस प्रश्‍न का उत्तर केवल यही हो सकता है कि कलाक्ृति 
सँ उपदेश को व्यक्त रूप में होना चाहिए । क्योकि यदि कछाकृति के इस 
उद्देश्य को प्रासंगिक न होकर सवंसामान्य होना है तो इसको अपने स्वभाव 
के कारण और अपने स्वरूप में सत्य होना चाहिए । पुव उपदेश कलाकृति का 
रच्य अथवा उद्देश्य तभी माना जा सकता है यदि कलाकृति उपदेशरूप 
अन्तरवस्तु ( विषयवस्तु ) को असली और व्यक्तरूप में मानस चज्षुओं के सामने 
उपस्थित करती हो । इसका अथ यह हुआ कि अपने पद के महत्त्व के अनुरूप 
अपने क्षेत्र में इस प्रकार की विषयवस्तु को ग्रहण करना कलाकङ्कति का कतंष्य 
हे 1 अर्थात्‌ कळाकृति का पद्‌ जितना अधिक महान्‌ हैं उतना ही अधिक 
उपदेशात्मक विषय का अंश इसमें होना चाहिये। इसके अनुसार कळाकृति 
के महत्व अथवा तुच्छता का निर्णय इस असली एवं सारपूर्ण व्यक्तरूप विषय 
के आधार पर करना पड़ेगा । संचेपतः, यदि उपदेश को कलाक्कति का सर्व- 
साधारण उद्देश्य मान छे तो कलाकृति का साररूप विषय नीतिवचन 
( सूक्तियाँ ) अथवा सवसाधारण उपदेश वाक्य ही होंगे। परन्तु हमको यह 
ज्ञात है कि स्वतन्त्र कलाओं में से केवल एक स्वतन्त्र कळा की कृति अर्थात्‌ 
काव्य अथवा नाटक ही में इस प्रकार का विषय व्यक्त रूप में हो सकता है । 
अतएव इस सिद्धान्त के आधार पर चित्रकला और मूर्तिकला एवं अन्य स्वतंत्र 
कलाए स्वतन्त्र कलाए न रह जाचगीं । 
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इसके अतिरिक्त यदि कलाङ्कति का सामान्य उद्देश्य उपदेश है और 
इसलिए उस कळाङ्गति का साररूप विषय अव्यक्त रूप में नहीं चरन्‌ व्यक्त 
रूप में उक्त सूक्तियों अथवा सवसाधारण उपदेश वाक्य हैं तो वह इन्द्रियबोध्य 
अथवा मूत्तरूप ( plastic ) मिश्रित ससुदाय ( configuration ) जो एक 
कलात्मक सृष्टि को कलाङ्गति का रूप प्रदान करता है केवळ एक प्रभावहीन 
सहायक सामग्री भर ही रह जाएगा । ऐसी दक्षा में उसका इन्द्रियबोध्यांश 
केवळ तृण, छिलका, अथवा वह वाह्य रूप मात्र होगा जो ऊपरी खोळ के 
अतिरिक्त और कुछ स्पष्टतः नहीं माना गया है । कलाकृति को इस प्रकार से 
समझना उसको पूर्णतया मिथ्या रूप में समझना हे । क्योंकि एक कलाकृति 
केवळ सामान्य का सूर्तीकरण ( ०07076४$४४01 ) मात्र होती है और 
तद्नुसार उसको कल्पनाशील सहृदय की दृष्टि के सामने अपने सारभूत विषय 
को सामान्यरूप में नहीं वरन्‌ सामान्य को ऐसे मूर्तीक्कत एवं व्यक्तीकृत रूप में 
उपस्थित करना कि वह एक विशिष्ट इन्द्रिय का विषय हो, कलाकृति के लिए 
अधिक उचित है । 


इस प्रकार से यदि हम कलाकृति का सामान्य ळच्य उपदेश मान ले 
ओर इस ( उपदेश ) को कलाकृति का सारझूप विषय स्वीकार कर ले तो 
कलाकृति की अखण्डता पूर्णतया नष्ट हो जाएगी । इन्ट्रियग्राह्य विशिष्ट 
विषय एवं मन से वोध्य ज्ञप्तिरूप विषय परस्पर. एक दूसरे से बहिभूत 
हो जाएंगे । 

कलाकृति के ळच्य के रूप सें ‘उपदेश? को स्वीकार करने का अर्थ कलाकृति 
के अन्य पक्षों जैसे आनन्द, मनोरंजन एवं विनोद का परित्याग करना हाया । 
क्योंकि इसका अर्थ आनन्द के पक्ष को अनावश्यक मानना हे । इस कथन 
का साने यह निकलता है कि कलाकृति का प्रयोजन आत्मनिष्ठ नहीं है वरन्‌ 
यह आत्मब्रहिभूंत का साधन मात्र है । 


सदाचार का ताच्विक स्वरूप एवं यह सिद्धान्त कि 
सदाचार का उन्नयन कलाकृति का लक्ष्य हैं 
` “कलाकृति का लचय सदाचार का उन्नयन है? इस सिद्धान्त को पूर्णतया 
समझने के लिए हमको यह जानना चाहिये कि उस सदाचार का वह कौन सा 
विशिष्ट रूप है जिसको कळाझासत्रीय यह मत हमको स्वीकार करने की मन्त्रणा 
देता है । यदि हम सदाचरण के विषय में आधुनिक सभ्य समाज से स्वीकृत 
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मत को देखें तो हमको यह पता कगता है कि यह मत उस मत से सेल नहीं 
खाता जिसके अनुसार सदाचार सामान्यतः पुण्य कम करना, अपने को 
आदरणीय बनाना, सरळस्वभाव होना आदि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
क्योंकि सदाचरणविषयक आधुनिक वेज्ञानिक मत के अनुसार केवळ आदरणीय 
भौर ईमानदार होना ही मनुष्य को सदाचारी बनाने के लिए पर्य्याप्त नहीं 
हैं। इसका कारण यह है कि सदाचार का अर्थ कतंव्यानुकूल सामग्रीका 
चिन्तन एवं निश्चित ज्ञान तथा इस निश्चित बोध से उत्पन्न कम है । और 
कतेव्य इच्छाशक्ति का चह नियम (189५ 01 ७11 ) है जिसको मनुष्य अपने 
लिये स्वतन्त्रता पूवक स्वयं निर्धारित करता है । एक व्यक्ति वहीं तक सदाचारी 
हे जहां तक वह कतव्य को कर्तव्य के लिये. करता है ओर इस विश्वास को 
लेकर कार्य में लगता है कि जो वह कर रहा है वह कल्याणकारी है । यह 
नियम उस इच्छा का अमूत सामान्य ( abstract पाएंए61541 ) दे जो 
प्रकृति का सर्वथा प्रतिभाव ( 3711111055) है । यह उसका प्रतिभाव है 
जिसका वर्णन हम सामूहिक रूप में उस भावमूलक जीवन एवं हृदय कह कर 
करते हैं जिसमें इन्द्रियों की प्रेरणाए स्वार्थमूलक अभिरुचि एव भावावेश 
समाविष्ट हैं। नियम एवं भावमूलक जीवन में एक विरोध है । इस विरोध 
में एक पक्ष दूसरे पक्ष का निपेधक माना जाता है। ये दोनों पक्ष व्यक्ति में 
वर्तमान हैं । क्योंकि वे दोनों परस्पर विरोधी हैं इसलिये व्यक्ति को एक को 
चुनना और दूधरे का परित्याग करना पड़ता है। इस प्रकार का चुनना एवं 
इसके अनुसार किया गया कर्म इस कारण सदाचार है क्योंकि कर्ता स्वतन्त्र- 
तया यह विश्वास करता हे कि यह उसका कर्तव्य है, और क्योंकि ऐसे कर्म में 
भावावेगमूलक जीवन पर विजय प्राप्त होता है तथा भद्र संवेदनाओं का 
अनुभव होता है पुव उच्चतर अन्तःप्रेरणायें क्रियाशील होती हैं । 


इस प्रकार से कतंव्यमीमांसा शाख का वह सिद्धान्त जिसके आधार पर 
कळा का सदाचारिक रूचय टिका हुआ हे आध्यात्मिक सामान्यरूप इच्छा 
शक्ति और विशेषरूप इन्द्रियबोध्य प्राकृतिक विषय के परस्पर निश्चित विरोध 
से शुरू होता हे इस मत के अनुसार सदाचरण का अर्थ इन परस्परविरोधी 
पत्तों को पूणण मध्यद्शा में होना नहीं हे चरन उसका अर्थ वह परस्पर विरोध है 
जिसमें यह आवश्यक हे कि कर्तब्य के प्रति विरोध में अन्तःप्रेरणाएं कर्तव्य 
को आत्म समर्पण करें | मनुष्य के सन में यह विरोध आध्यात्मिक और 
ऐन्द्रिय अथवा आत्मा और देइ के परस्पर विरोध में प्रकट होता हे । 


सदाचार का तात्त्विक स्वरूप ४४३ 


अतएव समस्या यह हे कि क्या इस प्रकार का मौलिक विरोध साररूप 
एवं पूर्णतया प्रकटित सत्य तथा अन्तिम एवं सवोत्कृष्ट लच्य हो सकता है ? 
दशन शाख का इस प्रश्‍न का स्वाभाविक उत्तर “नहीं? है। यह नहीं मानना 
चाहिए कि अपनी एकांगी अमूतता ( onesided abstractness ) में एक पक्ष 
( भाव ) अथवा दूसरा पक्ष ( प्रतिभात ) सत्य है । अपने अन्दर उनके पास 
स्वनाशकारी तत्त्व (principle of their dis50[0107) वर्तमान है । उन दोनों 
पत्तों का मध्य दशा में होने अथवा उनके पारस्परिक सामंजस्य में होने में ही 
केवळ सत्य स्थित होता है। अतएव जिस रूप में गत पंक्तियों में हमने 
सदाचार के विपय में आधुनिक वैज्ञानिक मत का उल्लेख किया हे उसके 
आधार पर प्रतिपादित कलाकृति के चरम छच्य को चरित्र का उन्नयन मानना 
हेगेळ के लिए अमान्य है । इसके साथ-साथ कलाकृति के सभी वाझ रूचयों 
का निषेध करने की निम्न लिखित सामान्य युक्ति को भी जोड़ा जा सकता 
हे :—इस प्रकार के बाह्य ळच्य को मानने का अर्थ यह मानना होगा कि 
कलाकृति का अस्तित्व किसी अन्य वस्तु के लिए है अर्थात्‌ उसका लक्ष्य 
स्वय उससे बाहर स्थित है। ओर इस रूप में एक ऐसे लचय को सिद्ध करने 
के लिए वह ( कलाक्कति ) एक हितकारी साधन मात्र है जो कला चेत्र के 
बाहर यथार्थ एवं स्वतन्त्र महत्व रखता हे । 

हेगेल के मतानुसार कलाकृति का कतंव्य कार्य चिदात्मा ओर देह अथवा 
आरमा और प्रकृति इन दो परस्पर विरोधी तर्‍वों में विरोध शान्ति को प्रदर्शित 
करना अथवा इन्द्रिय ग्राह्य वस्तुओं के सुसगठित समुदाय में सत्य का प्रकटी- 
करण, एवं अन्ततः यह सिद्ध करना हे कि कलाकृति का चरम छळच्य स्वयं 
उसके अन्तर में है। वे यह मानते हैं कि कळाकृति को अनेतिकता अथवा 
उसके उत्कर्ष को अपना रुच्य नहीं बनाना चाहिए । परन्तु अनेतिकता को 
कलाकृति का ळचय बनाना एक बात है और नेतिकता को प्रकटरूप से 
कलाक्कति का च्य न बनाना दूसरी बात है । किसी भी कळाङृति से उत्कृष्ट 
नैतिक उपदेश लिया जा सकता है । परन्तु कलाकृति से उपदेश ग्रहण करना 
कलाकृति का विशेष अर्थ लगाने पर और इसलिए उस व्यक्ति पर निर्भर 


है जो नेतिक उपदेश को ग्रहण करता है । 
कळाकृति का ल्य पाठक अथवा दर्शक का चारित्रिक उत्थान है? इस 


सिद्धान्त को हेगेळ इसलिए नहीं मानते क्योकि इसका अर्थ केवळ यह नहीं 
है कि एक कलाकृति का यदि हम नेतिक दृष्टिकोण से अर्थ लगाव तो हमें 
उससे नैतिक उपदेश प्राप्त हो सकता है वरन्‌ इसका अर्थ यह है कि कलाकृति 


| 
| 
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में उपदेश इस प्रकार से होना चाहिए कि यह स्पष्ट हो जाय कि कलाक्कति का 
सुख्य छच्य नेतिक ` उपदेश देना है, और उन सब विषयों, चरित्रों, कार्यों एवं, 
घटनाओं को जो नैतिक नहीं हैं कलाकृतियों में स्थान नहीं देना चाहिए । 


कुला का चरम लक्ष्य 

इस वात में कोई शंका नहीं है कि कछाकृति का उपयोग मनोरंजन मात्र 
के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग हम आनन्द और विनोद के लिए कर 
सकते हें । इसका उपयोग अपने निवास स्थान को अलंक्कत करने में भी कर 
सकते हैं । इस रूप में कलाकृति स्वच्छुन्द और स्वतन्त्र, नहीं है, वह एक 
बाह्य च्य का साधक मात्र है । परन्तु कळा, अधिक उचित रूप में कहें तो 
ललित कला अपने स्वरूप के अनुसार कळा कहलाने के लिये तब तक योग्य 
नहीं है जब तक इस प्रकार की साधकता से स्वतन्त्र न हो अर्थात्‌ वह 
स्वच्छुन्द॒ न हो कलाकृति का चरम लच्य यह हे कि वह पाठक के बोध- 
क्षेत्र में अपने विविध प्रकारो और रूपों के माध्यम से 'दिव्य' को लाए अर्थात्‌ 
मनुष्य जाति के सर्वोत्कृष्ट कल्यार्णा को, विशाळतम सर्व्या एवं अत्यन्त 
मूल्यवान आन्तर प्रत्यक्षों ( intuitions ) और ज्ञप्तियों को प्रकट करे । कला 
का सर्वोत्कृष्ट कतंव्य वही है जो धम अथवा दशन शास्र का है। धर्म अथवा 
दशन शाख से कला का भेद यह है कि कला दिव्य को अर्थात्‌ अव्युस्कृष्ट 
विषयवस्तु को इन्द्रियबोध्य रूप में प्रकट करती है । धर्म अथवा दर्दानशास्त्र 
की अपेक्षा हमारे ऐन्द्रिय एवं भावावेगमूळलक जीवन से यह अधिक 
सन्निक्रट है । 

इस प्रकार से कला से सम्बन्धित विषयों का अत्यन्त संकछिछ्ठ रूप से 
वर्णन करने के उपरान्त हम उन विभिन्न तात्विक समस्याओं का उल्लेख 
करेंगे जो इस कारण से उत्पन्न होती हैं क्‍योंकि कलारूप चिदात्मा ( Art- 
Spirit ) कछार्ओं, कलाकृति्या, कलाकार एवं सहृदय के रूपों में अपने को 
प्रकट करती है । 


ऐन्द्रिय अवबोध के लिए कलाकृति 


कळाकृति की रचना ऐन्द्रिय अवबोध के लिये होती हे और इसलिए इसको 
आवश्यक रूप से इन्द्रियबोध्य माध्यम में प्रकट करना चाहिए । ठीक वैषयिक 





१. फिला० आ० भाग १-८ 
२. फिछा० आ० भाग १-९ 


(आ) ऐच्छिक सम्बन्ध ४४५ 


संसार की ही भांति यह कळाकृति ऐन्द्रिय अवबोध का विषय है। परन्तु यह 
सम्पूर्णतया ऐन्द्रिय अववोध का ही विपय नहीं होती । यह मूल रूप से मन 
का विषय होती है । इसका प्रयोजन मन को प्रभावित करना और किसी न 
किसी रूप में उसको सन्तुष्ट करना होता है। यह ( कलाकृति ) प्राकृतिक 
वस्तु से भिन्न होती हे अर्थात्‌ प्राकृतिक वस्तु में उपलब्ध जीवन तरव इसमें 
नहीं होता । एक कलाकृति के इन्द्रियत्रोध्य अंश को विशिष्ट अस्तित्व का 
अधिकार इसलिए होता है क्योकि वह मानवीय मन के लिए होता है एवं उस 
भोतिक वस्तु के समान नहीं होता जो स्वतन्त्रतापूवक अपने लिये होती है । 


प्रसेयनिष्ठ अन्य सम्बन्धों से कलात्मक सम्बन्ध का भेद 


इन्द्रियबोध्य सामग्री को मनुष्य जिन सम्बन्धों से जानता हे वे निम्न- 
लिखित हैं :--- 


( अ ) एन्द्रिय सम्बन्ध 


यह सामान्य अनुभवसिद्ध तथ्य है कि जिस समय मन इतना अधिक 
क्लान्त होता है कि इन्द्रियों को प्रभावित करने वाली वस्तु में रुचि जनित 
चेष्टा करने की उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है उस समय हम चारों ओर देखते 
हैं और जो कुछ मी हमारी आँखों के आगे पड़ता दै या कार्नो में जो स्वर 
आता है उसको देखते या सुनते हें । ऐसे समय में हमारे बोध में जो कुछ 
आता हे उस पर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते । इस प्रकार 
की दक्षा में ऐन्द्रिय सम्बन्ध होता हे । 


( आ ) ऐच्छिक सम्बन्ध 

परन्तु मन का स्वभाव ऐसा है कि जब तक उपयुक प्रसंग की भांति यह 
अस्यन्त परिश्रान्त न हो जाय तब तक बाह्य वस्तुओं के अवबोध मात्र से ही 
यह सन्तुष्ट नहीं होता । यह उनको अपनी आन्तरिक प्रकृति की विषयवस्तु 
बना लेता है । इच्छा के रूप में वह अपना सम्बन्ध उस वस्तु के साथ स्थापित 
करता है । इस ऐच्छिक सम्बन्ध में, जो वेषयिक संसार के प्रति विपद्रतृष्णा 
जनित सम्बन्ध है, अपने शारीरिक रूप में मनुष्य सामान्य एवं विशेष वस्तुओं 
के प्रति विरोध-सम्बन्ध में स्थित होता है वह उन ( सामान्य और विशेष 
वस्तुओं ) की ओर खुले मन एवं विचार शक्ति की सामान्य ज्ञप्तियों को लेकर 
उन्मुख नहीं होता । वह अपनी वेयक्तिक अन्तःप्रेरणाओं एवं स्वार्थो से 








४४६ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


अवच्छिन्न अपनी पृथक स्थिति को बनाए रखता है, अपने को पृथक वस्तुओं 
के साथ सम्बन्धित करता है और अपनी तुष्टि के लिए उनका उपयोग करता 
हे, अधिक ठीक रूप में कहें तो यह कहेंगे कि अपनी तुष्टि के लिए बह उनका 
बलिदान करता है । 

इस ऐच्छिक सम्बन्ध में बाह्य वस्तुओं का केवळ ऊपरी दिखावा मात्र ही 
वांछित नहीं होता । इसको यथार्थ वस्तुओं की भौतिक साकार रूप में 
आवश्यकता पड़ती है। इस सम्बन्ध में केवळ चित्रों का कोई उपयोग 
नहीं है । 

इस ऐच्छिक सम्बन्ध में व्यक्ति भी स्वतन्त्र नहीं होता क्योंकि (५) 
अपने क्षणिक स्वार्थ के नियंत्रण में वह स्वयं होता है तथा उसके विशेष 
कार्य उसकी इच्छा की सामान्यता और तात्विक युक्ति निष्ठता ( Rationa- 
1119 ) से उद्भूत नहीं होते एव ( २) वह बाह्य संसार के प्रति सम्बन्ध 
में स्वतन्त्र नहीं होता क्योंकि उसकी इच्छा वस्तुओं से नियंत्रित हे एवं उनके 
साथ सम्बन्धित हे । 


(इ) सेद्धान्तिक सम्बन्ध ( theoretical relation ) 


चेतन्य प्रमाता के साथ बाह्य विषयों के सम्बन्ध का एक अन्य रूप भी 
है जो शुद्ध रूप से सेद्वान्तिक है । सम्बन्धित विषय का उसकी विरोषरूपता 
सें नहीं चरन्‌ सामान्यरूपता में ज्ञान तक. पहुँचने की वह चेष्टा करता है 
'जिप्तसे कि वह उनके ज्ञसिरूप स्वभाव एवं सामान्य तरव ( 97170191० ) का 
पता लगा सके और उनको उनकी प्रस्ययमूळक ( 1011072] ) ज्ञप्ति के अनुसार 
समझ सके । वह विशेष वस्तुओं को उनके विशिष्ट रूप में छोड़ देता है और 


उनकी प्रमेयनिष्ठ विळक्तणता की उपेक्षा करता है । 


इच्छा की भांति बुद्धि एक व्यक्ति विशेष का गुण नहीं है । अपने तास्विक 
रूप में सामान्यरूप होते हुए यह व्यक्ति की विशिष्टता से संलग्न होती है । 
विषय के साथ सेद्धान्तिक सम्बन्ध ( सामान्य सम्बन्ध ) सें बुद्धि सामान्य रूप 
युक्ति की शक्ति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे । इस सम्बन्ध में युक्ति की 
शक्ति रूप बुद्धि अपने को प्रकृति के क्षेत्र में खोज निकालने की चेष्टा करती 
हे और इस उपाय से प्राकृतिक वस्तुओं की आन्तरिक एवं तास्विक सत्ता का 
पता लगाने का प्रयास करती है । वुद्धि सामान्य, नियम, विधि, विचार एवं 
ज्ञेय वस्तु के प्रत्यय ( 1007 ). की ओर उन्मुख होती है एच इसलिए 
विषय वस्तु की साक्षात्‌ इन्द्रिय बोध्य विलक्षणता की उपेक्षा कर देती है 


(ई) कलात्मक सम्बन्ध ४४७ 


तथा एक इन्द्रियत्रोध्य विशेष वस्तु को बुद्धिम्राह्म सामान्य विषयवस्तु के ख्प सें 
परिवदित कर बुद्धि के लोक में उसे स्थान देती है । 


( ३ ) कलात्मक सम्बन्ध 
अभी तक जिन सम्बन्धों के स्वरूप की व्याख्या हमने की है उनसे भिन्न 
तक ह. ~ ~ १५ 
रूप में कळा की एक कृति चतन्य प्रमाता के साथ सम्बन्धित होती है। इस 
भेद को निम्नलिखित रूप से कह सकते हैं :--- 


कलात्मक सम्बन्ध को इच्छा के सम्बन्ध से विपरीत सिद्ध किया गया 
हे । क्योंकि कलात्मक सम्बन्ध में प्रमाता ज्ञेय वस्तु को उसके पूर्णतया स्वतंत्र 
रूप में एक विषय वस्तु के रूप में बना रहने देता है । वह उसको निष्काम 
दृष्टि से देखता है । इस सम्बन्ध सें बोध्य विषय प्रमाता का प्रतिबिम्बक होता 
हे अर्थात्‌ प्रमाता अपने को उसमें देखता हे । यह सम्पूर्ण रूप से मनुष्य 
की मनन शक्ति के लिए ही होता है। इसी कारण यद्यपि एक कलाकृति का 
'इन्द्रियवोध्य अस्तित्व है फिर भी इसको न इन्द्रियबोध्य नियतस्वख्प 
अस्तित्व की और न प्राणशक्तियुक्त जीवन की ही आवश्यकता होती है। 
वस्तुतः यह आवश्यक सा है कि यह प्रकृति की भूमि पर न रहे क्योंकि इस 
( कलाकृति) का लचय इच्छा मात्र की ओर उन्मुख होने के सभी भागों 
के कपार्टो को बन्द कर उच्चतर चिदात्मा की आवश्यकता को सन्तुष्ट 
करना है । 


सैद्धान्तिक सम्बन्ध से भी इस ( कलात्मक ) सम्बन्ध का भेद स्थापित 
“किया गया है । क्योकि कळाकृतिविषयक ध्यान अपने को उस प्रकार तक ही 
सीमित रखता है जिसमें एक कला मानस चछुसे साक्षात्कृत सर्वांगपूर्ण 
'एकाकी विषयवस्तु को चित्रित करती है । साक्षात्कृत विषय के स्वरूप के 
परे यह नहीं जाता । यह विषयवस्तु का चिन्तन उस युक्तिमूलक एवं 
सामान्य प्रत्यय के आधार पर नहीं करता जो विषय वस्तु में निहित है 
और न वैज्ञानिक चिन्तन की भांति सामान्य प्रत्ययाश्रित ( c०ncepti४९ ) 
विचार प्रणाली को ही अपनाता है । 

इस प्रकार से वैज्ञानिक चिन्तन का प्रयोजन ज्ञेय विषय को सामान्य 
रूप विचार और प्रत्यय के रूपों में परिवर्तित करना है परन्तु कलात्मक 
चिन्तन का प्रयोजन अपने ज्ञेय विषय की एकाकिनी सत्ता का साक्षात्कार 
करना है। हेगेळ के मतानुसार कळाचिन्तन में सन्निहित प्रमातूनिष्ठ अंश को 








४४८ स्वतन्त्रकलारशास्त्र 


“शुद्ध बुद्धिः कह सकते हैं इसके विपरीत वेज्ञानिक चिन्तन में सन्निहित 
प्रसातृनिष्ट अंश युक्तिमूछक' बुद्धि है । 


कलाळुति का इन्द्रिय बोष्यांश 

गत पृष्ठों में जो विवाद हमने किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यद्यपि एक कलाकृति में इन्द्रिय चोध्यांश वर्तमान होता हे फिर भी न तो यह 
चह नियताकार भौतिक वस्तु होती है जो इच्छा का विषय बन सके और न 
यह वह सामान्य विचार ही है जिसको खोजने की चेष्टा बुद्धि सेद्वान्तिक संबंध 
में करती है । | 

एक कलाकृति में इन्द्रियबोध्य सामग्री का रच्य उस इन्द्रियबोध्य 
अस्तित्व को प्रदान करना हे जो यद्यपि अपने इन्द्रियबोध्यन्त को बनाये रखती 
है फिर भी शुद्ध भौतिक द्रव्य के ढांचे से सुक्त होने की अधिकारिणी होती 
डै। अतएव प्रत्यक्षग्राह्म प्राकृतिक वस्तु से तुलना करने पर एक कलाकृति में 
इन्द्रियबोध्यांश केवळ आभास अथवा केवल दृश्य ( 5109 ) ही रह जाता है । 
इस प्रकार से कळा की एक कृति' का स्थान एक ओर पश्रत्यक्षणीय वाह्य 
विषयों के लोक और दूसरी ओर शुद्ध विचार की ज्ञप्तियों के लोक की मध्य 
भूमि है । 

जिस समय भभिनत्रगु्त रसानुभूतिजनक विषयसामाग्री को अलौकिक 
कहते हैं उस समय उनका यही अर्थ होता है । 


कलाकृति को आत्मा 


एक कळाङ्कति के दो पक्ष होते हैं :— 

(अ ) विपय-वस्तु, अन्तवस्तु अथवा अभिव्यजनीय तत्व । 

( आ ) उसको प्रकट करने का प्रकार । 

कलाकार के दृष्टिकोण से एक कळाकृति अपनी कला के माध्यम में एक 
प्रमातृ अंश को अभिव्यक्त करती है, और सहृदय अथवा कलासमीक्षक के 
दृष्टिकोण से यह कलाकृति अभिव्यंजनीय प्रमातू अंश की प्रत्यभिज्ञा का साधन 
है । अतएव सहृदय पहले उपस्थापित वस्तु को घ्यानपूर्वक देखता है और 
तत्पश्चात्‌ उसकी विषयवस्तु, भन्तव॑स्तु अथवा उसके ब्यंग्यार्थ को निर्धारित 
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करने के लिए वह अग्रसर होता है । प्रस्यच्षांदा का यथार्थ महत्त्व उसके लिए 
कुछ भी नहीँ होता । यह ( प्रत्यक्षांश ) उस आन्तरिक ज्ञप्ति अथवा उस 
अभिव्यग्य को साक्षात्कार करने अथवा उसको प्रत्यभिज्ञात करने का साधन 


च ० > 
मात्र दे जो उस ( प्रत्यचांश ) से आच्छादित है, जिसकी ओर यह (प्रत्य क्षांदा) 
संकेत करता हे और जो इसको सजीव बनाता है। 


एक कलाकृति का सतही भाग उस लिखित अथवा मौखिक 'प्रतीक' के. 
स्वमाव का है जिसका केवळ एक ही लचय है कि वह उस अर्थ की ओर 
संकेत करे किसको प्रकट करने के लिए उसका प्रयोग किया गया है । सहृदय 
के लिए इसका वहो महत्त्व है जो महत्त्व एक अध्यात्मवादी के लिये माध्यम 
स्वरूप प्रतीक काहे। इस प्रकार से एक कलात्मक प्रदर्शन में नयनों से 
द्योतित भाच, सुख का वर्ण, त्वचा की अम्लानता, श्वासविधि आदि उस 
शुद्ध प्रमातूनिष्ठ तत्व को अभिव्यक्त करने के साधन हैं जो उसका तच्वार्थ 
अथवा आत्मा है । और मनन सनन नहीं है जब तक कि इसमें प्रदर्शन की इस 
आत्मा की प्रत्यभिज्ञा निहित नहीं होती । 





चिन्तनशील चेतना की आवश्यक उपज के रूप में कलाङ्गति 


कला के तास्विक रूप की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि मनुष्य 
एक चिन्तनशील चेतना है और अपने चतन्य जीवन के साध्यम में वह अपने 
सामने इसको बोध्य रूप में प्रकट करता है कि वह क्‍या दे और वे सभी 
वस्तुएं क्या हैं जिनका अस्तित्व है ? प्राकृतिक वस्तु और मनुष्य में मुख्य भेद 
इतना है कि प्राकृतिक चस्तुएँ अपने को एवं अन्य वस्तुओं को नहीं जानतां 
हैं जब कि मनुष्य उनको जानता है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह 
( मनुष्य ) स्वयं कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है । वरन्‌ इसका अर्थ यह दै कि 
उसका प्राकृतिक अंश उसका एक तथा सबसे कम महत्त्वपूर्ण अंश है । इस 
चेतना पूर्ण अंश में अर्थात्‌ मन के रूप में वह अपने को दो स्वरूपो में विभक्त 
करता है--वह स्वयं अपना पर्यवेक्षण करता है और कल्पना तथा विचार की 
इछि के सामने अपने को उपस्थित करता है । 

आत्म पुनरुत्पादन ( ऽelf-reproduction ) के साधन से मनुष्य अपने 
को दो रूपों? में जानता है--( 9) सेद्धान्तिक रूप में एवं ( २) व्याव- 
हारिक रूप में । 


Ss वा बा 
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( १ ) अपने सम्पूर्ण आध्यात्मिक जीवन को अर्थात्‌ मनुष्य के हृदय में 
जो कुछ भी गतिमान है, तरंगित हे और संघर्ष करता है उसको अपने 
योधत्तेत्र में लाने से वह अपने को सैद्धान्तिक रूप में जानता हे क्योंकि 
उसमें निम्नलिखित अन्तः प्रेरणांएं वर्तमान हैं--( अ) अपने को विचार 
अथवा प्रस्य का विषय बनाना ( भा ) अपने को उस स्वरूप का सानना 
जिसको विचार शक्ति तास्विक निर्धारित करती है एवं ( इ ) उस सामाघी में 
जिसे वह उपचेतना के तल से चेतना के तळ पर छाता है एवं उस सामग्री में 
भी जो बाहर से प्राप्त होती है स्वात्म प्रत्यभिज्ञा करना । 

( २) व्यावहारिक क्रिया के साधन से दूसरे रूप में स्वात्म प्रस्यभिज्ञा 
संभव है। क्योंकि मनुष्य में यह अन्तःप्रेरणा भी होती है कि वह उन 
सब वस्तुओं पर अपना स्वत्व स्थापित करे ( 255९7!) जो उसके सासने 
साक्षात्‌ उपस्थित हैं अर्थात्‌ उन वस्तुओं पर जो उससे वाह्य होती हैं । यह 
स्वरव स्थापन वह बाहरी वस्तुको इस प्रकार से परिवतित करने से करता 
है कि उस पर वह अपने आन्तरिक जीवन की मुद्रा को अंकित कर देता है 
और इस प्रकार से अपने विलक्षण स्वभाव को उसमें प्रव्यभिज्ञात करता है । 
यह सब कुछ वह बाह्य वस्तु को अत्यधिक विदेशीय तत्त्व से मुक्त करने के 
लिए करता है जिससे कि संगठित समुदाय में यह आनन्द पूर्ण अनुभव कर 
सके कि यह मेरी ही वाह्य सत्ता है । 

आत्म-पुनरुत्पादन को प्रवृत्ति खेळ कूद में बाळकों के अन्दर भी दिखाई 
देती है । यही प्रवृत्ति विवध प्रकारों से शारीर को परिवर्तित कर, जेसे कि 
केश कटवाना, अळंकारों को पहनने के लिए कानों को छिदाना आदि, शरीर 
को अलंकृत करने के विविध उपायों के अस्तित्व का कारण है । इस प्रवृत्ति का 
चरम कार्य मानवीय कला है । 


विविध प्रकारों में कला के वर्गीकरण का आधार 
हेगेळ ने कला का वर्गीकरण तीन इछिकोणों से किया हे। हम यह कह 
चुके हैं कि कळा भौतिक माध्यम में परतस्त्व को प्रकट करती है । अतएव 
प्रत्येक कळाङृति के दो पक्ष होते हैं-( $ ) एकता एवं (२) सेदो की 
अनेकता । एकता का अर्थ है आध्यात्मिक अर्थ, आन्तर अभिब्यं्यार्थ, कळाङृति 
की आत्मा । भेदो की अनेकता? का अथं है कलाकृति का इन्ट्रियबोध्य भौतिक 
पक्ष जिसको रूप अथवा भौतिक शरीर कहते हैं । 


१. स्टा० ४४३ 
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कलाकृति की आत्मा अथवा उसकी आध्यात्मिक विषयसामग्री सव स्थानों 
पर तरतश्व अर्थात्‌ ज्ञसिरूप अथवा सामान्य-ख्प होती है। जो पूणरूप से 
विशेष, प्रासंगिक अथवा अस्थिर स्वभाव है उसको कलाकृति में कोई स्थान 
नहीं सिलेगा । इसका निष्कर्ष यह हुआ कि कलाझति सें जहां पर मानवीय 
जीवन को प्रकट करना हे वहाँ पर मानव जीवन के तास्विक, सामान्य एवं 
युक्तिसूलक हित ( rational interest ) ही कलाकृति की विषय सामग्री बन 
सकते हें । परन्तु ये सामान्य एवं युक्तिमूलक हित कलाकृति में अभूतं 
खासान्यों के रूप में ददित नहीं होते । क्योंकि कळाकृतिजनक व्यापार का 
सम्बन्ध अस्तो के साथ नहीं होता वरन्‌ उसका सम्बन्ध साकार और व्यक्ति 
के साथ होता है। हमारी सामान्य मानवता के सामान्य भाव ही कला के 
स्थायी अभिव्यंग्य विषय हो सकते हैं। क्योकि सामान्य होने के कारण ही 
वे परतत्त्व के व्यक्त रूप हैं क्‍योंकि परतत्त्व युक्ति, ज्ञप्ति एवं सामान्यरूप हे । 
इस प्रकार से हमको यह ज्ञात होता हे कि एक कलाङ्कति के तीन अंश हैं 
( १ ) अभिव्यंग्य विषय ( २) रूप अथवा भौतिक सामग्री एवं (३ ) इन 
दोनों का परस्पर सम्बन्ध । कलाकृति के इन अंशों से हेगेल को वे तीन 
दृष्टिकोण प्राप्त हुए जिनके आधार पर उन्होंने कला का वर्गीकरण किया है । 





विषयसामग्री के दृष्टिकोण से कला का वर्गीकरण 


भभिव्यंग्य विषय के दृष्टिकोण से कला के वर्गीकरण को ठीक ख्प में 
समझने के लिए यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हेगेल के मतानुसार अपने 
एरतत्त्वात्मक तारिवक स्वरूप का साक्षात्कार करने के पूर्व मन? को कुछ 
क्रमदशाओं को पार करना पड़त्ता है। क्योंकि वर्तमान प्रसंग सँ उनका कला 
का वर्गीकरण उन क्रमद्शाओं पर आश्रित है जिनको मन अपनी दृष्टि के 
सामने उद्घाटित करता है। इस आधार पर हेगेल ने कछा का वर्गीकरण 
तीन वर्गों में किया है १ प्रमातृनिष्ठ २ प्रमेयनिष्ठ एव ३ परतत्त्वनिष्ठ । ये वर्ग 
मन की उन तीन क्रमद्शाओं के अनुकूल हैं जिनको मन अपने संघानात्मक 
( 0181201291 ) विकास में प्राप्त करता है । 

( भ ) प्रमातृनिष्ठ कला उन सब सुन्दर रूपों को उत्पन्न करती है जो 
उपयोगी! अथवा औद्योगिक उप्पादुनों में दृष्टिगत होते हैं। इस प्रसंग में 


“>>> 
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विषय पूर्णतया सीमित, गौण और नियत ( 11012 ) होता है । यह केवळ 
उन साधारण वस्तुओं की बाहरी रूपरेखा और सुन्दर रूपों में प्रकट होता है 
जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन हैं। कळा की ऐसी कृतियों के 
साथ एक व्यक्ति के मन का व्यावहारिक और उपयोगसिद्ध सम्बन्ध है। मन 
के साथ ऐसी कृतियों का इस उपयोगाश्रित सम्बन्ध होने के कारण ही 
औद्योगिक कलाकृतियों को स्वतन्त्र कळा की कृतियों से भिन्न मानते हैं और 
इस भिन्नता के कारण हेगेळ ने कळा छे इस भेद को अपने निरीक्षण चेत्र से 
बहिष्कृत कर दिया है । 


( आ ) प्रमेयनिष्ठ कला का म्रमातूनिष्ठ कळा से यह भेद है कि प्रमेयनिष्ठ 
कला जिस ज्ञप्ति का निरूपण एक इन्द्वियबोध्य सामग्री के माध्यम में करती 
है वह अनन्त है और उसके इन्द्रियवोध्य प्रदशन का मन के साथ कोई 
उपयोगितामूलक सम्बन्ध न होकर केवळ तास्विक रूप से कलात्मक एवं 
मननात्मक सम्बन्ध मात्र होता हे । इस कला का प्रतिनिधित्व संगीत कला 
करती है । क्योंकि संगीत कला में एक अनन्त स्वरूपिणी ज्ञप्ति ध्वनि अथवा 
स्वर के माध्यम से सदेह बनाई जाती है और इसके साथ सन का ' सम्बन्ध 
उपयोगितानिष्ठ न होकर ॒तारिविक रूप से कलात्मक और मननात्मक होता 
है। स्वर के माध्यम से अनन्त ज्ञप्ति का निरूपण करने में कलाकार का मन 
इस प्रकार से काम करता हे जिससे ज्ञत्तिरूप तत्त अभिव्यक्त हो जाता है। 
इसी प्रकार प्रत्यक्षकर्ता का मन एक दूसरे प्रकार की कलात्मक क्रिया करता 
है जिससे ज्ञप्तिरूप तरव फिर से अभिव्यक्त हो जाता है । 


( इ ) परतश्वात्मक कला सर्वाधिक उत्कृष्ट कळा है । इसका प्रतिनिधित्व 
काव्य? करता है । परतच्वास्मक कलाकृति के कळाव्मक मनन में मन सीमित से 
परे असीम की ओर उठता है। काव्य के भाषारूप माध्यम में प्रकटित सुन्दर? कीः 
ज्ञप्तिऱ्प सम्पूर्ण अन्तर्वस्तु को कलात्मक मनन से मन में केवळ ग्रहण ही नहीं 
किया जाता वरन्‌ अपने अन्दर से मन. इसको पुनरुत्पन्न भी करता हे ।१इस 
प्रकार से सौन्दयंपूर्ण की ज्ञप्ति के साथ मन का तादात्म्य हो जाता है और 
कळात्मक मनन से प्राप्य मन की सर्वोच्च द्या की उपलब्धि भो हो जाती 
हे । इस क्रमदशा पर व्यावहारिक रूपरेखा (0750081 ५९5९7) की कळाव्मक 
सनन के साथ पूणं एकता होती दै । यह सर्वोत्तम तुष्टि प्रदान करता है । क्योंकि 
इसमें एक ऐसी पूर्ण क्रिया निहित होती है जो अपने छचय को प्रास करती है 
और अपने साथ कलात्मक मनून में चिदात्मा,की ब्रिश्नान्ति, छाती है ।। ० 


_ ३-मूतिकला : ४२२ 
अपनी उपादान सामग्री के दृष्टिकोण से कला का वर्गीक्ररण 


क कलाकृति की उपादान सामग्री के इष्टिकोण से कळा का विभाजन पाँच 
वर्गों में करते हैं 1--वास्तुकळा २--मूर्तिकळा ३--चित्रकळा ४---संगीतकळा 
७---काव्यकला । | 


१--वास्तुकला 


वास्तुकला एक वाह्य कळा है । इसका रूचय बाह्य अङ्गहीन (100189110) 
प्रकृति को ऐसे रूप में गढ़ना है कि कळात्मक बाह्य लोक के रूप में मन के 
साथ यह सम्बन्धित हो सके। इसकी उपादान सामग्री यांत्रिक ( mecha- 
71081 ) निश्चेष्ट अंगहीन भूतपिण्ड ( 71855 ) है इसका रूप अंगहीन प्रकृति 
का रूप है परन्तु यह सममिति रूप ( ५०९79 ) बौद्धिक! सम्बन्ध के 
अनुसार सुव्यवस्थित होता है । इसको बाह्य कळा इसलिए कहते हैं क्‍योंकि 
इसकी कृतियां चिदात्मक ज्ञप्ति ( ५0०1111081 10०9 ) के साथ वाद्य सम्बन्ध से 
सम्बन्धित होती हैं । वे इस ज्ञप्ति का शरीर नहीं बनतीं। वाह्य प्रकृति की 
देवयोगजनित कुरूपता को मिटाकर दिव्यशक्ति के निवासार्थ एक स्थान 
बनाने के लिए यह ( वास्तुकला ) बाह्य प्रकृति से संघर्ष करती है । आन्तरिक 
ईश्वरीय प्रेरणा ( inner aspiration ) की प्राप्ति एव दिव्य शक्ति पर ध्यान 
को एकाग्र करने के लिए यह देवाळयों की रचना करती है और इस प्रकार से 
उपासना में भास्मा पर चित्त को एकाग्र करने की उन्मुखता को प्रकट करती 
हे । यह अङ्गरहित भूतपदार्थ को संगठित करती है, सममिति के नियम के 
अनुसार उसे व्यवस्थित करती हे और चिदास्मा के साथ इसको सम्बन्धित 
करती है । दिव्यञ्चक्ति के साथ वास्तुकला की कृति का बाह्य सम्बन्ध होता 
है ठीक इसी कारण से यह ( वास्तुकला ) प्रतीकात्मक होती है । 

२--सूतिकला 

वास्तुकला से मूर्तिकला का भेद यह है कि मूर्तिकला की कृतिर्यो में उस 
आन्तरिक चिदास्मा को शरीर प्रदान किया जाता है जिसकी ओर वास्तुकळाकृति 
केचळ.संकेत भर ही करती है । यद्यपि वह उपादान जिसमें यह चिदात्मक ज्ञि 
को*इन्द्रियवोध्य रूप में निरूपण करती है वही निश्चेष्ट भूतपिण्ड है जो चास्तु 

कलाका होता है फिर भी यह ( मूर्तिकला ) अन्तवंस्तु और रूप का सामंजस्य 
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४५४ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


इस प्रकार से करती दै कि एक दूसरे से अधिक दोनों में से कोई भी 
अंश प्रधान नहीं होता । अतएव यह शास्त्रीय ( 019551041) कोटि की कला 
हे । इस कला के. पास इन्द्रियवोध्य रूप में प्रत्येक चिदात्मक ज्ञप्ति को प्रकट 
करने की शक्ति है । यह अपने उपादान से कलाकृति की रचना केवळ उसके 
यांत्रिक गुण के अनुसार नहीं करती, न उसकी रचना अंगहीन भूत द्रव्य के 
अनुसार करती है और न तो उसकी रचना रंग से सवंथा उदासीन होकर 
ही करती है वरन्‌ उसको. मानवीय शरीर की सर्वोत्कृष्ट आकृति में परिवतित 
कर देती है । यह चिदात्मा को भावावेग में वित्तिष्त रूप में नहीं वरन्‌ स्थिर 
और शान्त रूप में प्रकट करती हे । यह कला भान्तरिक चिदात्म के केवळ एक 
क्षण को ही प्रकट कर सकती है । 
३--चित्रकला 

मूर्तिकला के पश्चात्‌ चित्रकला की गणना होती है। यह स्वच्छुन्द 
( romantic ) कोटि की कळाओं में प्रथम कला है । यह अपने रूप एवं 
अन्तवंस्तु की उपादान सामग्री के रूप में चक्षुर्प्राह्यम ( ४51012 ) का उपयोग 
करती है । चच्ुग्राद्य रंगों की विभिन्नता का सहारा लेकर यह दृश्य विशिष्ट 
व्यक्ति का चित्रण करती है । यह कला प्रकाश? ( 12810 ) का उपयोग उसके 
सरल रूप में करती है और प्रकाश विरोधी अन्धकार में उसका विशिष्टीकरण 
करती दे (५9९०811505) । वास्तुकला से चित्रकळा का यह भेद है कि निश्चेष्ट 
भूत द्रव्य की बाह्य यांत्रिक विछक्षणता ( mechanical distinction ) इसके 
लिए अनावश्यक हे । मू्तिकळा के साथ इसका यह भेद है कि दिक में इन्त्रिय- 
बोध्य विस्तार ( ०९०07.) के सभी आकार परिमाणों ( dimensions ) 
की भी चित्रकला को आवश्यकता नहीं हे । यह इन्द्रियबोध्य भूततत्त्व के ठोस 
विस्तार से भी सुक्त है । यह केवळ सतह के आकार परिमाण से ही सीमित 
होती है । इस चित्रकला की विषयवस्तु के अंशों का विशिष्टीकरण अत्यधिक 
बिस्तार से कर सकते हें । मनुष्य के अन्तःकरण में जो कुछ भी तरंगित 
होता दै, चाहे वह संवेदना हो प्रतिनिरूपण अथवा प्रयोजन हो, और वह ' 
सब कुछ जिसको कार्य रूप में परिणत करने की शक्ति मनुष्य में हे चित्रकला 
की विषयवस्तु बन सकता है । अन्तःकरण की सर्वोच्च ज्ञप्ति से छेकर प्रकृति 
की सर्वाधिक विशिष्ट वस्तु तक सभी विशिष्ट वस्तुओं को चित्रकला में प्रदर्शित 
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कर सकते हँ । प्राकृतिक इश्य को चित्रकला के लोक में तभी स्थान मिल 
सकता हे जव वह ऐसे किसी चिदास्मक तरव अथवा हित की ओर संकेत 


करता है ( ( 8110०5) जो इसे ( प्राकृतिक दृश्य को) मानवीय संवेदना और 
विचार से सम्वन्धित कर सकता है । 


४--संगीतकला 


संगीतकला स्वच्छुन्द कोटि की कलाओं में दूसरी कळा है । यह चित्रकला 
से उच्चतर कला है क्योकि इन्द्रियबोध्य विषयवस्तु के आदर्शीकरण ( 1064- 
1154110 ) में यह चित्रकला से अधिक विकसित कला है । यद्यपि चित्रकला 
एवं संगीतकला दोनों ही यह मान कर कि विस्तारपूर्ण वाह्य चस्तुएँ बाह्य 
आकृति में एक दूसरे से भिन्न हैं भौर विभिन्न स्थानों में स्थित हैं अपनी 
कुतियों के उत्पादन में प्रवृत्त होती हैं फिर भी जिस समय चित्रकला अपनी 
रचनाओं में विस्तारपूर्ण वस्तुओं की आकृति को बनाए रखती है उस समय 
संगीतकला इसका आदर्शीकरण “बिन्दु? की व्यक्तिनिष्ठ एकता ( Individual 
unity of point) में करती है। यह कळा भौतिक विस्तार का निरूपण 
नहीं करती । यह भौतिक शरीर के आन्तरिक अंगों के कम्पनों और संचाळनों 
का निरूपण स्वरों सें करती है और इस प्रकार से संवेदनाओं एव आवावेगों 
के सम्पूर्ण समूह को व्यक्त करती है । यह चित्रकला? की विस्तारपूर्ण इन्द्रिय- 
दोध्यता और काव्य की उच्चतर आध्यात्मिकता के बीच का परिवर्तन विन्दु 
( point of transition ) हे । 


५-- काव्य 


काव्य स्वच्छुन्द कलाओं ( 7001310 ७) सें से सर्वोपरि कला है । 
काव्य के विषय में हेगेल का मत हमारे लिए प्रधान रूप से महत्त्वपूर्ण है 
क्योंकि उसकी तुलना हम अभिनवयुत्त के काव्यसिद्धान्त से सामान्यतः और 
नाट्यसिद्धान्त के साथ विशेषतः करना चाहते हें । अतएव अन्य दृष्टिकोण से 
हेगेलक्रत कळा के वर्गीकरण का उढ्लेख करने के पश्चात्‌ इसका वर्णन हम 


विस्तारपूर्वक करगे । 
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४५६ स्वतन्त्रकला शास्त्र 


अन्तर्वस्तु और रूप के परस्पर संवन्ध के दृष्टिकोण 
के आधार पर कला का वर्गीकरण 


एक उत्कृष्ट कलाकृति में कला के दो पक्ष, अर्थात्‌ अन्तवेस्तु पुवं उसका 
चाह्य शरीर, पूर्णरूप से एक दूसरे के अनुरूप एवं एक दूलरे से संयुक्त होते 
हैं। इसलिए उस कलाकृति का शरीर उसकी अन्तर्वस्तु को पूर्णतया पुच 
सर्वांगीण रूप में प्रकट करता है और अन्तवंस्तु भी अपने पर्यर्याप्त प्रकटीकरण 
के लिए प्राप्त शरीर के अतिरिक्त अन्य शरीर को प्राप्त नहीं कर सकती है । 
परन्तु यह सम्पूर्ण अनुरूपता और संयोग सदेव प्राप्य नहीं हैं । तथा अन्तर्वस्तु 
एवं बाह्य शरीर में जो विभिन्न परस्पर सम्बन्ध संभव हैं उनके आधार पर 
कलाकृतियों का मौलिक वर्गीकरण किया जा सकता है । इस प्रकार से हेगेल 
के मतानुसार कलाये तीन? वर्गों में विभक्त हैं--१. प्रतीकात्मक (5५119010) 
२. शास्रीय ( ९1855081 ) एव ३. स्वच्छुन्द ( romantic ) । 


प्रतीकात्मक कलाइति 


कलाक्कति की रचना का आरम्भ प्रतीकात्मक कलाकृति से होता हे । जिस 
ज्ञप्ति को प्रकट करने की चेष्टा यह कलाकृति करती है वह दुष्परिभाषित और 
अस्पष्ट होती है । अस्पष्टस्वरूप होने के कारण इसमें वह व्यक्तित्व नहीं होता 
जो इन्द्रियबोध्य प्रद्शन के लिए आवश्यक दै । अन्तवस्तुरूप ज्ञप्ति के अन्दर 
इस समय तक कोई ऐसा तस्व उपलव्ध नहीं है जिसके अनुसार इसे एक 
निश्चित रूप दिया जा सके और इसलिए इन्द्रियवोध्य रूप में इसको प्रकट 
करना उस तरव को पाने के लिए एक चेष्टा मात्र अथवा प्रयास ही है । 


प्रतीकात्मक वर्ग की कळा में अनिश्चितरूप ज्ञप्ति को उस प्रकृति के शुद्ध 
भौतिक द्रव्य में प्रकट किया जाता हे जो ज्ञप्ति से बाहर है । इस प्रकार से 
भौतिक वस्तुयं जिस प्रकार की हैं उसी प्रकार की रह जातीं हैं एवं मौलिक 
( substanti४९ ) ज्ञप्ति को उनके अर्थ के रूप सँ उन पर आरोपित करते हैं 
जिससे कि उस समय से उसका कार्य उस ज्ञप्ति को प्रकट करना हो जाता 
है। और उनका दावा यह हे कि उनको इस अर्थ से पूर्ण माना जाय मानों कि 
स्वय ज्ञप्ति उनमें वतमान दै । 
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इस प्रकार से प्रतीकात्मक वर्ग की कला में ज्ञप्ति और इन्द्रियबोध्य 
मिश्रित सामग्री में पर्य्याप्र एकीभाव ( coalescence ) संभव नहीं है। 
इसको प्रतीकात्मक कला इसलिए कहते हैं क्‍योंकि इसमें इन्द्रियबोध्य मिश्रित 
सामग्री पुक जसि का केवल प्रतीक मात्र होती है जेते कि जब हम सिंह को 
शक्ति का प्रतीक मानते हैं । संक्षेपतः प्रतीकात्मक कला में रूप ज्ञप्ति से भिन्न 
स्वभाव का होता हे । अस्पष्ट ज्ञप्ति प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम में अपने 
को प्रकट करने का उद्योग करती है परन्तु अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने 
के लिए उनको असमर्थ पाती है और इसी लिए उनकी अतिरंजना करती है 
( 6£१४8९79105 ) । अतएव ज्ञप्तितत्व और खूपतत्व की परस्पर अनुख्पता न 
होने के कारण उनमें परस्पर निषेधात्मक सम्बन्ध होता है । 


प्रतीकात्मक कला के दोष 
प्रतीकात्मक मिश्रित सामग्री अपूर्ण होती है १. क्योकि जिस जत्ति का 
यह निरूपण करती है उसमें निश्चित रूपता ( determinateneऽ ) का 
अभाव होता है । एवं २. क्योंकि ज्ञप्ति का रूप से एकीभाव दोपपूर्ण होता है 1 
प्रतीकात्मक कला में प्रकरित ज्ञप्ति मन के आस्म-विकास में अथवा कलात्मक 
मनोगत चित्र ( art-impressi0n ) को वाह्येन्द्रियद्ञेय विषय के रूप में 
उपस्थित करने ( 00९००91101 ) में प्रथम क्रमद्शा का द्योतक है । 





शास्रीय कला 


शास्त्रीय कळा ( ८1255८2] 87 ) में प्रदर्शित ज्ञपे्ति दूसरी क्रमद्शा की 
द्योतिका है । इस फ्रमदशा में ज्ञसि निश्चितरूपता को प्राप्त करती है । 
परन्तु यह निश्चितरूपता उन मूलादर्शी ( 81011070९5 ) के माध्यर्थ्य 
( mediati0n ) से सीमित होती है जिनका उपयोग मनोगत चित्र को बाह्य 
विषय के रूप में उपस्थित करने के लिए मन करता है। और ये मूलछादश 
इस प्रकार के होते हैं कि इनको इन्व्रियवोध्य रूपों में पूर्णतया प्रदर्शित कर 
सकते हैं । इस प्रकार से प्रतीकात्मक कलाकृति में जो दो दोष थे उनका 
अभाव शास्रीय कलाकृति में हो जाता है। यह एक ऐसे आकार में जस्ति का 
पर्य्याप्त शरीरीकरण है जो अपने तास्विक स्वरूप में स्वयं ज्ञसि के लिए सवंथा 
समुचित है । अतएव ज्ञप्ति और रूप में परस्पर अनुकूलता होती है । इसलिए 
शास्जीय कळा वह प्रथम कला है जो हमारे सामने मानस चल्ुओं द्वारा 
साक्षात्कृत पूर्ण आदर्श एवं कळाङृति में उसके चित्रण को उपस्थित करती ह्वै । 





४५८ स्वतन्चकलाशास्त्र 


शास्त्रीय कलाकृति में ज्ञप्ति एवं रूप की पारस्परिक अनुरूपता ( concor-- 


081106 ) शुद्ध रूप से रूपाश्रित ( 10704] ) भर ही नहीं हे । क्योंकि वेसा 
होने पर प्रकृति की वह प्रत्येक प्रतिकृति जिसकी रचना कलाकार का ळच्य है 
अन्तर्वस्तु और रूप की परस्पर अनुरूपता के कारण तुरन्त शास्त्रीय हो 


जायगी । शास्त्रीय कलाकृति में अन्तरवस्तु का विशेष लक्षण ज्ञप्ति की 


निश्चितरूपता, निश्चितरूप आध्यात्मिकता अर्थात्‌ चेतनापूर्ण जोवन का 
आन्तरिक सव्य है । और वह इन्द्रियग्राह्य संमिश्रित समुदाय, जिससे वह 
ज्ञप्ति, जो एक निश्चितस्वरूप आध्यात्मिक तत्त्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं 


है, उस समय युक्त होती है जिस समय उसे एक भौतिक दृश्य वस्तु के रूप 


में उपस्थित होना होता है, मनुष्याकृति है । मनुष्यत्वारोपण ( personi- 
0108000 ) एवं सानवीकरण ( anthropomorphism ) का बहुधा दुष्प्रयोग 
किया गया हे । परन्तु जहां तक कलाकृति का प्रयोजन आध्यात्मिक को 
इन्द्रियबोध्य वेश में प्रकट करना है वहां तक कळा को मानवीकरण को 
अपनाना ही चाहिए । क्योंकि चिदात्मा ( 507i!) को शारीरिक ख्प में 
दशित करने से ही पर्यर्यात्त रूप में प्रस्यक्षणीय बनाया जा सकता है, इसका 


कारण यह है कि केवळ प्रस्यक्षणीय प्रतिभास ही बुद्धि तत्व ( intelligence ). 


को अभिव्यक्त करने में समथ हैं । 


शास्त्रीग्र ( 0959281 ) कलाङ्कति में मानवीय शरीर की आकृति का 


उपयोग शुद्धरूप से इन्द्रियबोध्य सत्ता के रूप में नहीं.करते वरन्‌ उस नेसर्गिक 
आकृति के रूप में करते हैं जो मन के लिए समुचित है। अतएव यह 
आवश्यक हो जाता है कि इसको सब प्रकार की दोषपूर्ण, विकारग्रस्त 
( abnormal ) रोगग्रस्त उन विङ्कतियों से मुक्त किया जाय जो उसके साथ 
उसके शुद्ध शारीरिक अंश से चिपके रहते हें । अतएव बाह्य आकृति का 
परिष्कार करना आवश्यक हो जाता है जिससे कि इसमें अन्तवंस्तु को पूर्णतया 
प्रदर्शित किया जा सके । इसके साथ-साथ ज्ञप्ति और रूप का एकीभाव 
( ८0416500106 ) पूण हो इसलिए प्रकटनीय चिदात्मरूप अन्तर्वस्तु को ऐसा 
होना चाहिए कि वह अपने को मनुष्य की नेसर्गिक आकृति में पूर्णतया 
प्रकट कर सके । ऐसी दशा में चिदात्मा परतरवात्मक अथवा नित्य न होकर 
सनुप्य की चिदात्मा अथवा उसका मन होता है । 


स्वच्छन्द ( २००००४८ ) कोटि की कला 


स्वच्छुन्द कोटि की कळा ज्ञप्ति और उसकी सत्यता (रूप ) की पूर्ण: 
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एकात्मता को ज्ञसि के प्रकरीकरण में असमर्थ मानती हे । झाखीय कोरि 
की कला ने ज्ञप्ति को अभिव्यक्त करने वाळे रूप के चित्रण में सर्वाधिक 
उत्कर्ष घास किया। इस कोटि की कळा में जो दोष हमको प्राप्त होता है 
उसका कारण सम्पूर्ण कळाच्षेत्र की ससीमता है। यह ससीमता इस वात में 
है कि सामान्यतः कला अपनी अन्तर्वस्तु के रूप में उस चिदात्मा को ग्रहण 
करती है जो इन्द्रियवोध्य साकार रूप के वेरा में है । झाखीय कोरि की 
कलाक्कति दोनों ( आध्यात्मिक और इन्द्रियबोध्य ) को पर्यर्याक्त मात्रा में 
एक दूसरे के अनुरूप चित्रित कर आध्यात्मिक एवं इन्द्रियबोध्य सत्ता के पूणं 
एकीभाच ( ८०३।९५०९००९ ) को प्रदशित करती है । 


परन्तु शास्त्रीय कोटि की कळा में अभिव्यक्त ज्ञप्ति एवं उसके इन्द्रियग्राद्य 
रूप के एकीकरण में मन का निरूपण उसके तात्त्विक प्रस्ययाव्मक (००६००21) 
स्वरूप के अनुकूल नहीं होता क्योकि मन अनन्त प्रमातृनिष्ठ ज्ञप्ति स्वरूप 
है। यह पूर्णतया अन्तमुंख है, शुद्ध जसति स्वरूप है । इस रूप में यह मन 
जव तक शरीर की किसी प्रकार की आक्कति में इस प्रकार से निवास करता 
है और उसमें ऐसा घुळमिळ जाता हे कि मानों चह एक ऐसी वस्तु है जो 
उसके सर्वथा अनुकूल है तव तक अपनी सम्पूर्ण स्वतन्त्रता में स्वतन्त्रता पूर्वक 
प्रफुल्लित होने में अक्षम रहता है । 


इस दशा से बचने के लिए स्वच्छन्द कोटि की कला ज्ञप्ति तथा उसके 
इन्द्रिय प्राह्म रूप के बीच स्थापित पूर्ण एकता पर आक्रमण करती है और उसको 
नष्ट कर देती हे । ऐसा वह एक ऐसी अन्तरवस्तु को ग्रहण कर करती है जो 
शास्त्रीय क्रद्शा और उसके प्रकटीकरण की विधियों का अतिक्रमण करती है । 
यह अन्तर्वस्तु उसके अनुरूप होती है जिसको ईसाई धमं चिदात्मा के रूप में 
ईश्वर के विषय में सव्य मानता है । यूनानी देवविषयक् उस विश्वास से 
यह विपरीत है जो युनानी कलाओं की आवश्यक और समुचित नन्तवंस्तु 
है। यूनानी कला में निश्चित स्वरूप आदुशभूत अन्तर्वस्तु पूर्णतया व्यक्त 
रूप में नहीं वरन्‌ अव्यक्त रूप में साच्चात्कृत मानवीय और दिव्य प्रकृति की 
एकता है । पूर्णतया व्यक्तरूप न होकर केवळ अव्यक्त रूप में होने के कारण 
अर्थात्‌ केवळ अस्पष्ट होने और पूर्णतया स्पष्ट न होने के कारण यह एकता 
अस्फुट रूप में एवं साक्षात्‌ इन्द्रियग्राह्यः आकार ( under the immediate 
and 5615700 71006 ) में निर्दोष रूप. सें प्रदर्शित होती दै-। 








४६० ।-स्बतन्त्रकलाशास्त्र 


यूनान का देवता? कृत्रिम एंव मनोरंजक रूप से शुद्ध आन्तरिक प्रत्यक्ष 
एवं इन्द्रियवोध्य विषयक कल्पना ( sensuous imagination ) की विषय 
वस्तु है । भतएव उसकी आकृति मानुप शरीर रूप है। उसकी शक्ति का 
क्षेत्र व्यक्ति हे और उसका अस्तिख व्यक्ति में सीमित है । व्यक्ति रूप प्राणी 
अर्थात व्यक्ति रूप चेतन-प्रमाता के प्रतिकूल 'वह एक सारभूततत्त्व और शक्ति 
हे जिसके साथ जीवात्मा का अन्तरंग जीवन या आन्तरिक प्रमातृनिष्ठ दशा 
केवळ अव्यक्त रूप से एकात्म होती है परन्तु जिसमें यह एकता आन्तरिक 
ग्रमातृनिष्ठ बोध के रूप में वतमान नहीं होतो! । 


इससे अधिक विकसित क्रमद्शा उस अव्यक्त एकता का वोध है जिसको 
उसके अब्यक्तरूप में शास्त्रीय कला अपनी अन्तवस्तु के रूप में स्वीकार कर 
खेती है और शारीरिक आकृति में जिसको पूर्णतया प्रदर्शित करने में सक्षम 
होती है । अव्यक्त शक्ति मात्र का आत्म-चेतना सहित ज्ञान ( 5९. 
conscious kn0Wl९५४०) तक यह उत्थान एक महान सेद उत्पन्न करता 
है। यह मभेद उस भेद से मात्रा में कम नहीं है जो मनुव्य और पशु में 
वर्तमान हे । मनुष्य पशु हे परन्तु अपनो पाशविक क्रियाओं में वह पशु की 
भांति अव्यक्त क्षेत्र (0०81181 5010218 ) तक ही सीमित नहीं है। वह 
पाशविक क्रियाओं का ज्ञाता और बोद्धा भी है । 


तव यदि मानवता एवं दिव्यता की एकता को अग्प्रक्त दशा से स्वास्म- 
चेतनायुक्त एकता (९1-०००५ 1719) की क्रमद्‌शा तक उठाया जाता हे 
तो यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सस्य अन्तर्वस्तु के प्रदर्शन के लिए 
वास्तविक माध्यम चिदास्म रूप की इन्द्रियबोध्य एवं अस्पष्ट सत्ता नहीं है 
वरन स्वयं आत्मा का आत्मबोधपूणं आन्तरिक जीवन है । 


वह ईसाई धमं है क्योंकि यह ( मनुष्य ) मन के सामने विशेष व्यक्ति 
संबंधित चिद्रूप ईश्वर को नहीं वरन्‌ उस चिदात्मा स्वरूप ईश्वर को उपस्थित 
करता है जो चिद्रूप और सत्य परतच्व है जो इन्द्रियबोध्यविषयक कल्पना का 
परिध्याग कर युक्ति तरव के आन्तरिक जीवन में प्रवेश करता है और शरीर 
की आकृति को नहीं वरन्‌ परकथित ( युक्ति तरव के जीवन) को अपनी 
अन्तर्वस्तु का माध्यम बनाता है एवं इसी में उसकी निश्चित बाह्य सत्ता 
स्थापित करता है । इस प्रकार से मानवीय और दिव्य स्वभाव की एकता 





१. फिला०' आ० भाग १-१०७ 


बया BN 8. 1... छ 


अ 


काव्यकला ४६१ 


एक चिदात्मक एकता हे और उसका साक्षात्कार केवळ आध्यास्मिक ज्ञान से 
चिदात्मा के अन्दर ही किया जा सकता है । आध्यात्मिक छान के साधन से 
प्राप्त यह नूतन अन्तवस्तु इन्द्रियबोध्य निरूपण के साथ इस प्रकार से आबद्ध 
नहीं हे कि परकथित ( इन्व्रियबोध्य निरूपण ) से छुटकारा नहीं पाया जा 
सकता । यह कहना अधिक समीचीन होगा कि इस साक्षात इन्द्रियबोध्य 
अस्तित्व से यह सुक्त किया जाता हे । 


संक्षेपतः यह कह सकते हैं कि स्वच्छन्द क्रमदशा में कला का उद्देश्य 
उस आध्यात्मिक क्रिया का स्वतन्त्र और निश्चित रूप में निरूपण है जो 
चित्स्वरूपिणी बुद्धि के आन्तरिक संघार में आध्यात्मिक क्रिया के रूप में 
अवगत होती हे। इस प्रकार के उद्देश्य के अनुसार कळा केवळ ऐन्द्रिय 
प्रत्यक्ष के लिए क्रियानिष्ठ नहीं हो सकती हे । कला को स्वतन्त्रता पूर्वक उस 
आन्तरिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए जो उसके उद्देश्य से इस प्रकार 
से एकीभूत हो जाता हे जैसे कि वह स्वयं उस उद्देश्य के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हे अर्थात्‌ प्रस्यक्षकर्ता एवं एक बाह्य विषयवस्तु का भेद नष्ट हो 
जाता है , प्रदर्शित अन्तर्वस्तु आत्मा के जीवन का एक अंश होता हे।. 
अन्य शब्दों में कहें तो यह कहेंगे कि यह कला अपने को आत्मा की घनिष्ठता 
( intimacy ) को, हृदय को अर्थात्‌ उस भावावेगावमक जीवन? को संपती हे 
जो स्वयं चिदस्मा ( 8171 ) का माध्यम हे। 

वास्तु प्रतीकात्मक कला हे। मूर्तिकला शास्रीय ( ९855081) कळा हे 
एवं चित्रकला, संगीतकला एवं काव्यकला स्वच्छन्द कलाएँ हैं । अपने निम्न- 
तमरूप में परतस्व को प्रकट करने के ळच्य की पूति कला नहीं कर सकती ।. 
इसका क्रमिक उन्नयन होता हे। इस उन्नयन के पथ पर यह चिदात्मा के 
विभिन्न रूपों को पार करती है। नाटक में इस उन्नयन का अन्त हो जाता 
है । काब्य सवोत्कृष्ट कळा है और नाटक सवोत्कृष्ट काब्य है । परन्तु इसी 
ही कारण से साथ ही साथ काव्यकला सब कलाओं का विळयीकरण ( 01550- 
11101 ) भी है एवं चिदात्मा के उच्चतर स्वरूप अर्थात्‌ धमं’ रूप में 
अभिव्यक्त होने के लिए एक मध्यवर्ती दशा है । 


काव्यकला 
स्वच्छुन्दवर्गीय कछाओं में काब्यकला तीसरी ओर सर्वाधिक आध्यात्मिक: 
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४६२ स्वतन्त्रकलाशारू 


'कला है । इसका विशेष लक्षण इस तथ्य में है कि यह अपनी आध्यात्मिक 
विषय वस्तु का निरूपण ऐसे इन्द्रियबोध्य रूप में कर सकती है जो सन की 
कल्पना शक्ति को स्वतन्त्र क्रीडा के लिए जाग्रत करती है। यह कला जिस 
उपादान सामग्री का उपयोग करती है वह बोळ्चाळ की ध्वनियां हैं । परन्तु 
जिस प्रकार से संगीत कला में ये ध्वनियां अनिश्चित स्वरूप संवेदना के सूचस 
भेदो और उत्थान क्रम को प्रकट करती हें उस प्रकार से न कर काव्य में ध्वनियां 
निश्चित रूप मानसिक ज्ञप्तियों को प्रकट करती हें । यह काव्यकला सानवीय 
वागिन्द्रिय से उच्चरित ध्वनि को प्रतीक मात्र ही बना देती है । 


गान और काव्य के माध्यम के रूप में ध्वनि 


वह उच्चरित ध्वनि जो काव्य? सँ एक आध्यात्मिक विषयवस्तु का 
निरूपण करती है ज्ञप्ति का चिह्ममात्र हे और अपने में महत्वहीन है । 
-काव्यानुभव का वह ( उच्चरित ध्वनि ) कोई परमावश्यक अंश नहीं है । यह 
उसके प्रमेयनिष्ठ अंश की रचना नहीं करता । क्योकि यह विचार, भावावेग, 
` भावावेश अथवा तस्समान आत्मा की कोई दशा है जिसका बोध भननकर्ता 
सहृदय को होता है और जिसको वह एक उस विषयवस्तु के रूप में अपने 
सामने उपस्थित पाता है जो वास्तविक प्रमेयनिष्ठ अंश. का विधायक है। 
काव्यानुभव में कल्पना ध्वनि से प्रभावित न होकर उससे प्रभावित होती 
है जिसका यह ध्वनि प्रतीक है अर्थात्‌ विचार, संवेदना अथवा एक कोटि का भद्र 
भावावेग । और एक उपस्थापित अन्तर्वस्तु के विशेष लक्षणों के विस्तारण 
( ९lab0rati0n ) करने की एवं उन सबको अंगअंगी रूप में सम्पूर्णतया 
सम्बन्धित करने की प्रक्रिया को किसी भी यथार्थ ध्वनि की आवश्यकता 
नहीं पड़ती है । परन्तु गान कला में ध्वनि किसी ज्ञपि, संवेदना या भावावेग 
का प्रतीक सात्र ही नहीं होती चरन्‌ एक स्वतन्त्र माध्यम के रूप में होती 
हे । इसी कारण स्वरों के वे प्रकार कलापूर्ण ढंग से विकसित होते हैं जो 
गान कळा का मूळ लच्य और उद्देश्य हो जाते हैं । 


ध्वनि को स्वतन्त्र इन्द्ियग्राह्य मध्यम के रूप में न ग्रहण करने फे कारण 
बाह्य विषय के रूपः में काव्य जो कुछ भी खो देता है उसकी अपने लिए 
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गान ओर काव्यः के माध्यम के रूप में ध्वनि ४६३ 


आपति वह कलात्मक मानसचचक्षुओं से साज्ञाल्कृत उस ज्ञप्ति रूप विषय को 
प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण कर लेता है जिसको काव्यगत भाषा 
सहृदय के सननास्मक मन के सामने उपस्थित करती है। क्योंकि कल्पना 
का यह काम है कि वह ज्ञप्तियों, संवेदनाओं, भावों अथवा भादादेगों को 
घटनाओं, क्रियाओं, सनोव्रृत्तियों (71000 ) और आवावेशो के प्रदर्शनों से 
सुसज्जित करे एव एक ऐसो वस्तुकी रचना करे जो प्रतिभास (phenomenon) 
के रूप में वाह्यांश में उतना ही पूर्ण हो जितना कि वह अपनी अन्तर्वस्तु के 
झसिमूलक महच्च में पूर्ण हे और इसी लिए कलात्मक मानस चचक्षुओं से 
साच्चात्क्रत विषय ( ४15107 ) की विधायक होती है । 

इसके अतिरिक्त गानकला काव्यकला की भांति अपने बाह्य भौतिक 
माध्यम” को अपनी अन्तर्वस्तु से प्रथक्‌ नहीं करती । क्योकि काव्य में ज्ञप्ति 
का विस्तारण वाणी की ध्वनि से अधिक स्वतन्त्रता से होता है। यह 
( ज्ञप्ति ) ध्वनि से पथक्‌ कर ली जाती है तथा कल्पना विरचित मानसिक 
जस्तियों की विलक्षण श्रेणी में प्रकट होती हे । परन्तु गानकळा में यद्यपि 
आन्तरिक जीवन अन्तर्वस्तु के रूप में स्वर (1071९ ) में रहता है फिर भी 
यह ( स्वर) अपनी अन्तस्तु से काव्यकला के समान विल्कुल पृथक्क्रत 
नहीं होता एवं इसलिए चेतना में प्रवेश करता है, तथा अपने अन्तर्वस्तुरूप 
संवेदना अंथवा भावावेग के साथ गानकला के अनुभव का बाह्य विपयांश 
होता है । 

काव्य तथा गानकळा* दोनों में ही ध्वनि उनका उपादान रूप माध्यम 
होती है। इन दोनों प्रसंगों में सम्पूर्ण वाह्यविपय सामग्री के स्थान पर 
उस ध्वनिरूप प्रमातूनिष्ठ माध्यम. का प्रयोग करते हैं जिसमें कोई भी 
दृश्यमानता नहीं होती एवं जो एक ज्ञप्ति रूप ( आदश ) अन्तरवस्तु को चक्षु- 
रिन्द्रिय की सहायता के बिना ही चिन्तनाव्मक मन से समझने के योग्य 
बनाता हे । परन्तु ध्वनि का समानरूप से उपयोग करने पर भी काव्य 
तथा गानकला में भेद यह है कि गानकला के लिए सांगीतिक मिश्रित स्त्रर- 
समुदाय स्वयं आवश्यक साध्य है । क्योकि यद्यपि गीत के मागं और गति 
तथा उसके सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध चिन्तनानिष्ठ मन की चेतना क सामने 
जत्तिरूप विषय को उपस्थित करते हैं फिर भी इस प्रकार से उपस्थित किया 
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राया ज्ञप्तिख्प विषय शुद्ध रूप से ज्ञक्ति रूप नहीं होता वरन सांगीतिक स्वर 
के साथ उसकी अभिव्यक्ति के रूप में घनिष्ठता से सम्बन्धित होता है । 
वास्तविकता यह है कि सांगीतिक स्वरों से घनिष्टतया सम्बन्धित ज्ञप्तियों का 
मिश्रित समुदाय ही गान को उसका तारिवक वेशिष्ट्य ( ८३7३०1९7 ) प्रदान 
करता है। अपने स्वोपस्थापित विषग्र एव स्वजनित अनुभव दोनों में ज्ञप्ति 
का स्वर.के साथ घनिष्ट सम्वन्ध होने के कारण ही ग्रानकळा चेतनापूर्ण 
जीवन की ज्ञप्तिरूप सम्पूर्ण सम्बृद्धि को प्रदर्शित नहीं कर सकती हे । अतएव 
यह ( गानकळा ) ऐसी आध्यात्मिक अन्तवंस्तु को प्रदर्शित कर सकती है जो 
काव्य की प्रदर्शनीय आध्यात्मिक अन्तवंस्तु से अधिक अनिश्चित रूप है । एवं 
ऐसे भावावेग को प्रदर्शित करती है जिसकी अभिव्यक्ति सुस्पष्ट नहीं है । 

कवि के कल्पनात्मक चित्र को गानकला पूणतया प्रदर्शित नहीं कर सकती 
है। क्योंकि इस प्रकार के चित्र की अन्तर्वस्तु ( ००7८7 ) वह ज्ञप्ति हे जो 
इतने अधिक सूचम रूप में परिभाषित होती है कि इसे स्वर्रो में प्रदर्शित 
नहीं किया जा सकता । तथा इसका रूप बाह्य आभास का इन्द्रियग्राह्म 
रूप नहीं होता वरन्‌ बाह्य आभास का वह रूप होता हे जो प्रत्यक्षऊत्रीं युक्ति 
शक्ति को आन्तर इन्द्रिय (inner sense of perceptive 129501) पर अंकित 
होता है । अतएव इस प्रकार की ज्ञसिर्यो और रूपों को सांगीतिक स्वर से 
भिन्न साध्यम की आवश्यकता पड़ती है । अतएव ऐसी ज्ञक्तियों ओर रूपों 
को उन शब्दों से प्रकट करते हैं जो ज्ञाप्य विचारों के शुद्धरूप वाह्य प्रतीक 
हैं और ध्वनियां के रूप में काव्यात्मक कल्पना का अथवा काऱ्यानुभव का 
कोई अंश नहीं बनते । काव्य और गानकला के बीच यही मूल भेद है । 


काव्याचुभव का प्रमेयनिष्ठ अंश 

हम गत उपप्रकरण में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि काव्यानुभव का विशेष 
लक्षण बाह्यत्रोधेन्द्रियों की समस्त विषय वस्तुओं का अभाव हे और यहाँ 
तक कि शब्द-ध्वनि तक का अनुभव इसमें नहीं आने पाता । अतच स्वभावतः 
प्रश्‍न यह उठता हे कि 'वह क्या है जिससे काव्यानुभव का प्रमेयांश रचित 
होता है ।! इस प्रश्न का उत्तर हेगेल यह देते हैं--'यह स्वयं मन से साचारकृत 
ज्ञप्ति एवं कदपना से संगठित अन्तचस्तु है?।? काव्य के रूप ( forms) 
इन्द्रियग्राद्य नहीं वरन्‌ आध्यात्मिक होते हैं। ज्ञप्ति, काल्पनिक चित्र ( 1718 - 
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8०9 ) भावावेग एवं इसी प्रकार के अन्य आध्यात्मिक रूप वे विशिष्ट प्रकार 
( modes ) हें जिनमें काव्य की प्रस्येक अन्तर्वस्तु प्रदर्शित की जाती है 1 
अतएव काव्यानुभव का प्रमेयांश बाह्य सत्य से निर्मित नहीं होता वरन्‌ 
उससे निमित होता है जो ज्ञप्तिरूप है अर्थात्‌ किसी ऐसे तत्त्व से निमित है 
जो स्वयं चेतनापूर्ण जीवन में एकांतिक ( ९४०।०५४९ ) भस्तित्व प्राप्त करता 
है, यह ऐसा तत्त्व हे जो मन से चिंतित अथवा कल्पित हे । काव्यानुभव में 
स्वयं मन अपना वोध्य विषय बनता है । 


काव्यकृति में प्रकृति का स्थान 


प्रकृति) का बाह्य संसार काव्यकृति की अन्तवंस्तु नहीं है । सूर्य, चन्द्र, 
तुङ्ग पर्वत और आहुद्कारी प्राकृतिक दृश्य कविता की अन्तर्वस्तु नहीं हैं । 
काव्य की उचित अन्तवंस्तु मानवजाति के आध्यात्मिक हित हैं। अतएव 
प्रकृति का लोक काव्य के चेत्र में तभी प्रवेश करता है जब इसको मनुष्य 
का वातावरण मान लेते हैं, जव इसका सम्बन्ध चेतनापू्ण जोवन की 
ज्ञप्तिरूपता ( 1089119 ) के साथ होता है और जब मन इसे उपादानरूप 
में स्वीकार करता है और इस पर स्वयं अपनी शक्ति का प्रयोग करता है । 
अतएव काव्य का एक मुख्य कर्तव्य यह है कि पाठक अथवा श्रोता की 
मानसिक दृष्टि के सामने चिदात्मा के जीवन की शक्तियों को उपस्थित करे 
अर्थात्‌ उस सबको प्रदर्शित करे जो मनोवेग अथवा भावावेश की दशा में हृदय 
में तरंगित होता हे अथवा शान्त दशा में अन्तःकरण में भासित होता है। 
संक्षेप में यदि कहना हो तो कहेंगे कि मानवीय ज्ञप्ति का वह क्षेत्र जिसमें सब 
कुछ अन्तर्भूत है, कर्म, वीरता द्योतक कार्य, भाग्य, लौकिक समस्याएँ और 
अलौकिक दिव्य शक्ति सभी को प्रकर करना काव्य का कतव्य है । 


काव्यकृति में एकता 
गत अनुच्छेद में हमने यह कहा कि मानवजाति के हित काव्य की 
समुचित विषयवस्तु हैं । अतएव काव्य का लचय चिदात्मा को उसके सामान्य 
रूप में, वातावरण से स्वतन्त्र तथा अप्रभावित रूप में प्रदर्शित करना है । 
प्राकृतिक संसार से उसका सम्बन्ध उसी हृद्‌ तक है जहां तक उसको मनुष्य 
का वातावरण माना जाता हे और वह एक ऐसी सामग्री माना जाता दै 
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जो चिदात्मा की स्वतन्त्रता को अभिव्यक्त करने के लिए उत्प्रेरक होती हे। 
काव्य में व्यक्तियों, कार्यो, भावावेगों एवं ज्ञप्तियों को केवळ उनके. लिए ही 
और उनके एकाकी रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता है वरन्‌ चिदात्मा की 
स्वतन्त्रता और अपरवशता के व्यंजक रूप में और उसी से संचालित रूप में 
प्रदर्शित किया जाता है । इसका परिणाम यह होता हे कि काव्य में सामान्य 
तत्व अथवा युक्ति तत्त्व अर्थात्‌ स्वतन्त्र तथा अपरवश चिदात्सा को उसके 
निश्चिताकाररहित सामान्य रूप में प्रदशित नहीं किया जाता चरन्‌ उसे उस 
निश्चिताकार विशिष्टरूप में प्रदर्शित किया जाता हे जिसे वह अपनी स्वतन्त्रता 
को प्राकृतिक वातावरण से उप्प्रेरित कार्यो और भाव।वेगों में प्रकटित अथवा 
अभिव्यक्त करने के कारण प्राप्त करती हे । इस प्रकार से काव्य़रकृति एक 
ऐसा पूण शारीर हे जिसका प्रत्येक अवयव आध्यात्मिक तत्त्व से ठीक उसी 
प्रकार से सम्बन्धित हे जिस प्रकार से शरीर के सभी अवयव आत्मा अथवा 
जीवन तत्त्व से सम्बन्धित हें । अतएव आध्यात्मिक अन्तर्वस्तु, अपने 
अनियताकार सामान्य रूप में नहीं वरन्‌ प्राकृतिक वातावरण के सध्य अपने 
को कार्यो और भावावेर्गा में अभिव्यक्त करने के कारण प्राप्त नियताकार विशिष्ट 
रूप में, काव्य कृति में एकता अथवा अखण्डता जनक तत्त्व होता है । 

अतएव वह सामान्य? जो काव्य की समुचित अन्तर्वस्तु हे एवं ते व्यक्ति 
जिनके चरित्र, जिनसे सम्बन्धित घटनाएँ तथा जिनके काये इसको अभिव्यक्त 
करते हैं दोनों को विळग नहीं होना चाहिए। सामान्य तत्त्व से रचित 
अखण्डता की डोरी में व्यक्ति के चरित्रों, घटनाओं तथा कार्यों को पिरोहा 
होना चाहिए जिससे उनकी एक सुसंगठित पूर्ण माला बन जाय । उदाहरण के 
लिये इलीयड ( 11190 ) में यूनानियों और ट्रोजनों का युद्ध तथा यूनानियों 
की विजय अटूट रूप से एशिल्लेस (8०॥॥1८७) के क्रोध के साथ जुड़े हुए हैं । 
इस प्रकार से एलीयड में वह कोप जो स्वयं चिदात्मा की स्वतन्त्रता की 
अभिव्यक्ति है एकताजनक तत्व है । 


काव्य का रूपांश 
काब्य के दो अंश हे--अन्तवेस्तु एव रूप । चेतनापूण जीवन का ज्ञप्तिरूप 
तत्व उसकी अन्तवस्तु' है। परन्तु इस प्रकार की अन्तर्वस्तु के कलात्मक 
प्रद्शन में मूर्तिकला एव चित्रकला की भाँति प्रत्यक्षग्राह्म प्रमेंयनिष्ठ रूपों तक 
ही काव्य अपने को सीमित नहीं कर लेता और न उस आदर्श भावावेग के 
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उस रूप तक ही अपने को सीमित कर लेता है जिस में इसकी क्षणिक सत्ता 
जीवात्मा के जीवन में होती है । तथा न चिन्तनाशील मन (1001८0110८ 
thou! ) के रूपों तक ही अपने को सीमित करता है। काव्य के लिए यह 
आवश्यक है कि वाह्येन्दरियग्राह्म विषय और अन्तःकरण ग्राह्मय संवेदना और विचार 
के बीच यह सध्यस्थ स्थान को ग्रहण करे । यह विचार से ऋण के रूप में 
उस ज्ञप्तिख्प सामान्यांश को लेता हे जो इन्द्रियों से साक्षासक्तत विशेषताओं 
को एकता के सूत्र में बाँचता है । ऐन्द्रिय प्रत्यक्षा के लोक से भी विशेषों को 
यह ऋण के रूप में स्वीकार करता हे । यह अपने ज्ञप्तिर्प अथवा आवश्यक 
अन्तदेस्तु को मानवीय कार्या, घटनाओं तथा चेतनापूर्ण जीवन की इसी 
प्रकार की अभिव्यक्तिओं के वेश में प्रकट करता है। भाषा में यह ( काब्य ) 
अपनी ज्ञप्तिख़्प अन्तर्वस्तु को बाह्य रूप प्रदान करता है। चेतनापूर्ण जीवन 
से गृहीत अन्तर्वस्तु को एक आदर प्रतिच्छाया के रूप में प्रदर्शित करता है 
परन्तु यह अन्तवेस्तु मानर्वो अथवा देवताओं के कार्यों से परिच्छिन्न होती है । 
यह जिस कार्य का कलात्मक निरूपण करता है वह उन स्वतःसिद्ध आचारिक 
शक्तियों ( ९111०91 10285 ) से उद्भूत होता है जो मानवीय एवं देविक 
कार्यों की सूळ उद्गम हैं । यह कार्य प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और इस प्रकार 
से घटनाओं की एक पूर्ण श्रेणी उत्पन्न होती हैं । इस रूप में यह कार्य काब्य 
में निरूपित होता है । 


काव्य के भेद 

हेगेळ ने काव्य के तीन स्पष्ट भेद किए हैं ? १. महाकाव्य, २. गोतकाव्य 

एवं ३. नाव्यकाब्य । हमारे अपने दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हम 
सामान्यतः नाव्यकाध्य के विषय में और विशेषतः ढुःखान्त नाटक के विषय 
में उनके सिद्धान्त का वर्णन अधिक विशद रूप में करें इसका कारण यह 
है कि अभिनवगुप्त का वह रस सिद्धान्त जिसके साथ हम हेगेल के सिद्धान्त 
की तुलना करना चाहते हैं प्रधानतया नाव्यकला पर ही आधारित है। 
अतएव संक्षिप्त रूप से महाकाव्य़ तथा गीतकाब्य के विषय में हेगेल के मत 
का उल्लेख करने के पश्चात्‌ उनके ढुःखान्त नाटक ( 98८09 ) विषयक 
सिद्धान्त का निरूपण हम करेंगे जिससे कि हम सुगठित रूप में उनके मत. 
को प्रकट कर सके । 
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४६८ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


महाकाव्य 


महाकाव्य ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है जो कार्य-कारण सम्बन्ध से 
सुसंबन्धित एक सुगठित पूर्ण वस्तु की रचना करती हैं । क्योंकि इसका च्य 
काव्य रूप में एवं वास्तविक तथ्यों के रूप में या तो आवश्यक अंशों से 
युक्त पूर्ण काय का निरूपण है या उन व्यक्तियों का निरूपण है जिनसे इस 
प्रकार का कार्य विविध बहिनिष्ठ घटनाओं के रूप में उत्पन्न होता है । यह 
( महाकाव्य ) बाह्य तथ्य को बहिरनिष्ठ रूप में प्रदर्शित करता है । यह कवि 
अथवा काव्यपाठक के हृदयगत भाव अथवा निजी कल्पना? की अभिव्यक्ति 
नहीं हे । इसमें जो कुछ भी वर्णित किया जाता है वह वास्तविक जीवन का 
एक भाग मालूम पड़ता हे और इसे ऐसा ही मालूम पड़ना चाहिए । 


गीतकाव्य 


रचयिता के आन्तरिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाला गीतात्मक काव्य 
( Lyric poetry ) की विषयवस्तु ज्ञप्ति रूप जगत है अर्थात्‌ जीवात्मा का 
मननात्मक अथवा भावावेगपूर्ण जीवन है । यह ( गीतकाव्य ) आत्मा के 
इस जीवन को उस रूप में प्रकट नहीं करता जिस रूप में यह अपने को कार्य 
रूप में प्रकट करता है वरन्‌ उस रूप में प्रकट करता हे जेसा रूप आत्मप्रकटन 
( self-expressi0n ) में होता है । वस्तुतः आश्म-प्रकटन गीतकाव्य का चरम 
लच्य है । यह बाह्या तथ्यों अथवा घटनाओं का वर्णन नहीं करता वरन्‌ 
सावावेग तथा ब्यक्ति की आन्तर दृष्टि से सात्षात्कृत जीवन का वर्णन करता 
है। गीतकाव्य के पठन में जेसा कि महाकाव्य के पठन में होता है पाठक 
विषयवस्तु से सवंथा अलग नहीं होता । इसके विपरीत वह ज्ञप्तियों एवं मतों 
को इस प्रकार से पढ़ता है जेसे कि वे स्वयं उसके भावावेगात्मक जीवन की. 
अभिव्यक्तियाँ हों । 


नाट्यकला सर्वोत्कृष्ट कला 


सामान्यतः कळाकृतियों में उस वर्ग की कलाकृति परमोर्कृष्ट है जो मनुष्य 
की वाणी' को अपने माध्यम के रूप में ग्रहण करती है । क्योंकि कलात्मक 
कृति के लिए कोई भी ऐसा दूघरा माध्यम नहीं है जो आध्यात्मिक जीवन को 


व्यक्त करने में इतना पूर्णतया पर्याप्त हो । अतएव काव्य सर्वोत्कृष्ट कोटि की 
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नाट्यकला का उत्थान कब होता है ४६९ 


कला है । तथा नाव्यक्काव्य काव्यकळा का सर्वोस्कृष्टरूप है । क्योंकि (३) 
रूप और विषयवस्तु दोनों का विशदीकरण इसमें इस प्रकार से किया जाता 
है कि उनसे एक सर्वाशपूर्ण वस्तु उत्पन्न हो जाती हे । ( २ ) इसमें महाकाव्य 
'की प्रमेयनिष्ठता एवं गीतकाव्य की प्रमातृनिष्ठता परस्पर संयुक्त होतो हैं 
और इस प्रकार से यह 'भाव' तथा 'प्रतिभाव' का संन्धान ( synthesis ) 
है । यह दर्शक की कल्पनाइष्टि के सामने स्वतन्त्र कार्य को एक तास्विक तथा 
निश्चित तथ्य के रूप में प्रदर्शित करता है। एवं जिस कार्य का प्रदर्शन 
नाटक करता हे वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में लगे हुए पात्र के निजी 
जीवन मात्र से ही उदूभूत नहीं होता वरन्‌ वह कार्य ऐसा होता है जो 
व्यावहारिक जीवन में आदशंस्वरूप लचयोँ, व्यक्तियों और समाघातों की 
प्रतिक्रियाओं के कारण विशिष्ट रूप ग्रहण करता है। इसमें वाह्य परिस्थिति 
'एव वातावरण के बाह्य अंशों का स्वस्वरूप में वर्णन नहीं होता और न इसमें 
कार्य और घटना का वर्णन उच्च प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से महाकाव्य 
में उनका वर्णन होता है। अतएव नाट्यकलाकृति - जीवन की सजीवता को 
प्राप्त कर सके इसलिए यह आवश्यक है कि इसमें दृश्यों को पूर्णतया चित्रपर्टो 
में प्रदुशित किया जाय । 


नाट्यकाव्य के सामान्य सिद्धान्त 


नारक माननीय कार्यो? और सम्बन्धो को उनके वास्तविक प्रत्यच्तणीय 
रूप में कल्पना इष्टि के सामने उपस्थित करता है । नाट्य-प्रदर्शित कायं 
मानवीय परस्पर विरोधी मनोवेगों एवं चरित्रं से उद्भूत होते हैं ओर इसलिए 
इनमें समाघात वर्तमान होता है । क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया को उरपन्न करती 
है । नारक विशिष्ट परिस्थितियां में सजीव व्यक्तियों के निश्चित विशिष्ट 


पुरुषार्थो को प्रदर्शित करता है । 


नाट्यकला का उत्थान कब होता है 


राष्ट्रीय जीवन की सांस्कृतिक परिस्थिति से प्रधानतया नारक की उत्पत्ति 
होती है । इसके पूर्व महाकाव्य और गीतकाव्य दोनों का होना परमावश्यक 
है क्योकि इसमें दोनों के लचण वर्तमान होते हैं । नाट्यकला के उद्गम के 
लिए स्वतन्त्र भाव्मचेतना एवं मानवीय पुरुषार्थों, उन्नत दशाओं और नियत 
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४७० स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


भविष्या का सुस्पष्ट सामान्य प्रत्यय अथवा ज्ञप्ति का होना नितान्त आवश्यक 
हे । अतएव इस कला की उरपति तभी होती है जब कि राष्ट्रका उत्थान 
उस सांस्कृतिक तळ तक हो जाता है जो राप्ट्रीयविकास के मध्यकाल तथा 
उसके परवतीं काळ में सम्भव है । 


महाकाव्य एवं गीतकाव्य के संधान के रूप में नाटक 

महाकाव्य में राष्ट्र के अत्यन्त प्राचीनकाळीन इतिहास की घटनाओं और 
उत्कृष्ट वीरकार्यो का वर्णन होता है। यह ऐसे कायं का वर्णन करता है जो 
निश्चित घटनाओं एव बाह्य जीवन के वीरकार्यो क रूप में राष्ट्रीय चेतना 
के सर्वागीण स्वरूप को प्रतित्रिवित करता है । इसमें निजी संकल्प, वैयक्तिक: 
लचय एवं महत्त्वपूर्ण बाह्य परिस्थिति के बीच एक सन्तुलन रहता है । 

परन्तु गीतकाव्य विशिष्ट व्यक्ति को उसकी प्रमातृनिष्ट जीवन की स्व- 
तन्त्रता में प्रदशित करता है । इसका प्रकरनीय विषय एक विशेष परिस्थिति में 
विशिष्ट व्यक्ति की संवेदना अथवा भावावेग है । 
नाटक में महाकाव्य और गीतकाव्य दोनों के इष्टिकोणों का संयोग रहता 
है। यह महाकाव्य के दृष्टिकोण को उस अंश में भपनाता हे जिस अंश में 
हमारी कल्पनादृष्टि के सामने कायं और घटना को यह ( नारक ) उपस्थित 
करता है । परन्तु वह ( महाकाब्य के ) इस इष्टिकोण को गीत के दृष्टिकोण 
से वहां तक संमिलित करता है जहां तक कि कार्यो और घटनाओं को राष्ट्र 
की चेतना को प्रतिविम्तित करते हुए नहीं चरन्‌ व्यक्ति की चेतना को प्रति- 
विम्वित करते हुए प्रदर्शित करता है। अतएव नाटक में घटनाएँ और कार्य 
वाह्य परिस्थिति से उत्पन्न न होते हुए व्यक्ति के संकदू्प एवं चरित्र से उद्‌ भूत 
होते हुए दिखाई देते हैं । परन्तु नारक में व्यक्ति को अपनी एकाकी स्वतन्त्रता 
सें जमा हुआ नहीं रहने दिया जाता । वह उपस्थित परिस्थिति? के विलक्षण 
स्वरूप के सहारे से अपने ळचय की सिद्धि करता है। प्राप्त विशिष्ट दशाओं. 
में ही उसके चरित्र और लच्य उसकी इच्छाशक्ति का अन्तर्वस्तु ( ०071०1६ ) 
बनते हैं । नाटक में कायं को विकास की और उन अन्य शक्तियों से संघर्ष 
की प्रकिया में प्रद्शित करते हैं जो घरनापथ को ऐसी दिशा में मोड़ देती 
है जो नायक से इच्छित तथा उद्दिष्ट दिशा के विपरीत होती हे। नाटक में. 
प्रमातूनिष्ठ अश अर्थात्‌ विशेष पुरुष एवं नारी का आध्यात्मिक जीवन 
आवश्यक है । 
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अतएव विशेष व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को आकर्षक होने पर भी 
नाटक आवावेगात्मक जीवन की शुद्ध गोतकाव्य में वर्णनीय दशाओं से सन्तुष्ट 
नहीं रह सकता और नतो यह महाकाव्य की रीति के अनुसार राष्ट्रीय 
विक्रमो के अकटीकरण तक ही सीमित रह सकता हे । नाटक एक निश्चित 
लच्यनिष्ट चरित्र को प्रदर्शित करता है । यह निश्चित लच्य उस परिस्थिति 
में उस व्यक्ति की इच्छा रूप आत्मा की एकता ( volitional self-identity } 
की व्यावहारिक अन्तर्वस्तु (9190281 ०९ ) के प्रभावपूर्ण अंश का 
विधायक है जिसमें विरोध और संघर्ष के कारण वह अपने उद्देश्य की प्राहि . 
में सफळ अथवा असफल होता हे । अतएव नारक में आत्मा के जीवन का 
प्रदर्शन प्रभावपूर्ण कार्य का रूप ले लेता है । यह शुद्ध ज्ञप्ति के क्षेत्र को पार 
करता है और अपने को वाह्य संसार की विषयवस्तु बनाता हे । वह कार्य 
जिसके रूप में नाटक में आत्मा के जीवन को प्रकट करते हैं कोई एक वाह्य 
तथ्य मात्र ही नहीं होता, इसके विपरीत यह नाटक के प्रधान पात्र की इच्छा- 
शक्ति से निष्पादित होता है, और इसको इसी रूप का मानते भी हैं। कार्य से 
जो कुछ उत्पन्न होता हे उसको अभिनेता व्यक्ति अपने से उत्पन्न मानता है 
तथा उसके निजी चरित्र और उसकी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। 
स्वस्वरूप प्राप्ति में प्रवृत्त ( ऽ९1f-7९411210९ ) व्यक्ति की आत्मा का जीवन? 
सम्पूर्ण जटिल बाह्य परिस्थिति से निरन्तर संबंधित रहता है । 

इस प्रकार से शब्द के वास्तविक अर्थ के अनुसार “नाटकीय कार्य! का 
अर्थ उस आदर्श रूप इच्छा और लघ्य का निष्पादन है जिसकी सिद्धि से 
व्यक्तिरूप कर्त्ता अपना पूण तादात्म्य कर लेता हे और इसके परिणाम स्वरूप 
इससे जो कुछ उत्पन्न होता हे उसको प्रमेयनिष्ठ जगत का विधायक अंश 
मानता है । नाटकीय पात्र अपने कमों के फळ को स्वयं भोगता है । 


| ¢ ० प्रे 

महाकाव्य से नाटक अधिक सक्षिप्त (3७५७०) होता है 
नाटक की ' प्रदर्शनीय विषयवस्तु नायक का निजी लच्य हे । यह बाह्य. 
संसार से उतना ही चुनता है जितना कि ऐसे ळचय के साथ आवश्यक रूप से 
ग्रथित है । अतपुव महाकाव्य की अपेक्षा स्वभावतः यह अधिक सक्षिप्त होता 
है । नाटकीय कार्य का आरम्भ प्रधान पात्र के स्वेच्छाकृत निर्णय से होता है | 
इस कार्य को महाकाव्य-वर्णित कार्य की भांति विविधांशों में सम्पूण संसार 
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४७२ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


पृष्ठभूमि के रूप में अपेक्षित नहीं होता । इसका प्रयोजन उस परिस्थिति का 
© a © ` 
प्रदर्शन है जिसमें व्यक्तिइप पात्र अपने ळचय का निर्णय करता हे और उसकी 
पूर्ति करता है । इसके अतिरिक्त नाटक में उस कोटि के व्यक्ति अर्थात्‌ नायक 
का चित्रण राष्ट्रीय गुणों की सम्पूण जटिलता के आधार पर नहीं करते वरनू 
उसका चित्रण केवळ उन्हीं गुर्णा क आधार पर करते हैं जो प्रत्यक्षतः कार्य से 
संबंधित हैं । उस नायक का एक विशिष्ट लक्ष्य होता है जिसको सामान्यरूप 
आध्यात्मिक जीवन अन्तरात्मा में उत्प्रेरित करता है। और इस लक्ष्य को 


. नाटक उस से अधिक उच्चपद्‌ पर प्रतिष्ठित करता है जितना शुद्ध रूप से व्यक्ति- 


जीवन में सम्भव है । अतएव नाटक में नायक के चरित्रं के उन विशेष लक्षणों 
का वर्णन करना अतिष्यथं हे जिनका साक्षात्‌ संबंध काय के साथ नहीं है । 
अतएव कार्यनिष्ठ ब्यक्ति के सम्वन्ध में भी नाटक महाकाव्य से अधिक संच्षिप्त 
होता है । 


नाटक की विषयवस्तु के रूप में दिव्य ( D४in९ ) 


नाटकीय कार्य को राष्ट्रीय अस्तित्व की पृष्ठभूमि पर दरित न कर एक 
आधारभूत प्रयोजन तथा एक ब्यक्तिरूप पात्र से उसकी सिद्धि से घनिष्टतया 
संबन्धित प्रदर्शित करते हैं । एवं वह लचंय जिसको कार्य के माध्यम से सिद्ध 
करने की चेष्टा करते हैं इसलिए नारकीय होता है क्योंकि इसमें ऐसे 
गुण होते हें जो विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट व्यक्ति से इसकी सिद्धि को 
सम्भव बनाते हैं तथा यह इसलिए भी नारकीय होता है क्योंकि अन्य ब्य- 
क्तियों में अपने नितान्त विरोधी लदर्या एव भावावेशों को उत्प्रेरित करता है। 
इस प्रकार का लय कार्य-उत्प्रेर तथा भावावेग-उत्प्रेरक होता है, इसलिए 
कायेनिष्ठ कर्ता में आध्यात्मिक, नेतिक और दिव्य शक्ति? का रूप ले लेता है, 
जेसे मातृ-भूमि, माता-पिता, पत्नी, संवंधियों आदि के प्रति प्रेम । परन्तु यदि 
इस रूचय को जो मानवीय संवेदना एवं कार्य का आवश्यक अंश है नाटकीय 
रूप में हमको प्रभावित करना हे तो इसे सुस्पष्ट लच्य के रूप में अपना 
विशिष्टीकरण करना चाहिए जिससे कि प्रत्येक प्रसंग सें कार्य को अन्य व्यक्तियों 
के विरोध का सामना करना पड़े और परिवतनशील दशाऔं से अनुशासित 
सी हो अतएव नाटक की शुद्ध विषयवस्तु अर्थात्‌ नाटक में आवश्यक 
प्रवर्तक शक्ति उन आध्यात्मिक शक्तियों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होती जो 
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दिव्य और सत्य हैं । परन्तु नाटक में “दिव्य” को उसकी शान्त अवस्था में नहीं 
वरन्‌ मानवीय-व्यक्ति के अंश रूप में अर्थात्‌ अपने स्वरूप को प्राप्त करने में 
प्रवृत्त प्रगतिशोळ विशिष्ट सत्ता के रूप में प्रदर्शित करते हैं । 


नाटक मं आवश्यकता का सिद्धान्त 


नाटक में जिस मानवीय कायं को ग्रदर्शित करते हैं उसका सर्वाधिक 
आवश्यक अश “दिव्य” होता है । अतएव इसके कार्यपथ अर्थात्‌ मूल प्रस्थान 
( original departure ) तथा संघर्ष का निर्णायक तत्त्व उन विश्येष व्यक्तियों 
में निवास नहीं कर सकता-जो परस्पर विरोध की दशा में स्थित हैं। यह निर्णा- 
यक तत्त्व उस दिव्य? की सत्ता है जिसे तत्वतः पूर्ण मानते हैं । अतएव नाटक 
को हमारे सामने उस आवश्यकता के तत्त्व ( principle of 16०655119४) की 
जीवन शक्ति (४141 ०००४५) का चित्रण करना चाहिए जो मूल रूप से आत्म- 
निर्भर हे तथा प्रत्येक द्ृंद और संघर्ष का अवसान करने में सक्षम है ।इस नाटक 
को उस आदश तथा सामान्य तरत को प्रदर्शित करना चाहिए जो मानवीय 
युरुपा्थों, ढं्वों एवं *भाग्यों के सूळ में वतंमान है । नाटक को उन सभी विरोधों 
तथा परिणार्मो को प्रदशित करना चाहिए जिनको ज्ञप्तिरूप सामान्य 
( ideal universal 5109181106 ) के मूल से उत्पन्न होता हुआ एक विशेष 
कार्य अपने में निहित रखता है और प्रदर्शित करता है । नाटक को कायं को 
निजी आावावेशों से उत्पन्न होते हुए तथा विशेष व्यक्तियों के विशेष ल्द्र्णा से 
उत्पन्न होते हुए नहीं प्रदर्शित करना चाहिए । इसमें कोई सन्देह नहीं दै कि 
नारक को ' न्यायसंमत धिकार तथा उन भावावेशों के अनुचित दुष्प्रयोगों 
को प्रदर्शित करना पड़ता है जो मानव के हृदय में उत्पन्न होते हैं और कायं 
को उप्प्रेरित करते हैं । परन्तु इनको “दिव्य” एवं सत्य की स्वस्वरूप प्राप्ति को 
प्रदर्शित करने के लिए ही प्रदर्शित करना चाहिए । नाटक को आध्यास्मिक 
शक्तियों का प्रद्रान उनके अजटिल तात्विक रूप के अनुसार करना चाहिए । 
इसको इन शक्तियों के एकपक्षीय अंश के विघटन ( 7९50111107 ) को प्रद- 
शित करना चाहिए । 


नाटकीय अखण्डता 


नाटयकृति की संघानात्मक ( 5४0111011० ) अखण्डता महाकाव्य की 
तत्स्वरूप अखण्डता से अधिक दृढ़ होती दे । क्योंकि महाकाव्य की अखण्डता 
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राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण घटना पर आधारित होती है पर नाटकीय.अखण्डता उस पर 
आधारित होती है जिसका केवल व्यक्तिगत महत्त्व है । नाव्यक्राव्य में व्यक्ति- 
पात्र एक दूसरे के साथ अपना पारस्परिक संबध अपने चरित्र के विरोधी लक्षर्णो 
की सहायता से इस प्रकार से स्थापित करते हैं कि यही निजी सम्बन्ध उनके 
नाटकीय स्वरूपप्राष्ति ( dramatic realization ) की आधार भूमि चन जाता 
हे । यह नाटकीय अखण्डता प्रमेयनिष्ठ एव प्रमातूनिष्ठ दोनों होती है । यह उस 
सीमा तक प्रमेयनिष्ठ हे जिस सीमा तक यह उस रुच्य के व्यावहारिक अंशो 
से संबंधित है जिसकी प्राप्ति नायक करना चाहता हे! यह उस सीमा तक 
प्रमातृनिष्ठ है जिस सीमा तक वह तास्विक द्रव्यात्मक ( substantive ) 
विपयचस्तु अर्थात्‌ चय नाटकीय कृति में एक विशेष व्यक्ति के भावावेश के 
रूप में प्रकट होता है जिससे कि कायं के परिणामों का रूवंध उसकी स्वेच्छा- 
कृत क्रिया के साथ स्थापित किया जाता है । 


एरिस्टाटळ प्रतिपादित अखण्डताओं को हेगेलळृत व्याख्या 


हेगेल ने नाव्यक्कति की रचना के उन नियमों को स्वीकार किया हे जिन 
को स्थान काळ और कायं की अखण्डत र्न? के रूप में युग प्रतिष्ठित रचनाविधि 
में!संक्तिप्त किया गया है । परन्तु साथ ही साथ वे यह कहते हैं कि एरिस्टाटल 
केवळ यह कहते हैं कि दुःखप्रधान (0810 ) कार्य की अवधि को एक दिन 


से अधिक न होना चाहिए । वे यह भी कहते हैं कि एरिस्टाटल ने स्थान की 


अखण्डता का उल्लेख नहीं किया है । जिस अध्याय में हसने एरिस्टाटल की 
नाट्य रचना विधि का' उल्लेख किया है उसमें हम यह कह आए हैं कि यूनानी 
नाटकों सें स्थान की अखण्डता उसकी विलक्षण रचना प्रणाली के कारण आव- 
श्यक थी । “कोरस? नाटक का एक महत्त्वपूर्ण अंश होता था । यह कोरस दो 
इश्यों के बीच अवकादाकाल में रंगमंच पर वर्तमान रहता था । अतएव आर- 
म्भिक दृश्य ( 7700276 ) से लेकर अन्तिम दृश्य ( £५०५९) तक सम्पूर्ण 
दुःखप्रधान नाटक नेसर्गिक रूप से एक अखण्डित दृश्य होता था । उसमें कोई 
भी ऐसा व्यवधान नहों होता था जिससे स्थान का परिवर्तन संभव हो सके। 
परन्तु हेगेळ यह कहते हैं कि दुःखप्रधान नाटक के प्राचीन नाटककार स्थान 
की अखण्डता के सिद्धान्त का पालन अक्षरशः इस अर्थ में नहीं करते थे कि 
नाटकों में दृश्य परिवतन नहीं किया जा सकता दै । उदाहरण के लिए एशिलस 
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कृत यूमेनीडीस और सोफोक्लिज कृत 'अज्ञाक्स' में दृश्य-परिवर्तन हें । अत- 
एव हेगेल इस नियम को फ्रांस देशीय इस व्याख्या को अमान्य मानते हैं कि 
स्थान की अखण्डता का अर्थ दृश्य की अपरिवर्तनशीलता है । 

कुछ भी हो हेगेल यह मानते हैं कि वे आधुनिक नाट्यकृतियां जिनमें 
संघात ( ८01115100 ) का क्षेत्र अधिक विशाल है, अर्थात्‌ जिनमें नारकीय 
पात्रों और उस कार्य की अधिक विविधरूपता है, जिसके आदर्शरूप को प्रदर्शित 
करने में प्राचीन नाटकों की अपेक्षा अधिक विज्ञाल वाह्य वातावरण की आवश्य- 
कता पड़ती है, अपने को दृश्य की एकता के नियम से अनुशासित नहीं कर 
सकती और परिणामस्वरूप उन्होने अपने को इस नियम से मुक्त कर लिया 
है। परन्तु हेगेल यह स्वीकार करते हैं कि यह नियम उस सीमा तक अच्छा 
है जहां तक इसका अर्थ यह है कि बिना यथेष्ट कारण के निरन्तर दृश्य- 


न 


परिवर्तन जवांछुनीय हे । | 


स्थान की अखण्डता के सम्बन्ध में हेगेल का अभिमत 

नाटक में प्रदशित कार्य महाकाव्यगत कार्य से अधिक समाहृत (concen- 
` (791९0) होता हे अतएव इस समाहृत कार्य को अपना प्रदर्शन देशसंवंधी 
ददाओं और परिवतंनों में करना चाहिए । अतएव क्योकि कार्य और उसकी 
परिस्थितियों के संबंध में महाकाव्य का प्रतिपक्षी नाटक होता है इसलिए उस में 
श्य के परिचतंनों को संयमित रखना चाहिए । इसके अतिरिक्त महाकाव्य की 
भांति नाटरु विशेष रूप से कल्पनात्मक वोध (1118211418 58156) के लिए 
नहीं होता । यह दोनों रसानुभावक इन्द्रियों अर्थात्‌ आंख और कान के लिए 
होता हे । इस प्रकार से जिस समय महाकाव्य में दृश्यों के बहुधा परिवर्तन 
का आदेश है क्योंकि शुद्ध कल्पना के लोक में हम तुरन्त एक दृश्य से दूसरे 
दृश्य तक पहुँच जाते हैं उस समय नाटक के प्रसंग में दृश्य का केवळ उतना 
ही परिवर्तन वांछुनीय है जितना कि जोवन के साधारण अनुभव से खण्डित 
नहीं होता । हेगेळ के मत को यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो कहेंगे कि देश की 
अखण्डता को बनाए रखने के लिए सीधा सा उपाय दोनों अतिबिन्दुओं को 
त्याग कर उनके बीच का मध्य बिन्दु है । 


काल को अखण्डता 


देश की अखण्डता के विषय में जिस प्रकार की उन्झुखता हेगेल की हे उसी 
~ क्क ब 
प्रकार की उनकी उन्मुखता काळ की भखण्डता के विषय में भी है ।. क्योंकि 
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चे यह मानते हैं कि कल्पना के शुद्ध लोक में हम विना किसी कठिनाई के 
काळ की विशाल अवधियों को मिला सकते हैं परन्तु प्रत्यक्ष दृष्टि ( direct 
४/5101 ) में हम तुरन्त ही कुछ वर्षो की अवधियों को पार नहीं कर सकते । 
अतएव वह संघर्षपूर्ण कायं जिसे नाटक आरम्भ से लेकर अन्त तक प्रदर्शित 
करता है, यदि सरल स्वरूप हो तो काल को एक नियंत्रित अवधि में केन्द्रित 
करना अधिक उपयुक्त है । परन्तु यदि कार्य ऐसा है कि उसको अतिविविधता- 
'पूर्ण पात्रों की आवश्यकता दै, और जिसके विकास के लिए अनेक परिस्थितियां 
आवश्यक हैं जो काल में एक दूसरे से अधिक दूरी पर हैं तो शुद्धरूप से 
'परम्परासिद्ध नियमानुसारी कालावधि की अखण्डता अवाँछुनीय है। चे इस 
मत को अमाननीय मानते हैं कि उन दशको का जो अपनी इन्द्रियो से ऋछ 
घण्टों की अवधि में नाटक को देख रहे हैं यह बोध न खण्डित करने के लिए 
कि वे यथार्थमूलक प्रदर्शन का प्रत्यक्ष कर रहे हैं काये को समय की थोड़ी 
अवघि में सीमित प्रदर्शित करना चाहिए । क्योकि इस प्रकार के मत का अनु- 
सरण अत्यंत स्पष्टतया असंभाव्य घटनाओं को नाट्यकृति में समाविष्ट करने के 
लिये नाठ्यकार को बाध्य करता है । 


७ 
कायं को अखण्डता 


हेगेळ यह मानते हैं कि कार्य की अखण्डता का नियम अनुल्लंघनीय है । 
इस अखण्डता के स्वरूप के विषय में उनके मत को निम्नलिखित रूप में 
कह सकते हैं :- 

बिना किसी अपवाद के प्रत्येक कार्य का एक ळचय होता हे जिसको वह 
सिद्ध करना चाहता है । काय के माध्यम से ही मनुष्य वास्तविक व्यावहारिक 
संसार में कायनिष्ठरूप में प्रवेश करता है । अतएघ कार्य की अखण्डता की. 
खोज हमको उस लच्य की सिद्धि में करना चाहिए जो तरवत:ः निश्रितरूप है - 
और जिसको वास्तविक जीवन की विशेष परिस्थितियों तथा संबंधों में प्राप्त 
करते हें । परन्तु नाटकीय छच्य ऐसा होता हे जिसकी सिद्धि सरलता 
से नहीं होती अर्थात्‌ चह कार्यनिष्ट कर्ता जो उसको सिद्ध करने की चेष्टा करता 


है अनिवार्यरूप से उन अन्य पात्रों की ओर से वाधाओं को प्राप्त करता है 


जिनके ळच्य़ उससे विपरीत होते हैं एवं जिनको सिद्ध करने की चेष्टा वे अपने 
सम्पूर्ण साधनों और शक्तियों से करते हें । अतएव नारकीय कार्य में आवश्यक 
रूप से संघर्ष वतमान होता है । इसलिए नारकीय कार्य की अखण्डता आरम्भ 


अर्थात्‌ उद्देश्य की निर्धारणा से लेकर द्वंद्ध की समाप्ति तक अथवा संघष और 


नाटक की लोकप्रिय होने की दशाएँ ४७७ 


विरोधों का सामना कर सिद्धि प्राप्त करने तक सम्पूणं कार्यं में वतमान 
होती है । 
नाटक एवं सामान्य जन 

नाव्यकाव्य का सर्वाधिक विशेष लक्षण यह हे कि इसमें जिन अभिमतों, 
पात्रों और कार्यों को प्रदर्शित करते हैं उनको जीवन की सम्पूर्ण वास्तविकता 
में सामान्य जनों के सामने उपस्थित होना पड़ता है । इसी कारण से ऐसा 
होता है कि नाटकीय रूपमात्र की अपेक्षा नाटक में विषय के कुछ अशो का 
महत्त्व अधिक होता है क्योकि उनको उन सामान्य जनों से प्रत्यक्षततः संबंधित 
किया जाता है जिनके सामने उनका प्रदर्शन करते हें । नाटक को देखनेवाली 
एक विशिष्ट जनता होती है जिसको सन्तुष्ट करना उसका विशेष कर्तब्य है एवं 
जिसको नाटक की निन्दा तथा स्तुति करने का अधिकार हे । जिस समय नाटक 
का प्रदर्शन करते हैं उस समय इसका प्रयोजन इस विशेष जनसमूह का समवेद- 
नापूर्णमनोरंजन करना होता है। अतएव यह ऐसी विषयवस्तुका प्रदर्शन करता 
है जो सामान्य जनता को उनके शिक्षासेद, रुचिमेद एदं प्रियव्यापार (10959) 
भेद से निरपेक्ष होकर आकर्षित करता है । सामान्य जनता की नितांत 
उपेक्षा करते हुए जो नाटक लिखा जाता है वह नाटक ही नहीं होता क्योंकि 
यह उस विशेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता जिसके लिए नाव्यकृतिर्या का 
अस्तित्त्व है । 





नाटक की लोकप्रिय होने की दशाएं 

१. उन लक्ष्यों में, जिनसे संबन्धित सघर्षो एवं चरम परिणामों? को नाटक 
प्रदर्शित करता है, या तो सामान्य मानवीय हित ( 7110125: ) वर्तमान होना 
चाहिए या उनके मूल में ऐसा मर्मस्पर्शी भाव (02105 ) होना चाहिए जो 
उस जनता के लिए सत्य ( ५४110 ) एवं मौलिक ( substantive ) है जिसके 
सामने उसको प्रदर्शित करते हैं । नाटक में उन सामान्य ळचर्यो अथवा उन 
सामान्य भावावेगों को प्रकट करते हैं जिनसे विशेष लक्ष्यों की उत्पत्ति होती है । 
परन्तु सभी कला विदोषीकृत सामान्य रूप होती है (universal concretised) । 
अतएव नाटक भी सामान्य को सामान्य के रूप में प्रकट न कर उसको विशेषी- 
कुत रूप में प्रकट करता है । भोर सामान्य के विशेषीकरण में ही व्यक्ति नाट- 
कीय प्रदर्शन में प्रवेश करता है । परन्तु व्यक्तीकरण मूळरूप से राष्ट्र के इति- 





१. फिला० आ० भाग ४-२७२ 
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हास के विशेष युग से संबंधित राष्ट्रीय विशेषताओं के आधार पर कर सकते 
हैं। इस प्रकार ले नाटक एक ऐसी विषयवस्तु को प्रदर्शित करता है जिसके 
दो अंश होते हैं-( १) सामान्य ओर ( २ ) राष्ट्रीय । एक नाटक में जितना 
अधिक सामान्य अंश प्रधान रहता है उतना ही अधिक वह लोकप्रिय होता 
है । इसके विपरीत नाटक में जितना अधिक राष्ट्रीय अंश प्रधान होता है उतना 
ही संकीर्ण उसकी लोकप्रियता का क्षेत्र होता हे । शेक्सपियर के नाटकों में इसी 
सामान्य मानवीय हित के प्रधान द्वोने के कारण ही उनकी उन सत्रक्षेत्रा में 
लोकप्रियता है जहां अंग्रेजी भाषा को भळीभांति समझा जाता है । 


२. नाटक की लोकप्रियता का दूसरा कारण सामान्य का व्यक्तीकरण है । 
गत पृष्ठों में हम यह कह आए हैं कि कला सामान्य का विशेषीकरण हवे! 
अतएव नाटक में सामान्य को व्यक्ति के वेश में प्रकट करते हैं । यह ब्यत्ती- 
करण परिस्थितियों, दशाओं, चरित्र की सासान्य विशेषताओं एव इन्हीं के 
समान स्थानीय वातावरर्णा, रूढ़ियों, परम्पराओं तथा उन तथ्यों के आधार पर 
होता है जिनकी सहायता से कायर का दृश्य-प्रदर्शन किया जाता है । 


३. नाटक के पात्रों की सजीवता तीसरी दक्षा है । परिस्थितियों आदि के 
- आधार पर जो व्यक्तीकरण किया जाता है उससे यह अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
नाटक के पात्रों को विशेष हितों का सानवीकरण ( 29150111041107 ) मात्र 
ही नहीं होना चाहिए । क्योंकि विशिष्ट लक्ष्यों एवं भावावेशों के अविशिष्ट 
( ab5t72c ) मानवीकरण नाटकीय प्रभाव से सर्वथा शून्य होते हैं। एक 
ऊपरी व्यक्तीकरण इसलिए अपर्याप्त होता है क्योकि यह विषयवस्तु और रूप- 
त्तस्व को परस्परतः एथक रखता है । नाटकीय व्यक्ति को सर्वधा सजीव तथा 
अपने में एकरूप ( ५९।£-।१९।०३] ) होना चाहिए । उस व्यक्ति के अभिमत 
एवं चरित्र को इस प्रकार से चित्रित करना चाहिए कि वे उसके लक्ष्य तथा 
कार्य से समरूप हों । इसको एक ऐसा व्यापक व्यक्ति होन! चाहिए जो सबको 
एक केन्द्रीय एकता में एक सूत्र से सुसंबद्ध करता हो । इसक्री वाणी और कार्य 
ऐसे होने चाहिए कि दर्शक को यह अनुभव होता रहे कि एक ही प्राणवन्त 
उद्‌गम से उनकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार के सजीव चरित्र-चित्रण के लिए 
शेक्सपियर अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 


४. नाटक की लोकप्रियता का चौथा कारण चरम लच्या की परस्पर 
टकराहट है । विशिष्ट परिस्थितियों में निजी अनुभव के प्रकटीकरण.तथा प्रदशन 
का अपने में कोई पर्याप्त नाटकीय प्रभाव नहीं होता।, चरम ळचया- की टकरा- 


नाटक का बाह्य रचना विधान ४७९ 


हट के साथ साथ उससे उद्धत आगे ले जाने वाली एवं विरोधी चाहें नाटकीय 
प्रदर्शन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हैं ! 


नाटककार के व्यक्तित्व के साथ उसकी कृति का संवन्ध 

महाकाव्य में कवि विषयनिष्ठ रूप में राष्ट्रीय इतिहास की घटनाओं का 
निरूपण करता है। वह किसी भी प्रकार से निरूपण को अपने व्यक्तित्व से रंजित 
नहीं होने देता । इसके विपरीत गीतकाव्य सें वह अपने भावात्मक जीवन को 
तथा संसार के विषय में अपने निजी दृष्टिकोण को प्रकट करता है । नारक में 
कार्य का प्रदर्शन इन्द्रियवोध्यरूप में करते हैं और उसके पात्र अपने व्यक्तित्व 
ओर नाम के आधार पर महाकाव्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में बोढते और 
कार्य करते हें । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि नाटक महाकाव्य की अपेक्षा 
अधिक विषयनिष्ठ रूप में तथ्यों को प्रकट करता है । क्योंकि जैसा कि हम कह 
चुके हैं कि नाटक की उत्पत्ति राष्ट्रीय इतिहास के उस युग में होती है जिसमें 
जीवन के प्रति सामान्य दृष्टिकोण तथा कलात्मक संस्कृति के संबंध में व्यक्तिगत 
स्वात्मबोध पर्याप्त रूप से उन्नत दशा को प्राप्त कर लेता है। अतएव नाटक 
के कवि को उसको प्रदर्शित नहीं करना होता जो केवल सामान्य जन वोधों 
( popular consci0usnesऽ ) से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है । नाटक- 
कार को राष्ट्रीय चेतना को निरूपित करने का साधनमात्र ही नहीं होना 
चाहिए । इसके स्थान पर उसको कृति ऐसी होनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से 
स्वाटमबो घपूणे ( 561:997410 ) रचनाशक्ति को प्रतिवित्रि करती हो और 
कवि के व्यक्तित्व को स्पष्टतया परिचित कराती हो । वस्तुतः उसकी कृति में 
कवि की व्यक्ति का प्रतिविम्ब ही ऐसा है जो उसको व्यावहारिक जीवन की 
घटनाओं और कार्यो से विभिन्न बनाता है । नाटक के कवि को अपनी कृतियों 
में आकस्मिक मनोवेगों एवं अभिमर्तो, विलक्षण उन्सुखताओं अथवा एकपक्षीय 
दृष्टिकोणों को प्रकट करना नहीं चाहिए | इसके विपरीत नाटकीय कार्य की 
गति और उसके चरम परिणाम में उसको उसका समर्थन करना चाहिए जो 
सूळतः युक्तिसंगत और सत्य है । 


नाटक का वाह्य रचना विधान ( external technique ) 


सब कळाओं में केवळ काभ्यकळा ही व्यावहारिक जगत के इन्द्रियवोध्य 
माध्यम की सम्पूर्णतया उपेक्षा करती है । परन्तु महाकाब्य अथवा गीतकाब्य 
€ त्र्य 
से नाटक-का भेद यह है कि नाट्यकाव्य का प्रयोजन काय को 'उसके प्रत्यक्ष 
} 
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णीय अस्तित्त्व की सम्पूर्ण वास्तविकता में प्रदर्शित करना होता है । अतएव 
इसको काव्यरचना के सामान्य साधन अर्थात्‌ भाषा तक ही सीमिति नहीं रख 
सकते हैं । क्योंकि नाटक को पूर्ण मजुष्य को प्रदर्शित करने के लिए निस्न- 
लिखित बातों की आवश्यकता पड़ती है । 

(१) शारीरिक अस्तित्व में अपने अन्त तक कार्य की प्रगति। 

(२) भावावेगों तथा भावावेशों को प्रकट करने वाले वे शारीरिक विकार” 
जो दर्शकों को प्रभावित करें और उनमें प्रतिक्रिया उत्पन्न करें । 

(३) यह भी उसको एक विशेष परिस्थिति में करना पड़ता है । इस 
नाटयकला को अन्य कलार्थों की सहायता पर्थ्याप्त मात्रा में लेना अनिवार्य 
सा है । नाट्यकला की उत्कृष्ट कृति वह दै जिसमें दश्यपट, संगीत तथा नृत्य 
का भी समावेश हो । 


अभिनय-कला 


नाटय़-प्रदर्शन में जिन कलाओं की आवश्यकता पड़ती है उनमें सर्वाधिक 
महत्त्वपूणे अभिनय कला है । अपने कलात्मक प्रदशन के लिए यह जिस उपा- 
दान सामग्री का प्रयोग करती है वह अपने अनेक रूपों में स्वयं मनुष्य ही है । 
उसका वह एक रूप जिसके साथ उसका प्रधानतया संबंध है मानवीय भापा और 
उसकी काव्यात्मक पदावली है। मानवीय भाषा को नाटक ऐसा कलात्सक रूप 
प्रदान करता है कि भाषा में चित्रित जीवात्मा के उत्कृष्ट प्रच्छुन रूपों (515005) 
एव विभिन्न अवस्थाओं में तथा उसके विरोधों एवं विशेषताओं में आत्मा के. 
जीवन का प्रतिबोध श्रोता को हो जाता हे । आत्मा के जीवन को प्रकट करने 
के दूसरे साधन के रूप में मनुष्य का दूसरा अंश शरीर का संचालन (अनुभाव) 
ओर उसकी भंगिमाएं ( 905० ) तथा मुखविकार हैं । इस प्रकार से भावुकता- 
पूणं और ओजस्वी भाषण ( declamation ) सुख विकार, शारीरिक संचालन 
एवं शारीरिक मुद्राओं की सहायता से अभिनयकला काव्यकृति को दृष्टिगोचर 
बनाती है । 

वाह्य माध्यम के साथ अन्य कलाओं से भिन्न जो नाटककार का संबंध है 
वह अत्यन्त विलक्षण है । चित्रकला और मूर्तिरचनाकलछा में स्वयं कलाकार ही 
वह व्यक्ति है जो रंगों और स्फटिक प्रस्तरों में अपने भावों को साकार बनाता 
है। परन्तु नाटककार उस माध्यम पर प्रत्यक्षतः काम नहीं करता जिसमें उसके. 
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“ed बर । क्‍योंकि नाटककार के भावों को अभिनेता साकार 
२ म र आभनेताका काम हो यही है।कि जिस पात्र का चह” अभिनय: 
करता हे उसके साथ वह सम्पूर्णतया एकीभूत ( ०३।९४०० ) तथा एकात्म 
हो जाय । अपनी सब कायंशक्तियो की सहायता से उसको प्राप्त भूमिका में 
बिना किसी ऐसे अश को मिलाए हुए प्रवेश करना पड़ता है जो उसकी विशे- 
पता है । नाटककार प्रदशन के जिन साधनों को एवं मौलिक भावों को देता है 
उनके साथ अभिनेता को पूणं सामंजस्य स्थापित कर अभिनय करना पडता 
है । पाश्चात्य देशों में निकट वर्तमान? समय से इस कला ने अपने परम 
उत्थान को प्राप्त किया है । 
नाट्य-काव्य के भेद 
नाटयकाव्य का स्पष्टतया भिन्न प्रकारों में वर्गीकरण जिस भेद के आधार 
पर किया गया है उसका संबंध केवळ लचयगत भेद से ही नहीं वरन्‌ पात्रों, 
संघपं तथा कार्यं के सम्पूर्ण परिणाम के भेद से भी है । इस प्रकार के भेद में 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंश वे हैं जो दुःख प्रधान नाटक तथा सुखप्रधान नाटक 
के अपने विशेष लक्षण हैं । परन्तु क्योंकि नाटक का मुख्य प्रयोजन लचयों एव 
पात्रों की टकराहट और उनके आवश्यक भवसानों को प्रदर्शित करना है अत- 
एव विभिन्न. प्रकारों में उसके वर्गीकरण का आधार वह संबन्ध है जिसमें नायक 
अपने रूच्य और उसकी अन्तर्वस्तु के साथ स्थित होता है। अपने ळच्य के 
साथ नायक के संबन्ध का जो भेद है उसकी विभिन्नता नाटकीय संघपं के रूप 
एवं उसके फल का निर्णायक हेतु ( ५९०।५।४० £4107) है । इस प्रकार से 
नाट्यकाव्य का वर्गीकरण हेगेल तीन वर्गो में करते हँ १ -दुश्खप्रधान २-सुख- 
प्रधान एव ३-सामाजिक नाटक । 
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१. दुःखप्रधान नाटक का प्रथम आवश्यक लक्षण यह हे कि इसमें प्रद्श- 
नोय कार्य की उत्पत्ति एक विशिष्ट ळचय से होती है और इसको उस्प्रेरिका उन 
शक्तियों? में से एक शक्ति होती है जो अपना औचित्य स्वयं अपने साथ ळे 
चलती हैं तथा जिनका मौलिक साक्षात्कार मानवजाति की स्वेच्छा जनित 
चेष्टा में होता हे । इस प्रकार की शक्तियां पति-पत्नी तथा माता-पिता-संतान 


—— 








१. फिला० आ० भाग ४-२५४ 
२. फिला० आ० भाग ४-२९५ 


३१ स्व० 








४८२ स्वतन्त्रकलादास्त्र 


प्रेम आदि हैं । और दुःखप्रधान नाटक का नायक जितना अधिक इन शक्तियों 
में से एक शक्ति से अभिभूत होता है उतना ही अधिक वह दुःख जनक होता 
हे । अतएव यह शक्ति नायक के विलक्षण स्त्राभाविक लक्षण की रचना करती 
हे । वस्तुतः यह नायक आवश्यक रूप से वसा ही होता है जैसा कि यह शक्ति 
उसको बनने के लिए बाध्य करती हे तथा योग्य बनाती है । इस प्रकार से 
महत्त्वपूर्ण कर्मठ व्यक्ति होने पर भी वह इस स्वाभाविक शक्ति की सानवीकृत 
मूर्ति भर ही होता है । इस शक्ति के साथ वह अपना पूर्ण तादात्म्य स्थापित 
करता है । इस प्रकार के तादात्म्य के परिणामस्वरूप ही वह एक सूति कला की 
कृति के समान उपस्थित होता है ओर इसलिए उस शक्ति को अभिव्यक्त करता 
है जिसमें अपने व्यक्तित्व को वह सम्पूर्णतया निमज्जित कर देता है । इस प्रकार 
से दुःखप्रधान नाटक की विपयवस्तु “दिव्य! हो सकती हे । 


इस प्रसंग में दो वार्तो पर ध्यान देना आवश्यक है । (१) यह बात केवल 
प्राचीन युगीन दुःखप्रधान नाटकों के विषय में ही लागू होती है। (२) इस 
प्रसंग में “दिव्य? शब्द का अर्थ वह दिव्य! नहीं है जो शुद्ध धार्मिक चेतना में 
अभासित होता है.। इसके विपरीत इस “दिव्य! का अर्थ 'दिव्य? का वह रूप है 
जिसमें अपने मोलिक स्वभाव का परित्याग न करते हुए वह संसार में अर्थात्‌ 
व्यक्ति के काय में प्रवेश करता है। अन्य दाव्दों में अगर कहना हो तो यह 
कहेंगे कि इस प्रसंग में दिव्य” का अर्थ आध्यात्मिक इच्छा शक्ति अर्थात्‌ नेतिक 
शक्ति ( ०४४०४! 90४०० ) हे । क्योंकि जो नेतिक हे वह जिस रूप में व्याव- 
हारिक जगत में अभिव्यक्त होता है वह “दिव्य” हे और यही वास्तविक सान- 
चीय काय की उत्प्रेरक अन्तवेस्तु है । 


२. ढुःखप्रधान नाटक का दूसरा स्वाभाविक लक्षण यह है कि जिस कार्य 
को यह प्रदर्शित करता है वह आवश्यक रूप से संघर्षपूर्ण होता है । नायक का 
वह कार्य जो विशिष्ट मौलिक रुचय से उत्पन्न होता है और जिसमें नायक के 
चरित्र का साक्षास्कार होता है अनिवार्य रूप से दूसरे पात्र में अपने से विरोधी 
भाव और काये को उत्प्रेरित करता हे और इसलिए अनिवार्य संघर्ष को उत्पन्न 
करता है । प्राचीन काल में लिखित दुःखप्रधान नाटकों में निरूपित यह संघर्ष 
इस कारण होता है कि संघर्षपर दो दलों को यदि अपने में देखा जाय तो 
दोनों दळ पूर्णतया न्याय संगत होते हैं परन्तु प्रत्येक दळ अपने ळचय की 
सिद्धि इस प्रकार से करता है जिससे दूसरे दळ का निषेध और खण्डन होता 
है । अतएव अपने नेतिक उद्देश्य के संवंध में दोनों ही दोषपूर्ण होते हैं । 
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३. दुःखप्रधान नाटक का तीसरा स्वाभाविक लक्षण यह हे कि इसमें 
कथित संघर्षं का अवसान प्रकट करते हैं । संघर्ष के अन्त में डी शाश्वत न्याय 
( eternal ०४४०९ ) इस प्रकार से क्रियाशील होता है कि यह मौलिक नेतिक 
शक्ति की सत्ता और अखण्डता की फिर से स्थापना शान्तिभङ्ककारी ब्यक्ति के 
पतन को घटितकर करता है । क्योंकि नाटक के व्यक्ति-पात्रों के पास यद्यपि ऐसे 
छच्य होते हैं जो अपने में न्याय संगत हैं परन्तु ढुःखप्रधान नाटक की मांग 
के अनुसार वे उनकी सिद्ध इस प्रकार से करते हें जिसमें एक दूसरे का खंडन 
एवं हानिकारक एकपक्षीयता निहित होती है । वह मौलिक सत्य जिपका कार्य 
स्वस्वरूप को अभिव्यक्त करना है संघर्षपूर्ण न होकर सामंजस्यपूर्ण है चाहे 
जितना अधिक यथार्थ ळोक एवं सानवीय कार्य के सामान्य प्रत्यय ( ८00- 
०891100 ) मॅ संघष निहित हो । कला सत्य को प्रकर करती है । अतएव 
ललितकलाकृतिरूप ढुःखप्रधान नाटक संघर्ष मात्रको ही प्रदर्शित नहीं कर 
सकता । अतएव दुःखप्रधान नाटक का लक्य सामंजस्य को प्रदर्शित करना है । 
परिणाम स्वरूप दुःखप्रधान कृति में जिस वस्तु का निषेध ( उच्छेदन ) करते 
हैं वह ऐसी एकपक्षीप्र विशिष्टता हे जो इस सामंजस्य के साथ नहों रह सकती । 
ढुःखप्रधान काय के गतिपथ में यह एकपक्षीय विशेषता या तो नष्ट कर दी जाती 
है या इसको सत्र करने के छिए बाध्य किया जाता है । 


४. दुःखप्रधान नाटक का चोथा स्वाभाविक लक्षण यह है कि यह भय 
और करुणा के भावों को उत्तेजित तथा संशोधित करता है । यह दुःखप्रधान 
नाटक का शुद्धीकरण अथवा साधारणीकरण का सिद्धान्त है जिसका मूलरूप से 
प्रतिपादन एरिस्टाटळ ने किया था एवं जिसकी व्याख्या हम एक गत अध्याय में 
कर चुके हैं। परन्तु हेगेळ ने इस सिद्धान्त की व्याख्या सामान्यतः अपने 
दार्शनिक सत के अनुसार ओर विशेषतः कर्तव्य मीमांसा दशन ( philosophy 
of Right) के आधार पर को है । उन्होने उत्तेजना एवं शुद्धीकरण की ब्या- 
ख्या अलग-अलग की है । 

हेगेल यह मानते हैं कि वे भावावेग जिनको दुःखप्रधान नाटक उत्तेजित 
तथा शुद्ध करता है किल्ली व्यक्ति के निजी अनुभव के अनुकूल अथवा प्रतिकूल 
संवेदनाएं नहीं होते क्योंकि एक कलाकृति प्रधानरूप से एक व्यक्ति ओर उसके 
अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करती वरन्‌ उसको प्रकर करती है जो चिदास्मा 
( 8४70 ) की सत्यता तथा युक्तितत्व के अनुरूप है। अतएव दुःखप्रधान 
नारक से संबंधित भावावेर्गो की उत्तेजना और उनके शुद्धीकरण का स्पष्टीकरण 
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दुःखप्रधान नाटक की विषयवस्तु के आधार पर करना चाहिए । हेगेल यह 
मानते हैं कि अपने प्रमेयनिष्ठ संबंध में, दुःखप्रधान नाटक के भावावेग सामान्य 
भावावेर्गो से भिन्न टें । अतएव अब हम इन भावावेर्गो के तात्विक स्वरूपों 
का निरूपण करेंगे । 

दुःखप्रधान नाटक के प्रसंग में भय ओर करुणा 


भय दो प्रकार से सम्भव है-(१) यह उस समय उत्पन्न हो सकता है जब 
हमारे सामने कोई भयानक परन्तु सीमित वस्तु आती हे (२) यह भय उस 
समय भी उत्पन्न हो सकता है जिस समय उस नेतिकशक्ति का साक्षात्कार करते 
हैं जो सामाजिक प्रतिभासों ( 011810116018 ) के मूल में है अर्थांत वह शक्ति 
जो अपने को सामाजिक संस्थाओं के रूप में प्रकट करती है जेसे कि परिवार, 
नागरिकजीवन और राज्य । उस मानव जाति को जो केवल पशुजाति से अपनी 
तकशक्ति के कारण से ही प्रधान रूप में भिन्न है उस भयानक बाद्याशक्ति और 
उसके प्रकट रूप से भयभीत नहीं होना चाहिए जो पशुओं में भय को उत्पन्न 
करते हैं भौर जो शारीरिक रक्षा की उनकी मूलवृत्ति से संबंधित हैं वरन उस 
नेतिक शक्ति से भयभीत होना चाहिए जो अपनी स्वतन्त्र तकशक्ति में आत्म- 
परिभाषित ( 5९1-4९7९ ) है । यह स्वतन्त्र तकशक्ति शाश्वत तथा , अनु- 
हलंघनीय है एवं मनुष्य उस समय अपने विरुद्ध इसका आह्वान करता हे जिस 
समय वह उस पर आघात करता है या उसका विरोधी हो जाता है । दुःख 
प्रधान नाटक दूसरे प्रकार के भय को उत्तेजित करता है और उसका संबंध 
नेतिक शक्ति की प्रबलता के साथ है । 
जिस प्रकार से प्रमेयनिष्ठ संबन्ध में भिन्नता के अनुसार भय दो प्रकार 
का होता है उसी प्रकार से करुणा अथवा समवेदना भी दो प्रकार की होती है 
(१) यह सामान्य परभावानुभवानुकूलता (5215101119) है अर्थात्‌ वह सम- 
वेदना है जो दूसरों की पीड़ाओं और दुर्भाग्यों पर उत्पन्न होती है और जिसका 
अनुभव हमको सीमित और निषेध (०९४४४९) रूप में होता है । इस रूप में 
यह एक पीड़ामय संवेदना है (२) शुद्ध समवेदना इस प्रकार पीड़ामय संवेदना 
नहीं है । यह समवेदनापूण व्यक्ति की श्वास को स्तम्भित नहीं करती । यह 
दुर्भाग्य की निन्दा करना (५९7९०३107) नहीं है। इसके विपरीत यह उस नेतिक 
शक्ति के अधिकार के अनुकूल संवेदना हे जो अपने को उस पर प्रयुक्त करती 
है जो उसका विरोध करता दै और इसलिए उसको अपना विरोधी बनाता है । 
यह समवेदना उसके अनुकूल नहीं है जो पीड़ा की दशा में निषेधात्मक अथवा 
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दुःखप्रधान नाटक के प्रसंग में भय और करुणा. ४८५ 


अभावात्मक है वरन्‌ उसके अनुकूल है जो भावात्मक तथा मौलिक है और इस 
कारण से आवश्यक रूप से उस दक्षा में निहित है । दुःखप्रधान नाटक जिस 
करुणा को उत्तेजित करता है वह दूसरे प्रकार की करुणा है क्योंकि इसका 
संबंध नतिक शक्ति के अधिकार के साथ है । 

इस प्रकार हेगेल के मतानुसार दुःखप्रधान नाटक से संबंधित करुणा 
उस पीड़ा अथवा दुर्भाग्य से उत्पन्न शोक को संवेदना नहीं है जो एक व्यक्ति 
को पराभूत कर रही है । चरन्‌ उस नेतिक शक्ति के अधिकार ॐ अनुकूल यह 
संवेदना हे जो उस समय अपने को प्रकट करती हे जब उसकी उपेक्षा करते 
हुए अतएव उसके विरोध में कोई काम किया जाता हे । यह नेतिक शक्ति के 
अनुकूल संवेदना उस समय उत्पन्न होती है जब हम खण्डित नेतिक ता? 
violated 1107131119 ) के अधिकार के विषय में चिन्तना करते हँ 1 अतएव 
ऐसा लगता है कि हेगेल दुःखप्रधान नाटक के पीड़ित नायक को केवळ एक 
माध्यम मात्र मानते हें जिसकी सहायता से दुशंक नेतिक शक्ति का चिन्तन 
करता है । 


परन्तु इस प्रकार की समवेदना उन चरित्रहीन एच दुष्ट व्यक्तियों को देख- 
कर नहीं उत्पन्न होती जो अपने दुप्कमों का फल भोग रहे हैं। क्योंकि भद्र 
जनों के चित्ता को वे आकर्षित नहीं करते । अतएव दुःखप्रधान,नाटक के उस 
नायक को जिसकी पीड़ा और दुर्भाग्य नेतिक शक्ति के चिन्तन की ओर ले 
जाते हैं और तदनन्तर उसके अधिकार के अनुकूल संवेदना को उत्पन्न करते 
हैं, इंढप्रतिक्ष, शक्तिशाली एवं सच्चरित्र होना चाहिये । वह नायक जिसकी . 
पीड़ा और दुर्भाग्य का स्वभाव अपने किये गये कर्मों के फळ जेसा है हमारे 
चित्त को अपनी ओर आकर्षित करता है परन्तु निन्दनीय इसलिए हो जाता है 
क्योकि जिनके साथ वह अपना पूर्ण तादात्म्य करता है वे कार्य नेतिक शक्ति 
का निषेध करते हैं और उसके विरोधी होते हैं । क्योंकि दुःखप्रधान नाटक 
से उत्पन्न समवेदना कोई सामान्य प्रचलित शब्दार्थ के अनुसार समवेदना 
नहीं है । समवेदना शब्द का लोकप्रचळित अर्थ वह सहानुभूति है जो दुर्भाग्य- 
ग्रसित व्यक्ति के साथ होती है । यह दुर्भाग्य देविक एवं केवल उन बाह्य- 
परिस्थितियों के कारण ही होता हे जिनके अस्तित्व में व्यक्ति का कुछ भो 
योगदान नहीं हे अतएव जिनका उत्तरदायित्व उस पर बिल्कुल नहीं हे जेसे 
कि देववश सम्पत्तिनाश अथवा स्वत्यु आदि । 
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दुःखप्रधान नाटक केवल भय और करुणा के मूळ भावों को ही उत्पन्न 
नहीं करता वरन्‌ विरोधोपशम ( 7९००111121100 ) के मूल भाव का भी 
जनक होता है । यह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यह उस शाश्वत न्याय 
के मानसिक साक्षास्कार ( ४15100 ) को प्रदर्शित करता है जो अपनी शक्ति 
का प्रयोग उन उद्देश्यों एवं भावावेशों के विरुद्ध करता है जो संघर्ष की 
ओर ले जाने वाले व्यक्तिगत एव निजी प्रयोजन से प्रेरित होते हैं । क्योंकि 
यह शाश्वत न्याय ( ९८1181 [7४४०७ ) उन नेतिक शक्तियों के विरोध 
और उनके साथ संघर्ष को नहीं सह सकता जो तात्विक रूप से सामंजस्य" 
पूर्ण हैं और यह शाश्वत न्याय जिन ( शक्तियों ) का शरीर है । 


अभी तक हमने यह स्पष्ट किया है कि हेगेल के मतानुसार दुःखप्रधान 
नाटक जनित भय और करुणा का प्रमेयनिष्ठ संबंध होता है । परन्तु भय उत्पा- 
दक भयंकर बाह्य वस्तु वह नहीं हे जिसको रङ्गमञ्च पर प्रदर्शित करते हैं और 
जो व्यावहारिक जीवन की तत्समान वस्तु का प्रतिनिरूपण है, इसके विपरीत 
वह परतस्वात्मक, शाश्वत एवं अनुल्लंघनीय स्वयं नेतिक शक्ति हे । उसी प्रकार 
से करुणा अथवा समवेदना अर्थात्‌ परभावानुकूळ संवेदना का विषय कोई 
आकस्मिक घटना जनित दुःख नहीं है जेसे कि व्यक्ति को पराभूत कर देने वाले 
सम्पत्ति का नाश, रुग्णता एवं मृत्यु होते हैं, वरन्‌ वह विषय है जो भावरूप 
( 90111910०0 ) एवं मौलिक है तथा इसी कारण से आवश्यक रूप से उस 
दुःख में निहित है जिसको एक महान एवं भद्र व्यक्ति अपने सम्पूर्ण व्यक्तिस 
का एक विशेष लचय अथवा भावावेश के साथ तादारम्य करने के साधन से 
मानों अपने ऊपर आने के लिए आमंत्रित करता है । 


परन्तु हेगेलक्कत यह सारी व्याख्या दुःखप्रधान नाटक की परिभाषा के. 
पूर्वेभाग से ही सम्बन्धित है । यह ढुःखप्रधान नाटकगत भय और 'करुणा और 
व्यावहारिक छोकगत भय एवं करुणा के मूलभावों के बीच वर्तमान भेद को 
स्पष्ट करती है। यह शुद्धीकरण ( ८2112755) के विषय में हेगेल के 
अभिमत को स्पष्ट नहीं करती है । क्योकि शुद्धीकरण का अर्थ शोधन? है । 
“चिकित्सा शास्त्रीय उपमिति के अनुसार इसका अर्थ अतिमात्रा, अनिच्छित, 
अवांछित तथा हानिकारक का निराकरण है। उस धार्मिक शुद्धोकरण की 
उपमिति के अनुसार भी जिसकी व्याख्या हमने एरिस्टाटलविषयक अध्याय 
में की है इसका अर्थ भावावेशों तथा भावों में वर्तमान अतिमात्रा को नष्ट 
करना है। अतएव अभी इस बात की व्याख्या अवशिष्ट ही रह जाती है कि 


व्यक्तित्व १४८७ 


वह कोन सा तरवां है जिसको भय, करुणा अथवा समवेदना से हराया जाता 
हे अर्थात्‌ वह क्या है जिसके निराकरण से उनको शुद्ध करते हैं ? 

हेगेल के शुद्धीकरण के सिद्धान्त के विषय में उनके अभिमत को पूर्णतया 
समझने के लिए यह आवश्यक है कि हमको 'व्यक्तित्व' के विषय में हेगेल 
के अभिमत का ज्ञान हो एवं हमको यह ज्ञात हो कि वह कौन सा लोक 
है जिसमें यह ( व्यक्तित्व ) क्रियाशील होता है । इसके साथ साथ हमको 
इसका भी वोध होना आवश्यक है कि अपराध और दण्ड के विषय में उनका 
मत क्या हे ? 


व्यक्तित्व 

हेगेळ का दानिक मत त्रिकों पर आधारित है । (१) ज्ञप्ति (२) 
प्रकृति एवं ( ३ ) चिदात्मा सूळ त्रिक की रचना करते हैं। इस त्रिक का 
अन्तिम पद्‌ ( चिदात्मा) अपने को (१) प्रमातृनिष्ठ (२) प्रमेयनिष्ठ 
एव (३ ) परतत्त्वरूप चिदात्मा की त्रयी में प्रकट करता हे । और प्रमातृनिष्ट 
चिदात्मा अपने को (१) जीवास्मा (२ ) चेतना अथवा बोध एवं ( ३) 
बुद्धि ( min ) को त्रयी में प्रकट करती है । जीवात्मा भी अपने को ( ३ ) 
प्राकृतिक आरमा ( २) संवेदनास्मक एव ( ३) यथार्थभूत आत्मा की त्रयी 
में अपने को प्रकट करती दै । हेगेळ के दाशनिक मत में व्यक्तित्व का उद्भव 
इन्द्र संधानात्मक प्रक्रिया ( 0191221091 7०८९58) में “यथार्थ भूत आत्मा? की 
क्रमदशा पर होता है । जिस समय देह भर आत्मा अर्थात्‌ चित-तत्त्व परस्पर 
एकात्म होते हैं, जब आत्मा देह को ढँक लेती है और देह आश्मा को व्यक्त 
करती हे जत्र आत्मा को शारीरिक अंगों सें उत्पन्न परिवर्तनों का बोथ होता है 
और देह संवेदनाओं तथा भावों को प्रकट करती है, जब देह ओर आत्मा में 
अखण्डता होती है तब यथार्थभूत आत्मा ( 4०६५०] 5001) उद्भूत होती है । 
यह विपयग्राही व्यक्ति चेतन व्यक्ति है । व्यक्ति की रचना में देह और आत्मा 
का घनिष्ठतम संबंध प्रमुख तथ्य है । व्यक्तित्व वह वेयक्तिकता ( 1007ए7- 
6०8119 ) है जिसमें अखण्ड चित्तस्व उस पूर्णबृद्धिप्राछ मानवीय शरीर के 
साथ एकारएम होता है जिसके पास विशिष्ट ज्ञानेन्द्रियां भर वे जातीय 
स्वाभाविक लक्षण हें जिनका कारण वातावरण का प्रभाव है । 

परन्तु व्यक्तित्व यथार्थभूत आत्मा ( 4८०३] 500 ) भर ही नहीं द्वै। 
इसका अनुभवक्षेत्र केवल उस शरीर तक ही सीमित नहीं है जिससे चित्तर्व 
आवृत है । इसके इन्द्रिय बोध, विचार एवं संवेदनाएं प्रमातूनिष्ठभर ही नहीं 
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होती हैं । इसके विपरीत इस ( व्यक्तित्व ) में प्रमातूनिष्ठ चिदात्मा की एक 
अधिक उन्नत क्रम दशा विद्यमान होती हे । यह ( व्यक्तित्व ) केवल यथाथ- 
भूत आत्मा ही नहा हे वरन्‌ बोध ( ०01800781655 ) भी हे । ऐसा होने 
के कारण इसको विषयवस्तु अर्थात्‌ अनास्म का ज्ञान भी होता है । यह वस्तु 
का साक्षात्कार आत्मविरुद्ध रूप में अर्थात्‌ अपना सामना करने वाळी विशिष्ट 
बाह्य वस्तु के रूप में करता है । वोध के रूप में विविध प्रमेयनिष्ठ अनुभर्वो 
के बीच अपरिवर्तित आत्मरूप का भी यह ज्ञान करता रहता हे । यह 
निर्विकरए तथा सविकल्प दोनों प्रकार के प्रत्यक्षां को करता है। पदार्थ 
( ०७८४९०1125 ) इसके अन्तर्भूत होते हें और उनको वह विषयवस्तु के लक्षण 
मानता है। इसमें बुद्धि भी होती है और इसलिए यह विशेष और सामान्य 


के भेद को स्थापित करता है 1 चा 
मन के रूप में व्यक्तित्व सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों डे । संद्धान्तिक 


मन के रूप में यह निर्विकल्प ज्ञान, प्रतिनिरूपण, अनुचिन्तन, कल्पन और 
स्मरण करता है । व्यावहारिक रूप में यह वह इच्छाशक्ति है जिसका 
स्वाभाविक लक्षण स्वतन्त्रता है । इस रूप में प्रकृति के वाह्य संसार को अपने 
से विदेशीय ( 8121 ) न मान कर एक ऐसी वस्तु मानता हे जिसको वह गढ़ 
सकता है और जिसको वह निश्चित स्वरूप प्रदान कर सकता है । इच्छाशक्ति 
के स्वभाव से यह विरुद्ध है कि वह. अपने वातावरण की ओर केवल चेष्टाशून्य 
बनी रहे । इच्छाशक्ति का यह स्वभाव है क्रि वस्तुओं को उनके वर्तमान 
रूपों में न पढ़ा रहने दे। वरन्‌ उनको इस प्रकार से गढ़ना उसका स्वभाव 
है कि वे उसके ( इच्छाशक्ति) अनुकूल हो जाए । इस में कार्य करने की 
प्रवृत्ति है । इसमें आन्तर प्रेरणायें ( impulses) उन्मुखताए एवं रुचियां 
होती हैं । ये आन्तर प्रेरणाएं इच्छारूप व्यक्तित्व की अन्तवंस्तु हैं । यह अपने 
को आन्तर प्रेरणाओं से प्रथक्‌ करता है । यह प्राप्त परिस्थिति के प्रति प्रति- 
क्रिया करने के लिए एक विशेष आन्तर प्रेरणा को चुनता है । उस आन्तर 
प्रेरणा को आावादेग कहते हैं जिसके साथ व्यक्तित्व सम्पूर्णतया अपना तादात्म्य 
करता है । 

व्यक्तित्व के दो अंश होते हैं ( $ ) सामान्य रूप (२) व्यक्तिरूप । 
यह सूळतः चिदात्मा है और इस रूप में यह सामान्य है । परन्तु यह चिदार्मा 
पूर्णतया विकसित भौतिक शरीर में आवृत है और उस शरीर के साथ उसका 
पूण तादात्म्य है । अतएव यह वहां तक एक व्यक्ति है जहां तक और जब 
तक यह तादात्म्य स्थिर है। यह ज्ञान और इच्छा दोनों है। परन्तु ज्ञान 





व्यक्तित्व का काये क्षेत्र ४८९ 


शक्ति ऑर इच्छा शक्ति दो भिन्न शक्तियां नहीं हें । एक ही चित्तस्व को उस 
समय ज्ञान शक्ति कहते हैं जिस समय वाह्य प्रमेयनिष्ठ संसार के साथ उसका 
सेद्धान्तिक संबंध होता हे परन्तु उस समय उसको इच्छाशक्ति कहते हैं 
जिस समय यह संबंध व्यावहारिक होता है । 

हेगेळ का मत यह है कि व्यक्तिस्व! उस समय तक उत्पन्न नही होता 
जिस समय तक प्रमाता न केवळ वातावरण से प्रभावित बाह्य जीवन एवं चंचल 
चित्तब्ठत्ति, आन्तर प्रेरणा, एबं एपणापूर्ण अन्तरतर जीवन में अपना सीमित 
रूप में ही आत्मदोध नहीं करता चरन्‌ सम्पूर्णतया सामान्यरूप ( 3051501 ) 
उस अहं (580 ) के रूप में भी आत्मबोध नहीं करता है जिसमें सभी 
सीमाओं का निषेध होता हे । व्यक्तित्व मूलरूप से शुद्धरूप आत्मबोधपूर्ण 
एकाकी स्वतन्त्र सत्ता है । इसको अपनी स्वतन्त्रता का बोध होता रहता हे । 
प्रत्येक वस्तु से यह अपने को पृथक्‌ कर सकता है । परन्तु यह सब होते हुए 
भी जव तक सामान्यरूप आत्मा शरीर से आदृत तथा उससे पूर्णतया 
तादात्म्यापन्न है तब तक यह पूर्णतया सीमित है । अतएव यह ८ व्यक्तित्व ) 
असीम? एवं ससीम की एकात्मता है । 

“ब्यक्तित्व? विधायक मूल तर्थ्वा में से एक मूल तत्त्व 'इच्छाशक्ति' है । 
और जिस प्रकार से भार ही पाञ्चभौतिक वस्तु का आधारभूत अंश है उसी 
प्रकार से स्वतन्त्रता? इच्छाशक्ति का आधारभूत गुण है । बिना स्वतन्त्रता के 
“इच्छाशक्ति!ः एक निरथंक शब्द मात्र है। परन्तु यह स्वतन्त्रता इच्छा” 
अथवा “व्यक्तित्व” के रूप में ही यथार्थ बनती है । 


व्यक्तित्व का काये क्षेत्र 

व्यक्तित्व का कार्यक्षेत्र अर्थात्‌ वह क्षेत्र जिसमें अपने वातावरण को गढ़ने 
के लिए व्यक्तित्व अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करता हे केवल प्राकृतिक 
वस्तुओं का चेत्र मात्र नहीं है । यह ( व्यक्तित्व का कार्यक्षेत्र ) शुद्ध रूप 
से भौतिक संसार नहीं है वरन्‌ वह संसार है जो आंशिक रूप से भौतिक 
एवं आंशिक रूप से आध्यात्मिक है । इसके आवश्यक विधायक तत्त्व विभिन्न 
संस्थाएं हैं जैसे न्याय, समाज, नैतिकता एवं (राञ्य-सत्ता तथा रीतिरिवाज, 
व्यवहार विधियां, अधिकार और कतंव्य । हेगेल के मतानुसार ये संस्थाएं 








१. फिला० रा०-४४ २. फिला० रा० ४५ 
३. फिला० रा० ११ 








४९० स्वतन्त्रकलाशास्र 


वहाँ तक आध्यात्मिक हैं जहां तक वे प्रकृति से उत्पन्न नहीं हैं वरन्‌ स्वतन्त्र 
सामान्यरूप इच्छाशक्ति अर्थात्‌ प्रमेयनिष्ठ चिदात्मा के प्रकट रूप हैं । 


व्यक्तित्व तथा अधिकार 

अधिकार (72810 ) का आधार व्यक्तित्व हे । अधिकार इच्छाशक्ति 
का अभिव्यक्तरूप, प्रकटरूप अथवा व्यावहारिकरूप है । यह शक्ति का प्रयुक्त 
करने का अधिकार है। परन्तु शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार केवल वहीं 
तक ठीक है, अधिकार वहीं तक अधिकार है जहां तक यह अपने ही मूल 
स्रोत अथवा सिद्धान्त का खण्डन नहीं करता अर्थात्‌ यदि यह उस सामान्य 
अधिकार का विरोध नहीं करता जो स्वतन्त्रता का प्रथम प्रकट रूप है अर्थात्‌ 
वह मूल अधिकार जिसका आदेश यह है 'एक मनुष्य की भांति रहो तथा 
अन्य लोगों का मनुष्य के रूप में आदर करो ।' अधिकार ( 71810 ) उसी 
समय तक अधिकार है जब तक इसका प्रयोग अर्थात्‌ कार्य में इसका प्रकटन 
व्यक्ति के निजी, विशेष और स्वार्थपूर्ण हितों से नहीं वरन्‌ सामान्य हितों से 
उत्प्रेरित होता है । अधिकार उसी क्षण तक अधिकार हे जब तक व्यक्ति 
के कार्य मूल अधिकार ( 0112181 71811 ) के आदेश के विरुद्ध नहीं है । 


व्यक्तित्व एवं अन्याय 

व्यक्तित्व मूल रूप से सामान्य रूप? है । यह जीवात्मा का अपने मौलिक 
सामान्य रूप में स्वात्म परामश है । यह “अहं-अहं? है । परन्तु इसके साथ- 
साथ यह आन्तर प्रेरणाओं निजी हितों और विशिष्ट एपणाओं से युक्त प्राणी 
( ७९६ ) है । “व्यक्तित्व सामान्य और विशेष की एकात्मता है? इस तथ्य 
के कारण ही अन्याय की सम्भावना होती है । उस कार्य में इच्छाशक्ति की 
स्वतन्त्रता का प्रद्शन अन्याय है जो निजी ल्य पूर्ति के उद्देश्य से 
उत्प्रेरित है और जो स्वरूपतः अन्य व्यक्तिओं के रूच्यों की नितांत उपेक्षा 
करता हे तथा इसलिए उनका अनादर करता है। अन्याय अधिकार का 
अर्थात्‌ उस अधिकार का खण्डन अथवा निषेध है जिसका आदेदा यह है 
मनुष्य की भांति हो तथा अन्य लोर्गो का मनुष्य के रूप में आदर करो ।? 
अन्याय केचळ निस्सार, अभाव रूप एवं असत्य है क्योंकि अधिकार ( 7818 ) 
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उस अन्याय का विध्वंस कर जो उसका विरोधी है स्वयं अपनी स्थापना 
करता हे । 


हेगेळ के मतानुसार अन्याय ( गळती ) तीन प्रकार के हैं। (५ ) वह 
अन्याय जो बिना किसी पूर्वयोजना के किया गया है ( २) छुछ-कपट (३) 
हिंसा अथवा अपराध । यदि एक व्यक्ति अपने कार्य में अपने अधिकार का 
प्रयोग करते हुए सामान्य अधिकार को मानता है, अन्य व्यक्तियों का 
अनादर नहीं करना चाहता है, उनके हित के विरुद्ध कोई आचरण नहीं 
करना चाहता हे पर फिर भी उसके कार्य में सामान्य अधिकार का विरोध 
एवं निपेध तथा दूसरों के हितों पर आघात निहित होते हैं तो वह अन्याय 
करता है। परन्तु इस प्रकार का किया गया अन्याय पूर्वयोजनाशून्य 
( unpremeditated ) अन्याय है । परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे 
व्यक्ति को आघात देना चाहता हे और जान-वृझ कर सामान्य अधिकार का 
विरोध करता है और फिर भी इस विधि से आचरण करता है क्रि उस 
व्यक्ति के मन में जिसको वह वस्तुतः चोट पहुँचाना चाहता है यह विश्वास 
उत्पन्न हो जाय कि उसके प्रति जो किया जा रहा है वही उचित वस्तु दे 
तो चह छुलपूर्ण एवं कपटपूर्ण अन्याय का आचरण करता है । 


हिसा अथवा अपराध 


सम्पत्ति व्यक्तिगत 'इच्छा-शक्ति’ का साकार रूप है। यह व्यक्ति की 
'इच्छाशक्ति?? का प्रतिविम्ब है। यह ( सम्पत्ति) व्यक्ति को प्रमेयीभूत 
'इच्छाशक्ति! है। अतएव जहां तक व्यक्ति की सम्पत्ति उसकी इच्छाशक्ति 
का देह रूप है वहां तक सम्पत्ति के प्रति किया गया अन्याय अर्थाव्‌ जिसको 
व्यक्ति अपना? कहता है उस पर किया गया आधात स्वयं इच्छाशक्ति पर 
किया गया आघात है । अपराध ठीक शाब्दिक अर्थ के अनुसार अन्याय दै । 
यह सर्वोपरि कोटि का अन्याय है। यह केवल सामान्य अधिकार का ही 
निषेध नहीं है वरन्‌ व्यक्तिगत अधिकार का भी निषेध है । यह अधिकार 
के दोनों पत्तों अर्थात्‌ प्रमातूनिष्ट तथा प्रमेयनिष्ठ अंशों को खण्डित करता है । 
जिस समय एक व्यक्ति अपनी काग्य वस्तु की प्राप्ति के लिए चेष्टा करता 
हुआ इस प्रकार से कार्य करता हे जिससे कि दूसरों के हित आहत होते 
हैं और वह इस काये को जानवूझ कर ही नहीं करता वरन्‌ अपने मनोगत 
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हितसाधन को उस व्यक्ति तथा उन व्यक्तिओ से छिपाने की भी चेष्टा नहीं 
करता जिनको वह अपने आचरण से आहत करता है तो वह अपराध करता 
हे । वह केवछ सामान्य अधिकार पर ही नहाँ वरन्‌ व्यक्तिगत अधिकार पर 
भी आघात करता है । 


द्ण्ड 

स्वतन्त्रता इच्छाशक्ति का गुण हे । इच्छाशक्ति स्वतन्त्र है । यह किसी 
भी प्रकार से वाध्य नहीं होती । एक व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी 
कार्य को करने के लिए वाध्य कर सकते हैं उसकी शारीरिक पुवं अन्य शक्तिर्यो 
को दमित अथवा नियन्त्रित कर सकते हैं उसकी उस सम्पत्ति को जो उसकी 
इच्छाशक्ति का देहरूप है छीना जा सकता है परन्तु उसकी स्वतन्त्र इच्छा- 
शक्ति को, उसकी प्रमातृनिष्ठ इच्छाशक्ति अर्थात्‌ उस इच्छाशक्ति को जिसका 
उसका शरीर, उसका गुण एवं वह सब कुछ जिसको वह अपना कहता है बाहरी 
प्रकटरूप मात्र है नतो दमित किया जा सकता हे और न नियान्त्रत ही 
किया जा सकता है । इच्छाशक्ति मूलतः सामान्य रूप है ओर इसलिए शाश्वत 
हे अतएव कोई भी इसको नष्ट नहीं कर सकता । इस पर आघात एवं इसको 
वाध्य वहीं तक किया ज्ञा सकता है जहां तक यह भपने को अपने बाहरी 
प्रकटरूप अथवा शरीर से निवृत्त नहीं करती अथवा वहां तक किया जा सकता 
है जहां तक यह अपना पूर्ण तादात्म्य उस शरीर के साथ किये रहती है और 
जिसको वह अपना कहती है, जिससे घनिष्टरूप से चिपक्री रहती है । 


बलात्कार, हिंसा अथवा अपराध अधिकार रहित हैं। क्योंकि यद्यपि 
इच्छाशक्ति को उसके अव्यक्त रूप में यह आहत नहीं कर सकता फिर भी 
यह इसके व्यक्त रूप को, इसके वास्तविक रूप को, इसके बाहरी प्रकटन को, 
इसके वियषीभूत रूप को अथवा उसको जिसको एक व्यक्ति “अपना? कहता 
हे आहत करता है। और यद्यपि हिंसा, इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता का प्रकट 
रूप है तथापि जहाँ तक इच्छाशक्ति के प्रत्यक्ष प्रकटरूप अथवा उसके व्यक्त 
रूप को खण्डित करने अथवा अतिक्रमण करने या निराकरण करने के लिए 
हिंसा की जाती है वहां तक वह स्वयं इच्छाशक्ति का निषेध बन जाती है 
और इसलिए वह अधिकारशून्य होती हे । हिंसा स्वयं अपने को अपने 
तार्विक रूप में नष्ट करती है । इसका सिद्धान्त ( 9717०91० )यह है कि 
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इसको ( हिसा को ) हिंसा से नष्ट होना चाहिए । यह केवळ उचित ही नहीं 
है वरन्‌ आवश्यक भी है कि दूसरा हिंसक कार्य पूर्व हिंसात्मक कार्य को 
नष्ट कर दे और उसका अतिक्रमण करे । 
अपराध' वह प्रथम हिंसा है जिसका आचरण एक स्वतन्त्र व्यक्ति करता 

। यह व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के ठोस शरीर को आहत करता 
। औचित्य के रूप में औचित्य का यह खण्डन करता है । यह ( अपराध ) 
निपेधमूछक है । यह केवळ व्यक्तिगत इच्छाशक्ति की विशेष वस्तु का ही 
निपेध नहीं करता वरन्‌ सामान्य एवं असीम- इच्छाशक्ति का भी निषेध 
करता है । क्योंकि जिस समय कोई व्यक्ति यह कहता है कि 'यह मेरा है! 
उस समय “मेरा? के पूरक ( complemen! ) में सामान्य निहित होता है । 
इस प्रकार (हत्या करना? सबसे महान्‌ अपराध है क्योंकि यह इच्छाशक्ति 
के सम्पूर्ण ठोस अंश का निषेध ही नहीं करता वरन्‌ उसको सर्वथा नष्ट कर 
देता है । 

औचित्य अथवा अधिकार के रूप में औचित्य अथवा अधिकार पर 
जो आघातर अथवा अपकमं किया जाता हे वह भावधर्मी ( positive १ 
वहिनिष्ठ तथ्य है परन्तु यह एक निपेधधर्मी सत्ता ( negative being ) 
है, यह शून्यता मात्र हे । इसका यह स्वभाव इस तथ्य से स्पष्ट होता है 
कि औचित्य अथवा अधिकार ( 11211 ) इस निषेध का निषेध करता हे, 
अथवा अधिकार अपना साक्षात्कार उस अनौचित्य के निषेध से करता है 
जो. औचित्य का निषेध है। औचित्य अनोचित्य को खण्डित कर अपनी 
स्थापना करता है । 

अपराध औचित्य को तिरस्कृत करता है । यह औचित्य के स्थान को 
हडप लेता हे । यह वस्तुओं के उन स्वरूपों को वदळ देता है जिनका निज- 
स्वरूप में स्थिर रहना ` अपना अधिकार दै । परन्तु क्योंकि यह ( अपराध ) 
स्वयं इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता का प्रकट रूप है इसलिए जब यह उस पर 
आघात करता है जो स्वयं इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता का प्रकट रूप है तो 
यह स्वयं ( इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता ) का विरोध करता है और इसलिए 
निषेधधर्मी होता हे । परन्तु औचित्य ( 7181 ) परतश्वात्मक होने के कारण 
तिरस्कृति का सहन नहीं करता अर्थात्‌ विरोध को सहन नहीं करता। 


ey” py” 


औचित्य का यह स्वभाव हे कि वह अपने निषेध का निषेध करे। अतएव 
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वह दण्ड जो अनोचित्य अथवा अपराध का आवश्यक अनुगामो हे निषेध का 
निषेध है । वास्तविक औचित्य आघात को नष्ट करता है तथा उसके स्थान 
को ग्रहण करता है भौर इस प्रकार से यथार्थता के लोक में अपने को 
आवश्यक अंश के रूप में प्रदर्शित करता है । भावधमीं ( 05/।४९ ) रूप 
सें अपराध केवळ अपराधो की विशेष इच्छाशक्ति रूप होता है । इस विदोष 
रूप में इस इच्छाशक्ति को आहत करना अपराध का अतिक्रमण करना है 
और औचित्य को फिर से प्रतिष्टित करना हे । 

अपराध का आचरण करने वाला ब्यक्ति जो दण्ड पाता है वह नेलर्गिक 
रूप से न्यायसंगत है क्योंकि यह (दण्ड ) स्वयं उसकी मूल इच्छाशक्ति को 
प्रकट करता है । दण्ड स्वयं अपराधी का औचित्य है और स्वयं उसके कार्य 
सें निहित है। क्योंकि अपने अपराधपूणं काय में वह इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता 
को उसकी सामान्यता में इृढ़तापूवक मानता ( 255९7) है और उसको 
नियम के रूप में स्थित करता है । वह अपने अपराध में इच्छाशक्ति की 
स्वतन्त्रता को मानता है अतएव चइ दण्ड जो इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता 
का संवय एक उच्चतर प्रकटीकरण है स्वयं उस अपराधी का अधिकार हे । 

इस प्रसंग में हेगेळ ने एक प्रश्‍न उठाया है जो तुलनात्मक कळाशास्र 
के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूण है और जो शुद्धीकरण ( ८21127515 ) के 
उनके सिद्धान्त के तास्विक स्वरूप को सुस्पष्ट करता हे । वह प्रश्‍न यह है 
“अपराध में ऐसी कौन-सी" वस्तु हे जिसकी सत्ता को मिटाना आवश्यक है ?” 
यदि दण्ड निषेध का निषेध है, यदि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के प्रकटीकरण के 
रूप में दण्ड केवल उसी को नष्ट करता है जो दोषपूर्ण ( ०४।! ) हे तो यह 
निर्धारण करना सर्वाधिक महत्त्वपूणे है कि दोषपूर्ण का अस्तित्व कहाँ पर 
हे? और हेगेळ इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं “सामान्य रूप से दोपपूण 
का उद्गमस्थान स्वतन्त्रता की इस आवश्यकता में दै कि वह प्राकृतिक दशा 
से ऊपर उठे और स्वस्वरूप प्राप्त करे।” दोषपूर्ण का उद्गम नैसर्गिक 
इच्छाशक्ति के अर्थात्‌ व्यक्तिगत इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता अर्थात्‌ सामान्य 
रूप इच्छाशक्ति से विरोध में हे । इस विरोध में नसर्गिक इच्छाशक्ति आत्मरूप 
में स्वयं अपने नेसर्गिक स्वभाव से विरुद्ध तथा विषम होतो है । अतएव 
इच्छाशक्ति की विशिष्टता ही दोषपूर्णता हे और इसलिए इस रूप में इसका 
दण्डरूप औचित्य से निपेध करना और इसको नष्ट करना आवश्यक है । 
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९ ~ चर च 
दोषपूण के दो स्वरूप ईँ (५ ) दोषपूर्ण का अस्तित्व अवश्यंभावी है । एव 
( २ ) दोषपूण के अस्तित्व का नष्ट होना अवश्यंभावी है । 


हेगेल के मतानुसार शुद्धीकरण के सिद्धान्त की व्याख्या 

अब हम शुद्धीकरण ( 1४४1४7515 ) को हेगेळकृत व्याख्या को समक्ष 
सकते हें । भय वह भाव है जिसका विषय के साथ सम्बन्ध होता दै । सामान्य 
भय का सम्बन्ध किसी ऐसी भयानक वाह्य वस्तु के साथ होता हे जो सीमित 
हे । परन्तु दुःखान्त नाटक जनित भय का सम्बन्ध किसी सीमित वस्तु के 
साथ नहीं होता । इसका विपय अर्थात्‌ भय उत्पादक वस्तु उस परतश्वात्मक 
औचित्य की शक्ति है जिसको दुःखान्त नाटक प्रकट करता है। 


इस परतत्त्वात्मक औचित्य को एक दुःखान्त नाटक में “नैसर्गिक दशा 
से ऊपर उठते हुए एवं स्वस्वरूप प्राप्त करते हुए” प्रदर्शित करते हैं । इसे निपेध 
के निषेध से अर्थात्‌ उस दोप या अपराध के निपेध से प्रदर्शित करते हैं 
जो स्वयं अपना निषेध इसलिए है क्‍योंकि यह औचित्य का औचित्य के 
रूप में निषेध हे । दोष का यह निपेध दोपगत उस व्यक्तिनिष्ठ अंश का 
निषेध है जो ओचित्य का विरोध करता है । अतएव दोप के दण्ड को प्रदर्शित 
करने में दुखान्त नाटक अपनी प्रदर्शनीय वस्तु को व्यक्तितच्व से मुक्त करता 
हे और इसलिए औचित्य की परतत्त्वात्मक शक्ति अर्थात्‌ लोकोत्तर न्याय 
( divine 1४८८ ) को प्रकट करता है । तथा दुःखान्त नाटक जनित भय 
उसी सीमा तक शुद्धीकृत होता हे जहाँ तक इस की विषयवस्तु अथः्त्‌ 
परतरवाध्सक औचित्य की शक्ति का शुद्धीकरण उस व्यक्तिनिष्ठ अंश से 
किया जाता है जो उस ८ परतत्त्वाः्मक औचित्य ) का विरोधी है और जो 
दोष का उद्गमस्थळ है । समवेदना के विषय में भी यही बात प्रयुक्त होती 
है क्योकि यह नैतिक शक्ति की मांग ( ०५7 ) के अनुकूल संवेदना हे । 
आतएद हेगेल के मतानुसार शुद्धीकरण का अर्थ 'अब्यक्तीकरण' ( deindivi- 
dualisati0n ) अथवा 'साधारणीकरण' है । 


जिस समय हमने कळाझाख्रीय समस्या के प्रति हेगेळ के दृष्टिकोण का 
उल्लेख इस अध्याय के पूर्व भाग में किया था उस समय हमने यह लिखा 
था कि उन्होने इस समस्या का समाधान तीन विभिन्न दष्टिकोर्णो से किया 
हे--९ $ ) कलाएँ और उनकी कृतियाँ ( २ ) कळाङृति का उत्पादक अर्थात्‌ 
कलाकार एवं ( ३) कलाकृतिर्या का आस्वादन करने वाला व्यक्ति अर्थात्‌ 
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सहृदय । अभी तक हमने कलाशास्रीय समस्या की व्याख्या सुख्यरूप से 
प्रथम दृष्टिकोण से की है और यह स्पष्ट किया है कि एक कलाकृति के मूल 
विधायक तत्त्व कौन से हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध क्या है ? अब हम 
कलाशाखीय समस्या का समाधान दूसरे दृष्टिकोण अर्थात्‌ कलाकार के दृष्टि- 
कोण से यह स्पष्ट करने के लिए करेगे कि एक कलाकृति की रचना के लिए 


कौन सी प्रमातृनिष्ठ दृशाएँ आवश्यक हैं । 


कलाकार 

कलाकृति की उत्पत्ति मानवीय चिदात्मा में होती हे। कलाकृति की 
रचना भाध्यात्मिक क्रिया से होती है । यह बाह्य प्रकृति की नेसगिक उपज 
मात्र नहीं है । यह अपने उचित रूप को कलाकार की सृजनात्मक आन्तर- 
प्रेरणा (1700156 ) से ग्रहण करती है। इस सृजनात्मक क्रिया के तीन 
स्पष्ट स्वरूप हैं ( १ ) कल्पना ( २ ) प्रतिभा और (३ ) आन्तरप्रेरणा । 

सृजनात्मक आन्तरप्रेरणावान्‌ होने के अतिरिक्त कलाकार को बहुदर्शी एव 
बहुश्वुत होना चाहिए तथा उसके पास बहुत बड़ा विचारों का संचय होना 
चाहिए । उसको सत्य का सूच्म ज्ञाता होना चाहिए और उसके प्रति उसकी 
अचल निष्ठा होना चाहिए। उसको पूर्ण रूप से मनुध्य की आत्मा का ज्ञाता 
होना चाहिए अर्थात्‌ उसको उन भावावेशों का ज्ञाता होना चाहिए जो 
मानवीय हृदय में उठते हैं और उस सत्रका ज्ञानी होना चाहिए जिसके लिए 
वह ( हृदय ) उत्कण्ठि होता है और संघर्ष करता हे । उसको उन विभिन्न 
प्रकारों को जानना चाहिए जिनमें मानवीय आत्मा अपने को बाह्य संसार 
में प्रकट करती है । 

कल्पना-शक्ति 

जिस समय हमने सैद्धान्तिक मन ( 1९०९८३1 77170 ) के हेगेल- 
प्रतिपादित तात्त्विक स्वरूप की व्याख्या की थी उस समय हमने काव्यविपयक 
कल्पनादाक्ति के उन विशिष्ट गुणो का उल्लेख किया था जिनके कारण वह 
सामान्य प्रतिच्छाया विधायक ( 700४९-04८7४ ) शक्ति से भिन्न होती 
है। अतएव यहाँ पर हम उसके विषय में कुछ ही बातों का और उल्लेख 
करेंगे । काव्यविषयक कल्पना स्वातन्त्रयशून्य प्रतिञ्छायाजनक कल्पना 


( passive visionary fancy ) से पूर्णतया भिन्न हे। यह सृजनच्चम है। 
इसके पास निपुण आँखों तथा कानों के माध्यम से सत्य के स्वरूप और उन 
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रूपो को जिनमें यह अपने को प्रकट करती है ग्रहण करने की विलक्षण शक्ति 
होती हे । इस प्रकार जितना भी यह ग्रहण करती है उसको संचित रखने 
के लिए उश्के पास विलक्षण रूप से चिरस्थायी स्मृति होती है। यह उस 
सबको प्राप्त करने की चेष्टा करती है जो मनुष्य जाति की रुचि के सनुकूल 
है । यह कलाकृति की रचना के लिये उपादान सामग्री को प्रदान करती है । 


कलाकार की सृजनात्मक क्रिया का एक स्वरूप काव्यविषयक कल्पना है । 
पुनःपुनमंनन इसका एक आवश्यक अंश है। केवळ पुनःपुनर्मनन के हो 
साधन से कलाकार अपने अन्तरस्थ सामग्री वेभव का ग्रहण कर सकता है । 
क्योंकि कलाविपयक कल्पना का यह कतव्य है कि यथार्थ लोकलभ्य परिच्छिन्न 
विपय एवं परिमित प्रमातारूप वस्त्रों से अवगुण्ठित रूप में परतत्त्व का बोध 
कराए । अतः उस वाह्य लोकळभ्य विषय के रूप के साथ वोधगम्य उपादान 
सामग्री को मिश्रित करने में उसको, अपनी कलाकृति को बलिष्ठ बनाने के लिए, 
पुनःपुनमंनन का आश्रय लेना आवश्यक है । हेगेल का सत यह है कि केवल 
सूरो का ही यह अभिमत है कि वास्तविक कलाकार यह थोड़ा-सा भी नहीं 
जानता कि उसके हाथ और इन्द्रियों का क्या कतेव्य है ।? 


( २ ) निपुणता ओर प्रतिभा 

उस सृजनात्मक क्रिया को प्रतिभा कहते हैं जिसकी सहायता से कलाकार 
मूलतः युक्तिमूलक ( 72110021] ) विषयवस्तु को एक ऐसा यथार्थ शरीर 
सोंपता है जो प्रकृति की कृति की अपेक्षा अधिक उस कलाकार की ही कृति है । 
यह ( प्रतिभा) तत्वतः मानवीय आत्मा का गुण है। परन्तु निपुणता 
( 131271 ) प्रतिभा से कुछ भिन्न है, यद्यपि एक वास्तविक कलाकार के पास 
ये दोनों शक्तियाँ परस्पर संयुक्त रूप में उपलब्ध होती हैं । यह केवळ कार्य 
को करने की निपुणता है अर्थात्‌ प्रातिभ चक्षुओं से साक्षात्कृत वस्तु को भौतिक 
माध्यम सें प्रकर करने की क्षमता है । अतएव निपुणता स्वय किसी वास्तविक 
कलाकृति की रचना नहीं कर सकती । एक वास्तविक कळाङृति की रचना 
करने के लिए प्रतिभाशक्ति का बलिष्ठ ज्योतिविन्दु आवश्यक है । 


कलाकृति ओर प्रतिभाशक्ति 
एक कलापूर्ण कृति की रचना करने के लिए दो बातें आवश्यक दैं-- 
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१---कलान्मक कृति के विधायक नियमों की पूरी जानकारी और विपय- 
वस्तु की आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग करने का अभ्यास । 

२--कलाकृति को रचने की उस कलात्मक शक्ति पर अधिकार जिसको 
प्रतिभाशक्ति कहते हैं । १ 

परन्तु साहित्य के कुछ मीमांसकों का यह अभिमत हे क्रि कलाकृति की 
रचना करने के लिए निपुणता शक्ति ही पर्याप्त दे और कुछ यह मानते हैं कि 
प्रतिभाशक्ति अकेले ही कछाकृति की रचना कर सकती है। इस प्रकार से 
जिस समय कुछ कलासमीक्षक यह मानते हैं कि कलाकृति की रचना करने के 
लिए नियर्मो काज्ञान और उनका अभ्यास ही पर्याप्त है तो उस समय कुछ ऐसे 
भी कलासमीक्षक हैं जिनका यह मत है कि इस प्रकार के नियर्मो का ज्ञान 
आवश्यक ही नहीं है, वरन्‌ हानिकारक भी है, प्रतिभाशक्ति अपने में पर्याप्त है । 

हेगेल का मत यह है कि बहुमूल्य कलछाकृति की रचना करने के लिए 
दोनों का संयोग आवश्यक है । दोनों में से अकेले कोई भी पर्याप्त नहीं है । 
ठीक इसी मत को मम्मट भी मानते हैं ।१ 


कलाकार के लिए अध्ययन का महत्व 


जितने अधिक ऊंचे कलाकार के पद्‌ को प्राप्त करने की इच्छा एक कला- 
कार में है उतना ही अधिक मन और आत्मा की गहराइयों को उसे चित्रित 
करना चाहिए। इन गहराइयों को क्षणिक इष्टिपात से जाना नहीं जा सकता 
 है। इनका गम्भीर ज्ञान विशेष रूप से आत्माओं के संसार एवं प्रमेय निष्ठ 
संसार की ओर अपनी बुद्धि-शक्ति को संचालित करने से प्राप्त करना चाहिए । 
इस प्रसङ्ग में भी अध्ययन एक अकेला ऐसा साधन है जिससे कलाकार ऐसी 
विष्यवस्तुओं का बोध कर सकता है और अपने मनोगत भावों को प्रदर्शित 
करने के लिए आधारस्वरूप ढांचे तथा अन्य उपादान सामग्री को पा 
सकता है । 

काव्य का उद्देश्य उस मानवता ( ५०३०/9 ) को जो विषयवस्तु 
( subject—matter ) तथा मननशक्ति से परिपूर्ण है तथा उसके उन गहन- 
तर हितां ( profounder interests ) ओर शक्तियों को चित्रित करना है 
जो उसे संचालित करती हैं ( 7707० ) । अतएव इससे पूर्व कि स्वयं प्रतिभा- 


शक्ति अपने परिपक्व फल को तथा सारपूर्ण विषयवस्तु को कलाकृति के रूप 
TTT 2-3 केक sm ER, 
न" १. का० प्र २-३ 
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में प्रकट करे स्वयं बुद्धि तथा हृदय को जीवन, अनुभव एवं विचार से अति- 
मात्रा एवं गहन रूप से अनुशासित होना चाहिए । 


( ड्‌ ) आन्तरम्रेरणा ( Inspiration ) 


कल्पनाराक्ति और रचना-सम्बन्धी निपुणता के बीच 

आन्तर प्रेरणा हे । एक विशिष्ट विषयवस्तु में 2 सम्पूर्णतया a झार 
शक्ति हे, अर्थात्‌ यह विपयवस्तु का सम्पूर्ण मानसिक प्रत्यक्ष ( ४15107 ) करने 
की केवल शक्ति ही नहीं है वरन्‌ वाह्य उपादान सामग्री सें समुचित रूप से 
उसको प्रकट करने की भी शक्ति है। इसमें आत्म-विस्मरण अवश्यमेव होता है 
अर्थात्‌ इसमें व्यक्तिगत स्वभाव-विलक्षणतार्ओा ( idiosyncrasies ) एवं उन 
सब वस्तुओं से व्यक्ति .ऊपर उठता है जो देववश उससे सम्बन्धित हें । संक्षिप्त 
रूप में कहें तो कहेंगे कि विषयवस्तु में सम्पूर्णतया निमरन होना ही आन्तर- 
प्रेरणा है। प्रकृति के सौन्दयंपूर्ण दृश्य, मदिरा अथवा सबल इच्छाशक्ति के 
कारण आन्तरप्रेरणा उत्पन्न नहीं होती । इसके विपरीत इसका वह विशिष्ट 
विपयवस्तु कारण होती हे जिसको कल्पना-शक्ति कलात्मक स्वरूप देने के लिए 
ग्रहण करती है । 
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एक कलाकृति सुख्यतया इन्द्रियों के लिए नहीं होती । इच्छा की विषय- 
वस्तु होना उसका प्रयोजन नहीं है । इन्द्रियों को सन्तुष्ट करना उसका ध्येय 
नहीं है । उसकी रचना मुख्यतया मन को प्रभावित करने के लिए की जाती 
है। अतएव बिना उस प्रकार की अभिलाषा के जो इच्छा की इन्द्रियगोचर 
विपयवस्तु के प्रति सामान्य लोगों की होती है सहृदय व्यक्ति अपने को कळा- 
कृति से सम्बन्धित करता है । वह अपना सम्बन्ध उस कलाकृति के साथ इस 
प्रकार से जोड़ता है कि मानो वह एक ऐसी वस्तु है जो उसकी स्वात्मा को 
प्रतिबिम्बित करती है । अर्थात्‌ जो दर्पण के समान आत्मा के जीवन के किसी 
क्षण का प्रतिबिम्ब देती है। इस प्रकार से कळा की एक कृति बुद्धि! की 
मननात्मक शक्ति के लिए ही केवळ है और इस कलाकृति के साथ कलात्मक 
सम्बन्ध से जो सन्तुष्टि उत्पन्न होती है वह शुद्ध रूप से आध्यात्मिक सन्तुष्टि 
है । इस सन्तुष्टि का कारण कळाकृतिगत आस्मप्रतिबिम्ब पर मनन द्वारा प्राप्त 
आत्मप्रस्यभिज्ञा है 1 
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सामान्यता को उस प्रत्यक्षणीय रूप में प्रकट करती है जिसमें इस ( मन ) की 
स्वतन्त्रता व्यक्त होती है। कलाकृति सामान्य का विशेषीकरण हे। परन्तु कला- 
कृतिजनित अनुभव में विशेषीकृत का साधारणीकरण होता है । क्योंकि जिस 
समय मन एक कलाकृति का मनन करता है उस समय यह उस वाह्य आव- 
रण को सम्पूर्णतया वेध देता दै जिसको यह कला के रूप में आरमविच्छन्नी- 
करण की दक्षा में धारण करता हे तथा उस आत्मा, यथार्थ अर्थ, वास्तविक 
अर्थात्‌ स्वय मन को अनुभूत करता हे जिसको यह आवरण प्रच्छुन्न करता है । 
जिस प्रकार से प्रत्यभिज्ञा का अथे उस किसी वस्तुका पुनः बोध करना है 
जिसको पूर्व समय में वतमान दद्याओं और रूप से भिन्न दशाओं तथा रूप में 
बोध किया था उसी प्रकार से कळाकृतिजनित अनुभव एक प्रस्यभिज्ञाव्मक 
अनुभव है क्योंकि इसमें वह मन जो अपने को प्रमातृरूप में जानता है उसका 
पुनः बोध कलाकृतिर्या में वाह्य रूप से अवगुण्ठितता की दशा में करता है । 


— ६ 
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अध्याय १२ 


शापनहावर का स्वातन्त्र्यवादाश्रित स्वतन्त्र कलाशास्र 
शोपेनहावर का महत्त्व 


शोपेनहावर ( सन्‌ ३७८८-१८६० ई० ) तुलनात्मक इष्टिकोण से महत्त्व- 
पूण हैं क्योकि उनके मतानुसार कलाकृतिजनित अनुभव एक लोकोत्तर अनु- 
भव है । यह एक उस ज्ञप्ति का अवबोध हे जो इन्द्रियजन्य ज्ञान के रूपों से 
परे है अर्थात्‌ काण्ट की दुशंनझाख्रीय पदावली में इन्द्रियशक्ति (sensibility) 
एवं चुद्धिशक्ति ( ५०५९४३०५०४ ) से अग्राह्य तथा देश, काळ एवं कार्य- 
कारणता से परे है अथवा शोपेनहावर के स्वातन्त्यवादी दुर्शनशाख् की पदा- 
वली में पर्य्याप्त युक्ति-तत्व के नियम ( principle of sufficient reason ) 
के चार रूपों से परे दे। यह अनुभव उस समय प्राप्त होता है जिस समय 
विशिष्ट प्रमाता विशिष्ट नहीं रह जाता, अथवा जिस समय चह शुद्ध इच्छा- 


शून्य प्रमाता भर रह जाता है । कळाकृतिजनित अनुभव का यह तात्विक 


स्वरूप ( ९०70001101 ) भारत के कळाझास्र के उन प्रतिपादको के तत्सम्बन्धी 
स्वरूप के समान है जो कळाकृतिजनित अनुभव के प्रमात्रंश एवं विषयांश 
( सहृदय ओर कलाकृति ) के साधारणीभाव की वात करते हँ । यह अनुभव 
अभिलापाशून्य होता हे और इसमें बोध इच्छाशक्ति की अनुचरता से मुक्त 
होता है । 

शोपेनहावर के मतानुसार कला की विषयवस्तु वह है जो सभी बाह्य एवं 
इन्त्रियग्राह्य - सम्बन्धों से परे है। कला शुद्ध मनन शक्ति से आद्य शाश्वत 
जस्तियों की प्रतिकृति उत्पन्न करती है । वस्तुओं को देखने का यह ऐसा प्रकार 
है जो पर्याप्त युक्तितत्व के नियम ( principle of sufficient reason ) 


से सर्वथा मक्त है। कला कलाकार के क्षितिज को वयक्तिक सत्ता की सीमा 


से बहत परे तक विस्तृत करती है और इस प्रकार से कलाकार को वह शक्ति 
देती है जिसकी सहायता से जो अल्पांश उसके अवबोध में आता है उससे 
वह पूर्ण चित्र को अङ्कित करता है। केवल प्रतिभा ही ज्ञप्ति ( ¡५९३ ) का 
अवबोध कर सकती है.तथा कल्पना प्रतिभा का आवश्यक तरव है । प्रतिभा 
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का यह तात्विक स्वरूप बहुत कुछ भारतीय कलाज्षाख-में प्रतिपादित प्रतिभा? 
के तास्विक स्वरूप के समरूप है । 

गत पंक्तियों में कथित शोपेनहावर के कलाशास्त्रीय सिद्धांत के संक्षिप्त 
एवं तुलनात्मक विवरण से ग्रह स्पष्ट होता हे कि इसको सम्यक्‌ रूप से सम- 
झने के लिए उनके स्वातन्ञ्यवादी द्हनश्यासत्र के सूळ सिद्धान्तो को समझना 
आवश्यक है । अतएव संक्षेप रूप से हम उनका वर्णन करेंगे । 


शोपेनहावर का दशन-शास््र 


शोपेनहावर का स्वातन्त्यवाद घनिष्ठ रूप से कश्मीर के अद्वेतवादी शेव- 
मत की स्वातन्त्रयवादी प्रवृत्ति के साथ समरूप है। दोनों दाशनिक मत यह 
मानते हैं कि इन्द्रियानुभव के तळ पर जो कुछु भी ज्ञात होता हे वह केवल 
एक प्रतिभास मात्र अथवा जस्ति ही है | दोनों दानिक मतों का यह अभिमत है 
कि ज्ञप्तिस्वरूप होने के अतिरिक्त अपने आन्तरिक स्वभाव में यह विश्व इच्छा- 
शक्ति स्वरूप है। ओर दोनों मर्तो का यह कथन है कि दाशंनिक प्रज्ञा अथवा 
तत्त्वज्ञान इस सत्य के मननशील ओर असंग आत्मा में यह अनुभव करने के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि “यह विश्व मेरी ज्ञप्ति हे! । परन्तु इन दोनों 


दाशनिक मर्ता में आधारभूत भेद भी हे । क्योंकि जिस समय शोपेनहावर | 


यह मानते हैं कि जड़-स्वरूप इच्छाशक्ति वस्तुओं का परमतत्त्व हे, कश्मीर के 
शेवमतावलम्बी यह मानते हैं कि इच्छाशक्ति निरवच्छिन्न चित्तत्त का एक अंश 
मात्र है। यह (शैव) मत इच्छाशक्ति के अनुभव के अनुकूल है जैसा कि 
स्वयं शोपेनहावर भी स्वीकारकरते.हें* । 

इस प्रकार से शोपेनहावर के मतानुसार परिच्छिन्न व्यक्ति को ज्ञात संसार 
केवल ज्ञप्ति रूप है और इसका आन्तरिक तत्व इच्छाशक्ति है। इस मत का 
प्रतिपादन उन्होंने अपने दो ग्रन्थों में किया है। (१) दि वर्ल्ड ऐज आइ- 
डिया ( The orld 85 4९१ ) ( २) दि वल्ड ऐज विल ( The world 
as will) 


( १ ) ज्ञप्तिरूप में विश्व 


कान्ट के दाशनिक मत से प्रभावित होने के कारण शोपेनहावर इस निष्कर्ष 
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तक पहुंचे थे कि व्यक्ति प्रमाता को जिस संसार का बोध होता है वह ज्ञसि- 
रूप अथवा आभास रूप है। 


वे कान्ट के इस मत को ठीक मानते हैं कि जिन नियमों के अनुसार 
आभास ( phenomena ) परस्पर संयुक्त होते हें, अर्थात्‌ काल, दिक्‌ , कायं- 
Te आदि, वे केवळ प्रमातृनिष्ट हैं । वे काण्ट के इस अभिमत को भी ठीक 
मानते हँ कि वे ज्ञान के केवळ रूप मात्र हैं तथा उनके (रूपों के) पथप्रद- 
शन में चाहे जितनी दूर तक परीक्षा की जाय संसार के यथार्थ स्वभाव के 
बोध के प्रति कोई भी प्रगति नहीं हो सकेगी । 

वे एक आभासत्रादी ( 0121015018115:) नहीं हैं । वे एक ज्ञप्तिवादी 
( 1९०] ) दार्शनिक हैं और अधिकांश में वस्तुनिष्ठ ज्ञप्तिवादियों ( ०bjec- 
tive 102915: ) से उनका मत मिलता-जुलता है। ऐसा ज्ञात होता है कि 
सम्बन्ध को वे परम पदार्थ” मानते हैं । इसके अन्तर्गत वे दो आश्रित पदार्थों 
का प्रतिपादन करते हैं ( १ ) उस प्रमाता और प्रमेय का भेद जो सभी प्रकारो 
की ज्ञप्ति का सामान्य रूप है एवं (२) पर्थ्याप्त युक्ति-तत्त का नियम 
( principle of sufficient 788507 ) जिसके विविध रूप हैं ( अ ) कारणता 
(आ ) ज्ञान का आधार ( Ground of Kknol९५९९) ( इ) अस्तित्व 
( ४९।० ) विषयक पर्थ्याप्त युक्ति-तत्व का नियम पुवं ( ई ) प्रयोजन ( 710- 
(1४91101 ) । पर्याप्त युक्ति-तत्त्व का नियम सामान्यतः आवश्यक सम्वन्ध को 
प्रकट करता है तथा केवळ विशेष कोरि की ज्ञक्तियों के विषय में द्वी प्रामाणिक 
होता है । अतएव उन्होंने यह प्रतिपादन किया है कि इससे अधिक ओर 
अकाट्य सत्य नहीं है कि ज्ञान के लिये जो कुछ भी वर्तमान है वह सब 
प्रमाता के साथ विषयवस्तु के रूप में ही सम्बन्धित है अर्थात्‌ वह एक प्रत्यक्ष- 
कर्ता का प्रत्यक्ष है यानी ज्ञप्ति है । काण्ट के दाशनिक मत के अनुसार प्रति- 
भास में आवश्यक रूप से दिक्‌ तथा कालनिष्ठ सम्बन्ध होते हैं । परन्तु शोपेन- 
हावर के मतानुसार ज्ञप्ति वह है जो प्रमाता के प्ताथ सम्बन्धित है। यह 
सम्भव है कि दिक्‌ तथा काल की सीमाओं से रहित होने पर भी एक वस्तु 
लपिरूप बनी रहे । इसको स्वस्वरूपस्थ वस्तु ( 1112-10-18 ) नहीं कह 
सकते हैं। इस प्रकार से वे यह मानते हैं कि दिक्‌ एवं काल के सम्बन्धों से 
मुक्त होने पर भी कलात्मक अनुभव का विषय एक जस्ति हे क्योंकि यह प्रमाता 
से सम्बन्धित है यद्यपि वह स्वयं भी सभी परिच्छेदों से स्वतन्त्र है । ज्ञप्ति के 
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इस तात्विक स्वरूप ( ८०००९107 ) को शोपेनहावर ने बकले के दर्शनशास्त्र 
से लिया था । क्योंकि बकले के दार्शनिक मत की आधारशिला यह सिद्धान्त 
था कि 'बिना ज्ञाता के ज्ञेय वस्तु का अस्तित्व असम्भव है ।! 

इस प्रकार शोपेनहावर ने 'ज्ञप्त शब्द का प्रयोग केवळ उसी के लिप्‌ 
नहीं किया है जिसकी रचना पर्य्याप्त युक्तितच्व के चार रूपों के अनुसार हुई 
हे वरन्‌ प्छेटो-प्रतिपादित ज्ञप्ति के लिए भी किया है। परन्तु वे प्लेटो के इस 
मत से सहमत नहीं हैं कि ज्ञप्तियों का लोक नक्षत्रों के लोक से परे हे । झोपेन- 
हावर ने प्ठेटो-प्रतिपादित 'ज्ञप्ति! के तात्त्विक स्वरूप में एरिस्टाटल ने जो संशो- 
धन किया है उसको ठीक माना है ॥१ परिस्टाटळ यह मानते हैं कि ज्ञप्तियाँ 
रूपतत्त्व ( 017 ) हैं, वस्तुओं की संचालक शाक्तियाँ हैं, ये वे शक्तियाँ हैं जो 
वस्तुओं को उनके स्वरूप प्रदान करती हैं । परन्तु शोपेनहावर यह मानते हैं 
कि वस्तुओं के अन्तर्गत इच्छाशक्ति के विपषयीभवन की विभिन्न मात्रा रूप 
( 8५९७ ) ये ज्ञप्तियाँ हैं । 


पर्याप्त युक्तितत्तत के नियम फे रूपों के अनुसार रची गई ज्ञप्ति तथा पर्याप्त 
युक्तितश्व के नियम से परे अर्थात्‌ लोकातीत ( (1311506106 ) ज्ञप्ति का 
परस्पर भेद स्वातन्त्र्यवादी कलाशास्र के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
क्योंकि पूर्वकथित ज्ञि इन्द्रियानुभव का विषय है जब कि परकथित ज्ञप्ति 
इन्द्रियाचुभवातीत ( धranऽc०n५००1३] ) ज्ञान का विषय है । यह कलाकृति 
जनित अनुभव के प्रमेयनिष्ठ अश का विधायक है । 


अमाता 


प्रमाता का तास्विक स्वरूप दूसरा विपय्र हे जिसके प्रतिपादन में शोपेन- 
हावर कान्ट के प्रत्यक्षज्ञानवाद ( 216101161911511 ) से प्रभावित थे । क्योकि 
इन्द्रियानुभवातीतवादी अपने दशंनशास्न की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार 
कान्ट प्रमाता को इन्द्रियानुभवातीत भी मानते थे और इन्द्रियानुभवसिद्ध भी 
मानते थे । इन्द्रियानुभचातीत इन्द्रियानुभवसिद्ध का आवश्यक पूर्व भावी 
( condition ) है । शोपेनहावर ने कान्टकृत इन्द्रियानुभवातीत प्रमाता एव 
इन्द्रियानुभवसिद्ध प्रमाता के भेद को माना है परन्तु उनके मूल स्वभाव के 
विषय में कान्ट से उनका मतभेद है ।. 


( १ ) इन्द्रियानुभवातीत स्ववृत्तिबोध ( 3979००००४०० ) के विषय में 
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कान्ट के मत का संशोधन शोपेनहावर ने किया है। उनका मत यह है कि 
कान्ट की यह प्रतिज्ञा कि “में विचारता हुँ” हमारी सभी ज्ञप्तियों के साथ-साथ 
> चाहिए "7 अपूर्ण है। क्योंकि इसमें "मैं? की व्याख्या नहीं? है। इसके 
जार ण प प आत्मचेतना, जिसके विषय में वे यह कहते 
हँ कि यह विषय के वोध के लिए आवश्यक पूर्वभावी ( ८०॥५tion ) है, 
स्वय चेतना मात्र हे । एक चेतना दूसरी चेतना के लिए आवश्यक पूवभावी 
किस प्रकार से कही जा सकती है ? विषयभूत संसार के बोध को जो अखंडता 
तथा सम्बन्ध अपित करता है क्योंकि वह सभी सांसारिक ज्ञप्तियों में आदि से 
अन्त तक वर्तमान होता है जा इसका मूल द्रव्य ( substratum ) अथवा 
इसका स्थायी अवळम्त्र हे, वह इसका आवश्यक पूर्वेभावी नहीं हो सकता है 
अतएव यह ज्ञप्ति नहीं हो सकता । यह बोध का मूल भाग ( 01105 ) है जैले 
वृक्ष का मूल होता है और जिस प्रकार से वृक्ष का फल होता है उसी प्रकार 
से बोध उसका फल है । अतएव शोपेन हावर यह मानते हैं कि इच्छाशक्ति 
ही इन्द्रियानुभवकर्त्ता ज्ञाता के लिए आवश्यकपूर्वभाविनी हे । क्योंकि केवल 
इच्छाशक्ति ही अपरिवर्तनशील हे एवं सम्पूणतया एकरूप है। जिस प्रकार से 
एक दर्षण में कभी एक ओर कमा दूसरी वस्तु को क्रमशः प्रतिविम्बित होने 
के कारण प्रतिबत्रिम्ब विषयक अखण्डता नहीं रह सकती उसी प्रकार से बिना 
इच्छाशक्ति के बुद्धि के पास बोध की अखण्डता नहीं हो सकत्ती । वोध 
( चेतना ) में केवल इच्छाशक्ति ही स्थायी एवं अपरिवर्तनशील तत्त्व है । 
इच्छाशक्ति पर बुद्धि का अधिकार नहीं है चरन्‌ यह बुद्धि का मूल, खोत 
अथवा नियन्त्रकमात्र है । 

(२ ) शोपेनहावर के मतानुसार ज्ञाता अर्थात्‌ इन्द्रियानुभवकर्ता प्रमाता 
हमारी सभी ज्ञप्तियों के उस वृत्तरूप क्षेत्र ( 501601८ ) के विस्तारशून्य' केन्द्र 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे जिसके अध्यास ( radii ) केन्द्राभिसुखी ह 
अथवा यह कहें कि वह केन्द्र है जिसमें मस्तिक की क्रिया की किरणें परस्पर 
मिलती हैं । 

इस सिद्धान्त की विशद व्याख्या निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं :-- 

झोपेनहावर यह मानते हैं कि शम्पूर्ण प्रतिभास ( 71०707०॥01 ) के 
मूल-भाग में जो वर्तमान है, अथवा वह जो अपने में सत्तावान एवं मौलिक है 


च्छाशक्ति सात्र ही है। प्रतिभास रूप लोक की विधायक ज्ञप्तियों के विविध 
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मात्राक्रमों ( ९7३५९५ ) में यह इच्छाशक्ति अपने को विषयीभूत करती है । 
इच्छाशक्ति का चरम विकसित विषयीभूत रूप उत्कृष्ट रूप से पूर्ण किया गया 
मस्तिष्क है । बुद्धि एक शरीर के अङ्ग की अर्थात्‌ मस्तिष्क की कार्य-शक्ति है। 
इस प्रकार से यह प्राणवन्त शरीर से और इसीलिए इच्छाशक्ति से उत्पन्न 
होती है । अतएव बुद्धि का कारण इच्छाशक्ति है । 
बहिभूत संसार के प्रत्यक्ष के लिए ही नहीं वरन्‌ आत्मबोध के लिए भी 
मस्तिष्क अथवा उसकी कायशक्तियाँ आवश्यक पूचभावी हें। अपने स्वरूप में 
इच्छाशक्ति आत्म-बोधशून्य दे | ज्ञप्तियों के उस अप्रधान लोक की केवळ सहायता 
से जो इसको अपने में प्रतिबिम्बित करता हे इसको आत्स-बोध होता है । इस 
प्रकार से जिस समय इच्छाशक्ति एक मस्तिष्क को उत्पन्न करती हे उस समय 
इसे अपनी आत्मा का बोध ज्ञाता अथोत्‌ उस मस्तिष्क की क्रिया के केन्द्र 
( £००५७ ) के सहयोग से होता है जो वस्तुर्ओो को अस्तित्वशाली रूप में और 
अह को इच्छा करने वाले के रूप में ज्ञात करता हे । क्योंकि यह केन्द्र अ 
ज्ञाता स्वात्म के दोध को अपने उस आधार से एकात्म रूप में देखता है 
जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है अर्थात्‌ जो इच्छा करता है । 
यह ज्ञाता एवं चिद्रप अहं अथवा मस्तिष्क की सम्पूर्ण क्रिया का केन्द्र 

वस्तुतः एक अखण्डनीय बिन्दु के सदर है । इसका जन्म इच्छा-शक्ति से होता 
है । जिससे इसकी उत्पत्ति होती हे उसको हम केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही जान 
सकते हैं जेसे कि हम प्रतिबिम्ब के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हों। इस 
केन्द्र के ध्वंस हो जाने का अर्थ उसका नष्ट हो जाना नहीं है जिससे इसकी 
उत्पत्ति” हुई हे । यह उस इच्छाशक्ति से सम्बन्धित है जो इसके प्रातिभासिक 
प्रत्यक्तणीय रूप का आधार है । इच्छाशक्ति से इसका सम्बन्ध उसी प्रकार से 
है जिस प्रकार से पुराकार ( ९010806 ) दुपेण के केन्द्र में वतमान एक चित्र 
स्वयं दर्पण से सम्बन्धित होता हे और उसका औपाधिक अस्तित्व भी नहीं 
होता तरन्‌ केवळ आभासी अस्तित्वमात्र ही होता है । 


© ~ ८१ ट२ ९ NN ७ 
पय्याप्त युक्ति-तत्व के नियम के अनुसार चार वग की ज्ञप्तियाँ 
पर्य्याप्त युक्तितरव के नियम के अनुसार झोपेनहावर ने चार वर्गों की 


ज्ञप्तियों को स्वीकार किया है। वे यह मानते हैं कि हमारी सभी ज्ञप्तियाँ 
प्रमाता की विषयवस्तुएँ हैं और प्रमाता की सभी ज्ञेय चस्तुएँ ज्ञप्तियाँ हैं । 
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पर्याप्त युक्ति-तत्व के नियम के अनुसार चार वर्ग की ज्ञप्तियां ५०९ 


हमारी सब ज्ञप्तियाँ परस्पर एक व्यवस्थित रूप में सम्बन्धित हैं । इस सम्बन्ध 
का स्वरूप अनुभव प्राग्भावी ( ( 2 9707 ) होता है । इस सम्बन्ध के कारण 
कोई भी ऐसी वस्तु हमारे बोध का विपय नहीं हो सकती जो स्वयं एकाकी है 
ओर अन्य वस्ठुर्ञो से सर्वथा स्वतन्त्र है। यही वह सम्बन्ध है जिसको पर्यया 
युक्तितत्त्व का नियम सामान्यतः प्रकट करता है । 

( १ ) प्रमाता के लिए प्रथम वर्गीय विपयवस्तुएं* वे हैं जो उस प्रत्यक्ष 
की पूर्ण स्वरूप ज्ञप्तियाँ हैं जो हमारे अनुभव के एक अंश की विधायक हैं और 
हमारे शरीर के किसी इन्द्रियबोध से सम्बन्धित होने के योग्य हैं। वे केवल 
देश-काल के रूपों के अन्तर्गत ही प्रत्यक्ष होती हैं। इस वर्ग के विषयों में 
पर्य्याप्त युक्तितच्व का नियम कारणता के नियम के रूप में प्रत्यक्ष होता है । 
यही वह नियम दे जिसकी सहायता से प्रत्यक्ष में आने वाली सभी वस्तुएँ 
अपनी दशाओं के परिवत्तनों के साधन से परस्पर एकतावद्ध होती हैं । 

( २ ) दूसरे वर्ग की ज्ञेय वस्तुएँ वे सामान्य रूप (805080: ) ज्ञप्तियाँ 
हैं जो मनुष्य के विशेष लक्षण स्वरूप युक्तितत्व से उत्पन्न हुई हैं। वे 
प्रत्यक्षणीय स्वजनक ज्ञप्तियों से भिन्न हैं । ये ( ज्ञेय-वस्तु एँ ) प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं हो सकतीं । वे वोध क्षेत्र के दाहर ही बनी रहतीं और विचार की क्रिया 
असम्भव हो जाती यदि इनको उन यथेच्छ प्रतीकों से इन्द्रिय बोध के लिप्‌ 
नियत न किया जाता जिनको शब्द कहते हैं और जो केवल इसीलिए सामान्य- 
रूप तास्विक स्वरूप के सदेव द्योतक होते हैं । परन्तु विचार-का अर्थ चेतना 
में केवळ सामान्यरूप ज्ञप्तियों का वतमान होना भर ही नहीं है वरन्‌ उसका 
अर्थ तर्कशास्त्र के नियमों के अनुसार दो या अधिक ज्ञप्तियों का संयोजन तथा 
वियोजन है । एक निगमन (10०0221100 ) में ही तास्विक स्वख्पा ( conce- 
915 ) का सम्बन्ध स्पष्टरूप से प्रकट होता है । निगमन के सम्बन्ध में पर्य्या 
युक्तितस्व का नियम एक नये रूप में अर्थात्‌ ज्ञान की भूमि ( ground of 
००७1९५९९ ) के रूप में प्रमाणभूत ( ४410 ) होता है। और केवळ इसी 
कारण से कि इसके पास भूमि है 'सस्य? विधेयपद इस पर प्रयुक्त होता है । 

(३) प्रमाता के लिए तीसरे वर्ग की .ज्ञेय वस्तु की रचना प्रव्यक्ष के 
रूपात्मक तरवों ( formal elements ) आन्तरिक एवं बहिर्‌ इन्द्रियों के बोर्धो 
के रूपों अर्थात्‌ देश-काल से होती है । इस वर्ग की शसतियाँ जिसमें देश-काल 
शुद्ध निर्विकल्प प्रत्यक्ष बोध ( 7100001 ) के रूप में भासित होते हें उस 
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वर्ग से भिन्न हैं जिसमें भूततत्त्व अर्थात्‌ प्रत्यक्ष की ज्ञत्तिर्यो के विद्यमान होने 
के कारण वे प्रत्यक्षणीय विषय वस्तुओं के रूप में दिखाई देती हैं । इनका ज्ञान 
शुद्ध निर्विकल्प बोध के साधन से होता है । तथा उस नियम को जिसके अनु- 
सार देश और काळ के अंश एक दूसरे को निश्चित-स्वरूप करते हैं 'पर्यर्याप्त 
युक्तितत्त्व का सत्ता विषयक नियम! (Law of sufficient reason of 
७९7६ ) कहते हैं । 

( ४ ) चौथे वर्ग की ज्ञेय वस्तु एक ही होती है जो आन्तरिक इन्द्रिय 
अथवा आन्तरवोध की विषयवस्तु है ओर वह इच्छाम्रस्त प्रमाता हे । इस 
स्थल पर पर्य्या युक्तितश्व का नियम “प्रयोजन? ( 7101४21107 ) के रूप में 
प्रकट होता है । 

( २ ) इच्छा-शक्ति के रूप सें विश्व 

इस निप्कर्ष तक पहुँचने के बाद कि 'संसार एक ज्ञप्ति मात्र है अर्थात्‌ 
एक ऐसी विषयवस्तु हे जिसका सम्बन्ध प्रमाता के साथ जुडा हुआ है? यह 
समस्या उठती है कि 'इन्द्रिय-प्रत्यक्ष की ज्ञप्तियोँ का क्या महत्त्व है ?? क्या इस 
प्रतिभासरूप संसार में कोई ऐसा यथार्थ तस्त्र हे जो इसके बाह्य रूपो में व्याप्त 
हे अथवा यह सम्पूर्णतया अर्थशून्य है ? 'इच्छाशक्ति के रूप में विश्‍व? ( orld 
45 |! ) के तात्विक स्वरूप के विषय में शोपेनहावर कान्ट से प्रभावित हुए 
थे। क्योकि यद्यपि कान्ट ने इच्छाशक्ति को प्रत्यक्षतः स्वस्वरूपस्थ वस्तु 
‘( Thing-in-itself ) स्वीकार नहीं किया था फिर भी इस स्वीकृति की ओर 
वे सर्वप्रथम अग्रसर हुए थे । उनकी इस अग्रगामिता के महत्त्व को हम सुस्पष्ट 
रूप में समझ सकते हें यदि हम स्वतन्त्रता के उस सिद्धान्त पर ध्यान दें 
जिसका प्रतिपादन उन्होंने अपने ग्रन्थ 'क्रिटिकि आफ प्रेक्टिकल रीज़न? में 
किया है । 

'क्रिरीक आफ प्रेक्टिकळ रीजून” में नैतिक आचरण के नियम के अस्तित्व 
को समस्या के रूप में नहीं वरन्‌ एक तथ्य के रूप में कान्ट ने प्रतिपादित 
किया है । कान्ट का यह मत है “कि यह एक तथ्य है कि नेतिक आचरण की 
विधि ( 71074] 189 ) का अस्तित्व है । इस तथ्य के अस्तित्व का निपेध नहीं 
कर सकते । कत्तंब्यमीमांसीय आचरण की विधि हमको प्रदान की जाती है । 
प्रत्येक कत्तेव्यमीमांसीय कार्य एवं प्रत्येक कत्तब्यमीमांसीय निर्णय ( 7100- ` 

gement) का आधार कत्तब्यमीमांसीय विधि की पूर्वकल्पना है। भतएव 
'क्रिटीक आफ प्रेक्टिकळ रीजुन” ग्रन्थ में इस समस्या का समाधान नहीं किया 


इच्छा-शक्ति के रूप में विश्व 
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गाया है कि क्या कत्तब्यमीमांसीय आचरण विधि का नस्तिस्व है ?? वरन्‌ 
इस प्रश्‍न का उत्तर देने की चेष्टा की गई हे क्ति 'किस प्रकार से कत्तव्यमीमां- 


सीय आचरण विधि मानवीय कार्य को प्रभावित करती है ?? और इस प्रश्‍न का 
उत्तर यह दे कि कत्तव्यमीमांसीय आचरण विधि का स्वरूप ही ऐसा है कि 
वह उन प्राणियों की इच्छाशक्ति का नियमन करे जो इस नियम को अपना 
बन्धन मानते हैं । अतएव इससे यह सिद्ध होता है कि वह इच्छाशक्ति स्वतंत्र 
हे जो इस नियम को मान्य ठहराती है । इस स्थल पर हमको यह ज्ञात होता 
है कि कान्ट यह मानते थे कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति प्रतिभास ( phenouenon) 
के नियमों से स्वतन्त्र हे एवं उसके अनुरूप उसकी ( इच्छाशक्ति की ) व्याख्या 
नहीं की जा सकती । अतएव वे यह मानते थे कि इस ( इच्छाशक्ति ) में 
उसके विशेष लक्षण वत्तमान हैं जिसको वे 'स्वस्वरूपस्थ वस्तु? कहकर अभि- 
हित करते थे । फिर भी 'स्वस्वरूपस्थ वस्तु” का इच्छाशक्ति के साथ तादात्म्य 
उन्होने नहीं किया था । यही काम झोपेनहावर को करना था । 


शोपेनहावर के मतानुसार इस प्रश्‍न का कि 'ज्ञप्तियों का महत्त्व, उनका 
आन्तरिक स्वभाव, क्या है ?? उत्तर प्रमाता को प्राप्त हे और वह यह है क्रि 
इच्छाशक्ति ही उनका आन्तरिक स्वभाव या महत्त्व है ।? उसके ( प्रमाता के ) 
कार्यों एवं गतियों के स्वाभाविक अर्थ को उसके सामने इच्छाशक्ति प्रकट करती 
है । अतएव उस स्वतन्त्र कार्य के आन्तरिक स्वभाव को उपमिति के आधार पर 
जिसका बोध हमको अव्यवहित ( ( 17712018/09 ) रूप में होता है इच्छा- 
शक्ति को प्रत्येक वस्तु का आन्तरिक जीवन स्वीकार करना आवश्यक है । वे 
यह मानते हैं कि यह विचारना अनुचित है कि सभी वस्तुओं के आन्तरिक 
स्वभाव को चाहे 'इच्छाशक्ति? नाम से प्रकर करें या “शक्ति? आदि जेसे शब्दों 
से प्रकट करें, कोई भेद नहीं पडता । क्योंकि ऐसा विचार युक्तिसङ्गत होता 
अगर 'स्वस्वरूपस्थ वस्तु’ कोई ऐसी वस्तु होती जिसका अस्तित्व केवळ अनु- 
मान प्रमाण से ज्ञेय होता । परन्तु 'इच्छाशक्ति' शब्द केवळ “अज्ञात मात्रा! 
( unknown quantitछ ) का द्योतक नहीं है जिसका बोध हमको केवळ अनु- 
मान प्रमाण से ही होता हो, वरन्‌ वह ऐसी वस्तु है जिसको हम पूर्णतया एवं 
तुरन्त समझ लेते हैं ओर इसको हम इतनी घनिष्ठता से जानते हैं कि हर 
न्य वस्तुओं की अपेक्षा 'इच्छाशक्ति' के स्वरूप को अधिक सहज तथा स्पष्ट" 
रूप से समझ लेते हैं । 
इच्छाशक्ति का तारिक स्वरूप 'शक्ति? के तारिवक स्वरूप के अधीनस्थ 
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नहीं है । दशा इसके विपरीत है । क्योंकि शक्ति के तास्विक स्वरूप की आधार- 
भूमि विषयभूत जगत का ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष हे और इससे ही शक्ति के तास्विक 
स्वरूप की रचना होती है । यह उस क्षेत्र के आधार पर की हुई एक सामान्य- 
रूप कल्पना है जिसमें कारणता का नियम सर्वोच्च शासनकर्चा के रुप में 
प्रतिष्ठित है । यह प्रत्यक्ष की ज्ञप्तियों के आधार पर कल्पित एक सामान्य रूप 
है। इसका अर्थ उस विन्दु पर कारणों की कारणता का स्वरूप है जिस पर 
कारणता के स्वभाव को थुक्तिपूर्वंक ( ०४०08 1०५19 ) स्पष्ट नहीं कर सकते 
हैं। यह सभी युक्तिपूर्ण व्याख्या औं का आवश्यक पूर्वाधार है । 


परन्तु इच्छाशक्ति के तास्विक स्वरूप की उद्गम भूमि प्रत्यक्ष की 
जप्तियाँ अर्थात्‌ प्रतिभास नहीं हें । इसके विपरीत इसका उद्गम अन्तर से 
होता है। इसका उद्गम उस प्रत्येक मनुष्य की सर्वाधिक तात्कालिक चेतना 
से होता है जिसमें हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को अव्यवहित रूप 
में जानता है, जिसमें सव प्रकार के ज्ञान के रूपों से यहाँ तक कि ज्ञाता और 
ज्ञेय विषय के परस्पर विरोध से भी स्वतन्त्रता है । 


अतएव यदि हम इच्छा-शक्ति के ताश्विक स्वरूप की गणना शक्ति के 
तात्तिक स्वरूप के अन्तगंत करते हैं तो हम सुस्पष्ट रूप से ज्ञात वस्तु की 
गणना अस्पष्ट रूप से ज्ञात वस्तु के अन्तर्गत करते हैं। अतएव हमको इनका 
स्थानपरिवतेन करना होगा और शक्ति की स्थापना उस इच्छाशक्ति के अधी- 
नस्थ करनी होगी जिसका बोध हमको अव्यवहित सुस्पष्ट रूप में होता है । 
यदि ऐसा नहीं करते तो उस एकमात्र अव्यवहित वोध का हम परित्याग कर 
देते हैं जो हमको संसार के आन्तरिक स्वरूप के विषय में प्राप्त है। क्योकि 
हम इस ( इच्छा-शक्ति के तारिक स्वरूप ) को एक ऐसे तात्तिक स्वरूप में 
तिरोहित हो जाने देते हैं जिसकी सामान्य रूप कल्पना प्रतिभास के आधार 
पर की गई है और जिसको लेकर प्रातिभालिक लोक से परे कभी नहीं जा 
सकते हैं । 


प्रत्येक वस्तु की आन्तरिक सत्ता के रूप में इच्छा-शक्ति 

'ज्ञप्ति होने के भतिरिक्त यह संसार अपने आन्तरिक स्वभाव में इच्छा- 
शक्ति है? शोपेनहावर का यह मत स्वतन्त्र कार्य के निम्नलिखित विश्लेषण पर 
आधारित है । उस प्रमाता को जो शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित कर ही 
व्यक्ति बनता है शरीर का ज्ञान दो विभिन्न प्रकारो में होता है :-- 
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( १ ) बुद्धि सहक्रत ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञप्ति के रूप में, विषय-वस्तुओं 
में एक विषयवस्तु के रूप में एवं प्रमेयनिष्ठ नियमों से अनुशाप्तित रूप में । 

( २ ) इसका बोध नितान्त भिन्न रूप में उस वस्तु के रूप में भी होता 
है जिसका बोध प्रत्येक व्यक्ति को अव्यवहित रूप में होता है 
शक्ति! शब्द से द्योतित होता है। 

क्योकि इच्छा-शक्ति की प्रत्येक क्रिया उसी क्षण में और विना किसी अप- 
वाद के शरीर का संचालन भी होता हे । इच्छा-शक्ति की क्रिया तथा शरीर की 
गतियाँ वस्तुरूप में ज्ञात वे दो भिन्न चस्तुएँ नहीं हैं जिनको कारणता का बन्धन 
संयुक्त करता है वरन्‌ उनका बोध दो भिन्न श्रकारों से होता है ( १ ) तात्का- 
लिक निर्विकल्प प्रत्यक्ष में एवं ( २ ) बुद्धि सहकृत सविकढप प्रत्यक्ष में । इस 
प्रकार से शरीर की क्रिया इच्छा-शक्ति की विषयीभूत क्रिया अर्थात प्रत्यक्ष- 
ग्राह्य क्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

इस विषय में शोपेनहावर तथा कश्मीर के स्वातन्त्रयवाढी मत में समानता 
हे 1 क्योंकि कश्मीर शेवमत के अनुसार पदार्थों में अपने को विषयीभूत करने 
वाली इच्छा-शक्ति? के अतिरिक्त क्रिया और कुछ नहीं है ( चिकोर्षा बहिवपर्यन्त- 
ताम्‌ प्राप्ता क्रिया इ स्यभिधीयते ) । 


और 'इच्छा- 


यह सिद्ध करने के लिए कि केवळ हमारे कायं ही नहीं वरन्‌ हमारा स्वयं 
पूरा शरीर ही इच्छा-शक्ति का विषयीभवन ( ०४]९०tificat0० ) है शोपेन- 
हावर ने विशद रूप से युक्तियाँ उपस्थित कीं । अतएव उनका सुझाव यह है 
कि उस दुहरे ज्ञान का, जो प्रकृति तथा स्वयं अपने शरीर की क्रिया के विषय 
में व्यक्ति को होता है और जो दो भिन्न प्रकारों में प्राप्त होता है, उपयोग 
प्रकृति के प्रत्येक प्रतिभास के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली कुंजी के रूप में 
करना चाहिए । उनका यह सुझाव भी है कि यदि केवल ज्ञक्षियाँ होने के 
अतिरिक्त वस्तुओं के आन्तरिक स्वरूप का निर्णय हम स्वय अपने शरीरा की 
उपसिति के आधार पर करें तो हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ठीक 
जिस प्रकार से एक अंश में वे ज्ञप्तियाँ हैं जो हमारे शरीरा की सौति है उसी 
प्रकार से दूसरे अंश में उनको अपने आन्तरिक स्वभाव में वही होना 
चाहिए जिसको हम इच्छा-शक्ति कहते हें । क्योंकि इच्छा-ञ्क्ति एव जत्ति 
के अतिरिक्त हमको कुछ भी ज्ञात नहीं है। अतएव यदि हम उस भौतिक 
संसारं को जो हमको केवळ ज्ञप्तिख्प में ही ज्ञात होता है महानतम ज्ञात 
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| यथार्थता (1०811४ ) प्रदान करना चाहते हैं तो हमको उसे. वह यथार्थता 
प्रदान करना चाहिए जो हममें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वयं उसके शरीर 
की है। क्योंकि हमको कहीं पर भी अन्य प्रकार की वह यथार्थता प्राप्त 
नहीं हो सकती जिसको हम भौतिक जगत को प्रदान कर सकते हैं । 
` अतएव यदि हम यह मान ळें कि भौतिक जगत स्वयं हमारी ज्ञप्ति से 
अधिक कोई वस्तु हे तो हमें यह कहना चाहिए कि स्वयं अपने में अर्थात्‌ 
अपने अन्तरतम स्वभाव में यह वह है जिसका हम अपने में इच्छा-शक्ति 
के रूप में अव्यवहित प्रत्यक्ष करते हैं । 
जिस समय शरीर क्रिया करता दे उस समय एक मानव में जो घटित 
होता है उसकी उपसिति के आधार पर शोपेनहावर ने उन दुर्जेय शक्तियों को 
स्वीकार किया है जो अपने को सभी प्राकृतिक वस्तुओं के रूपों में प्रकट करती 
हैं । परन्तु वे मानव-गत इच्छा-शक्ति के विभिन्न प्रकार मात्र हैं और केवळ 
मात्रामेद के कारण इच्छा-शक्ति से भिन्न रूप हैं । 
शोपेनहावर यह मानते हैं कि वह ज्ञप्तियों की चतुर्थ कोटि जिसमें प्रमाता 
और प्रमेय का पारस्परिक विरोधाश्रित ( 27।-1॥९७।5 ) कोई सेद्‌ नहीं होता, 
जिसके अन्तर्गत केवळ एक ही वस्तु अर्थात्‌ आन्तरिक इन्द्रियवोध की अव्यच- 
` हित विषयवस्तु अर्थात्‌ इच्छा-शक्ति हे जिसका अनुभव प्रमाता से अभिन्न 
रूप में होता है उस प्रथम कोटि के आन्तरिक स्वभाव के ज्ञान के लिए कुञ्जी 
है जिसके अन्तगंत प्रत्यक्षप्रमाणगुहीत वे पूर्ण ज्ञप्तियाँ हैं जो हमारे अनुभव का 
एक अंश हैं, जो हमारे शरीरों के कुछ इन्ट्रियबोधों से सम्बन्धनीय हैं और 
जिनका-प्रत्यक्ष देश काल के रूपों के अन्तर्गत हो सकता है । 


मचुष्य-सम्वद्ध इस आन्तरिक सत्ता (००९7 00102) को चरित्र कहते हैं । 
परन्तु एक प्रस्तर से सम्बद्ध इसी आन्तरिक सत्ता कों गुण कहते हैं । परन्तु 
दोनों ही प्रसङ्गो में आन्तरिक सत्ता एक ही है । जिस समय इसका बोध अव्य- 
चहित रूप में होता हे उस समय इसको इच्छा-शक्ति कहते हैं । परन्तु जिस 
समय यह एक पूवपरिकल्पना स्वरूप ( 7०-५॥०05/६07 ) मात्र होती है 
इसको प्राकृतिक शक्तियाँ कहते हैं । 
मनुष्य के प्रसङ्ग में यह आन्तरिक सत्ता सर्वाधिक बलवान होती है । 
क्योकि मनुष्य में सङ्कल्पपूणं प्रमाता ( subject in ४०11०० ) केवळ आन्त- 
रिक बोध की ज्ञेय वस्तु बन जाता है । प्रस्तर में इच्छा शक्ति का चिषयीभवन 
सर्वाधिक दुबळ होता है क्योंकि इच्छा-शक्ति का कोई भान नहीं होता, क्योंकि 
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( इस दशा में ) इच्छाशक्ति विवेकशून्य ( ७110 ) होतो है। इस प्रकार से 
शोपेनहावर के दाशनिक सत सें इच्छा-शक्ति का अर्थ वह वस्तु है जो 
ससार को प्रत्येक वस्तु का आन्तरिक स्वभाव हे तथा प्रत्येक प्रतिभास 
( phenomenon ) का सार है। 

शोपेनहावर यह सानते हैं कि स्वस्वरूपस्थ वस्तु प्रत्यक्षतः पूर्णरूप से 
अज्ञात नहीं है । केवल अनुमानमात्र से ज्ञेय नहीं है । चरन्‌ यह तास्कालिका- 
नुभव से ज्ञेय हे और यह इच्छा-स्वरूप है । स्वस्वरूपस्थ वस्तु के रूप में 
इच्छा-शक्ति पर्याप्त युक्तितस्व के नियम के सभी रूपों के चेत्र से बाहर है और 
इसलिये यह स्वतः पराश्रित नहों है यद्यपि इसके सभी प्रकटरूप पूर्णया पर्याप्त 
युक्तितच्त्र के नियम के अधीनस्थ हैं । 

यह सब प्रकार की अनेकताओं से मुक्त है यद्यपि देश तथा काळ में 
इसके प्रकट रूप अनेक हैं । यह उस अर्थ में एक नहीं है जिस अर्थ में कोई 
वस्तु एक होती हे क्योकि किसी वस्तु की एकता का वोध सम्भावित अनेकता 
के विरोध में हो सकता हे । तथा यह उस अर्थ सें भी एक नहीं है जिक् 
अर्थ में एक तार्तिक स्वरूप ( ००८९६) एक होता है क्योंकि तात्विक 
स्वरूप की एकता की उत्पत्ति अनेकता के सामान्यीकरण ( abstraction ) 
से होती हे । यह उसके समान एक है जो देश-काळ से बाहर हे एवं अने- 
कता की सम्भावना है । 

इच्छा-शक्ति के विपयीसवन ( ०b/ectification ) 
के मात्रा-क्रम (87५९) 
>इच्छा-शक्ति के विषयीभवन के अनेक 'मात्रा-क्रम' हें जिनमें इच्छा-शक्ति 

का स्वभाव ज्ञक्षियों के रूप में प्रकट होता है अर्थात्‌ वह वस्तुओं के रूप में 
अपने को प्रकट करता है । वे ज्ञप्तियां प्लेटो-प्रतिपादित ज्ञप्तियों के समान हैं । 
वे निश्चितरूप उपजातियां ( ५९०९५), अथवा मूल अपरिवतनशील रूप 
( form ) अथवा सभी प्राकृतिक चस्तुओं के गुण हैं। वे सामान्य रूप 
( general 101115) भी हैं जो विधि (1907 ) के अनुसार अपने को «प्रकट 
करते हें । अपने सम्पूर्ण रूप में वे अपने को असंख्य व्यक्तियों तथा विशेर्षो 
में प्रकट करते हैं। इन विशेपो और व्यक्तियों के साथ ज्ञप्तियां उसी प्रकार 
से सम्बन्धित हैं जिस प्रकार से मूलरूप ( 27८९६५7९5) अपने प्रतिरूपां 
( ८०165) से सम्बन्धित हैं । यद्यपि वे व्यक्तियां जिनमें ज्ञस्तियां अपने 
को प्रकट करती हैं असंख्य़ होती हैं और अवाधरूप से निरन्तर उत्पन्न और 
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नष्ट होती रहती हैं तथापि ज्ञप्तियां अपरिवतित और एक रूप रहतीहें। 
उन पर पर्याप्त युक्ति-तरव का नियम प्रयुक्त नहीं होता, उनके लिए उसका 
कोई अर्थं नहीं है । परन्तु व्यक्ति-प्रमाता का सभी ज्ञान पर्याप्त युक्ति- 
तत्त्व के नियमों से नियमित होता है अतएव ज्ञप्तियाँ व्यक्ति-प्रमाता के चेत्र से 
बाहर हैं । ज्ञप्तियाँ ज्ञान का विषय तभी होती हैं जब प्रमाता व्यक्तित्व से 
परे हो जाता है । 
ज्ञान-शक्ति तथा इच्छा-शक्ति 

चाहे युक्तिनिष्ठ हो अथवा चाहे इन्द्रिय-बोधनिष्ठ हो ज्ञान-शक्ति स्वयं 
इच्छा-शक्ति से उत्पन्न होती है । इच्छा-शक्ति के विषयीभवन के उच्चतर मात्रा- 
क्रमों की आन्तरिक सत्ता से यह ज्ञान-शक्ति सम्बन्धित है । यह व्यक्ति तथा 
उपजाति को अवलम्ब देने का साधनमात्र है । मूलरूप से इसका काम इच्छा- 
शक्ति की सेवा करना एवं इच्छा-शक्ति के उद्देश्यों की सिद्धि करना भर ही 
है। यह लगभग सम्पूर्णरूप.से इच्छा-शक्ति की सेवा में ही निरन्तर लगी 
रहती है। इस रूप में ही सभी पशुओं तथा सभी व्यक्तियों में यह वर्तमान 
रहती है । 

परन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें ज्ञान-शक्ति अपने को इच्छा-शक्ति की 
सेवा से मुक्त कर लेती है--अर्थात्‌ उसके जुए को उतार फेंकती है । यह ज्ञान- 
शक्ति इच्छा-शक्ति के सभी उद्देश्यों से अपने को स्वतन्त्र कर सकती है । 
यह शुद्धरूप में अपने ही लिए अपनी सत्ता रख सकती हे । संसार के निर्मल 
दपण के रूप में विद्यमान हो सकती है | इस प्रकार की ज्ञान-शक्ति कळा का 
स्रोत है । क्योकि कळा वस्तु के उस अवबोध ( apprehension ) के प्रति- 
निरूपण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जो इच्छा-शक्ति तथा उसके उद्देश्यों 
के सम्बन्धों से स्वतन्त्र है। इसके अतिरिक्त यदि वह ज्ञान-शक्ति जो अपने 
उद्देश्य को सिद्धि में इच्छा-शक्ति की सेवा से स्वतन्त्र है, इच्छा-दाक्ति पर 
प्रतिक्रिया करती है, तो यह उस आत्म-समर्पण अर्थात्‌ उस आरात्म-त्याग को 
उत्पन्न करती है जो चरम ळचय है एवं सभी पावनता और पुण्य का अन्तरतम 
स्वभाव-स्वरूप है तथा संसार से मोच हे । 


कलाङ्कतिजनित अनुभव का इन्द्रियानुभवातीत स्वभाव 


- शोपेनहावर के मतानुसार कला-कृतिजनित अनुभव उस 'ज्ञप्ति’ का अनु- 
भव हे जो इच्छा-शक्ति का अव्यवहित प्रकर रूप है भौर जो सब सम्बन्धो से 
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स्वतन्त्र है । इसकी प्राप्ति उस समय होती है जिस समय ज्ञान-शक्ति इच्छा- 
शक्ति की सेवा से स्वतन्त्र होती हे एवं पमाता भी व्थक्तित्व-तिधायक सब 
तर्स्वा से स्वतन्त्र होता है । अतएव यह एक इन्द्रियानुभवातीत ( Transcen- 
५९३] ) अनुभव है । क्‍योंकि शोपेनहावर का मत यह है कि काल, देश 
और कारणता मानवीय बुद्धि के रूप हैं जिनके कारण प्रत्येक प्रकार की वह्‌ 
ज्ञप्ति जिसका ही वास्तव में अस्तित्व है अपने को तत्समान वस्तुओं की उस 
अनेकता में प्रकट करती हे जिसका निरन्तर क्रमशः उद्भव और तिरोभाव होता 
रहता है । वस्तुओं का वह अवबोध लौकिक बोध है जिसकी प्राप्ति बुद्धि के 
रूपों के अनुसार एवं उनकी ( बुद्धि के रूपों की) सहायता से होता है। 
परन्तु वस्तुओं का वह अवबोध जो इन रूपों का अतिक्रमण करता हे इन्द्रिया- 
नुभवातीत अथवा अलोकिक बोध है। शोपेनहावर यह मानते हैं कि यही 
इन्द्रियानुभवातीत ज्ञान कला को सोन्द्यपूर्ण कृति के मननकारी सहृदय को 
निर्विकल्प आन्तरत्रोध के रूप में होता है । 

लौकिक ( 1111181001: ) बोध से इन्द्रियानुभवातीत बोध तक पहुँचना 
सहसा होता है। ज्ञान-शक्ति सदेव इच्छा-शक्ति की सेवा में लगी रहती है । 
परन्तु एक सहृदय में यह इच्छा-शक्ति की सेवा से स्वतन्त्र हो जाती है । ऐसा 
उस समय होता है जिस समय व्यक्ति प्रमाता व्यक्तिरूप नहीं रह जाता, 
जिस समय वह शुद्धरूप से इच्छा-शून्य ज्ञान का प्रमाता बन जाता है, जिस 
समय वह पर्याप्त युक्तितत््व के नियम के अनुसार सम्बन्धों को निर्धारित करना 
बन्द कर देता हे । परन्तु अन्य वस्तुओं के सम्बन्धी से मुक्त वस्तु के अचल 
मनन में विश्रान्तिपूर्ण होता है अर्थात्‌ जब वह वस्तु से पूर्ण तादात्म्य स्थापित 
कर लेता है । 

/ इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति वस्तुओं को देखने के सामान्य्र-दृष्टिकोण 
का परित्याग कर देता है अर्थात्‌ पर्याप्त युक्ति-तच्व के नियम के अनुसार 
वस्तुओं के सम्बन्धी को चित्रित करना छोड़ देता है, यदि वह ज्ञेय वस्तु का 
सम्बन्ध अपनी इच्छा-शक्ति के साथ स्थापित नहीं करता, यदि वह वस्तुओं के 
विषय में यह नहीं विचारता कि कब, कहाँ, क्यों ओर किधर उनका अस्तित्व 
हे तथा केवल सम्पूर्ण रूप से “वे क्या हैं? इसी पर अपने ध्यान को केन्द्रित 
करता है, यदि वह अपनो बुद्धि को सामान्य विचार से ग्रसित नहीं होने देता 
चरन्‌ इसके विपरीत यदि वह कला-प्रदर्शित वस्तु में अपने को पूर्णतया निमझ 
कर देता है और अपनी सम्पूर्ण चेतना को तद्विषयक गम्भीर चिन्तना से 
परिपूणं कर देता हे, यदि वह अपनी व्यक्ति तक को भूल जाता है एवं विषय- 





| 
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वस्तु के लिए शुद्ध दर्पण के समान इस प्रकार से हो जाता है कि प्रध्यक्ष-कर्त्ता 
तथा प्रत्यक्षणीय वस्तु एक हो जाते हैं, यदि विपय-वस्तु उन सब वस्तुओं के 
साथ सभी प्रकार के सम्बन्धों से सुक्त है जो स्वयं इससे भिन्न हैं, जो उससे 
बाहर स्थित हैं, तथा यदि प्रमाता इच्छाशक्ति के साथ प्रत्येक सम्बन्ध से सुक्त 
है तो उस समय इस प्रकार से जिसका वोध होता है वह स्वयं विरोषवस्तु 
नहीं होती वरन्‌ यह ज्ञप्ति होती है, यह अविनाशी “रूप' होती हे, यह इस 
मात्रा-क्रम पर इच्छा-शक्ति का अव्यवहित ( 1111100198(2 ) विषयीभवन 
है और इसलिए इस प्रकार के प्रत्यक्ष में जो निमज्तित होता है वह एक 
व्यक्ति नहीं रह जाता चरन्‌ वह ज्ञान का शुद्ध रूप से इच्छा-शून्य, काल- 
शून्य एवं दिकशून्य प्रमाता होता है। अतएव कलाकृतिजनित अनुभव 
सम्बन्धशून्य वस्तु का इच्छा-शून्य अवबोधमात्र है अर्थात्‌ प्लेटो-प्रतिपादित 
जप्ति का उस भात्म-विस्म्ृत एव इच्छाविहीन प्रमाता से किया गया अनुभव 
है जो अपने व्यक्तित्व का अतिक्रमण कर चुका है । 
कला-कृतिजनित अनुभव में सब सम्बन्धों से विमुक्त प्रमाता विषय-वस्तु 
में प्रवेश करता है तथा विषय-वस्तु के साथ एकात्म हो जाता है क्योकि 
सम्पूण चेतना विषय-वस्तु के सुस्पष्ट चित्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती । 
इसमें प्रमाता और प्रमेय का भेद वत्तमान नहीं होता । वे पूर्णतया एक दूसरे . 
में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञाता में भी कोई भेद वर्तमान 
नहीं रह जाता । 


कला-कृति के लक्ष्य के रूप में ज्ञपि 


कला की विषयवस्तु वह है जो सभी सम्बन्धी से बाहर और स्वतन्त्र है । 
यह ( कळा ) उसका निरूपण करती है जो संसार के लिए वस्तुतः आवश्यक 
है, अपरिवर्तनशील है, जो प्रतिभास का वास्तविक आन्तरतरव है, और अतएव 
सभी कालो में एकरूप से सत्य ज्ञात होता है । कळाओं के वर्गीकरण का कोई 
सम्बन्ध आन्तरिक विषयवस्तु ( ००६० ) के साथ न होकर उस उपादान 
सामग्री के साथ है जिसमें आन्तरिक विषय-वस्तु का निरूपण होता है । पर्या 
युक्ति-तत्स्व के नियम से स्वतन्त्र होकर वस्तु को देखने का यह एक प्रकार है । 
वह विज्ञान से भिन्न है जो पर्य्याप्त युक्ति-तरव के नियम के अनुसार वस्तुओं 
को देखने का एक प्रकार है । वस्तुओं को वैज्ञानिक ढंग से देखना युक्ति-मूलक 
हैं और व्यावहारिक जीवन के लिए वह उपयोगी है । वस्तुओं को कलात्मक 
ढड़ से देखना प्रतिभा का काम हैःऔर कळा के लिए उपयोगी है । 


प्रतिभा ५१९. 


प्रतिभा 


प्रतिभा का विशेष लक्षण प्रधान रूप से वह शक्ति है जो ऐसा मनन 
करती हे जिसका अवसान पूर्णतया मननीय वस्तु में ही हो जाता है । यह 
प्रमाता तथा प्रसय का साधारणीकरण कर देती है और प्रमाता को प्रमेय 
वस्तु सं निमज्जित कर देती है । केवळ प्रतिभा के ही पास ज्ञप्तियों को समझने 
की शक्ति होती हे । इस प्रकार के मनन के लिए यह आवश्यक है कि 
प्रमाता अपने को एवं अपने सब सम्बन्धों को पूर्णतया विस्तृत कर दे। प्रतिभा 
मस्तिष्क को विषयनिष्ठ उन्मुखता है । यह उन्युखता उस आत्मनिष्ठ 
उन्सुखता से विपरीत है जो अपने ही प्रति अर्थात्‌ अपनी इच्छा-शक्ति की ओर 
संचालित की जाती है । यह शुद्ध प्रत्यक्ष की दशा में बने रहने की, प्रत्यक्ष में 
अपने को खो देने की, एवं उस ज्ञानशक्ति को इस शुद्ध प्रत्यक्ष की सेवा में 
लगा देने की शक्ति है जिसका अस्तित्व मूलरूप से इच्छाशक्ति की सेवा के लिए 
है। यह अपने निजी हितों, इच्छाओं, एवं लक्ष्यों को पूर्णतया सुदूर छोड़ आने. 
की क्षमता है तथा कुछ क्षण के लिए अपने व्यक्तित्व को पूर्णतया त्यागने की 
शक्ति हे जिससे कि वह शुद्ध प्रमाता के रूप में रह सके । व्यक्तित्व का यह 
अतिक्रमण यथेष्ट समय तक बना रहता है परन्तु इसके साथ पर्याप्त चेतना भी 
बनी रहती है जिससे कि प्रतिभाशाली व्यक्ति इस प्रकार से अवबुद्ध को हुई. 
विषय-वस्तु को कलात्मक माध्यम में निरूपित करने में सक्षम होता है । 

सामान्य व्यक्तियों में निरपेक्षभाव से वस्तुओं को देखने की शक्ति नहीं. 
होती । वे अपने ध्यान को किसी वस्तु पर उसी सीमा तक लगा सकते हैं जहाँ 
तक उनकी इच्छा-शक्ति के साथ उसका सम्बन्ध है । वे विषय-वस्तु पर अपने . 
ध्यान को बहुत समय तक नहीं लगा सकते । वे शीघ्रतापूवंक एक ऐसे तात्विक 
स्वरूप की खोज करते हैं जिसके अन्तर्गत उसको रखा जा सके, और इससे 
अधिक वे उस वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होते । इसके विपरीत प्रतिभाशाली 
व्यक्ति जिसकी ज्ञानशक्ति कुछ अवसरों पर इच्छा-शक्ति की सेवा से सुक्त हो 
जाती है ज्ञप्ति को अवबुद्ध करने की चेष्टा करता हे तथा अन्य वस्तुओं के 
साथ एवं अपनी इच्छाशक्ति के साथ उसके सम्बन्ध को खोजने का प्रयास 
नहीं करता । प्रतिभाशक्ति का कार्य एक आन्तर प्रेरणा है । यह ( आन्तर . 
प्रेरणा ) एक उस अधिसानवीय ( 57००7॥ए५॥ ) कर्ता का कार्य हे जो स्वयं 


व्यक्ति से भिन्न है! 
इस प्रकार से प्रतिभाशक्ति का अर्थ वह. बोधशक्ति है जो पर्य्याप्त युक्ति- . 
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तरव के नियम से स्वतन्त्र होकर बोध को प्राप्त करती है । यह सापेक्ष अस्ति- 
स्वशाली व्यक्तिनिष्ठ वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं करती । वरन्‌ यह ऐसी वस्तुओं 
की ज्ञप्तियों को जानने की शक्ति एव ज्ञप्ति के साथ आत्मसम्बन्ध को स्थापित 
करने की क्षमता हे, और इस प्रकार से ज्ञान का शुद्ध प्रमाता बनने की शक्ति 
है । यह प्रतिभा प्रकृति-प्रदत्त शक्ति है । यह जन्मजात होती है । परन्तु ज्ञप्त 
का निरूपण करने के लिए रचना विधि में कुशळ होना आवश्यक है । 


कल्पना ओर प्रतिभा 


कल्पनाशक्ति प्रतिभा का एक आवश्यक अश है परन्तु. कल्पनाशक्ति और 
प्रतिभा-शक्ति एकरूप नहीं दै । क्योंकि प्रतिभावान कलाकार से साक्षास्करणीय 
विषय-वस्तुए शाश्वत क्प्तियाँ हैं एवं ज्ञम्तियोँ का बोध आवश्यकरूप से प्रत्यक्ष 
की सहायता से होता है । इसलिए प्रतिभावान कलाकार का ज्ञान उन वस्तुओं 
की ज्ञप्तियों तक ही सीमित होता जो उसके सामने प्रत्यक्षरूप से वर्तमान हैं 
और प्रतिभावान कलाकार का यह ज्ञान उन अवसरों की श्टंखला पर निर्भर 
होता जो उस वस्तु को उसके पास लाए थे, यदि उसकी कल्पनाशक्ति उसके 
निजी व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमा के परे तक उसके ज्ञान को विस्तृत नहीं 
करती और इस प्रकार से उस अल्पांश से पूर्णता की रचना करने की शक्ति 
नहीं प्रदान करती जो उसके वास्तविक बोध के अन्तगंत आता है । कल्पना- 
शक्ति प्रतिभाशक्ति युक्त कलाकार की चेतना के सामने लगभग सम्पूर्ण जीवन 
को ज्ञेयरूप में उपस्थित कर देती है । 

लौकिक वस्तुएँ सदेव उन ज्ञप्तियाँ की अत्यन्त अपूण प्रतिलिपियाँ हैं जो 
उनमें प्रकट होती हैं। अतएव प्रतिभाशाली व्यक्ति को वस्तुओं में उसको 
देखने के लिए कल्पनाशक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है जिसको प्रकृति 
ने स्वतः बनाया है वरन्‌ उसका साक्षात्कार करने के लिए कल्पना की 
आवश्यकता होती है जिसको बनाने की यह चेष्टा में है। प्रतिभाशाली व्यक्ति 
के बौद्धिक क्षितिज का प्रसार यह कल्पनाशक्ति उन लौकिक वस्तुओं के गुणों 
और - परिमाणों के परे तक करती है जो वस्तुतः उसके सामने प्रत्यक्ष हैं। 
अतएव असाधारण कलढ्पना-शक्ति प्रतिभाशक्ति के.साथ रहती हे और वस्तुतः 
प्रतिभा के लिए आवश्यक पूवंभावी हे । ै 

परन्तु कल्पनाशक्ति और प्रतिभाशक्ति एकरूप नहीं हैं। क्योंकि उन 
मचुष्यो में भी जिनके पास रंचमात्र प्रतिभाशक्ति नहीं है प्रभूतकल्पना-शक्ति हो 
सकती है । क्योंकि किसी विशेषवस्तु का ज्ञान दो विभिन्‍न प्रकारों से हो 
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सकता है--( १ ) वस्तुनिष्ठ रूप में जो प्रतिभाशक्ति के ज्ञान का प्रकार है 
एवं ( २ ) आत्मनिष्ठ रूप में अर्थात्‌ उन वस्तुओं से सम्बन्धित रूप में जिनके 
साथ उनका सम्बन्ध दे एवं अपनी इच्छाशक्ति से सम्बन्धित रूप में । ज्ञान 
के प्रथम प्रकार से उस ज्ञप्ति का बोध करते हैं जिसको कला प्रकट करती है । 
ज्ञान के दूसरे प्रकार से उन हवाई किलों की रचना की जाती है जो अहंकार 
तथा व्यक्ति-स्वभाव के अनुकूल होते हैं एवं जो कुछ क्षणों तक भ्रमित तथा 
सन्तुष्ट करते हैं । जो मनुष्य इस प्रकार के मनोरंजनों सें भाग लेता है उसको 
दिवास्वप्नदर्शी कहते हैं । यदि वह इस प्रकार के दिवास्वप्नों को लेखनी-बद्ध 
करता है तो वह उस उपन्यास की रचना कर सकता है जिससे उसी की 
भाँति स्वप्नइष्टा व्यक्तियों का मनोरंजन भी हो सकता है । क्योंकि पाठक 
अपने की नायक के स्थान पर रख देता है ओर उसके बाद कथा को रुचिकारी 
पाता है । 


प्रतिभाशाली व्यक्ति एवं सहृदय में भेद 


ज्ञप्ति का साक्तास्कार करने की इस शक्ति का अल्पांश सभी व्यक्तियों में 
होता है । क्योंकि यदि उनमें इस शक्ति का पूर्णाभाव हो तो एक कलाकृति 
का अनुभव वे नहीं कर सकते । उनमें सौन्दर्य तथा भव्यता का अनुभव करने 
की शक्ति बिल्कुल ही न रह जाय । फिर भी उन व्यक्तियों में जिनमें कलाकृति 
-से आनन्दित होने की रंचमान्न भी शक्ति नहीं होती इस ( प्रतिभाशक्ति ) का 
पूर्णा माव होता है । 


सहृदय से प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास बहुत अधिक मात्रा में ओर 
चिरस्थायी रूप में यह प्रतिभाशक्ति होती है। वह जब इस प्रतिभाशक्ति के 
प्रभाव में होता है तो उसमें उस बुद्धि की जागरूकता बनी रहती है जो इस 
प्रकार से अपनी साक्षात्कृत वस्तु को निरूपित करने के लिए आवश्यक है । 
इस प्रकार से साक्षात्कृत की हुई ज्ञप्ति को वह दूसरों को संसूचित करता है । 
-संसूचना का यह साधन एक कलाकृति है । 
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शोपेनहावर के मतानुसार कलात्मक अनुभव एक रूप ही है चाहे वह एक 
~ कलाकृति से प्राप्त किया जाय तथा चाहे प्राकृतिक वस्तु से प्राप्त किया 
जाय। इसका विधायक ज्ञप्ति का साक्षात्करण है । परन्तु एक कलाकृति से 
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शप्ति का बोध हमको प्राकृतिक वस्तु की अपेक्षा अधिक सुगमता से होता है । 
और इसका कारण यह तथ्य है कि इस ज्ञप्तिको साक्षात्‌ करने वाला 
कलाकार इसका निरूपण वास्तविक वस्तु के निकृष्ट सामान्यरूप ( abstrac- 
(101 ) में करता है एवं सभी विध्नकारी घटनाओं का परित्याग कर देता है । 
चह हमको अपनी इछि से संसार को दिखाता है । 


कलात्मक चिन्तन 

कल।त्मक चिन्तन के दो अखण्डनीय विधायक अंश हैं ( १ )--प्लेटो- 
प्रतिपादित ज्ञप्ति (२ ) ज्ञान का शुद्ध इच्छाशून्य प्रमाता । वह दशा जिसमें 
दोनों सदेव सुसम्बद्ध दिखाई देते हैं ज्ञान प्राप्ति की उस विधि का परित्याग 
है जो पर्य्याप्त युक्ति-तत्त के नियम से सम्बन्धित है। ओर इस प्रकार की 
चिन्तना से उत्पन्न कछात्मक आनन्द कभी-कभी अधिकांश मात्रा में प्रमाता. 
से और कभी-कभी अधिकांश मात्रा में विषयवस्तु से उत्पन्न होता है । इस. 
मात्राभेद का कारण कलात्मक रूप से चिन्तनीय विपयचस्तु है । 


कलात्मक अनुभव इच्छाञ्चून्य अनुभव हे 

प्रत्येक प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा की उत्पत्ति इष्ट वस्तु के भभाव से 
होती है । एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा को उत्पन्न करती हे । कोई भी 
प्राप्त वस्तु चिरस्थायी तुष्टि नहीं दे सकती । अतएव जब तक हमारी चेतना 
हमारो इच्छाओं से परिपूर्ण हे तव तक हमको चिरस्थायी तुष्टि प्राप्त नहीं हो 
सकती । परन्तु जिस समय कोई वाह्य कारण अथवा आन्तरिक स्वभाव 
इच्छा की क्रिया की अन्तहीन धारा से हमको सहसा ऊपर उठा देता है, ज्ञान- 
शक्ति को इच्छाशक्ति की सेवा करने से सुक्त कर देता है, इच्छा के प्रयोजको 
की ओर ध्यान आक्ृष्ट नहीं होने देता उस समय ध्यानशक्ति इच्छाशक्ति के 
सम्बन्ध से सुक्त होकर विषय-बोध करती हे और इस प्रकार से व्यक्तिगत 
प्रयोजन के बिना ही उन ( वस्तुओं ) का पर्यवेक्षण करती है । 


------ | 
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अध्याय १३ 
a ८, खे ~ ~ ~~ 3 
कराच का खरम सांवेकल्पगभित निर्विकल्पवादी ( 1४०४६४४९ ) 
स्वतन्त्रकलाशास्र 
तुलनात्मक कला-शास्र के लिए क्रोचे का महत्त्व 
कोचे ( सन्‌ १८६६-१९५२ ई० ) तुलनात्मक स्वतन्त्रकळाशाख के 
दृष्टिकोण से इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं क्योकि वे यह मानते हैं कि अनुभवकर्ता 
सहृदय को कलाकार की भूमि तक उठना होता हे और कलाकार के साथ 
अपना आध्यात्मिक तादात्म्य स्थापित करना होता है यदि उसे अपने मानस 
चक्ुओं के सामने कलाकार के प्रातिभ चचुओं से साज्षात्कृत विषयवस्तु को 
पुनः प्रतिनिरूपित करना है । वे यह भी मानते हैं कि यह पुनः प्रतिनिरूपण 
अनुभवकर्ता सहृदय एवं कलाकार की मनोवेज्ञानिक दशाओं की एकरूपता 
के आधार पर होता है । क्योकि भारतीय कळाशाख के आच्चार्या में भट्टतौत 
के सभी परवती शाख्रकारो ने सहृदय भौर कलाकार? के अनुभव को समरूप 
स्वीकार किया है । अभिनवगुप्त के साथ भी उनकी इस कथन में पूर्ण सहमति 
है कि कलाकृतिजनित अनुभव में एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु की तुळना 
विद्यमान नहीं होती और न उसमें कोई देश-काळगत सम्बन्ध? विद्यमान होते 
हें तथा यह बौद्धिक तत्वों से रहित सूचम सविकल्पगर्भित निर्विकल्पज्ञान 
( intuition ) है । 
= €५ र ७०७ ७१ र, 
हेगेल के अनुगामी एवं आलोचक के रूप में क्रोचे 
क्रोचे हेगेल के अनुगामी भी हैं तथा आलोचक भी हें । हेगेल की दाशनिक 
विचारधाराविपयक £देन वे स्वीकार करते हैं। उनके मत के अनुसार हेगेल 
की दो महत्वपूर्ण देने निम्नलिखित हैं १--दाशनशासत्रीय तक-शाख् ( Logic 
of 0111050019 ) एवं २--विशिष्ट सामान्य ( concrete universal ) । 
( १ )--जिस प्रकार से गणित-शाख के पास अपनी एक साधनविधि 


( 1101000 ) है जिसका अध्ययन हम गणित-शासत्र के तक-शासत्र में करते 
हैं, और जिस प्रकार से कळा तथा काव्य के पास अपनी साधनविधियां हैं 


* १. ध्व० लो० ९२ २. स्व० कला० शास्त्र भाग १, १५ ९-६० 
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जिनका अध्ययन काव्य एव कला के तकशास्र अर्थात्‌ कलाशाख्र में करते हैं 
उसी प्रकार से सामान्यतः दरांनशासत्र की भी अपनी एक साधनविधि है 
जिसको निर्धारित करना चाहिए यद्यपि बहुत कम विचारक इसको स्वीकार 
करते हैं । क्रोचे के मतानुसार हेगेल की प्रधान देन उन मुख्य नियमों की 
खोज तथा उनका चिशदीकरण है जिनका अनुसरण दाशनिक गवेषणा में करना 
चाहिए । उन्होंने द्शनशाख्र के तकशा को पूर्णत्व प्रदान किया है । 

( २ )--क्रोचे के मतानुसार हेगेल की दार्शनिक चिन्तना को दूसरी देन 
यह है कि उन्होने विशिष्ट सामान्य के तात्विक स्वरूप का प्रतिपादन किया 
हे जिसके आधार पर उन्होंने परस्पर विरोधी तात्विक स्वरूपो की समस्या का 
समाधान किया है | क्रोचे यह मानते हैं कि हेगेलक्कत तद्विपयक समाधान 
के अतिरिक्त दूसरा कोई समाधान सम्भव नहीं है। क्योंकि हेगेल अविशिष्ट 
अद्चेतवाद्‌ ( abstract monism ) एव दवेतवाद का खण्डन समानरूप से 
करते हें । वे यह मानते हैं कि जिस प्रकार के कवि? से साक्षात्कृत किया 
हुआ यथार्थतस्व अपने अन्तर में विरोधको रखता हुआ भो एकरूप एवं 
अखण्डित होता है उसी प्रकार से दाशंनिक से चिन्तित यथार्थ-तत्व भी एक 
ऐसा अखण्ड तचच है जिसमें यद्यपि सभी प्रकार की अनेकताएँ तथा विरोध 
विद्यमान होते हैं तथापि यह अपनी अखण्डता को अखण्डित बनाए रखता 
है । हेगेळ ने जिस परतश्व का प्रतिपादन क्रिया है वह निर्विशेष न होकर 
सविशेष है। यह शुद्ध अद्वेत नहीं है वरन्‌ अनेकता में एकता है। यह 
विरोधियों का संधान ( 5५01055) है । विरोधी एक दूसरे के प्रति ही 
विरोधी होते हैं परन्तु परतत्त्व के प्रति विरोधी नहीं होते। परतचवास्मक 
अदूवेत गतिशून्य ( 59110 ) न होकर गतिमान ( D21८ ) है । 

विरोधियों की समस्या के समाधान में हेगेल ने सुप्रसिद्ध तार्किक 
( Dialectica] ) साधनविधि का अनुसरण किया हे । वे यह मानते हैं कि 
विरोध में निहित दो पर्दो में दूसरा पद्‌ (1९7० ) पहले पद का निषेध 
( negati07 ) होता है । परन्तु वह तीसरा पद जो दो विरोधी पर्दो का 
संधान दै निपेध का निषेध है । तीसरे पद में दोनों विळगरूप विरोधी पर्दो का 
निषेध &होता {हे परन्तु साथ हो साथ यह तीसरा पद देहिक पूर्णता 
( organic Whole) के अंशों के रूप में उनको सुरक्षित रख़ता है जसे कि (१) 


सत्ता ( २ ) प्रतिसत्ता ( \०-७९।०४ ) एवं ( ३ ) क्रिया ( becomin् ) । 
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परन्तु इस प्रसंग में क्रोचे जिस बात पर जोर देते हैं वह यह है कि 
दाशंनिक ज्ञक्षि अथवा परतरव (Philosophical dea) विविक्तो ( distinct ) 
का संधान है भोर परस्पर विरोधियों का भी संधान है। यह उस सीमा तक 
विविक्ता? का संधान है जहाँ तक 'दार्शनिक ज्ञि? अथवा परतंस्व ( Philo- 
sophical 1024 ) गतिशून्य न होकर गतिपूर्ण हे भौर इसलिए अपनी क्रिया 
के विशिष्ट रूपों में अपने को प्रकट करता है अथवा अभिव्यक्त करता हे, 
अर्थात्‌ अपने उस स्वरूप को प्राप्त करता है जिसमें जो उसमें अव्यक्त हे उसका 
सम्पूणं अभिव्यक्तीभवन होता है अथवा उसमें निहित आवश्यक तच्च का 
पूणं प्रकटीकरण होता है । पूर्ण आत्म-अभिव्यक्ति अथवा पूर्ण आरम-प्रकरन तक 
पहुँचने का मार्ग विभिन्न विविक्त रूपों में विशिष्टीभवन है, यह तथ्य इस 
बात से सिद्ध होता हे कि स्वयं दशंन-शास्र पूर्ण आरमाभिब्यक्ति को केवल तभी 
पा सकता है जत्र कळाशास्त्र, तकशास्त्र, कत्तव्यमीमांसा शास्त्र, मूळतच्व चिन्तन- 
शास्त्र आदि विविक्त रूपों से विशिष्ट होता हे । ये तकशास्त्र आदि दर्शन- 
शास्त्र के रूप हैं और इनमें से प्रत्येक सबसे नितान्त विविक्त है । 

_ परन्तु हेगेल के दाशनिक मत का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह ज्ञात 
होता है कि विरोधी तात्तिक स्वरूपों तथा विविक्त तास्विक स्वरूपों के भेद 
को समझने में हेगेल इस सीमा तक असफल हुए हैं कि विविक्त तारिचक 
स्वरूपो का वर्गीकरण उन्होंने विरोधो तास्विक स्वरूपो के समान ही किया है । 

चिविक्तों के सिद्धान्त को विरोधियों के सिद्धान्त से उलझा देना हेगेळ का 
चह तार्किक दोष है जो अन्य सिद्धान्तों के मूल में भी वतंमान है । हेगेल 
के इस मौलिक दोप को समझने के लिए यह आवश्यक है कि परस्पर विरोधी 
तात्विक स्वरूपों एवं विविक्त तात्विक स्वरूपों के भेद को समश्च लिया जाय । 


विविक्त तथा विरोधी तास्तिक स्वरूपा का भेद 
तास्विक स्वरूप अथवा सामान्य प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं विविक्त 
एवं २-_विरोधी । एक को दूसरे के समान नहीं मान सकते । क्योंकि तक- 
शास्त्रीय “विविक्तता? पदार्थ विरोध” पदार्थ से सर्वथा भिन्न है । दो विविक्त 
तास्विक स्वरूप अथवा सामान्य प्रत्यय परस्पर संयुक्त होते हैं परन्तु दो विरोधी 
तास्विक स्वरूप अथवा सामान्य प्रत्यय एक दूसरे को बहिष्कृत करते हें । 


एक विविक्त तात्विक स्वरूप पूवं कल्पना के रूप में उस तारिक स्वरूप के 
Mia १46 ied rc 2, 
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लिए आवश्यक होता हे और उसमें यइ निवास भी करता है, जो ज्ञप्तियोँ 
की परम्परा में उसका अनुसरण करता है जेसे कि चिदात्मा के तास्विक 
स्वरूप के सम्बन्ध में कल्पना तथा बुद्धि । ये विशिष्ट दाशनिक तात्विक स्वरूप 
हें परन्तु ये चिदात्मा से बहिभूंत नहीं हें । वरन्‌ ये चिदात्मा” के विशेष रूप 
हैं । इसके अतिरिक्त अपने पारस्परिक सम्वन्ध के प्रसंग में कल्पना एवं बुद्धि 
एक दूसरे से बहिभूंत नहीं हैं वरन्‌ एक दूसरे में आंशिक रूप से व्याप्त रहते 
हें । अतएव कल्पना को बुद्धि का आधार मानते हैं और उसके लिए उसको 
( कल्पना को ) आवश्यक समझते हैं । 

परन्तु परस्पर विरोधी तार्विक स्वरूप एक दूसरे का निषेध करते हैं। 
एक की उपस्थिति का अर्थ दूसरे की अनुपस्थिति हे । एक दूसरे को नष्ट कर 
देता हे-जेसे सच और झूठ, इष्ट तथा अनिष्ट, सुन्दर और कुरूप । 

विविक्तों के सिद्धान्त के अनुसार एक तात्विक स्वरूप अपने को स्वान्तर्गत 
गति से विभाजित कर लेता है फिर भी आस्म-विविक्तीकरण, आत्मप्रकटीकरण 
( Self-divestment ) अथवा भाव्म-चिघरन में यह आत्म-स्वरूप को बनाए 
रखता हे । इसके अतिरिक्त वे विविक्त जिनमें यह अपने को प्रकट करता है 
या अभिव्यक्त करता है एक दूसरे से पूर्णतया विलग नहीं होते वरन्‌ तात्विक 
स्वरूप की ऊंची या नीची परिमाण मात्रार्ओं ( ५९९7९९५) अथवा क्रमदशाओं 
( 5३०९५) के रूपों में सम्वन्धित होते हैं। निसन परिमाणमात्रा अथवा 
क्रमद्शा उच्चतर परिमाणमात्रा अथवा क्रमदशा में वर्तमान होती है । 


यह सिद्धान्त विरोधियों के सिद्धान्त से भिन्न हे । विरोधियों के सिद्धान्त 

में निहित केवळ वे पद (1९705) ही नहीं जिनके साथ इसका सम्वन्ध हे 
चरन्‌ उनका सम्बन्ध भी उस सम्बन्ध और उन पदों से भिन्न होता है जो 
विविक्तो के सिद्धान्त में चतमान होते हैं। विविक्तो, परिमाणभेदों अथवा 
क्रमद्शाओं के सिद्धान्त में एक ताच्विक स्वरूप दूसरे तात्विक स्वरूप? से 
भिन्न एवं संयुक्त होता है । इसमें दो ही पर्दो ( 1९०५ ) का सम्बन्ध निहित 
होता है । इसका प्रथम पद अपने में पूर्ण होता हे भर्थात्‌ बिना दूसरे पद 
के उसका अस्तित्व हो सकता है परन्तु दूसरा पद ऐसा होता है कि चिना 
प्रथम पद्‌ के उसका अस्तित्व नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए १--कला 
एवं २--दशंन । इन दो विविक्त पर्दो के सम्बन्ध के विपय में विचार करने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम पद अर्थात्‌ कला का अस्तित्व दूसरे पद 


१. फिला० हे० ९ २. फिला० हे० ८८ 


विविक्त तथा विरोधी तात्त्विक स्वरूपों का भेद ५२७ 


अर्थात्‌ दुशन! के बिना हो सकता है परन्तु इसका विपरीत संभव नहीं है 
अर्थात्‌ दूसरे पद अथवा दुशानश्ास्र का अस्तित्व कला के विना नहीं हो 
सकता । कला में दशन-शास्त्र निहित नहीं हे परन्तु दर्शन-शास्त्र में कला 
आवश्यक रूप से निहित हे । दशन-शास्त्र का एक पक्ष कला होता हे अर्थात्‌ 
बिना उस प्रकटन के उसका अस्तित्व नहीं हो सकता जो उसका कछा-पत्त 
है। भाषा में न प्रकट किए गए दुर्शन-शास्त्र की कल्पना हम नहीं कर सकते । 
विविक्तों का सम्बन्ध द्वयनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु विरोधियों के सम्बन्ध में 
त्रिक सम्बन्ध होता है । विरोध के सिद्धान्त में तीन पद्‌ होते हैं भाव, प्रतिभाव 
एवं सधान जसे कि सत्ता, प्रतिसत्ता एवं क्रिया । विरुद्धों के सम्बन्ध के प्रसंग 
सें प्रथम दो पद, १--सत्ता एव २--प्रतिसत्ता, तीसरे पद ३--क्रिया से 
विलग होकर केवल निष्कृष्ट सामान्य ( 9057301015 ) मात्र ही रह जाते हैं, 
परस्पर एक दूसरे से भिन्न कोई विशिष्ट अस्तित्व उनका नहीं होता । परन्तु 
विविक्तों के सम्बन्ध के प्रसंग सें अर्थात्‌ कळा एवं दशंन-शास्त्र के सम्बन्ध के 
प्रसंग सें प्रथम पद्‌ कला का दूसरे पद द॒शन-शास्त्र से भिन्न तथा विशिष्ट 
अस्तित्व होता है । परिमाण मात्राओं ( ९९7९९ ) के सम्बन्ध में प्रथम पद 
का यद्यपि वास्तव में अतिक्रमण हो जाता हे फिर भी वह दूसरे पद में 
वर्तमान बना रहता है जेसे कि कला का अतिक्रमण दशेन-शास्त्र करता है 
फिर भी दर्शनशास्त्र में उसका अस्तित्व बना रहता हे अथवा यह कहें कि 
'दशन-शास्त्र स्वतन्त्र विशिष्ट तात्विक स्वरुप में कला का दमन करता है फिर 
भी भात्म-प्रकरन के रूप में उसके अस्तित्व को वनाए रखता है। परन्तु 


विरुद्धो के सम्बन्धो के प्रसंग में प्रथम दो पर्दो का अतिक्रमण और उनके 
अस्तित्व को बनाए रखना केवल आलंकारिक रूप में होता है जेसे सत्ता, 
म्रतिसत्ता तथा क्रिया के त्रिक सम्वन्ध में भसूतं होने के कारण. प्रथम दो 
पर्दो का वास्तविक स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता । अतएव यह कहना कि 
उनका अतिक्रमण भी होता है तथा उनका अस्तित्व तीसरे पद में बना भी 
रहता है भाषा का आलंकारिक प्रयोग है। इस प्रकार से द्वयनिष्ठ (4४2५०) 
सिद्धान्त के अनुसार अथवा विविक्तों के सिद्धान्त के अनुसार परतश्व एक है । 


यह 'अदूचैत” अपने को विभाजित करता दै-अपने को प्रकर अथवा 
अभिव्यक्त करता है, अपनी ज्ञतियों को ऐतिहासिक क्रम में अभिव्यक्त करता 
है तथा अपनी चरम दशा में पूर्ण आस्माभिब्यक्ति को दशा को प्राप्त करता है 
जिसमें उसकी सभी पूर्ववर्ती क्रमद्शाएँ संग्रहीत होती हैं । 








५२८ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


हेगेल की कलाशा्रीय मिथ्याधारणा 


क्रोचे का मत यह है कि हेगेल का कळाशास्त्रं तार्किक दोष से दूषित है 
क्योंकि उन्होंने दो प्रकार के संबंधों की भिन्नता को नहीं माना था अर्थात्‌ 
( १ ) विविक्तों का संबंध एवं ( २ ) विरुद्धो का सम्बन्ध । इसका परिणाम 
यह हुआ कि उन्होने विरुद्ध के सिद्धान्त का प्रयोग उन प्रसंगो में किया हे 
जहाँ पर केवल विविक्तो का सिद्धान्त ही प्रयुक्त हो सकता है क्योंकि उन्होंने 
न्रिकनिष्ठ सम्बन्धो के सिद्धान्त का प्रयोग द्वयनिष्ठ सिद्धान्त के प्रसंगो में. 
किया है । 

इस तार्किक दोष के कारण चे स्वभावतया कळाशाखत्रीय दोष को अपना 
बेठे ( १ ) क्योकि इसके कारण उन्होंने त्रिकनिष्ठ संबंध के सिद्धान्त का प्रयोग 
आत्मनिष्ठ चिदात्मा ( subjective spirit ) के सभी स्वरूपों पर किया, इसी 
के कारण उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि सूचम सविकल्प गर्भित निविकर्प 
( Intuition ) 'भाव! है, प्रतिनिरूपण ग्रतिभाव है और विचारणा (thinking), 
समभाव अथवा सधानहै (२) क्योंकि अपने इसी सेद्धान्तिक दोष के 
कारण परतश्वात्मक चिदात्मा के क्षेत्र की व्याख्या करने में उनको इसी सिद्धान्त 
का प्रयोग करते हुए इस परिणाम पर पहुंचना पड़ा कि ( १ ) कला “भाव! है 
( २ ) धमं प्रतिभाव है एवं ( ३ ) दशंनशास्त्र? संधान है । 

त्रिक सिद्धान्त का यह प्रयोग दोषपूर्ण हे । क्योकि किस प्रकार से कोई 
यह मान सकता है कि धम, कला का विरोधीतरच है, धर्म कळा का निषेध 
किस प्रकार से है, कळा किस प्रकार से “भाव? एवं निर्विकल्प साक्षात्कार 
( immediacy ) है, कळा और धर्म को दो ऐसे निष्कृष्ट सामान्य (8051190) 
क्रिस प्रकार से मान सकते हैं जिनकी सभ्यता तीसरे पद अर्थात्‌ दर्वान-शास्त्र 
में उपलब्ध होती हे अथवा यह किस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतिनिरूपण, 
सूच्म सविकल्प गर्भित निर्विकल्प का निषेध पद्‌ अथवा प्रतिभाव पद हे ? 
त्रयी सम्बन्ध के सिद्धान्त के प्रयोग सें यह निहित है क्रि जिस प्रकार से क्रिया 
से भिन्नस्वरूप में खत्ता और प्रतिसत्ता का विचार नहीं कर सकते हैं उसी 
प्रकार से दशंन-शाख से भिन्न स्वरूप में कला और धर्म अचिन्तनीय हैं । 


हेगेळ ने विरुदो के सिद्धान्त का प्रयोग मिथ्याओं और सत्यों के प्रसंग 


में भी किया । उदाहरण के लिए उन्होंने विरुद्धों के सिद्धान्त का प्रयोग 
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हेगेल के कलाशास्त्रीय सिद्धान्त के विषय में क्रोचे का अभिमत ५२९ 


उन सत्ता एवं प्रतिसत्ता ( being and 7०-७९६ ) के विषय में किया जो 
अपने असूत तथा विलग रूप में दो मिथ्याएं अथवा दो मिथ्या घारणायें हैं । 
वस्तुतः स्वयं हेगेल के मतानुसार “सत्ता? का तास्विक स्वरूप वही है जो 
इलीएट सम्प्रदाय के दाशंनिकों से प्रतिपादित सरळ सत्ता ( simple being ) 
के रूप में परतत्त्व का है। और ग्रतिसत्ता का तास्विक स्वरूप चह है जो 
बौद्ध दर्शन सें शून्यरूप परतत्त्व का तास्विक स्वरूप हे । अतएव सत्ता एवं 
प्रतिसत्ता परस्पर विरुद्ध हैं । परन्तु वे दार्शनिक मिथ्यायें ( ९77०7) भी हैं 
क्योंकि वे परतश्च को निर्विकल्प तथा अमूर्त अथवा निर्विशेष . ( 2७57८६ ) 
रूप में निरूपित करते हैं। और आश्चर्य इस बात पर होता है कि हेगेळ ने 
इसी सिद्धान्त का प्रयोग सूचम सविकल्पगभित निविकलप बोध (intuition) 
एच विचारणा ( 1h0॥९॥६ ) के भी प्रसंग में किया हैं जो दो मिथ्याए न होकर 
सत्य हैं । क्योंकि प्रथम (सूचम सविकल्पगर्सित निर्विकल्प बोध ) सें सनुप्य की 
सम्पूर्ण कल्पनात्मक क्रिया संग्रहीत है और वह कलाशास्र को जन्म देता है 
तथा दूसरा ( विचारण ) सर्वोच्च वैज्ञानिक क्रिया हे और तर्का को 
जन्म देता है। ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ वातों के विषय में हेगेल के मत 
का निरूपण क्रोचे ने बिल्कुल दोपहीन खूप में नहीं किया है। उदाहरण के 
लिए इस प्रसंग में क्रोचे ने सूच्म सविकल्पगभित निविकडट्प बोध ओर 
विचार को साव तथा प्रतिभाव मान छिया हे यश्चपि हेगेल के मताडुसार 
“दिचार? तथा 'सूचम सविकल्पगभित निविकल्प बोध? परस्पर विरुद्ध स्वरूप 
नहीं हैं वरन्‌ “विचार? सूच्म सविकहपगस्ित निर्विकल्प बोध तथा निरूपण का 


संधान हे । 


हेगेल के कलाशाख्रीय सिद्धान्त के विषय में क्रोचे का अभिमत 

हेगेल की बुद्धि में विरुद्धों के सिद्धान्त एवं विविक्तों के सिद्धान्त के 
विषय में एक उलझाव था जिसके कारण कलाशास्त्रीय क्रिया अर्थात्‌ कला" के 
वास्तविक स्वभाव का ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो सका ! कछा के तास्विक 
रूप के विषय में उनकी आधारभूत अवधारणा ( ९012009101 ) मिथ्या है । 
यद्यपि कळा की समस्या का समाधान करते हुए उन्होने अत्यन्त मूल्यवान 
बातें कहीं हैं फिर भी कलाविषयक केन्द्रीय तास्विक स्वरूप से उनका मेल 
नहीं खाता । कळा के तात्विक स्वरूप के विषय में उनकी आधारभूत 


अवधारणा इसलिये दोषपूणे है क्योंकि उनके उस त्रिक सिद्धान्त के अनुसार 
व क की क कण  म 
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५३० स्ववन्त्रकलाशास्त्र 


जिसका पालन वे हठपूर्वक करते हैं अन्तिम स्वरूप के अतिरिक्त चिदात्मा 
के अन्य स्वरूपो की अवधारणा वे नहीं कर सके सिवाय इसके कि चे 
परतरव के तास्विक स्वरूप को निर्धारित करने के अस्थायी पुद परस्पर 
विरुद्ध साधन मात्र हैं। उनको इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सका कि 
सैद्धान्तिक चिदात्मा ( Theoretic 80111६ ) के थादि स्वरूप में परस्पर 
विरुद्वता का कोई अंश नहीं है । वे इस सत्य को भी नहीं जान सके कि 
सैद्धान्तिक चिदात्मा के आदि स्वरूप का क्षेत्र सूद्म सविकर्पगभित निविकल्प 
का, शुद्ध कल्पना का एवं भाषा का चेत्र है । कळा के चेत्र का वे पता नहीं 
लगा सके । वस्तुतः क्रोचे यह मानते हैं कि हेगेळ ने “फेनोमेनोलोजी आफ्न 
माइण्ड? का आरम्भ चिदात्मा के एक उस विशिष्ट स्वरूप से किया है जिसको 
“इन्द्रियोध्य निश्चय’ ( 8251012 ८९10४ ) कहते हैं और जिसका क्षेत्र 
कलाशास्त्रीय चेत्र से परे हे । वस्तुतः चिदास्मा का यह प्रथम स्वरूप नहीं हे 
क्योंकि स्वयं हेगेल के कथनानुसार यह सर्वाधिक सम्पन्न तथा सर्वाधिक 
सत्य दिखाई देता है और इसलिए पहले से ही बौद्धिक चिन्तना का एक 
तच्च उस में वर्तमान होता है । अतएव क्रोचेका मत यह है कि हेगेल 
कलात्मक क्रिया के उस चेत्र का पता ठीक से नहीं लगा सके जो प्रथम सेद्वा- 
न्तिक रूप ( Theoretic form ) है । 


क्रोचे का कलाशास्रीय सिद्धान्त 

क्रोचे के मतानुसार कळाशास्र प्रथम सैद्धान्तिक रूप है। यह इन्द्रिय- 
चोध्य निश्चय? नहीं है जेसा कि हेगेल ने प्रतिपादित किया है। वरन्‌ यह 
चेसा वास्तविक इन्द्रियबोध्य निश्चय है जेसा कि हमको कलात्मक अनुचिन्तना 
में प्रास होता है । इसका विशेष लक्षण यह है कि इसमें प्रमाता और प्रमेय 
का भेद नहीं होता । इसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना 
निहित नहीं होती अथवा इसमें कोई देश-कालगत सम्बन्ध निहित नहीं 
होता । यह शुद्ध रूप से प्रमाठनिष्ठ अनुभव है जिसमें विधेयपदी ( Predi- 
०४४४८ ) सम्बन्ध तक वत्तमान नहीं होता । बिना किसी बौद्धिक अंश के 
यह सूच्म सविकल्पगर्थित निर्विकल्प ( Intuition ) हे । यह दह भाव है 

जिसको एक कविता सूचित करती है । 
क्रोचे यह मानते हैं कि कळा सूचम सविकद्पगर्सित निर्विकल्प है और 
कलाकृतिजनित अनुभव सूचम सविकल्पगर्सित निर्विकल्पात्मक बोध है। 
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चिदात्मा के चार स्वरूप ५३१ 


अतएव हम यह जानने की चेष्टा करेंगे कि क्रोचे 'सूचम सविकड्पगर्सित 
निर्विकल्प? का क्या अर्थ छगाते हैं । अपने “एस्थिटिक' नामक ग्रन्थ के आरम्भ 
में ही अत्यधिक विवरणपूर्णरूप में 'सूचम सविकल्पग्सित निर्विकल्प? 
( Intuition ) के अर्थ को उन्होंने स्पष्ट किया है । परन्तु “सूचम सविङल्प- 
गर्भित निर्विकल्प? का क्रोचे-प्रतिपादित अर्थ तभी पूर्णतया स्पष्ट हो सकता है 
जब इसको उनके दर्शनशाखत्र के उचित प्रकाश में रख कर देखा जाय । क्रोचे 
का अपना एक विलग दशनशास्त्र हे और उसमें वे 'सूचम सविकर्पगर्शित 
निर्विकल्प” को एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। अतएव हम उनके दर्शन- 
शास्त्र का संशिप्त पर्यालोचन करेंगे और यह देखेंगे कि 'सूच्स सविक्पगर्सित 
'निविकर्प! का अर्थ उनके अनुसार क्या है । 


~ छा ~ ९ 
क्राच का चिदात्मा का दशनशासत्र ( Philosophy of Spirit ) 


ऋचे उस सीमा तक हेगेळ के अनुगामी हें जहाँ तक वे हेगेळ-प्रतिपादित 
सविशेष अद्चेतवाद्‌ ( Concrete monism ) को स्वीकार करते हैं । परन्तु 
वे उस सीमा तक हेगेल के आलोचक भी हे जहाँ तक वे उनके त्रिक 
सिद्धान्त का खण्डन करते हें । अतएव क्रोचे के पास अपना चिदात्सा का 
दर्शनशाख है । क्रोचे के कलाशाख्रीय सिद्धान्त को स्पष्टतया समश्चने के लिए 
इस दृशनशासत्र को समझना अत्यन्त आर्वश्यक है । क्योंकि चिदारमा के 
स्वरूपों के आधार पर ही उन्होंने रोक्सपियर-कृत दुःखान्त नाटकों के हेमलेट 
तथा इआगो जैसे पात्रों का स्पष्टीकरण किया है । क्रोचे एक सूचम सविकढ्प- 
गर्भित निर्विकल्पवादी कलळाशाख्ी हें । उनके मतानुसार कला 'सूचम सवि- 
'कढपगर्भित निर्विकल्प? हे। और चिदात्मा के इस दरदनशासत्रा में सूच्म 
-सविकल्पग्भित निविकल्प चिदात्मा ( 901111 ) का मूल तथा प्रथम स्वरूप हे । 


चिदात्मा के चार स्वरूप 

क्रोचे का चिदात्मा का दर्शन हेगेल के तद्‌ विषयक दर्शन से केवल इसी 
बात में भिन्न नहीं है कि चिदात्मा के तास्विक स्वरूप के विषय में दोनों 
का मतभेद है वरन्‌ चिदात्मा के रूपों के विषय में भी मतभेद है 9 
मानते हैं कि परमतरव ( R९21 ) अखण्ड स्वरूप है परन्तु निविशेष 
( Abstract ) नहीं है । यह ऐसी सविशेष ( Concrete ) भखण्डता है जो 
सब अनेकताओं को अपने अन्तर में रखती है । यह अनेकता में एकता हे । 
यह ज्ञप्तिस्वरूप दे । यह रूपों की अनेकता में अपने को व्यक्त अथवा प्रकट 
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करती है । हेगेल-विषयक अध्याय में हमने चिदात्मा के हेगेळ-प्रतिपादित 
विविध ख्पो के संक्षिप्त विवरण को देने की चेष्टा की है । हेगेळ के सत के 
विरुद्ध क्रोचे यह मानते हें कि चिदात्मा के केवळ चार स्वरूप हैं एवं इससे 
अधिक नहीं हें? । अन्य दार्शनिकों ने जो उसके अन्य रूपों को सानाहै वे 
या तो असिद्ध हैं अथवा इन चार ख्पों के मिश्रण मात्र हें। ( ५ ) सूच्स 
सविकल्पगर्भित निर्विकल्प ( २) सामान्यस्चरूप प्रत्यय ( Concept) 
(३ ) आर्थिक इच्छाशक्ति एवं (४ ) कत्तव्यमीमांसाशास्त्रीय ( Eth] ) 
इच्छाशक्ति । 

क्रोचे हेगेल के त्रिक-सिद्धान्त का खण्डन करते हें और यह प्रतिपादित 
करते हैं कि इन रूपों का पारस्परिक सम्बन्ध विरुद्धता के सिद्धान्त पर 
आधारित नहीं है वरन्‌ विविक्तता के सिद्धान्त पर आश्रित है । चिदाव्मकरूप 
( Spiritual 101115) परस्पर त्रिक सम्बन्ध अर्थात्‌ सत्ता-प्रतिसत्ता-क्रिया के 
अनुसार सम्बन्धित नहीं हैं। वे परस्पर इस प्रकार से सस्बन्धित हैं जिस 
प्रकार एक सात्राक्रम ( ९६7९९ ) दूसरे मात्राक्रस ले अथवा एक अवस्थाक्रम 
( 51826 ) दूसरे अवस्थाक्रम से सम्बन्धित होता है । हेगेल का यह मत है 
कि चिदात्मा ( 99110 ) अपने को निम्नलिखित त्रिक सें व्यक्त करती है--- 
१-- सैद्धान्तिक चिदात्मा २--व्यावहारिक चिदात्सा तथा ३--परतब्ष्वात्सक 
चिदात्मा । क्रोचे के सतानुसार चिदात्मा अपने को केवळ दो रूपों में प्रकट करती 
हे। इन दो रूपों के नाम क्रोचे वही रखते हैं जो हेगेल ने रखे थे अर्थात्‌ 
१--सैद्धान्तिक चिदात्सा तथा २--व्यावहारिक चिदात्मा । इन दो रूपों सें 
से प्रत्येक रूप अपने को एक द्वयी में प्रकट करता है । सैद्धान्तिक चिदाच्मा 
के दो रूप हैं। १. सूचमसविकल्पगर्सित निर्विकल्प एवं २. सामान्यरूप ज्ञप्ति 
( Concept ) । इसी प्रकार से व्यावहारिक चिदात्मा के दो स्वरूप हैं । ( १ ) 
आथिक इच्छाशक्ति एव ( २ ) कत्तेव्यमीसांसाशास्जीय इच्छाशक्ति । 


सकषम सविकरपगर्मित निर्विकल्प एवं कला 
इस प्रकार से क्रोचे के मतानुसार सूचम सबिकहपगर्खित निर्विकल्प 


चिदात्मा के शाश्वत रूपों में से प्रथम रूप है और यह कला का क्षेत्र है । कला 
सूचम सचिकल्पगर्मित निविकरप हे और इसलिए चिदात्मा के रूप में यह 


शाश्वत है । यह सामान्य स्वरूप ( 71४९7531 ) न होकर विशिष्ट स्वरूप है । 
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सुक्ष्म सविकल्प० बोध के विषय में कान्ट तथा क्रोचे में मतभेद ५३३ 


इसकी कोई सामान्य ज्ञप्ति स्वरूप ( “00०0081 ) आन्तर विषयवस्तु नहीं 
है। चे हेगेल के इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि इन्द्रियगम्य उपादान 
सामग्री में सामान्य को व्यक्त करना कला है वरन्‌ वे यह मानते हैं कि 
यह केवळ “व्यक्ति? को प्रकट करती है । यह अभिव्यक्ति ( Expression ) 
मात्र है । सूदम सविकल्पगभित निर्विकल्प तव तक सूचम सविकल्पगर्मित 
निर्विकल्प नहीं हे ओर इसलिए कळा कळा नहीं है जब तक इन्द्रियगत प्रभावों 
( Impressions ) को एक शारीरिक सम्पूर्णता ( Organic whole ) संन 
सुगठित किया गया हो अर्थात्‌ भाषा के शब्दों में एवं वर्णाव्मक शब्दों से भिन्न 
प्रकटनकारी डपादानों जेसे रेखा-रंग-तथा ध्वनि आदि' में न प्रकट 
किया गया हो । 


सूक्ष्म सविकल्पगभित निर्विकट्प तथा सामान्य स्वरूप ज्ञप्त 
( Concept ) 

कोचे के सतानुसार ज्ञान के दो खूप हैं--4. सूचम सविकल्पगर्मित 
निर्विक्पास्मक बोध ( 1110111४02 ) एवं २. तकशास्त्रीय बोध ( L0c] ) । 
सच्म सविकल्पगर्सित निविकल्पात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जिसको कढपनाशक्ति 
की सहायता से प्राप्त करते हैं । यह व्यक्तिविषयक ज्ञान है । यह प्रतिच्छायाओं 
का उत्पादक है । यह तार्किक बोध से भिन्न है क्योक्रि सूदम सविकल्पगर्भित 
निर्विकल्पाव्मक बोध के विपरीत तार्किक ज्ञान की प्राप्ति चुद्धि से होती हे । 
तार्किक ज्ञान सामान्य का ज्ञान है । यह विशिष्ट व्यक्तियों का बोध नहीं है 
चरन्‌ उनके परस्पर सम्बन्धों का ज्ञान है । यह ( तार्किक ज्ञान ) प्रतिच्छायाओं 
को न उत्पन्न कर सासान्यस्वरूप ज्ञप्तियोँ ( (601205 ) को उत्पन्न 
करता है । 


सक्षम सविकल्पगर्मित निर्विकल्पात्मक बोध के विषय 
में कान्ट तथा क्रोचे में मतभेद 
हम कान्ट-विषयक अध्याय सें यह लिख आए हैं कि कान्ट के मतानुसार 
सचम सविकइपगर्भित निर्विकल्पास्मक बोध इन्द्रिय-बोधात्मक ज्ञान है। यह 
ज्ञेय वस्तु के साथ अव्यवहितरूप में सम्बन्भ्रित होता है। यह सब प्रकार 
की ज्ञत्तियो को विषय-सामग्री प्रदान करता है । यह ज्ञेय सामग्री से मानवीय 
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सन का प्रभावित होना है । यह आवश्यक रूप से इन्द्रियबोधशक्ति ( Sen- 
910 ) के प्राग्भावी (4 97107) रूपों अर्थात्‌ देश-काळ के रूपों के अनुकूल 
होता है। इसमें अनेक प्रकार की इन्द्रियगरृद्दीत सामग्री रहती हे जो देशकाळ 
की व्यवस्था में व्यवस्थित होती हे । यह बौद्धिक प्रतिक्रिया के पूर्व ज्ञान का 
स्वरूप हे । इसमें दो संधान निहित होते हँ--१. अवबोध का सन्धान 
( Synthesis of apprehension ) एव पुनरुत्पादन का सन्धान ( Synthe- 
sis of reproducti0n ) । इस प्रसङ्ग में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि कान्ट के मतानुसार सूदम सविकल्पगभित निर्विकल्पात्सक बोध 
बिना सामान्यज्ञप्ति के 'अन्ध' होता हे । 

निम्नलिखित बातों में कान्ट से क्रोचे का मतभेद है :— 

क्रोचे यह मानते हैं कि सूचम सविकल्पगर्भित निर्विकल्पात्मक बोध बुद्धि 
से सर्वथा स्वतन्त्र है। इसको बुद्धि की आंखों की आवश्यकता नहीं है। 
यह स्वप्रकाश है । वे यह मानते हैं कि प्रायः एक सामान्यस्वरूप ज्ञप्ति को 
हम एक सूच्म सचिकल्पगर्भित निर्विकल्पात्मक बोध से मिश्रित रुप में पा 
सकते हैं । परन्तु इसके साथ-साथ वे यह भी कहते हैं कि कुछ सूचम 
सविकहपगर्सित निर्विकल्प बोध ऐसे भी होते हैं, जिसे एंक चित्रकार से 
देखा गया चन्द्रमा का प्रकाश, जिनमें सामान्यस्वरूप ज्ञप्ति का कोई चिह्नमात्र 
भी नहीं होता । अतएव एक खूचम सविकरपणसित निर्विकल्प में सामान्य- 
स्वरूप ज्ञप्तिनिष्ठ अश आवश्यक रूप से नहीं वरन्‌ आकस्मिक होता है । 


इसके अतिरिक्त वे सामान्यस्वरूप ज्ञप्तियां जो एक रूचम सविकल्पगर्भित 
निर्विकल्प से मिश्रित हैं सामान्यस्वरूप ज्ञत्ति होने पर भी ऐसी दझामें वे 
सामान्य ज्ञप्ति स्वरूप रह नहीं जातीं। क्योकि एक सूचम सविकतल्पगर्मित 
निर्विकल्प से मिश्रित होने पर वे ( सामान्यस्वरूप ज्ञप्तियां ) अपनी स्वतन्त्रता 
को नष्ट कर देती हैं। उदाहरण के लिए दुःखान्त नाटकों के नायकों 
के मुख से निकले हुए सिद्धान्त-वाक्य ( \2%5 ) सामान्यस्वरूप ज्ञप्ति 


. का काम नहीं करते वरन्‌ नायका के विशेष लक्षणा के रूप में उसी 


प्रकार से प्रकट होते हैं. जिस प्रकार से चित्रित मनुष्याकृति ( एज) के 
सुख पर लाल रंग का अर्थ एक भूतवेज्ञानिक का छाल रंग न होकर 
मनुष्याकृति का विशेष लक्षणात्मक तरव होता है । क्रोचे यह मानते हैं कि 
सम्पूर्ण ( ४101० ) स्वगत अंशों के गुणों को निर्धारित करता है और इसलिए 
यह प्रतिपादित करते हैं कि यद्यपि एक कलाक्कति दार्शनिक सामान्यस्वरूप 


तुला 


सुक्ष्म सविकल्पर्गाभत निविकल्प के विषय में हेगेल आदि से क्रोचे का मतभेद ५३५ 


जक्षियों से परिपूर्ण हो सकती हे फिर भो उनके होते हुए भी कळाकृति का 
समग्न प्रभाव एक सूच्स सविकल्पगर्भित निर्विकल्प होता है । 

क्रोचे के मतानुसार कलात्मक सूचम सविकल्प गर्भित निर्विकल्प देश-काळ के 
सम्वन्धी से सुक्त होता है । कुछ सूचम सविकल्पग्भिंत निर्विकहपों में कालतत्त्व 
से शून्य देशतत्व को पाया जा सकता है एवं अन्य सूच्म सविकल्पगर्भित 
निविकर्पो में देशतस्व शून्य कालतस्व को भी पा सकते हैं और उस दक्षा में 
भी जव देश-काल दोनों तत्व एक साथ उनमें (सूदम सविकद्पगर्शित निर्विकल्पॉ 
में ) वत्तमान होते हैं. तो उनका बोध परवर्त्ती चिन्तना की सहायता से होता 
है। देश और काल के सन्वर्न्धो से जो स्वतन्त्र है वही शुद्ध रूप में सूचम 
सविकल्पगर्भित निर्विकल्प है । 

परन्तु यह कथन कि सूचम सबिकढपगर्भित निर्विकल्प बौद्धिक सामान्य 
स्वरूप ज्ञप्तियाँ तथा इन्द्रियबोधशक्तिके रूपों से समानरूप से स्वतन्त्र होता 
हे क्रोचे के लिए यह अर्थ प्रदान नहीं करता कि सूचम सविकह्पगर्मित 
निविकल्प केवल इन्द्रियबोध मात्र हे अर्थात्‌ केवल इन्द्रियग्रहीत रुपहीन 
सामग्री ( Formless matter) है । क्योंकि अपने निष्कृष्टरूप में इन्द्रिय- 


~ ~ 


रहीत सामग्री ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष के लिए आवश्यक सामग्री का एक आंशमात्र ही 


2 


हे । यह वह तत्त्व है जिसको मनुष्य सहन करता है परन्तु उसको उत्पन्न 
नहीं करता । यह अस्फुट तथा अनिश्चित स्वरूप होता हे । यह अनुभव की 
वह विपय-सामगी है जिसका बोध हमको तब होता हे जब हम यह स्पष्टतया 
समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अन्दर क्या घटित हो रहा है जिसकी 
झलक हम ऐसे रूप में पाते हैं जो विषयीभूत और संगठित रूप में प्रतीत 
नहीं होता । क्रोचे के मतानुसार ऐन्द्रिय बोध केवळ सूचम सविकदपगर्भित 
निर्विकल्प तभी होते हैं जब उनको चिदात्मा के व्यापारक्षेत्र के अन्तगंत 
किया जाता है अर्थात्‌ जब उनको सुगठित, सन्धानित ओर प्रकट किया 
जाता है । 
सूक्ष्म सविकट्पगभित निर्विकल्प के विषय में हेगेल 
आदि से क्रोचे का .मतमेद 

हेगेल आदि दार्शनिकों से क्रोचे का सूचम सविकरपगर्भित निर्विकल्प के 
विषय सें मतभेद निम्नलिखित बातों में है :- 

१. क्रोचे चिदात्मा के उस अस्फुट क्षेत्र ( Obscure region ) के अस्तित्व 
को नहीं मानते हैं जिसको जर्मन दाशनिकों ने सामान्यतः कळाझाख का क्षेत्र 
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माना था । उनके मतानुसार चिदात्मा का वह प्रथम स्वरूप सविकल्पगर्भित 
निर्विकल्प है जिसका विशेष लक्षण प्रकटीकरण? अथवा “अभिव्यंजन? है । इस 
को वे कलानुभव ( एस्थेटिक ) से अभिन्न मानते हें । 

२. क्रोचे के मतानुसार सूचम सविकल्पयभित निर्विकल्प देश-काळ के 
सम्बन्धो से स्वतन्त्र है । परन्तु कान्ट तथा हेगेल सूचम सविकढपगभित निवि- 
कल्प के लिए देश-काळ के सम्बन्ध को आवश्यक मानते हैं । 

३. क्रोचे के मतानुसार सूच्म सविकल्पगर्भित निविकल्प.की विपय- 
सामग्री आन्तरिक या चहिभूत होती है । परन्तु कान्ट के मतानुसार यह 
बाह्य मात्र होती है और हेगेल के मतानुसार आन्तरिक मात्र ही होती है । 

४. क्रोचे के मतानुसार सूच्म सविकल्पगर्भित निर्विकल्प में इस अनुभव 
को करने वाळा प्रमाता परिच्छिन्न अनुभविता के रूप में बदिभूत यथार्थ बस्तु 
को अपने विरोधी के रूप में नहीं देखता वरन्‌ केवळ प्रभावों को विपय़ीभूत 
करता हे--वे प्रभात चाहे जो कुछ हों । परन्तु हेगेल के मतानुसार सूच्म 
सविकल्पगभित निर्विकल्प में मस्तिष्क अपनी उल विषय-सामग्री के विरुद्ध 
अपनी विशिष्ट आत्मभावना से क्रिया करता हे जितके साथ में इसका घनिष्ठ- 
तम सम्बन्ध है । 


सकम सविकरपगसिंत निर्विकल्प का प्रत्यक्ष से भेद 

सूच्म सविकएपगर्भित निविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा यथार्थ वस्तु के ज्ञान 
से अभिन्न नहीं है । कलाकार के मस्तिष्क में वतमान शुद्ध मानसिक प्रति- 
च्छायाएं एवं वाह्य वस्तुओं से उरप्रेरित प्रतिच्छायाएं समान रूप से सूक्ष्म सवि- 
कठ्पगर्भित निर्विकल्प हैं । यथार्थ एवं अयथार्थ का सेद सूचम सविकल्पगर्भित 
निविकल्प बोध में नहीं होता । सचम सविकल्पगर्भित निर्विकल्प यथार्थ 
वस्तु क प्रत्यक्ष तथा सम्भावित की सरल प्रतिच्छाया की भेदरहित एकता है । 
अपने सच्म सविकल्पगर्भित निविकल्प में हम परिछिन्न प्रमाताओं के रूप में 
बाह्य चस्तुर् को अपने से विरुद्ध रूप में नहीं देखते । चरन्‌ हम अपने 
चोधसंस्कारों को केवळ विष्यीभूत ही करते हैं--वे चाहे जो कुछ भी हों । 


सकेससविकरपगमिंत निर्विकल्प एवं ऐन्द्रियबोर्धो 
फे अजुपङ्ग (Association of sensations) का भेद 


अनुषङ्ग ( ५५०0181101 ) शब्द के तीन स्पष्ट अर्थ हें — 
` १. स्मृति से जनित ऐन्द्रियबोर्धा के सम्बन्ध अर्थात्‌ सचेत अनुचिन्तना । 


"कका 


सूक्मसविकल्पगभित निर्विकल्प एवं प्रतिनिरूपण में भेद ५३७ 


२. असंचेतित पूर्वानुभवाशों ( (112015०105 ७९81060715) का सरळ 
सम्बन्ध । 

३. उत्पादनशील अनुपद्ध अर्थात्‌ वह सम्बन्ध जो सम्बन्धित ऐन्द्रियबोर्धो 
को विशिष्ट रूप प्रदान करता है। 

प्रथम पक्ष के प्रसङ्ग में, अर्थात्‌ यदि “अनुषड्ज” को स्छृतिजनित माना जाय 
तो अनुपङ्ग को सूचमसविकए्पगरभित निविकल्प से अभिन्न मानना मूर्खता 
होगी । क्योंकि ऐसी दशा में अनुपङ्ग सूचमसविकल्पगर्सित ' निर्विकल्प की 
पूर्व कल्पना पर आधारित होगा । क्योंकि स्मृति में केवळ उसी का संचय कर 
सकते हैं और उसी को स्मृति से प्रकट कर सकते हैं जिसका हमने पूर्वकाल में 
सूच्म सविकल्पगर्भित निविकल्प बोध किया है अर्थात्‌ जिसे चिदात्मा ने अन्य 
वस्तुओं से पृथक रूप में अनुभूत और गृहीत किया है । दूसरे अर्थ के अनुसार 
अर्थात्‌ यदि हम इसका अर्थ यह मान लें कि यह उन असंचेतित पूर्वानु- 
भवांशों या ऐन्द्रियबोर्धा का सरल सम्वन्ध है जिनका चिदात्मा से विविक्ती- 


' करण एव ग्रहण नहीं किया गया है एवं जिन पर चिदात्मा ने कोई क्रिया नहीं 


की है तो यह सम्बन्ध केवल ऐन्ट्रियबोध की निश्चेष्टा ( Passivity of 
sen52ti0n ) के क्षेत्र तक में हो सीमित रहता है और इस प्रकार से उस 
सूच्म सविकल्पगर्थित निर्विकल्प से भिन्न हे जो एक चिदात्मा की क्रिया है । 
यदि अनुपङ्ग का अर्थ उत्पादनशील अनुपङ्ग है अर्थात्‌ वह सम्बन्ध हे जो 
सम्बन्धित ऐन्द्रियबोर्धो को निश्चित स्वरूप प्रदान करता है अर्थात्‌ तीसरे 
अथ के प्रसङ्ग में अनुपङ्ग ओर सूचम सविकल्पगभित निविकल्प ( 17०7४01 ) 
का सेद केवळ नाममात्र का भेद है । क्योंकि उस्पादनशोल अर्थात्‌ रचना- 
विधायक ( Formatie) होने के लिए अनुषङ्ग को निश्चेष्टता तथा 
ऐन्द्रियवोध मात्र की भूमि से उपर उठना होता है। सम्बन्धित विभिन्न 
तश्वों को परस्पर भिन्न इसको इसलिए करना होता है जिलसे कि वह एक 
निश्चित रूप में उनको रच सके । अतएव वह ( अनुषङ्ग ) इन्द्रियबोध की 
निश्चेता से सम्बन्धित न होकर चिदास्मा की क्रियाशीलता से सम्बन्धित 
होता हे और इस रूप में वह सूच्ससविकल्पगर्मित निर्विकल्प ( 17४०० ) 
से भिन्न नहीं हे । | ह खन 
सूकससविकरपगर्भित निर्विकल्प एवं प्रतिनिरूपण 
( Representation ) से भेद 
साधारणतया प्रतिनिरूपण को हम ऐन्द्रियबोध ओर सामान्यस्वरूप ज्ञप्ति 
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दोनों से भिन्न मानते हं । इसको ऐसी मानसिक अवस्था मानते हैं जो 
ऐन्द्रियबोध तथा सामान्यस्वरूप ज्ञप्ति के मध्य में वतमान है । परन्तु प्रश्‍न 
यह है कि “क्‍या यह ऐन्द्रियबोध से केवळ परिमाण में भिन्न हे? क्या 
ऐन्द्रियवोध का प्रतिनिरूपण से भेद यह है कि ऐन्द्रियवोध की सरलता की 
अपेक्षा प्रतिनिरूपण में अधिक जटिलता होती है ?? अथवा “यह भेद गुणात्मक 
एवं रूपात्मक है ?! “क्या ऐन्द्रियवोध से प्रतिनिरूपण उस सीमा तक भिन्न 
है जहाँ तक वह रचा गया है ?? प्रथम पक्ष में भेद के केवळ परिमाणात्मक 
होने के कारण प्रतिनिलूपण मूलरूप से ऐन्द्रियबोध से भिन्न नहीं होता । 


अतपुव सूच्मसविकल्पगर्मित निर्विकल्प प्रतिनिरूपण से भिन्न हे । दूसरे प्रसंग 


में क्योंकि प्रतिनिरूपण ऐन्ट्रियबोध से गुणात्मक, रूपात्मक एव तात्तिक रूप 
में भिन्न होता है इसलिए प्रतिनिरूपण में ऐन्ट्रियबोध का विशदीकरण होता 
हे । अतः वह ( प्रतिनिरूपण ) सूचमसविकल्पगर्भित निर्विकल्प से अभिन्न है । 


सूक्ष्मसविकट्पगाभित निर्विकरप का विशेष लक्षण 
सूचमसविकल्पगर्सित निर्विकल्प का विशेष लक्षण अभिव्यक्तीकरण है । 
सूचम सविकल्पगर्मित निर्विकल्प केवळ एऐन्द्रियबोधमात्र ही नहीं है वरन्‌ 


अभिव्यक्तीकरण भी है । अभिव्यक्तीकरण एक चिदोत्मक क्रिया है जो सूच्म 


सविकल्पग्भिंत निविकल्प को यांत्रिक तथा निश्चेष्ट ऐन्द्रियबोध से भिन्न 
करती हे । यह एक कालाकार, एक व्याख्यानदाता, एक चित्रकार, एक 
संगीतकार अथवा एक कवि का चिदात्मक अभिव्यक्तीकरण ( spiritual 
manifestati0n ) है । यह बोध संस्कार्रो अथवा संवेदनाओं को केवल ऐन्द्रिय- 
वोधों के अस्फुट क्षेत्र से चिदात्मक स्पष्टता ( Spiritual (0181119 ) के लोक 
में लाने का साधन है । जब यह सफल होता है तो इसके पश्चात्‌ आन्तरिक- 
प्रकाशन? ( Inner illumination ) होता है। 


सूचम सविकर्पगर्भित निर्विकल्प उस ऐन्द्रियबोध के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है जो चिदात्मा की क्रिया से अनुशासित है, जिसको विषयीभूत किया 
गया है, जिसकी रचना की गई है तथा जिसको प्रकट किया गया है । यह उस 
समय उत्पन्न होता है जिस समय संवेदनायें अथवा वोधसंस्कार शब्दो की 
सहायता से ( आन्तरिक वाणी से परन्तु बहिभूंत उच्चारण से नहीं ) 
ऐन्द्रियबोध के अस्फुट क्षेत्र से निकळ कर चिन्तनाव्मक चिदात्मा के स्फुट 


१. क्रो०--९ 
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सामान्य तथा कलात्मक सुक्ष्म सविकल्पगभित निविकल्पो में भेद ५३९. 


क्षेत्र में आते हैं। प्रकटीकरण के माध्यम से, चाहे वह भाषा हो, चाहे ध्वनि 
हो, चाहे रंग अथवा रेखा हो, सूच्मसविकल्परासिंत निर्विकल्प के तास्विक 
स्वरूप में कोई भेद नहीं पड़ता । 


सूचस सविकर्पगभित निदिकइ्पचोध पक अभिव्यक्तियुक्त (९Pr९ऽऽ।४९) ` 


वोध हे । यह इन्द्रियवोर्धा का सन्धान ( 5901112515 ) एवं आन्तरिक प्रकटी- 
करण है। बौद्धिक क्रियाओों से यह स्वतंत्र हे। यह देश-काळ के तास्विक 
स्वरूपो से भी स्वतन्त्र हे । यह उस भूमि से उच्चतर है जिस पर हम 
यथार्थ तथा अयथार्थ का भेद करते हैं। यह कलात्मक तथ्य ( Artic 
901) से अभिन्न हे । कळाङ्कतियाँ सूदम सविकल्पगर्सित निर्विकल्पात्मक 
ज्ञान के उदाहरण हैं । इन कळाकृतियों में सूचम सविकल्प गर्सित निर्विकल्प के 
सभी गुण वर्तमान होते हैं । 


सामान्य तथा कलात्मक बक्ष्मसविकरपगभित 
निर्विकल्पां में भेद | 

सूच्म सविकर्पगभित निविकल्प कलाकार ही का अपना विशेषाधिकार 
( Pri४९९९ ) नहीं हे । प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का बोध होता रडता 
हे । वस्तुतः सूचम सचिकल्पगर्मित निविकल्प मानवजाति के व्यावहारिक 
जीवन का आधार है । परन्तु क्रिया को जन्म देने वाळा सूचम सविकल्पगर्भित 
निर्विकल्प का संसार उस सूच्म सविकल्पगर्भित निर्विकल्प के संसार की 
तुलना में बहुत छोटा है जिसको कलाङ्कतियों में प्रकट करते हैं । यह छोटे- 
छोटे प्रकटीकरण के साधनों अर्थात्‌ उन शब्दो से रचित होता दे जिनमें हम 
आन्तरिक रूप में अपने बोधसंस्कारां को उन मौन निगमनों (Judgements) 
में, उदाहरणतः “यहाँ एक मनुष्य है! “यह एक घोडा है “यह भारी दै? आदि 
में प्रकट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मात्रा में एक कवि, एक 
चित्रकार, एक मूर्तिकार, एक संगीतज्ञ तथा एक वास्तुकळाकृति की रचना 
करने वाळा होता है । क्योकि प्रत्येक व्यक्ति के पास बोलने की शक्ति होती 
है और वह किसी न किसी मात्रा में चित्र बना सकता हैया गा सकता है, 
और भवनादि की रचना कर सकता है। परन्तु एक वास्तविक कलाकार 


सामान्य मनुष्य से बहुत अधिक ऊँचा होता है, ( ३ ) क्योकि जो कलाकार 


नहीं है उसले कलाकार की इन्ट्रियाँ अधिक संवेदंनाशक्ति से पूर्ण ( Keener) 
होती हैं एवं इसलिए उसमें उन तथ्यों की देखने की शक्ति होती है जो 


\ 
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सामाभ्य इन्द्रियवोधशक्तिवाले व्यक्तियों की दृष्टि में नहीं आरती एवं ( २) 
क्योकि कलाकार के पास प्रकट करने की शक्ति होती है जिसके कारण 
ध्यानपूर्वक देखे गये तथ्यों को वह पूर्णरूप से व्यक्त कर, सकता है अथवा 
उनका सूचमसविकल्पगर्भित निविकल्पात्मक बोध कर सकता है । उसकी इष्टि 
विशालतर चेत्र में क्रियाशील होती है और उसके प्रकटीकरण में एक ऐसी 
जटिलता होती है जिसको हस उन व्यक्तियों के ग्रकटीकरणों में कभी नहीं 
पा सकते जो कलाकार नहीं हैं। अतएव साधारण तथा कलात्मक सूचम- 
सचिकढएगर्भित निर्विकल्प में केवळ परिमाणात्मक भेद हे इसलिए तात्तिक 
नहीं है । 


व्यावहारिक चिदात्मा 


चिदात्मा का व्यावहारिक रूप इच्छाशक्ति हे अर्थात्‌ चिदात्मा की यह 
चह क्रिया हे जो चिदात्मा के सेद्धान्तिक खूपसे इस बात में भिन्नदै कि 
यह ज्ञान की उत्पत्ति न कर क्रिया की उत्पत्ति करती हे । एंक क्रिया तभी 
तक क्रिया है जब तक वह स्वतन्त्रता पूर्वक की जाती है । इसमें वह क्रिया भी 
सम्मिलित है जिसको सामान्यतः अक्रिया कहते हैं अर्थात्‌ विरोध करने 
९ 10 16815 ) की और त्यागने ( 70 7९९०६) की इच्छा । यह चिदास्मा 
के सेद्धान्तिक रूप पर निर्भर है। क्योंकि ज्ञान के बिना क्रिया सम्भव नहीं 
है। उस विपय के सूचमसविकड्पगर्भित निर्विकल्प ज्ञान के बिना जिसको 


इच्छाशक्ति परिवर्तित करना चाहती हे इच्छा करना सम्भव नहीं है । 
~ 


क्रोचे-प्रतिपादित व्यावहारिक चिदात्मा के प्रकाश 
में हेमलेट का चरित्र 


क्रिया के लिए ज्ञान एक अनिवायंतः आवश्यक पूर्वभावी है । क्रिया के 
अपने विशेष चेत्र में व्यावहारिक मनुष्य तभी कार्य कर सकता है यदि उसको 
अनुसरणीय कार्यविधि का स्पष्ट ज्ञान है और साथ ही साथ उस लक्ष्य का 
भी बोध हे जिसकी सिद्धि की ओर क्रिया को उन्मुख करना है । चाहे 
जितनी सामान्य क्रिया हो उसको करने की इच्छा तब तक नहीं हो सकती 
जव तक इच्छित वस्तु का सूचमसविकल्पगर्भित निर्विकल्पबोध न हो। 
उदाहरण के लिए एक राजनीतिज्ञ अपने देश के उत्थान के लिए किस प्रकार 
से कायं कर सकता है जवतक उसको समाज की वास्त वक दशा का बोध न 
हो एव सुधारकारी साधनों तथा उपायों का ज्ञान न हो। अतएव जिस 


क्रोचे-प्रतिपादित आथिक इच्छा-शक्ति के प्रकाश में 'इआगो' का चरित्र ५४१ 


समय एक व्यावहारिक व्यक्ति को साध्यचस्तु का, उसको सिद्ध करने के उपायों 
एवं साधनों का स्पष्ट सूदम खविकल्परर्सित निर्दिकल्पात्मक बोध नहीं होता 
अथवा मनोगत चिन्तित कार्य की युक्तियुक्ता के विषय सें कर्ता यदि शङ्क।ग्रस्त 
होता है तो या तो कार्य का आरम्भ नहीं होता अथवा वह अवरुद्ध हो जाता 
है। ऐसी परिस्थिति में सैद्धान्तिक क्षण ( Theoretica] moment ) जो 
क्रियाओं के प्रबळ वेगवान क्रमों सें कठिनता से अवयत होता है चेतना पर 
अपना चिरकाळ तक अधिकार किए रहता दै । हैमलेट' जेसा पात्र, (१) कार्य 
करने के लिए इढ़ इच्छाशक्ति एवं ( २ ) परिस्थिति तथा विशेष परिस्थिति 
में अपने उद्देश्य की सिद्धि तक ले जाने वाळे उपायों और साधनों के ज्ञान के 
अभाव, इन दोनों से उत्पन्न होता है । 
व्यावहारिक चिदात्मा के दो स्वरूप 

जैसा कि हम पहले कह चुके हें व्यावद्दारिक चिदारमा के दो रूप हे-- (५) 
आर्थिक इच्छाशक्ति एवं ( २ ) नेतिक अथवा कत्तव्यमीमांखा सम्बन्धी इच्छा- 
शक्ति । सेद्धान्तिक चिदात्मा के जो दो रूप ( 1) सूचम सबिकल्पगर्जित 
निर्विकल्प तथा (२ ) सामान्य स्वरूप क्प्ति हैं उनमें दूसरे रूप का आधार 
प्रथम रूप है । व्यावहारिक चिदात्मा के दोनों स्वरूपी के विषय सें भी यह 
स्य 
-योंकि आर्थिक रूप से इच्छा करने का अर्थ एक साध्य की इच्छा करना है 
और नेतिक रूप से इच्छा करने का अर्थ एक युक्तिसंगत साध्य की इच्छा 
करना हे । परन्तु किस प्रकार से एक व्यक्ति एक युक्तिसंयत लकय की इच्छा 
जवतक् वह उसकी इच्छा अपने विशिष्ट लक्ष्य के रूप में भी 


४] 
Fe) kd 


। कत्तव्यसीसांसीय इच्छाशक्ति का आधार आधिक इच्छाशर्त्रि हे ! 
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क्रोचे-प्रतिपादित आर्थिक इच्छा-शक्ति के प्रकाश में 
“आगो का चरित्र 
क्रोचे यह मानते हैं कि जिस प्रकार से सूक्ष्म सविकल्पगभित निविकल्प 
सामान्यस्वरूप ज्ञप्ति से स्वतन्त्र है उसी प्रकार से आर्थिक इच्छाशक्ति कत्तव्य- 
मीमांसीय ( नेतिक ) इच्छाशक्ति से स्वतन्त्र है । नेतिक रूप से इच्छा किए 
चिना आर्थिक रूप से इच्छा करना संभव है । एक अन्याय्य उद्दिष्ट ल्य को 
प्राप्त करने के लिए आर्थिक इच्छा से पूर्ण सामंजस्य (Economic coherence) 
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में काम करना संभव है । इस प्रकार का लक्ष्य चेतना की उच्चतर भूमि 
पर अनेतिक लगता है । बिना नेतिकता के एक कण के भी आर्थिक इच्छाशक्ति 
का श्रेष्ठ उदाहरण शेक्सपियरक्कत ओधेढ्ळो नारक मे इआगो नामक पान्न है । 
उसकी आर्थिक इच्छाशक्ति की इढ्ता अवश्य ही प्रशंसनीय है यद्यपि यह 
अपने को नेतिकता के सभी तात्विक स्वरूपो के विरुद्ध प्रकट करती है । 
उसके पास नेतिक चेतना का एक कण सर भी नहीं है । उसके अन्तःकरण सें 
अनेतिकता तथा नैतिकता का संघर्ष नहीं हे क्योंकि नेतिक भावना का विकास 
उसके अन्तःकरण में हुआ ही नही हे । 

जिस प्रकार से चिदात्मा के चार स्वरूप हैं उसी प्रकार से चार प्रकार की 
प्रतिभाएँ? भी हैं । परन्तु कलात्मक, वेज्ञानिक एवं नेतिक इच्छाशक्ति की 
प्रतिभाओं से युक्त मनुष्यों को छोक में मान्यता प्राक्त हुई हे उसी प्रकार से 
शुद्ध आर्थिक इच्छाशक्ति की प्रतिभा वाळे को ससर्प मान्यता प्राप्त नहीं हो 
पाई है । 

परन्तु क्रोचे इआगो की भाति अनिकारी प्रतिभा को भी एक स्थान 
देते हुए अर्थात्‌ शुद्ध आर्थिक इच्छाशक्ति के क्षेत्र में स्थापित करते हुए अपने 
दृशान में एक निश्चित स्थान प्रदान करते हैं । इस प्रकार की प्रतिभा किसी 
युक्तिसगत ल्य की ओर प्रेरित नहीं होती ) यह भयमिधित प्रशंसा के भाव 
को उत्प्रेरित करती है । 


हेगेल के भाषा-विषयक मद का क्रोचेकृत खण्डन 


क्रोचे के मतानुसार हेगेल केवळ सूच्मसविकल्पगर्भित निर्विकल्प ( 11101- 
४०7० ) और इसलिए कला के विशेष लक्षण को जानने में ही असफल नहीं 
रहे वरन्‌ चिदात्मा के राज्य में भाषा को उचित स्थान देने में भी असफल 
रहे हैं । हेगेल के दृष्टिकोण से, जैसा कि फ़िलासफ़ी आफ माइण्ड (पृष्ठ 
( २१८-२४ ) में प्रतिपादित किया गया है, अपनी ज्ञप्तियों को एक बाह्य 
माध्यम में प्रकट करने के लिए सैद्धान्तिक मस्तिष्क अथवा बुद्धि ने भाषा की 
उत्पत्ति की है । उनके मतानुसार भाषा में प्रकटीकरण? का साधन अर्थात्‌ 
एक शाब्द, सामान्य का बोधक होता हे । परन्तु भाषा के विषय में क्रोचे 
का अभिगत हेगेळ के अभिगत से मूलतया भिन्न है। कोचे यह मानते हैं 
कि भाषा बुद्धि के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती, उसका क्षेत्र सूचमसविकल्प- 
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हेगेल के भाषा-विषयक मत का क्रोचेकृत खण्डन ५४३ 


राभित निर्विकल्प हे । क्योंकि भाषा की प्रकटनीय बिषयवस्तु सामान्य न 
होकर विशेष हे । भाषा के साधन से हम उस व्यक्ति का बोध करते हें 


जिसका बोध चिदारमा सूच्मसविकर्पगर्भित निर्विकल्प रूप में करती है और 
ध्वनिर्यो सें प्रकट करती हे । भाषा के विषय में हेगेल का मत इसलिए 
दोषपूणं है क्योकि उसका निहितार्थ यह है कि भापारूप मानवीय क्रिया एक 
असफल किया है क्योंकि यह व्यक्ति को प्रकट करने की चेष्टा करती है परन्तु 


~ ~ च 
-सदव सामान्य को ही प्रकट करती हे । 


परन्तु यदि ठीक रूप से समझा जाय तो उस भाषा के विषय में हेगेल का 
अभिमत जो 'चित्रछिपि, अथवा वर्णलिपि या ध्वनि रूप चिरद्दी का संगठन 


है युक्तिसंगत लगता हे । और क्रोचे ने जो इसका खण्डन किया है वह बहुत 


अधिक युक्तिसगत नहीं लगता । क्योंकि हेगेल का यह अभिमत कि एक 
अकेला शब्द उसी सामान्य का द्योतक होता है जिसंको एक सरल प्रक्त्यक्ष- 
ग्राह्य उस चिह्न में प्रकट करते है जो स्वयं अपने लिए किली अथं का द्योतक 
नहीं होता और जिसका मुख्य प्रयोजन सरल ज्ञप्ति का प्रतिनिरूपण अथवा 


द्योतन होता है (वे० २२४) व्याकरण के उस भारतीय दर्शनशासत्र के सिद्धान्त 


के समान है जिसका प्रतिपादन भतृंदरि ने वाक्यपदीयस्‌ में और काश्मीर के 


'अद्वेतवादी शेवमत के मुख्य प्रतिपादक अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञा 
'खिमशिनी में किया है ! | 


यह सत्य लगता है कि हेगेल ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि एक शब्द- 


समूह से व्यक्ति विशेष का वोध किस प्रकार से होता हे । परन्तु इसका 


कारण यह है, जैसा कि हेरक्रग को उत्तर देते हुए हेगेल ने कहा था, कि 
उनका साध्य व्यक्ति विशेष का नहीं वरन्‌ सामान्य का स्पष्टीकरण है । 

एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक मत अर्थात्‌ काश्मीर के अद्वेतवादी दर्शन- 
शास्त्र में इस समस्या को हल करने की चेष्टा की गई दे कि “किस प्रकार से 


उस शब्दसमूह से हमको व्यक्ति अथवा विशेष का बोध होता है जिसमें ऐसे 


शब्द होते हैं जो सामान्यों के द्योतक हैं?” 

इस समस्या की व्याख्या उस आभासवाद के प्रसङ्ग में की राई है जिसके 
अनुसार यह जगत उन भाभासों के व्यवस्थित समुदाय के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है जिनको पर-तच्व ब्यक्त करता हे । आभास का तास्विक-स्वरूप 
बहुत कुछ उस ज्ञि के समान हे जिसके तात्विक स्वरूप का प्रतिपादन 
शोपेनहावर ने प्लेटो के दार्शनिक मत से प्रभावित होकर किया था । प्रत्येक 
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एकाकी आभास एक सामान्य है और एक सामान्य द्योतक शब्द से योतित 
होता हे। इस प्रसङ्ग में जो समस्या उठाई गई है वह यह है कि “विशिष्ट वस्तु 
छे बोध का कारण क्या है ?' इसका उत्तर यह है कि विशिष्ट वस्तु उन 
आभासो अथवा ज्ञसिर्यो के व्यवस्थित समुदाय के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
है जिनको विषयरूप काळ और देश से निर्मित सामान्य आधार पर प्रयोजनो- 
न्सुख प्राणी एक सूत्र में संगठित करता है । अतएव अद्वेतचादी शेवमत के 
अनुसार यह माना जाता है कि शब्दों का एक वह समूह जो भलीभाँति एक 
उस वाकय में सुसंगठित है जो ज्ञक्तियों अथवा आभासों के सुसंगठित समुदाय 
की सविकल्प चेतना को प्रकर करता है ओर उसको आवश्यक रूप से उस 
समय के साथ सम्बन्धित करता है जो विधेयपद से सूचित है, विशेष अथवा 
विशिष्ट बस्तु का बोध उत्पन्न करता है । क्योंकि विशिष्टता का द्योतन समयः 
अथवा देश अथवा दोनों करते हैं । 

यह ध्यान देने योग्य है कि क्रोचे के मतानुसार एक शब्दसमूह ( वाक्य 
आदि ) से विशेष का बोध उस विधि से होता हे जिसकी कुछ समानता 
उपयुक्त मत के साथ है । यह निम्नलिखित अनुच्छेद में लिखित उद्धरण से 
ज्ञात होता है :— | 

एक शब्दसमूह ( वाक्य आदि ) से विशेष के बोध की प्राप्ति के सहायक 
साधनांशों के प्रसङ्ग में क्रोचे' :यह कहते हैं “यदि मैं यह कहता हँ--“ठीक 
यही कागज? तो इसका कारण यह है कि यह कागज मेरे सामने है और में 
इसको दूसरों को दिखा रहा हूँ । ये शब्द जो मेरे मुख से निकळते हैं अपने 
सम्पूर्ण अर्थ को उस सम्पूर्ण मनोधेक्षानिक परिस्थिति से प्राप्त करते हैं जिसमें 
में अपने को पाता हूँ और इस प्रकार से ( विशिष्ट कागज का बोध ) उन 
अभिप्राय, स्वर उच्चारण और इंगिता से प्राप्त होता है जिनके साथ में उन 
( शब्दों ) का उच्चारण करता हूँ । भारतीय कलाश्ासत्र के आचार्यो ने इन 
साधनांशों ( 8०05 ) की व्याख्या उस तात्पयशक्ति के प्रसंग में की है जो 
भाषा को प्रसंगागत ( Co0nt€%०३] ) शक्ति है । भाषा की व्याख्या सें हेगेल ने 
इन साधनांशों पर विचार नहीं किया हे । 


कला 
हेगेल की भांति क्रोचे कलाशासत्र की समस्या का समाधान तीन इष्टिकोणो- 








` १. भा० भाग २, ९५-१०३ और भाग ३, १४७-५० 
' २. फिला० हे० १२६ 


1108) अकळ 45588 :: 98 83468 हरु 


कला में आन्तर विषयवस्तु तथा रूप में संबंध ५४५ 


से करने की चेष्टा करते हैं (५) कलाकृति, (२) कलाकार एवं (३ ) 
सहृदय । कळाशास्त्र को उनका विशिष्ट योगदान उनकी सूच्मसविकरपगर्सित 
निर्विकल्प बोध की अपनी परिभापा है जिसके आधार पर कलज्ञाश्त से 
सम्बन्धित सभी विषयों पर वे अपने मर्तो को प्रकट करते हैं । अतएव क्योंकि 
सूच्मसविकल्पगर्भित निर्विकल्प के तात्विक स्वरूप का वर्णन हम कर चुके हैं 
इसलिए अब हस कळा के तात्विक स्वरूप की व्याख्या करेंगे । 


he २००, 


कोचे के मतानुसार, जेसा कि हम कह चुके हैं, कला सूचमसविकल्पगर्सित 
निर्विकल्प है परन्तु यह उस सामान्य सूचमसविकल्पगर्भित निर्विकल्प से 
अधिक उन्नत अधिक विशाळ तथा अधिक अर्थवान है जो व्यावहारिक जीवन 
का आधार है । यह एक ऐसा प्रकटीकरण है जो जटिल तथा कठिन है और 
इसलिए इसको प्राप्त करना दुर्लभ है क्योंकि यह. आत्मा की एक जटिल दशा 
का प्रकटीकरण है । परन्तु हम कह आए हैं कि क्रोचे के मतानुसार सामान्य 
तथा काव्यारमक सृच्मसविकह्पगभित निर्विकल्प बोध में अन्तर केवल 
परिमाणात्मक ही है और इसलिए सारशून्य है । अतएव यदि हम यह प्रश्‍न 
करें कि उनके वीच में विभाग की रेखा क्या है तो क्रोचे का सङ्कोचशून्य उत्तर 
यह है कि इस प्रकार की रेखा” का खींचना असम्भव हे । 

कला शुद्ध सूचम सविकल्परभित निर्विकल्प बोध है। यह वौद्धिक ज्ञान 
से तथा यथार्थ के प्रत्यक्ष से भिन्न हे । बौद्धिक ज्ञान ही केवळ ज्ञान नहीं 
है । सूच्मसविकल्पगर्भित निर्विकल्प बोध भी एक प्रकार का ज्ञान है 
यद्यपि यह सामान्यरूप ज्ञप्ति से स्वतन्त्र हे और यथार्थ के प्रत्यक्षज्ञान से 
अधिक सरल है । अतएव संवेदना ( ८९112 ) अथवा सानसिक विषयवस्तु 
{ Psychic mater) का क्षेत्र कळा का चेत्र नहीं हे और न सामान्यरूप 
जञक्षियों का क्षेत्र ही कला का क्षेत्र हे । कला का अपना एक स्वतन्त्र 
राञ्य्षेत्र हे। 


कला में आन्तर विषयवस्तु ( ८००४००६ ) तथा रूप (४०००) में संबंध 


हस गत पंक्तियों में यह लिख आए हैं कि क्रोचे के मतानुसार कला 
सूच्ससविकरपगर्भिंत निर्विकल्प है और सूच्मसविकल्पगर्भित निर्विकल्प का 
विशेष लक्षण इन्द्रियगत प्रभाव का प्रकटन है । अतएव इस प्रसङ्ग मे जो प्रश्‍न 
उठता है वह यह है कि "एक कलाकृति में आन्तर विषयवस्तु ओर रूप में 
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सम्बन्ध क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर क्रोचे यह देते हैं कि (कळा की) आन्तर 
विषयसामग्री और रूप अर्थात्‌ इन्द्रियगत प्रभाव तथा अभिव्यक्ति दो भिन्न 
वस्तुएँ नहीं है यदि हम ( कला की ) आन्तर विषय-सामग्री अथवा विषय का 
अर्थ वह शुद्ध आध्यात्मिक प्रभाव ( Spiritual ४७०01 ) ळगाते हें जो 
बाह्य अथवा आन्तरिक कारणों से उत्पन्न हुआ है, जिसका कलात्मक रूप से 
अभी तक विशदीकरण नहीं हो पाया है और यदि रूप का अर्थ हम एक 
रचनाकारी ( 10011181४0 ) आध्यात्मिक क्रिया समझते हैं । क्योंकि एक 
कलात्मक कृति ( क्रिया ) में प्रकटनकारी क्रिया को इन्द्रियगत प्रभाव से जोड़ा 
नहीं जाता वरन्‌ प्रकटनकारी क्रिया से इन्द्रियगत प्रभावों का विशदीकरण 
करते हैं । इन्द्रियगत प्रभाव व्यक्त होकर उसी प्रकार से पुनः प्रत्यक्ष होते हैं 
जिस प्रकार" से छुन्ने में रखा हुआ पानी छुन्ने की दूसरी ओर पुनः जल ही 
के रूप में प्रत्यक्ष होता है फिर भी वह अपने प्रथम रूप से भिन्न होता है ।! 
एक कलात्मक कृति में अर्थात्‌ एक सूच्मसविकल्पगर्भित निर्विकल्प में इन्द्रियगत 
प्रभाव ( ¡07९5807 ) व्यक्त करने की आध्यात्मिक क्रिया का आरम्भ विन्दु 
है । प्रकटनरूप क्रिया से भिन्नतया इन्द्रियगत प्रभाव का कोई स्पष्ट बोध नहीं 
होता । अर्थात्‌ भान्तर विषयसामग्री के गुणों से रूप के गुर्णो तक पहुँचने का 
कोई संयोजक मार्ग नहीं है । एक कलाकृति की आन्तरिक विषयसासग्री का 
उस समय तक कोई विशिष्ट गुण नहीं होता जब तक इसकी रचना नहीं हो 
जाती अथवा जब तक यह प्रकट नहीं की जाती। इस प्रकार से क्योकि 
आन्तरिक विषयवस्तु और रूप, विषय-सामग्री और प्रकटन रूप क्रिया दो 
ऐसी भिन्न वस्तुएँ नहों हें जिनमें अपने विशिष्ट गुण र्हा इसलिए एक कलाकृति 
में आन्तरिक विषयवस्तु ओर रूप के पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में प्रश्न 
करने का कोई अर्थ ही नहीं है । अतएव वे यह मानते हैं कि कलात्मक कृति 
रूप है--रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । | 


कला की अखण्डता 


सूचमसविकल्पगर्भित निर्विकल्प और अभिव्यक्ति के रूप में कला एक 


अखण्डनीय आङ्गिक ( 0128112 ) पूर्णता ( ५/॥०७ ) है । यह इन्द्रियगत 
प्रभावों का अखण्ड रूप में परस्पर घनिष्ठ मिलन दै । परन्तु यह अखण्डता 

शुद्ध अथवा निविशेष न होकर अनेकता में एकता है । यह अनेकों का एक में 
SMM. 1 क कि 


१. क्रो०--१५ 


सुक्मसविकल्पगभित निविकल्प बोध और कलाकृति ५४७ 


संधान है । यह अभिव्यक्तों को अभिव्यक्ति ( Expression of expressions ) 
नहीं है । अभिव्यक्तिरूप कला अन्य अभिव्यक्तियों को अपने में समाविष्ट नहीं 
करती । यह अतीतकाळीन तथा वत्तंमान अभिब्यक्तियों का मिश्रित रूप नहीं 
है । यह केवळ इन्द्रियगत प्रभावों का सन्धान मात्र है। अतीतकाळीन अभि- 
व्यक्तियाँ एक नूतन अभिव्यक्ति में सन्धानित हो सकें इसलिए उनको इन्द्रियगत 
प्रभावों की भूमि पर उतरना आवश्यक है। जिस प्रकार से एक नई किसी 
घातु की प्रतिमा को बनाने के लिए और उसमें पुरानी प्रतिमा का अंश बनाए 
रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि पुरानी प्रतिमा के वर्तमान रूप को 
द्वीभूत कर दिया जाय और उसको शुद्ध रूपहीन पदार्थ के रूप में बदल 
दिया जाय उसी प्रकार से पुरानी अभिव्यक्तियों को नया रूप देने के लिए यह 
आवश्यक है कि उन अभिव्यक्तियों को इन्द्रियगत प्रभावों के रूप में बदल 
दिया जाय । 


सूक्ष्मसविकल्पगर्भित निर्विकल्प बोध ओर कलाकृति 

कलात्मक सूच्मसविकल्पगर्भित निर्विकल्प एक कलाझास्त्रीय तथ्य है । यह 
कलाश्मक प्रतिभाशक्ति से साच्चात्क्ृत वस्तु ( ७४४०7 )१ हे । परन्तु एक 
कलाकृति एक वह भौतिक तथ्य है जो एक प्रतिभाशक्ति से साक्षात्कृत वस्तु 
की पुनः उत्पत्ति करने में सहायक के रूप में अथवा साधन के रूप में काम 
करती है । उनका परस्पर सम्बन्ध शुद्धरूप से बाह्य सम्बन्ध होता है । कळा 
का वह अनुषड्गवादी सिद्धान्त ( Associationistic 11609 ) सर्वथा 
निर्दोष नहीं हे जो कळाशाख्रीय तथ्य को उन दो प्रतिच्छायाओं के अनुषङ्ग 
( Asso0ciati0n ) से अभिन्न मानता है जिसमें से एक प्रतिच्छाया वह हे जो 
कलाक्कति का प्रतिनिरूपण करती है और दूसरी वह जो अनुषङ्ग के नियम के 
अनुसार अन्तःकरण से बहि भूंत ( Called forth ) वी जाती है। क्योंकि 
यह अनुभव से असिद्ध है--इसका कारण यह है कि कलात्मक अनुभव किसी 
द्वैत का अनुभव न होकर एक पूणं अखण्डता का अनुभव है! 

अनुषङ्गवादियों की इस मिथ्या-धारणा का कारण यह तथ्य दे कि वे 
भौतिक एवं कलात्मक तथ्यों को भिन्न-भिन्न मानते हैं। वे उनको दो 
प्रतिच्छायाएँ स्वीकार करते हैं । वे भौतिक उत्प्रेरक वस्तु की प्रतिच्छाया और 
उसके अर्थ की प्रतिच्छाया के बीच एक भेदरेखा खींचते हैं । परन्तु क्रोचे यह 
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मानते हें कि १. कलात्मक अनुभव की उप्पत्ति में इस प्रकार की दो प्रति- 
च्छायाएँ अनुभूत नहीं होती हैं, २. भौतिक तत्त्व चिदात्मा में एक प्रतिच्छाया 
के रूप में प्रवेश नहीं करता वरन्‌ केवल उस सूचमसचिकल्पगभित निविकर्प 
अर्थात्‌ कलात्मक तथ्य के निरूपण का कारण बनता हे जिसका वह उत्प्रेरक 
हे, एवं ३. एक कलाकृति प्रतिनिरूपण की केवळ भौतिक उप्प्रेरिका है । 
कलाकृति की सहायता से चिदात्मक स्म्टृतिशाक्ति एक कलाकार के मौलिक 
सूचमसविकल्पगरभित निर्विकल्प की पुनरुत्पत्ति को सहृदय में संभव करती है । 


कलात्मक रचना के विकास-क्रम 


कलात्मक रचना की प्रक्रिया चार विकास-क्रमों? में पूण होती है। 
१. इन्द्रियगत प्रभाव, २. प्रकटीकरण अथवा इन्द्रियगत प्रभावों का चिदात्मक 
कलापूर्ण संधान, ३. इन्द्रिय सुख का सहचरत्व अथवा सोन्दुर्यानुभवजनित 
आनन्द या कलात्मक सुख, एवं ४. कलात्मक तथ्य का भोतिक ध्वनि अथवा 
स्वर आदि में प्रतिनिरूपण । 

कलात्मक पुनरुत्पादन ( 1२९१८००००६०० ) के विकास-क्रम 

एक कलाकृति से एक सहृदय में जिस प्रक्रिया से कलात्मक अनुभव उत्पन्न 
होता है वह इस प्रकार! है :— 

१. एक कलाकृति से कलानुभावक इन्द्रियों की उत्प्रेरणा । 

२. कलात्मक सूच्मसविकरपगर्भित निर्विकल्प का पुनरुत्पादन । 

३. इन्द्रियसुख का सहचरत्व । 


कलाकार 
जिस प्रकार से उस साधारण सूचमसविकल्पगर्भित निर्विकल्प का जो मानव 
के व्यावहारिक जीवन का आधार है और उस सूचमसचिकल्पगर्भित निर्विकल्प 
का जो वास्तव में कलात्मक है केवळ परिमाणात्मक भेद ही है उसी प्रकार से 


सामान्य मनुष्य और कलाकार का भेद है । कुछ व्यक्तियों में आत्मा की कुछ - 


जरिळ दशाओं को पूर्ण रूप से प्रकट करने की अधिक प्रवृत्ति तथा कुशलता 
होती हे । इन्हो लोगों को कळाकार कहते हैं । 

कलाकार” के पास ऐन्द्रियबोधशक्ति तथा इन्द्रियबोध्य के प्रति उदासीनता 
( insensi0ility ) दोनों डी -अति मात्रा में होती हें । उसके पास महान्‌ 
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कलात्मक प्रतिभा से साक्षात्कृत वस्तु का प्रकटीकरण ५४९ 


ऐन्द्रियवोधशक्ति इस रूप में होती है कि वह प्राकृतिक संसार से उपलब्ध 
प्रचुर सामग्री को अपने सन में बैठाल लेता है । इसी के समान उसमें महान्‌ 
इन्द्रियबोध्य के प्रति उदासीनता अथवा अनुद्वेगिता ( 967९7४9 ) होती 
हे । क्योंकि वह अनुद्धेगिता ही हे जो उसको एक “रूप? में इस सामग्री 
को ग्रथित करने की शक्ति प्रदान करती है। 

प्रकटीकरण की शक्ति अर्थात्‌ सूड्मसविकल्पगर्भित निर्विकल्प को एक 
निश्चित स्वरूप अदान करने की शक्ति एक कलाकार का विशेष गुण है। 
एक उस कवि अथवा? चित्रकार को जिसमें इस शक्ति का अभाव है कलाकार 
कहना उचित नहीं है । 

एक वास्तविक कलाकार पुक ऐसे लच्य" को निर्धारित नहीं करता जिसको 
उसे अपनी कलाकृति में प्रकट करना है ओर न वह उत्त विषय सामग्री को 
ही चुनता है जिसको वह एक रूप प्रदान करता है । क्‍योंकि लचग्र अधवा 
विषय सामग्री के निर्धारण का अर्थ यह है कि इन्द्रियगत प्रभावों का प्रक- 
टीकरण पहले से ही हो चुका हे । इलका कारण यह है कि केवळ भिन्नरूप 
वस्तुओं में से ही चुनना सम्भव है और इन्द्रियगत प्रभाव को केवल प्रकटी- 
करण से हो भिन्नस्वरूपता प्राप्त हो सकती है । स्वतन्त्र आन्तर प्रेरणा 
( Inspiration ) से कछाकृति की सृष्टि होती हे । इच्छाशक्ति से इसकी 
रचना नहीं होती । एक विपयवस्तु के साथ सच्चा कलाकार अपने मन को 
परिपूर्ण पाता है, एवं जब क्षण भाता है तब एक कळाङ्कति स्वयं उत्पन्न हो 
जाती है। वह ( कलाकार ) उसकी इच्छा या उपेक्षा नहीं करता । 


कलात्मक प्रतिभा से साक्षात्कृत वस्तु ( ५७ ) 
का प्रकटीकरण । 
उस कलाकृति की सृष्टि का कारण जो सहृदय में कलात्मक सूच्मसवि- 


कल्पगर्सित निर्विकल्प के पुनरुत्पादन की उप्प्रेणा करती है कलाकार में 
` "एक बौद्धिक साधन सम्पन्नता! है जिसका वर्णन निम्नलिखत रूप में कर 
सकते हॅ हला 


१. सचेत इच्छाशक्ति ( ४19120 ७111 ):--यह कलाकार की वह इच्छा- 


शक्ति ( ४०11110181 00७७ ) है जो मन में से कुछ कलात्मक प्रतिभा से 
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साचात्कृत वस्तुओं, सूचमविकहपगर्भित निविकल्पों, को बाहर निकल जाने 
नहीं देती । ऐसा ज्ञात होता है कि यह अपने आप किसी मूलवृत्ति के कारण 
( Instinctie]) ) क्रियावान होती है । 

२. बोधः-कळाव्मक प्रतिभा से साक्षाट्कृत वस्तु ( Artistic vision ) 
का प्रकटीकरण तभी सम्भव है यदि कलाकार को विभिन्न प्रकारो का बोध 
हो। उदाहरण के लिए एक कलाकृति की रचना की व्यावहारिक क्रिया 
को आरम्भ करने के पूर्व यह आवश्यक हे कि कलाकार को उत्पादन के 
विभिन्न साधनों का ओर उनका प्रयोग करने के उपायों का ज्ञान हो । 

३. मनन-दाक्ति ( Contemplation ):—-कळलाकार बोध-संस्कार ( Im- 
1085101 ) का अनुभव करता है । वह उसको प्रकट करने की चेष्टा करता 
है। वह विभिन्न शब्दों एवं शब्द समूहों का प्रयोग उस बोध संस्कार को 
प्रकट करने के लिए करता है परन्तु उनको वह प्रकटीकरण के अयोग्य पाता 
है । कुछ विफल चेष्टाओं? के उपरान्त सहसा वे शब्द उसके पास आ जाते 
हैं जिनकी खोज वह कर रहा था। यह उसको कलात्मक आनन्द प्रदान 
करता है । कलाकार की वह क्रिया जो उसको सफल अभिव्यक्ति की ओर 
ले जाती है मनन-शक्ति है । 

३. प्रतिभाशक्ति :--कलाकार के पास ऐसी कट्पनाइाक्ति होनी चाहिए 
जो कलात्मक प्रतिभा से साक्षात्करणीय वस्तु ( 47151० ४1507 ) की रचना 
करने में सक्षम हो। उस सृजनात्मक अथवा रचनात्मक कढ्पनाशक्ति को 
प्रतिभाशक्ति कहते हैं जो कलात्मक प्रतिभा से साच्ञात्करणीय वस्तु की रचना 
करती हे । 


सहृदय 
एक कलाकृति से जो कलात्मक अनुभव? प्राप्त करना चाहता है उस सह- 
दुय को कलाकार के दृष्टिकोण पर अपने को रखना चाहिए और उस्प्रेरक 
वस्तु ( कळाङृति ) की सहायता से प्रतिभा से साक्षात्कृत वस्तु की अपने 
अन्तःकरण में पुनः रचना करना चाहिए । तथा वह ऐसा कर सके इसलिए 
उसको अपने को जढ्दबाजी, आलस्य, आवावेश, सैद्धान्तिक संकीर्णता एक 


व्यक्तिगत सहानुभूतियों तथा शचुताओ से सुक्त रखना चाहिए तथा अपनी 
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इन्द्रियसुख कलात्मक अनुभव से एकरूप नहीं है ५५२ 


बुद्धि को केन्द्रित करना एवं मनन क्रिया में अपने को निमझ कर लेना 
चाहिए । कलात्मक क्रिया कविप्रतिभा से साक्षात्कृत वस्तु की पुनः रचना 
करने चाळी क्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और इस क्रिया को उसी 
प्रकार से रुचि कहते हें जिस प्रकार से इस प्रकार की कलात्मक सृष्टिको 
उत्पन्न करने वाळी क्रिया को प्रतिभा कहते हें । मूलरूप से कला-विषयक 
रुचि ( 725९) और प्रतिभादक्ति एक ही हैं । 


सहृदय को कलाकार की भूमि तक उठना होता हे और आध्यात्मिकरूप 
में उससे एकात्मता' स्थापित करनी होती है यदि वह अपने अन्तःकरण सें 
प्रतिभा से साक्षात्कृतवस्तु ( A7t5£।८ ४11017 ) को पुनः उत्पन्न करना चाहता 
है । कलाकृति के अनुभव में सहृदय एवं कलाकार आध्यात्मिक रूप से एकात्म 
होते हें । पुनः उत्पन्न करने की क्रिया का आधार सहृदय तथा कलाकार 
की मनोवेक्षानिक दुशाओं' की एकरूपता है । 


इन्द्रियसुख कलात्मक अनुभव से एकरूप नहीं है । 


क्रोचे के मतानुसार संवेदना ( 0८61112 ) का अर्थ सविकल्पज्ञानजनक 
क्रिया से भिन्न एक विशिष्ट आध्यात्मिक क्रिया है । यह दो विरुद्ध रूपों? की 
होती हे ( अ )-सुख ( आ )-दुःख । यह क्रिया के उन चार रूपों में से एक 
रूप है जिनका प्रतिपादन क्रोचे ने किया हे । यह आर्थिक अथवा उपयोगिनी 
क्रिया हे । इसकी उत्पत्ति विषयेषणा ( 10९101 ) तथा सङ्कइप ( ४०1- 
1107 ) से होती है । यह एक मौलिक ( ६1९0९71279 ) व्यावहारिक क्रिया 
हे । अतएव संवेदना कलात्मक क्रिया का आवश्यक अङ्ग नहीं है । इसको 
सूचमसविकल्पगर्मित निर्विकल्प ( 1711/1107 ) के समरूप नहीं मान सकते 
हैं क्योंकि संवेदना का सम्बन्ध व्यावहारिक क्रिया के साथ है जब कि 
सूचमसविकल्पगर्मित निर्विकएप सैद्धान्तिक क्रिया का सूलरूप दै । 


परन्तु संवेदना यद्यपि कलात्मक क्रिया अथवा सूचमसविकर्पगर्भित निर्वि- 
कल्प बोध के समरूप नहीं होती फिर भी वह इसका आवश्यक रूप से सह- 
चर होतो है । क्योंकि क्रोचे यह मानते हैं कि चिदात्मक क्रिया के सभी 
रूप परस्पर घनिष्ठरूप से सम्बन्धित हैं और उनमें से प्रत्येक रूप के साथ 
मौलिक इच्छात्मकरूप सदेव बना रहता है और इसलिए अनिवार्यरूप से उसके 
साथ सुख-दुःख लगे रहते हैं। सुख का कारण एक चिदात्मक क्रिया के ऊच 
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की पूर्ति हे चाहे यह क्रिया सैद्धान्तिक हो या ञ्यावहारिक हो । परन्तु यद्यपि 
प्रत्येक चिदास्मक क्रिया की सहचरी मौलिक इच्छा एक स्वरूप ही होती है 
फिर भी वह सुख जो एक के साथ रहता है दूसरे से भिन्न है। परन्तु एक 
सुख का दूसरे सुख के साथ जो भेद है चह तारिक नहीं है वरन्‌ उसके 
कारण है जो उसका सहचारी है अर्थात्‌ सुखों में पारस्परिक भेद का कारण 
चिदात्मा के वे विभिन्न रूप हें जिनके साथ मौलिक इच्छा अनिवार्यरूप से 
सम्बन्धित हे और जो सुख को भिन्नरूप से रञ्जित करते हैं । कलात्मक, 
तास्विक स्वरूपात्मक ( (0708031081 ), आर्थिक एवं कत्तव्यमीमांसाशास्त्र 
सम्बन्धी ( 0111291 ) सुख एक दूसरे से भिन्न हैं क्योकि सहचरी मौलिक 
इच्छारूपा क्रिया विभिन्न चिदात्मक रूपों से विभिन्न प्रकार से रञ्जित की जाती 
है । चिदात्मक क्रिया और सुख के प्रसङ्ग में हम काळ की अथवा कार्य-कारणभाव 
की क्रम-व्यवस्था की चर्चा नहों कर सकते क्योकि चिदात्मा एक अखण्डता 
है ओर उसके विभिन्न रूप परस्पर न तो कारणता के सम्बन्ध से और न काळ 
के सम्बन्ध से जुड़े हुए हैं । 


भासमान तथा वास्तविक संवेदना । 


एक कलाकृति’ से उत्पन्न संवेदना उस संवेदना से भिन्न है जो व्याव- 
हारिक जगत में एक वास्तविक वस्तु से उत्पन्न हे । परन्तु ये मूलरूप से अथवा 
गुणात्मक रूप से नहीं वरन्‌ परिमाणात्मक खूपसे ही भिन्न हैं। हस नाटकों 
के नायकों के साथ हँँसते-रोते हैं तथा भयभीत एवं आनन्दित होते हैं । परन्तु 
कळा-जनित सुख-दु:ख आदि की संवेदनाएँ उतनी गम्भीर नहीं होतीं जितना 
कि वास्तविक चस्तुर्ओं के कारण उत्पन्न संवेदनाएँ होती हैं । कळाकुति से उत्पन्न 
संवेदना प्रकृति-जनित संवेदना के समान गम्भीर रूप से हमको क्यों नहीं 
प्रभावित करती है इसका कारण यह है कि कलात्मक संवेदना विषयरूप में 
सूचमसविकढपगभित निर्विकल्प रूप में एवं अभिब्यक्तरूप में अनुभूत होती हे । 
यह केवळ रूप-मात्र है । कलछा-छोकगत यह संवेदना भूत-तश्व से सम्बन्धित 
वास्तविक सवेदना से कम तीब्र होती है । अतएव वास्तविक संवेदना से भिन्न 
इ सको "आभासी-सवेद्ना? ( 227० 16012 ) ही कह सकते हैं । 
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अध्याय १४ 


भारतीय स्वतन्त्रकला शास्त्र तथा पाश्चात्य स्वतन्त्रकला शास्र 
को संक्षिप्त तुलना 
भारतीय कठाशाख के प्रमुख सिद्धान्तो की पाश्चात्य कलाजशास्तर के सुख्य 
सिद्धान्तो से विशद्रूप तुलना करना इस ग्रन्थ के तृतीय भाग का विपय है । 
यहाँ पर हम उच्च तुलना की स्थूल रेखाओं को संक्षिप्त रूप से ही प्रतिपादित 
कर सकते हैं । 


नाव्य रचना-विधान ( Dramatic technique ) 

सिकन्दर ( 1९४३०५९7 ) ने सारत पर ईसा से ३२६ वर्ष पूर्व आक्रमण 
किया था । इस ऐतिहासिक घटना के उपरान्त ही भारतीयों का यूनानियों के 
साथ घनिष्ठ धम्पक स्थापित हो सका था । परन्तु इसके बहुत पूर्व नाव्य कला 
का विकास आरत में यथेष्ट रूप से हो चुका था । क्योंकि उन पाणिनि ने 
जिनका उद्धव-काळ ईसा से ४०० वर्ष पूर्व सामान्यतः मानते हैं नाव्यशाख के 
विषय में दो ग्रन्थों का उल्लेख किया है---एक जिसका प्रणयन कृशाश्व ने किया 
था और दूसरा जिलकी रचना शिलालि नेकी थी। तथा भगवान बुद्ध के 
विख्यात शिष्य सारिपुत्र ने, जेसा कि उनके विषय में लिखा मिळता है, सांसारिक 
साया के वन्धनों को तोड़कर बौद्ध भिक्षु के जीवन को नाव्यप्रद्शन को देखने से 
उत्पन्न प्रभाव के कारण अपनाया था । अतएवच कुछ विद्वानों का यह मत कि 
भारतीय नाट्यकला का जन्म यूनानी प्रभाव के कारण हुआ था सवथा युक्ति- 
युक्त नहीं प्रतिभात होता । | 

परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय है कि कोई भी इतना अधिक प्राचीन 
नाव्यशासत्र विषयक ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है । इन प्राचीन अन्थों 
को हस उदलेखों से ही जानते हैं। आज हमको जो सर्वाधिक प्राचीन नाव्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थ उपलब्ध होता है वह भरतमुनिक्रत नाव्यशासत्र ही है । पौराणिक 
शेळी और भाषा के आधार पर इस ग्रन्थ का रचना-काळ ईसा की छुठीं शताब्दि 


मानते हैं । 
भारतीय नाव्य रचनाविधि तथा यूनानी नाव्य रचनाविधि की समानताओं 
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को स्पष्ट करने के लिए हमने स्वतन्त्रक्रला शास्त्र के प्रथम भाग के सातवें अध्यायः 
में भरतमुनि ओर उनके व्याख्याकारा के द्ृष्टिकोर्णो से ओर यूनानी नाट्य- 
रप्दनाविधि का एरिस्टाटल के दृष्टिकोण के अनुसार स्वतन्त्रकला शास्त्र के इस; 
दूसरे भाग के चौथे अध्याय में प्रयास किया है। इन अध्यायों का अगर ध्यान- 
पूर्वक अध्ययन करें तो निम्नलिखित समानताए स्पष्ट होती हे 


१. भरतमुनि तथा एरिस्टाटळ दोनों ही यह मानते हैं कि नाटक में कथा, 
कथानक अथवा इतिवृत्त सर्वप्रधान होता है। भरतसुनि यह मानते हैं कि इति- 
वृत्त नाटक का शरीर है और रस उसकी आत्मा है क्योंकि उनके मतानुसार 
नाटक का प्रधान ळच्य रस का प्रदर्शन है । परन्तु एरिस्टाटळ यह मानते हैं 
कि ढुःखान्त नाटक का ळच्य अथवा आत्मा इतिवृत्त है क्‍योंकि उनके मताजु- 
सार नाटक अथवा अधिक उपयुक्त शब्दों में कहें तो ढुःखान्त नाटक एक कायं 
का अनुकरण है । भारतीय नाव्यशाख में जिसको रस कहते हैं उसके समान 
किसी वस्तु का प्रदर्शन नाटक का लच्य नहीं है । 


२. दोनों ही कार्यावस्थाओं का वर्णन करते हँ । भरतमुनि ने पाँच क्रम- 
दशाओं का वर्णन किया है--प्रारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम । 
एरिस्टाटळ ने अपने 'पोयटिक्स” नामक ग्रन्थ में नाटक के काय॑ को सर्वप्रथम 
तीन अवस्थाओं में विभाजित किया है--( अ) आदि ( आ ) मध्य एवं (ह). 
अन्त । परंतु उनके मतानुसार “मध्य? में दो भाग होते हैं । एक सरळ इतिवृत्त 
में इनको (अ ) उलझाव ( 60101211041107 ) एवं ( भा ) सुलझाव ( Reso- 
10007 ) कहते हैं। जब इतिवृत्त जटिल होता है तो दो अन्य भाग इन दो 
भागों में और निहित होते हैं ( भ ) उत्क्रान्ति ( २९४०।८६।०० ) तथा ( आ ). 
रहस्योद्वाटन ( D15C0४०79 ) । इस प्रकार से यह ज्ञात होता है कि प्रिस्टा- 
टळ उन सब पाँच कार्यावस्थाओं को मानते हैं जिनका प्रतिपादन भरतसुनि 
ने किया है । वास्तव में शेक्सपियरकृत नाटकों के विषय में समीक्षात्मक 
साहित्य की रचना करने वाले वे साहित्य-समालोचक जो निश्चितरूप से एरि- 
स्टारळ के सिद्धान्तो से प्रभावित हें उलझाव तथा सुलझाव के तारिवक स्वरूपों 
से संकेत लेकर नाटक के कायं को पाँच अवस्थाओं में विभाजित करते हैं— 
अंग्रेजी में सुखान्त नाटक के कायं की अवस्थाओं को ( १ ) कारण ( 08786 ). 
(२) बृद्धि ( Growth) (३) उच्चता ( H९४h६) (७) परिणाम 
( consequence ) तथा ( ५ ) अन्त ( ९1052 ) कहते हें । परन्तु ढुःखान्त 
नाटक की अन्तिम दो कार्यावस्थाएँ ( १) पतन तथा ( २.) महादुर्देवपात 


WLU ॥ 1॥॥ 
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कलाकृतियों के उत्पादन के सिद्धान्त शशश 


(८412510012) इसलिए कही जातीं हैं क्योंकि इसका कार्य-परिणाम सुखान्त 
नाटक से भिन्न है । नाटकीय कार्य की पाँच अवस्थाओं के लिए संस्कृत भाषा 
में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका अर्थ बही है जो अंग्रेजी भाषा के 
उन शव्दो का है जो एक सुखान्त नाटक की कार्यद्शाओं का वर्णन करते डा 

३. समान कारणों के आधार पर ही दोनों ने नाटक की विपयवस्तु का 
विभाजन सूच्य एव प्रदर्शनीय भागों में किया हे । और सूच्य अंशों को प्रकट: 
करने के लिए समान साधनों को निर्धारित किया हे । भरतमुनि के अनुसार 
सूच्याशों को प्रकट करने के लिए विष्कम्भ, चूलिका, अङ्कास्य, अङ्कावतार 
एवं प्रवेशक हैं । तथा एरिस्टाटळ के मतानुसार उनको प्रोलोग ( Prologue ), 
कोरस ( C0715 ) दूत ( M€ऽऽ०7४९7 ) देवता ( 0005) एवं भविष्यवक्ता 
( Prophets ) कहते हैँ । | 

४. दोनों ही काळ, देश तथा कार्य की अखण्डता के महत्व को समझते 
हैं । हेगेल के कथनानुसार यद्यपि एरिस्टाटल ने देश की अखण्डता की चर्चा 
प्रत्यक्ष रूप में नहीं की है फिर भी वे यह मानते हैं कि इस देश की अखण्डता 
को उन्होंने भी माना था क्योंकि यूनानी नाटक का रचना स्वरूप ही ऐसा है 
जिसमें इश्यपरिवत्तन नहीं होता क्योंकि रंगमंच पर एक बार जब कोरस का. 
प्रवेश हो जाता है तो वह नाटक के अन्त तक रंगमंच पर बना रहता है । 

५, दोनों ही नारक के प्रदर्शन के लिए संगीत और दृश्यों के महत्त्व को 
स्वीकार करते हैं । 

६. नाटक को रंगमंच पर प्रदर्शित करने के लिए भरतसुनि नारी को 
महत्वपूर्ण मानते हैं । परन्तु पाश्चात्य देशों में नारी का रंगमंच के लिए यह 
महत्व आधुनिक समय में ही माना गया हे । 


कलाकृतियों के उत्पादन के सिद्धान्त ( Princ ) 

वर्चमान प्रसंग में सिद्धान्त? शब्द का अथं हमने वह “सामान्य नियम” 
लगाया है जो एक कलाकृति की रचना करने वाळे कलाकार का पथप्रदशंन 
करता है । इसका सम्बन्ध 'कार्य' के साथ हो सकता है और उस विषय के 
साथ हो सकता है जिसके साथ कायं को सम्बन्धित होना चाहिए। अथवा 
विषय के एक अंश या एक कळाकृति के स्वभाव ( Nature ) से इसका संबंध 
होता हे । इस प्रकार से कलात्मक कृति की रचना के विभिन्न नियम हैं जेसे 
कि अनुकरण, रान्ति ( 1111507 ), प्रतिबिम्ब, ज्ञप्तीकरण ( Idealization ), 
आविष्कृति ( ०४९०100 ), सत्याभास ( Verisimilitude), प्रतीकीकरण, 
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( symbolizati0n ) सामान्य का व्यक्तीकरण ( Concretisation ) । हम 
इन सिद्धान्तों का उल्लेख एक तार्किक व्यवस्था में करेंगे और यह स्पष्ट करने 


की चेष्टा करेंगे कि एक सिद्धान्त दूसरे सिद्धान्त की ओर किस प्रकार से ले 


जाता है । 


१. अनुकरण 

ऐसा ज्ञात होता है कि कलात्मक रचना करने का “'अजुकरण' सर्वाधिक 
आचीन सिद्धान्त है । इसका कारण यह है कि 'अनुकरण' करने की कायंशक्ति 
सनुष्यजाति में सर्वसामान्य और जन्मजात है तथा विख्यात वस्तुओं की अचु- 
कृतियों को देखकर आनन्द प्राप्त करना नेसर्गिक है । यह वह सिद्धान्त है 
जिसका पालन यूनान के कलाकारों ने लोफिस्ट गोरजियास के पूव किया था । 
"अनुकरण? शब्द का मूल रूप से अर्थ एक विषयभूत वस्तु की एक प्रति- 

कुति की रचना एक कळास्मक साधन ले इस प्रकार से करना है कि वह रचना 
मूलवस्तु के इतना अधिक समरूप हो क्रि प्राकृतिक वस्तु को हम उसकी 
प्रतिकृति में पहचान सके। चित्रकला तथा मूति-रचनाकळा की छकुतियों की 
रचना करने के लिए इस प्रकार का सिद्धान्त आवश्यक हे । क्योंकि इन 
कलाओं की कृतियों की रचना करने का एक सुप्रसिद्ध प्रयोजन स्म्हति को 
चिरस्थायी बनाए रखना है। और विष्णुधर्मोत्तर पुराण के उस अध्याय में 
जिसमें चित्रकला का निरूपण किया गया है यह सानते हें कि सादृश्य की 
रचना चित्रकला" का मुख्य ध्येय है । हरिवंश पुराण ( अध्याय १७५-९० ) 
में नीचे लिखी उषा अनिरुद्ध की कथा है जिससे यह भलीभाँति सिद्ध हो 
जाता है कि अत्यन्त प्राचीन काळ में भारतवर्ष में चित्रकला की ऐसी कृतियों 

की रचना यथार्थ में की जाती थी जिनमें मूळ वस्तु की प्रत्यभिज्ञा होती थी । 

असुर राज चाण की कन्या का नाम उषा था । उसने स्वप्न में कृष्ण के 

पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उन पर सुग्ध हो गई । उसने 
अपनी एक उस राजदासी चित्रलेखा को अपना रहस्य प्रकट किया जिसमें 
'चित्रांकन की जन्मजात प्रतिभा थी । उसने यह वचन दिया कि वह तत्कालीन 
देवताओं एवं महान व्यक्तियों के चित्रों का अंकन करेगी जिससे कि स्वप्नदृष्ट 
युवक को पहचाना जा सके | इस प्रकार से जब उषा ने अनिरुद्ध का चित्र 
'देखा तो उसने अपने स्वप्नदृ युवक को पहचान छिया । उसने अनिरुद्ध का 


रण करवा कर उनको अपने नगर में मंगाया और उनसे विवाह किया । 


१. वि० घर्मो० ३३५ 
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सूतिरचनाकला की कृतिर्या की रचना करने सें अनुकरण के सिद्धान्त का 
पालन गतपंक्तियों में कथित अर्थ में किया गया था यह इल तथ्य से सिद्ध 
होता है कि अत्यन्त प्राचीन खसय में राजाओं ओर महापुरुषों की स्मारक 
प्रतिसाओं को प्रस्तरो में बनाते थे जिनसे उनकी स्मृति चिरस्थायी रहे । इस 
प्राचीन प्रथा का उह्डेख उन भास से रचित 'प्रतिमानाटक' के तृतीय अङ्क में 
है जो कालिदास से पूर्वकालीन नाटककार थे । जिस दृश्य में उल्का उल्लेख 
है उसका सारांश निम्नलिखित है :— 
भरत अपने मामा के घर से अयोध्या को लोट रहे हें । उन्होंने अपने 
पिता की विकट रुग्णता का समाचार तो सुना है परन्तु उनको यह नहीं ज्ञात 
था कि उनकी सत्यु हो चुकी हे । अयोध्या के निकटवत्ती स्थान पर आकर वे 
कुछ समय के लिए रुक गए और उस प्रतिमागुह में प्रवेश किया जिसमें 
इच्वाकुवंशीय दिलीप से लेकर सभी दिवङ्गत राजाओं की प्रतिमाएँ संगृहीत 
थीं । उन्होंने स्तम्भों सें अङ्कित उन मूर्तियों की उत्कृष्टता की प्रशंसा की जिनमें 
दिव्यता तथा सानचता पूर्णतया समासित हुए थे । प्रतिमाओं में प्रकट भावावेग 
और जीवनप्रदर्शन पर उनको आश्रयं हुआ । प्रतिमागृह के संरक्षकों ने राजाओं 
की प्रतिमाओं और भरत की शारीरिक रचना में वंशगत सद्दशता का प्रतिबोध 
किया । और भरत जव अपने पिता की प्रतिमा के सामने आए तो उन्होंने 
तुरन्त दशरथ को उसमें पहचान लिया भौर उस प्रतिमा के अस्तित्व के 
निहितार्थ को विचारते हुए मर्माहत होकर उन्होने यह प्रश्‍न किया--'क्या 
जीवित राजाओं की प्रतिमाएँ भी इस प्रतिमागुह में रखी जाती हैं ?' 
वाक्यपदीयम्‌? पर हेलाराज ने जो रीका लिखी है उससे यह स्पष्ट होता है 
कि पतंजलि यह मानते थे कि नाव्यप्रदशन में अनुकृति ऐसा बोध कराती है 


कि नाव्यप्रदर्शन तथा सूळचस्तु समख्प हैं । 


२. प्रतिबिम्ब 
कळाकृतियों की रचना के सिद्धान्त के रूप में प्रतिबिम्ब अनुकृति के साथ 
घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । यह केवळ अनुकृति के चेत्र को परिभाषित करता 
हे । यह इस वात को प्रकट करता है कि अनुकरण करनेवाले कछाकार का 
अभिप्रेत विषय क्या है । इसमें यह अर्थ निहित है कि अनुकृतिमूछक कला 


विषयभूत वस्तु का केवळ उतना हो अंश प्रदर्शित करती है जितना दुषण 
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अथवा जल के स्वच्छ तल पर वह प्रतिबिम्बित होता है । अनुकृतिमूळक कला 
की क्रतियौं की आत्मशून्यता को यह परिलक्षित करता डे । प्रतिबिम्ब के इसी 
तास्विक स्वरूप के कारण प्लेटो ने उस कळा को अपने आदरं लोकतन्त्र से 
निष्कासित किया था जो अनुकृति के सहारे विषयभूत वस्तु के प्रतिविग्ब मात्र 
की ही रचना कर सकती थी । 
आनन्द्वर्धनाचायं ने अपनी कृति ध्वन्यालोक के चौथे अध्याय में सुकवियों 
“को दी गई सामान्य शिच्चाओ के सारांश का उल्लेख करते हुए एक काव्यकृति 
-की दूसरी काव्यक्ृति के साथ निम्नलिखित तीन प्रकारो की समानताओं की 
चर्चा की है :--१. वह समानता जो प्रतिविम्ब की प्रतिविस्बित वस्तु के साथ 
है ( प्रतिबिम्बवत), २. वह समानता जो एक चित्राङ्कित आकृति की मूलवस्तु 
के साथ होती हे ( आलेख्याकारवद्‌ ) ३. वह समानता जो एक आत्मा की 
दूसरी आत्मा के साथ होती है । और उन्होंने कवियों को यह शिक्षा दी है कि 
वे प्रथम दो प्रकारों की समानताओं का परित्याग करें । क्योंकि प्रथम कोटि की 
समानता पूर्णतया आत्मा से शून्य ( अनन्यात्मा ) है और दूसरे प्रकार की 
समानता में यद्यपि यह दिखाई देता है कि इसकी अपनी एक आत्मा है फिर 
भी मूलवस्तु की आत्मा से वह भिन्नस्वरूप नहीं है अर्थात्‌ वह तुच्छारमा है । 
इस प्रकार से हमको यह ज्ञात होता है कि प्लेटो तथा आनन्दवर्धन समान 
युक्ति्या के आधार पर प्रतिबिम्बमूलक कलात्मक कृतिर्या को निन्दनीय 
मानते हैं । 


३. भ्रान्ति 


कलात्मक रचना के सिद्धान्त के रूप में ञ्रान्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध अनु- 
करण के साथ है । इस सिद्धान्त के अनुसार अनुकरण को इतना भधिक मूल 
निष्ट होना चाहिए कि उस कृति के दर्शक कलाकृति को यथार्थ वस्तु अथवा 
निसर्गोत्पन्न वस्तु मान छे। इसका अर्थ यह हआ किया तो वह भ्रान्त हो 
जाय अथवा वञ्चित हो जाय | इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सोफिस्ट गोरजियास 
ने किया था। प्लेटोने सामान्य रूप से सभी अनुक्कतिमूलक कलाकृतियों 
को तथा चित्रकला को विशेषरूप से निन्दनीय ठहराया था क्यॉक्रि ये भ्रान्ति- 
जनक होती हें । सेन्ट आगस्टाइन ने रङ्गमञ्चात भ्रान्ति का समर्थन परम्परा के 
आधार पर किया था । तथा यह ज्ञात होता है कि छाक ने इस सिद्धान्त की 
स्थापना यह मान कर की थी कि कलाकृतिजनित अनुभव एक सुखप्रद 


-भ्रान्ति है । 


ज्ञप्तोकरण ५५९ 


भारतवर्ष में भी यह माना जाता है कि भ्रान्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
-भट्डछोज्ञट ने 'किया था। यह ज्ञात होता है कि श्रीशङ्कक ने अपने त्त्य 
की स्थापना में चित्रतुरगन्याय की चर्चा करते हुए इस सिद्धांत को माना था । 
ओर अभिनवगुप्त निश्चितरूप से यह कहते हैं कि नाव्यप्रदर्शन एक भ्रान्तिपूर्ण 
वस्तु नहीं है । 


४. उत्कृष्टांशों की अनुकृति 
उत्कृशाशो '( 821८०९८) की अनुकृति ( Imitation ) का सिद्धान्त 
अजुक्कति, प्रतिबिम्ब एवं भ्रान्ति के सिद्धान्तो से अधिक उन्नत तथा विकसित 
'सिद्धान्त है क्योकि यह ज्षप्तीकरण की ओर जाने के पथ की रचना करता है । 
'इस सिद्धान्त की स्थापना साक्रेटीज ने की थी । उनका मत यह है कि कळा की 
“सुन्दर कृतिर्यो की रचना उत्कृष्टांशों की अनुकृति पर अवलम्बित है अर्थात्‌ 
इन्द्रियगोचर विभिन्न वस्तुओं के सुन्दर अंशों की संयोजना कलाकृति है । 
-यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में इस सिद्धान्त को कालिदास मानते थे 
'( सर्वोपमाद्रव्यससुञ्चयेन ) । 


५, ज्ञप्तीकरण ( Idealisation ) 

यदि कलाकार का काम इन्ट्रियगोचर वस्तुओं से सुन्दर अर्शो को अहण 
करना है और उनको एक सम्पूर्णता सें संयोजित करना है तब प्रश्‍न यह 
उठता है : 'वह कौन सा नियम है जिसके आधार पर उनका चुनाव करना 
'हे और उन उत्कृष्टार्था को एक सम्पूर्णता में संयोजित ङरना हे ?? इसका उत्तर 
“नुप्तीकरण' है । एरिस्टाटळ ने ज्ञप्तीकरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन कळा के 
क्षेत्र में अपने दाशनिक आधार पर किया था । उनके मतानुसार ज्ञप्तीकरण 
का अर्थे वस्तुओं का यथार्थरूप में निरूपण नहीं है वरन्‌ उस रूप में निरूपण 
'हे जिस रूप में उनको होना चाहिए अथवा यह कहें कि ज्ञप्तोकरण का अर्थ 
-विषयभूत संसार में वर्तमान रूप में वस्तुओं का प्रदर्शन नहीं वरन उनको उस 
रूप में प्रदर्शित करना है जैसा कि उन ज्ञस्तियों की नियन्त्रक शक्ति के नियत्रण 
में उनका रूप होना चाहिए जिनको केवळ बुद्धि से ही जान सकते हैं । 

भारतवर्ष में भी आदर्शीकरण के सिद्धान्त को शास्रकारों ने माना 
परन्तु आदर्शीकरण से उनका अथे वह नहीं है जो एरिस्टाइल का गत अनु- 
-च्छेद में लिखा हुआ अर्थ है । उनका अर्थ यह दै ऐसी वस्तु का प्रदुशंन जो 
अपनी कोरि में सवोत्कृष्ट भादर्शस्वरूप है । उदाहरण के लिये नाटक के प्रसंग 


ह्वै । 
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में भरतसुनि तथा उनके अजुयाइयों ने यह प्रतिपादित किया है कि मानवीय 
स्वभाव अथवा चरित्र तीन प्रकार के होते हैं--उत्तम, मध्यम तथा अधम। 
चे इस सत को निर्धारित करते हैं कि नाटक के नायक को एक आदश व्यक्ति 
होना चाहिये | भारतीय नाव्यकळाशाख्र में "नायक भेद! एक महत्त्वपूर्ण प्रति- 
पाद्य विषय है । 


६. आविष्कृति ( Invention ) 


अपने 'आइओन? नामक ग्रन्थ में प्लेटो ने काव्य-रचना के प्रसङ्ग में 
आविष्कृति की चर्चा की है । ऐसा लगता है कि आविष्कृति का वे यह अथः 
मानते हे कि यह वह काव्यरचना हे जो अपनी विषयवस्तु में, अपनी प्रकटनीय 
ज्ञप्ति में तथा निरूपण रीति सें सवंथा नूतन है । प्लेटो यह मानते हैं. कि 
कचिगण अपनी बुद्धिमत्ता के सहारे नहीं वरन्‌ एक प्रकार की प्रतिभाशक्ति- 
अथवा आणन्तरप्रेरेणा की सहायता से काव्य रचना करते हैं ओर वे यह 
प्रतिपादित करते हैं कि उनमें तब तक “आदविष्करणशक्ति नहीं होती 
जव तक वे आन्तरप्रेरित नहीं होते! । इस प्रकार से प्लेटो के सतानुसारः 
यह ज्ञात होता हे कि आविष्कृति कलात्मक रचना का एक सिद्धान्त है । 
परन्तु वे यह मानते हैं कि इस आविष्कृति का कारण काव्यात्मक आन्तर- 
प्रेरणा मात्र ही है। यह ज्ञात होता हे कि कलाकृति की रचना करने में 
यह सिद्धान्त आदर्शीकरण के सिद्धान्त से अधिक उन्नत सिद्धान्त है क्योंकि: 
यह प्रमातृनिष्ठ तत्व अर्थात्‌ आन्तरप्रेरणा ( 1151119101 ) को अधिक महत्व: 
प्रदान करता है । यह आन्तरप्रेरणा उस बुद्धितत्व से अधिक उन्नत मानी 
जाती है जो एरिस्टाटळ के मतानुसार आदश वस्तु स्वरूप ज्ञप्ति के साक्षात्कार 

लिये आवश्यक है । 


भारतवर्ष में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आनन्दवधेनाचार्य एवं उनके 
अनुयायिओं ने किया था । ओर इस दात में उनकी सहमति है कि “सरस्वती” 
के आवेद्य से ही नूतन काव्यरचना होली है। परन्तु डेका के युक्तितच्व- 
वाद के ब्चालो आदि जसे भनुयायिओं ने आविष्कृति का अर्थ सर्वाङ्गीण रूप 
से नूतन कृति की रचना करना नहीं लगाया वरन्‌ चुनी गई विषयसामग्री को 
व्यवस्थित . करना, उसका पुक क्रम में निरूपण करना तथा उसे निश्चित 
आकार प्रदान करना ( ९81870 ) और उसको ऐसे वेश में प्रदशित करना? 
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जिससे कि वह मनोवृत्ति (1४००0 ) अथवा अवसर के अनुकूल बन जाए, 


€ os = रो 
` अर्थात्‌ परिवतन, जोड़ना और उसमें से कुछ वर्च्यो का घटाना इस शब्द का 


अर्थ लगाया । 


कलात्मक कृति की रचना के इस प्रकार के सिद्धान्त की स्थापना भरत 
सुनि और उनके सताचुयायिओं धनंजय आदि ने को है जो निश्चित रूप से 
यह कहते हैं कि चुने हुए विषय में जो कुछ भी प्रमुखरूप से प्रकटनीय रस 
के अनुकूल नहीं हे उसको हटा देना चाहिए या बदल देना" चाहिए । इस 
प्रकार के प्रसङ्ग से आविष्कृति का अर्थ वस्तुओं को केवल वर्तमान रूप में 
प्रदर्शित करना नहीं वरन्‌ उस रूप में प्रदर्शित करना है जैसा उनको होना 
चाहिए और इसलिए यह सिद्धान्त युक्तितत्ववादी इष्टिकोण से आदर्शीकरण के 
सिद्धान्त के समरूप है.। 


७ सत्याभासन ( Verisimilitude ) 


प्रकृति वाद ( N2t072]i5m ) तथा आादशंवाद दो परस्पर विरोधी कला- 
त्मक प्रवृत्तिया हैं। अपने चरमरूप में प्रक्ृतिवाद कलाकृति की रचना के 
सिद्धान्त के रूप में अनुकरण को प्रतिपादित करता है और अपने चरमरूप में 
आदर्शवाद कलाकृति को प्रकृति से इतना विलग कर देता है कि सम्पूर्ण रचना 
अस्वाभाविक लगती है । सत्याभासन ( ४९715011०५९ ) का सिद्धान्त 
उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों के मध्य विन्डु को प्रकट करता है । यह उपयुक्त दोनों 
विरोधी सिद्धान्तों में सामंजस्य स्थापित करता है । दाशनिक दृष्टिकोण से यह 
प्रक्ृतिवाद ( 92१17३] ) तथा युक्तितश्ववादु _( Rti0n2]ism ) का 
मध्य विन्दु है । यह सिद्धान्त युक्तिमूळक प्रकृतिवाद (Rational naturalism) 
पर अवलम्बित है । इसका अथं है “विचारप्रधान :द्शनशाख ( Speculative 
7011050019 ) के अनुकूल प्रकृति का निर्दोष चित्रण !? स्मृति से लेकर मनन 
तक की मानसिक कायदाक्तियों का उपयोग करना इस सिद्धान्त में निहित 
है । यह कळा के प्राकृतिक आदश का सामंजस्यपूर्ण रेखाचित्र ( ९5: ) 
के साथ संमिश्रण ( 05101 ) है । ब्वालो आदि के अनुसार कचि को प्रकृति 
से विमुख नहीं होना चाहिए, उसको प्रकृति तथा जीवन से पलायन नहीं 
करना चाहिए । 

ऐसा लगता है कि यह विचार कि कवि को आदु्शीकरण में जीवन और 
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प्रकृति से विमुख नहीं होना चाहिए कुन्तक ने अपने ग्रन्थ वक्रोक्तिजीवित में 
प्रधानरूप में प्रकट किया है। इस प्रसङ्ग में निम्नलिखित बार्तो को स्मरण 
रखना चाहिए :-- । 

१. अळङ्कारशास्त्र कवि-प्रतिभा से साकारत ( Poetic vision ) 
आदर्श रूप विषयवस्तु को भाषा में प्रकट करने के साधनों तथा रचना-विचियों 
के आविष्कारों का संग्रह है । अतपच इस विज्ञान की प्रगति की क्रमदशा के 
सूचक इस कोटि के प्रकटन के अधिक से अधिक उपाय तथा साधनविधियाँ 


हैं । इसका आरम्भ कुछ अळंकारों के आविष्कार से हुआ था । इन अळकारों 


सें अभिधेयार्थ अथवा प्राकृतिक वस्तु के मानसिक चिन्न में उन कुछ गुणों को 
जोड़ने की शक्ति होती हे जो उसमें नहीं होते । इस काम को ये एक रूढ शब्द 


को किसी सम्बन्ध में उस दूसरे रूढ शब्द के साथ रख कर हे 
जिसके अथं में वे गुण वत्तमान होते हैं जो पूर्वकथित शब्द के अर्थ में नहीं हैं । 


इस प्रकार “चन्द्रमा के समान सुख” में “चन्द्रमा! शब्द सुख शब्द में कुछ 
गुर्ण को जोड़ता हे, जसे कि अत्यधिक सुख देने की शक्ति आदि, जो “सुख” के 
साथ मिलकर एक ऐसे मिश्रित समुदाय को उपस्थित कर देते हैं जो ठीक 
उसके ( सुख के ) कविप्रतिभा से साक्षात्कृत आदशेरूप के समरूप होता है । 

२. कुन्तक के मतानुसार “वक्रोक्ति” वह है जो शव्द और भर्थ' को अलंकृत 
करती है । | 

३. वे इस मत का खण्डन करते हैं कि स्वभावोक्ति अर्थात्‌ प्रकृतिगत 
वस्तुओं का यथार्थ निरूपण एक अळंकार! है । 

४. वे स्वभोवोक्ति को एक शरीर मानते हैं जिसका एक अळंकार से 
अलकरण हो सकता है । 

५. वे इस मत का प्रचार करते हैं कि प्रकृति का अलंकरण अतिमात्रा में 
नहीं होना चाहिए और न यह अलंकरण कष्टसाध्य ही होना चाहिए । अर्थात्‌ 
आदर्शीकरण स्वाभाविक रूप से होना चाहिए; परिश्रमसाध्य नहीं होना 
चाहिए । 

६. वे यह कहते हैं कि कलाकृति में स्वाभाविकता का प्राधान्य होना 
चाहिए तथा शिक्षासाध्य निपुणता के साधन से आदर्शीकरण का परित्याग" 


करना चाहिए । इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे इस मत के समर्थक 
SE . 
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हैं कि एक काव्यकृति में प्रकतिवाद तथा आदशंवाद में समुचित सामंजस्य 
होना चाहिए । 


८, प्रतीकीकरण ( Symbolisation ) 

अभी तक हमने कलात्मक कृति की रचना के जिन सिद्धान्तो का निरूपण 
किया है वे ऐसे हैं जो इन्द्रियगोचर वस्तुओं को कळाङ्गति में यथार्थङ्प में 
अथवा आदशंरूप में प्रदर्शित करने में सहायक होते हैं, ये वस्तुएँ चाहे प्रकृति 
के क्षेत्र में प्राप्त हों अथवा राष्ट्रीय इतिहास या महाकाव्य ( ६7८ ) में प्राप्त 
हों । परन्तु राष्ट्र के इतिहाल अथवा महाकाव्य में दर्शित घटनाओं से संबंधित 
प्रकृति की सजोव वस्तुएँ सचेत प्राणी होते हैं और इस रूप में उनमें वे संवेद- 
नाएँ, वासनाएँ तथा भावावेश होते हैं जो ऐन्द्रिय न होकर सुख्यरूप से मान- 
सिक होते हें । अतएव यदि कलात्मक कृति में उनका समावेश करना है 
तो प्रश्‍न यद्द उठता है कि 'क्या गत पृष्टों में कहे गए कळाकृति की रचना के 
सिद्धान्तों में से कोई भी ऐसा सिद्धान्त हे जो उनका निरूपण करने में 
पर्याप्त है ? यदि ऐसा कोई एक सिद्धान्त नहीं है तो “ऐसा कौन सा सिद्धांत 
है जिसका अनुसरण उनके निरूपण में करना चाहिए ?' और प्राचीन चिन्तक्रो 
का यह मत है कि 'यह सिद्धान्त प्रतीकीकरण है ।! 


ऐसा ज्ञात होता है कि इस सिद्धान्त का उपयोग साक्रेटीज के समकालीन 
अथवा पूचकालीन कलाकारों ने किया था। क्योंकि साक्रेटीज ने अपनी 
समकीलीन कलाकृतिर्या में प्रतीकात्मक अश का पता लगाया था । उर्न्डोने 
यह पता लगाया था कि कलाकृतिर्या में केवळ इन्द्रियगोचर को ही 
प्रकट नहीं करते वरन्‌ उनको भो प्रकट करते हैं जो इन्द्रियबोधातीत हैं जेसे 
दुःख, मित्रता, आनन्द आदि की मानसिक दशाएँ। अतएव वे यह मानते थे 
कि क्‍योंकि मानसिक दशाओं को प्रत्यक्षतः प्रकट नहीं कर सकते इसलिए उनको 
उन ( भावों ) की शारीरिक अभिव्यक्तियों, भावाभिव्यज्ञक अनुभार्वो के द्वारा 
प्रकट करना चाहिये जो प्रत्यक्षणीय चिह्न हैं और इसलिए आन्तरिक दशाओं के 
प्रतीक हैं । 

इसका अर्थ यह है कि साक्रेटीज के मतानुसार प्रतीकीकरण का अथं 
परोक्ष कारण का अर्थात्‌ मन की दशा का प्रत्यक्ष प्रभावों अथवा मनो वेज्ञानिक 
कारणों से उत्पन्न शारीरिक विकारों के द्वारा प्रकटीकरण है। इस प्रकार के 
झारीरिक विकारों को जो विभिन्न मानसिक दशाओं से उत्पन्न होते हैं तथा 








१ 
५६४ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


जिनके द्वारा काव्य तथा नाटक में भावावेग को प्रकट करते हैं भारतीय : 
कलाशाख्र के प्रतिपादक 'अनुभाव' कहते हैं । 

परन्तु परवर्ती समय में 'प्रतीकीकरण” शब्द का अर्थ उससे बहुत अधिक हो 
गया है जितना कि गत अनुच्छेद में हमने लिखा है । इसका अथ भौतिक 
साधन की सहायता से एक अभौतिक वस्तु का निरूपण है क्योंकि भौतिक 
साधन-सामग्री के पास निरूपणीय अप्रत्यक्ष वस्तु के समान गुण होते हैं अथवा 
यह ( भौतिक साधन-सामग्री ) उसके ( निरूपणीय अप्रत्यक्ष वस्तु ) के साथ 
तथ्यतः सम्बन्धित होती है । इस प्रकार से शुद्धता तथा साहस को प्रतीक. 
रूप में शुक्लवर्ण तथा सिंह से क्रमशः निरूपित करते हैं । ऐसा ज्ञात होता 
है कि प्लोटाइनस ने इस प्रकार के प्रतीकीकरण का प्रतिपादन किया था। वे 
यह मानते हैं कि एक कलाकृति भौतिक साधन-सासग्री द्वारा एक 'ज्ञसि' का 
प्रतीक बनती है । अतएव यह उतनी मात्रा में सुन्दर होती है जितनी मात्रा 
में यह यथार्थ ( १९०४1 ) का यथातथ्य निरूपण करती है । क्योंकि जो यथाथे- 
स्वरूप है वही आदशंस्वरूप है और जो आदशंस्वरूप है वही सुन्दर है । यह 
उस बौद्धिक कल्पना की कृति है जिसका कार्यक्षेत्र इन्द्रियलोकोत्तर क्षेत्र तक 
विस्तृत है । अतएव बौद्धिक कल्पना के पास उसका चित्रांकन करने की शक्ति 
है जो प्रत्यक्षगत क्षेत्र के परे है तथा उसमें उन चित्रों को रचने की शक्ति है 
जो युक्तितत्व (7२९१५00 ) की चरमोसक्ृष्ट दशा के प्रतिबिस्त्र होते हैं । कलात्मक 
रूप ( 370500 101118 ) केवळ प्रतीकात्मक रूप में ही बौद्धिक कल्पना 
( Intellectual imagination ) की इस प्रकार की कृतियों का निरूपण 
करते हैं । 

हमें यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में कलाध्मक कृति फे सिद्धान्त के रूप 
सें प्रतीकीकरण के सिद्धान्त को कला के अत्यन्त प्राचीन युग में माना गया 
था। उदाहरण के लिए बौद्ध कलाकृति में हम पवित्र चक्र को देखते हैं जो 
उस शाश्वत सत्य का प्रतीक है जिसको भगवान बुद्ध ने बताया था और 


हिन्दू-कछा में शिव का तीसरा नेत्र हम पाते हैं जो उनकी ध्वंस करने की 
विशेष शक्ति का प्रतीक है । 


( ९ ) व्यक्तीकरण ( Concretisation ) 


कलात्मक कृति की रचना करने के सिद्धान्ता में व्यक्तीकरण का सिद्धान्त 
प्रतीकीकरण के सिद्धान्त से अधिक विकसित है । यद्यपि दोनों का प्रयोजन 
भौतिक साधन-सामग्री में अभौतिक विषयवस्तु का अथवा इन्द्रियबोध्य रूप 
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में 'ज्ञप्ति' का प्रकटीकरण है फिर भी प्रतीकीकरण की रचनाओं में 'ज्ञप्ति 
का “रूप? के साथ सामंजस्य अपूर्ण होता है अर्थात्‌ कलाकृति और ज्ञप्ति में 
चाहरी सम्बन्ध मात्र ही होता है, और ज्ञप्ति अस्पष्टरूप, दुष्परिभाषित 
( II-defined ) एवं अस्फुट होती है और इसलिए उसमें वह व्यक्तित्व नहीं 


होता जो इन्द्रियवोध्य निरूपण के लिए आवश्यक है । परन्तु व्यक्तीकरण का 


सिद्धान्त उस ज्ञप्ति पर आधारित है जो भली-भाँति परिभाषित है । यह वह 
सामान्य है जो निष्कृष्ट सामान्यरूप ( Abstract ) नहीं है वरन्‌ विशेषरूप 
( Concrete ) है और इन्द्रियबोध्य लोक में अपने को प्रकट अथवा ब्यक्त 
करता है । अतएव कलाकृति की रचना करने के सिद्धान्त के रूप में व्यक्ती- 
करण का अर्थ अस्फुट रूप एवं दुष्परिभाषित ज्ञप्ति का एक असम्बद्ध प्रतीक में 
प्रकटीकरण नहीं चरन्‌ एक सुस्पष्टरूप एवं सुपरिभाषित ज्ञप्ति का भौतिक संसार 
में उसकी अभिव्यक्तियों के द्वारा प्रकट करना है । व्यक्तीकरण उस सर्वोत्कृष्ट 


कला का सिद्धान्त है जिसका लचय किसी प्राकृतिक वस्तुको ददित करना 
नहीं वरन्‌ परतच्त्र को प्रकट करना है। इस रचना-सिद्धान्त के अनुसार 


परतत्त्व का प्रकटीकरण प्रव्यक्षतः न होकर उसकी अभिव्यक्तियों के माध्यम 
से होता है। ये अभिवब्यक्तियां अपनी स्वतन्त्रता में चिदात्मा, चिदात्मक 
शक्तियाँ, दिव्य एवं सस्य, वह आदर्श तथा सामान्य द्रव्य जो मानवीय 
रच्यो, संघर्षो एवं नियतिर्या के मूल में वतमान है, एवं हमारी सामान्य 
मानवता के भावावेगहें। इस व्यक्तीकरण को वह कल्पनाइाक्ति करती है 
जो ज्ञप्तियों, संवेदनाओं अथवा भावावेगों को घनटाओं, कार्यों, मनोदशाओं 
एवं आवावेशो के प्रकटीकरणो में वस्त्रों के समान आच्छादित करती है और 
इस प्रकार से एक ऐसी वस्तु की रचना करती है जो इन्द्रिय-प्राद्य विषय के 
रूप में अपने बाहरी पक्ष में तथा अपनी आन्तर विषयवस्तु के आदर्शमूलक 
महत्त्व ( 10621 significance ) में समरूप से सम्पूर्ण होती है। अतएव 
व्यक्तीकरण का अर्थ सामान्य अथवा युक्तिमूलक तत्त्व (Rational principle) 


'का प्रकटीकरण है अर्थात्‌ यह आत्मा का अपनी उस स्वतन्त्रता तथा स्वाव- 
रस्विता में, अपने उस प्रकटीकरण-या आत्माभिव्यक्ति में, अपने उन कार्यों 


और उन भावावेणों में प्रकटीकरण है जो बाह्य प्राकृतिक वातावरण में सात्विक 
भावों और अनुभावों में प्रकट होते हें । यह एक उस शारीरिक सम्पूर्णता को 
प्रदर्शित करता है जिसका प्रत्येक अङ्ग आध्यात्मिक्र तत्त्व से उसी प्रकार से 
सम्बन्धित है .जिस प्रकार से शरीरविधायक सम्पूर्ण अङ्ग आत्मा अथवा जीवन 
तत्व से सम्बन्धित होते हैं । न क नाडरु ० 
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कलाकृति की रचना के सिद्धान्त के रूप में व्यक्तीकरण के सिद्धान्त को 
अरतमुनि तथा उनके भनुयायिर्यो ने नाट्यकला के प्रसंग में स्वीकार किया 
था और अलंकारशास्न के आचार्यो ने काव्यकला की क्वतियों की रचना करने 
` के प्रसंग में माना था। यह माना गया था कि नाटक, कविता, संगीत एवं 
चित्रकला रस को अर्थात्‌ उस परतत्व को या परमात्मा को ( रसो वे सः ) 
-स्थायीभाव में व्यक्तीकृत कर स्थायि-भावजनक परिस्थिति में, व्यभिचारी भावों 
और उनके अनुभावों में प्रकट करते है । ( विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद्‌- 
रसनिष्पत्तिः) । 
( १० ) ध्वनि-सिद्धान्त 
सामान्यतः यह मानते हैं कि कलाकृति की रचना के अन्य साधनों से 
अधिक कलात्मक ज्ञ॒प्तियों को भाषा प्रकट करती है । इसका कारण यह है 
कि इसके पास वे परम्परागत शब्द होते हैं जो इन्द्रियबोध्य लोक से परे, 
मानसिक और आध्यात्मिक तत्त्वा के द्योतक हैं। और यह सामान्यतः माना 
जाता है कि शब्द जिन अर्थों के द्योतक हैं वे आवश्यकरूप से सदेव परस्परा- 
गत ही नहों होते, वरन्‌ प्रायः लाक्षणिक और व्यंजक भी होते हैं । सी० के० 
ओगडेन, आई० ए० रिचाडंस्‌ , क्रोचे तथा डेमीट्रियस वे प्रामणिक शास्त्रकार 
हैं जिन्हांने अन्य अनेक शाख्रकारी के समान उनकी व्याख्या की है । भारतवर्ष 
में भी इन अर्थो को माना गया हे तथा उनको अभिधेय, लचय, तात्पर्य और 
व्यङ्गय कहा गया है ( स्व० क० शा० भाग १, अध्याय ५) । 





केवळ उस ध्वन्यथ के प्रसंग में जो हमारा वतमान प्रतिपाद्य विषय है हम 
यह कह सकते हैं कि डिमीट्रियस ध्वन्यर्थ की चर्चा उस रीति ( 5४८) के 
प्रसंग में करते हैं जिसकी व्याख्या करने में वे सामान्यतः परिस्टाटळ का 
अनुगमन करते हें । निम्नलिखित उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं : 


( १ ) इस विषय में कि क्रियाशील रूपक ( ७०४०० 1168111101 ) सर्वो- 
स्कृष्ट होता दै एरिस्टारळ का अनुसरण करतें हुए उन्होंने निम्नलिखित उदाहरण 
दिया है-- 

‘उत्कण्ठित पखनों पर उड़ता हुआ तीचण बाण जनसमूह के बीच वेग से 
जा गिरा? और वे यह कहते हैं कि “उत्कण्ठित पखनों पर? शबद सजीव” 
क्रियाओं को ध्वनित करते हैं । 
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(२) क्सेनोफ़ोन की कृतियो से निम्नलिखित उद्धरण देने के उपरान्त 
जिसमें एक वाक्य के स्थान पर एक शब्द्‌ का प्रयोग किया है :-- 

"एक जगली गधे को पकड़ना तब तक असंभव हे जव तक कि घोड़ों को 
थोड़ी-थोड़ी दूर पर खड़ा न कर दिया जाय और दोडते ए घोड़ों के समूहों 
( Relays ) से उसका शिकार न किया जाय ।” 


वे यह कहते हं 'घोर्डो के समूहो? के अर्थ को अभिहित करने चाला जो 
ग्रीक भाषा सें शब्द हे वह यह ध्वनित करता है कि जो घोड़े पीछे खड़े थे वे 
उस गधे का पीछा कर रहे थे जब कि दूसरे घोड़े जो आगे खड़े थे उनसे 
मिलने के लिए आगे बढ़े--इससे गधा दो दलों? के बीच में पकड़ा गया । 

इससे सम्वन्धित विषयों पर थियोफ्रेस्टस, स्टोइक्स, कोन्टीलियन तथा 
डिओनिसीयस के मर्तो का उल्लेख हम इसी ग्रन्थ में कर चुके हैं । परन्तु 
ऐसा लगता है कि ये शाख्रकार समस्या का स्पश तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक 
विधि से नहीं करते हें। भाषा की ध्वनि शक्ति को व्याख्या वे इस प्रकार से 
नहीं करते जिससे कि यह सिद्ध होता हो कि नाटक और काब्य आस्म-विहीन 
होंगे यदि भाषा की इस शक्ति का अस्तित्व हो। ऐसा लगता है कि वे 
इस बात को सहरव प्रदान नहीं करते हैं कि अभिधेयार्थवाचक भाषा प्रतिभा 
से साक्षात्कृत वस्तु ( Poetic ४15101 ) की आत्मा अथवा सर्वोत्कृष्ट तथ्य को 
प्रकट करने में असमर्थ है । हम यह सी स्पष्ट कर चुके हैं कि ( ३ )--डेकार्ट 
का यह मत है कि जगतगत सत्य वस्तुओं के तुल्य भाषा भावावेगों का 
तात्कालिक कारण है और यह भी स्पष्ट किया है कि आनन्दवर्धन ने भी 
असंलच्यक्रमव्यंग्य के तात्विक स्वरूप के प्रसंग में भाषा को इस प्रकार का 
कारण माना है परन्तु वे यह कहते हैं कि भाषा की यह अभिधाशक्ति न 
होकर उसकी ध्वनिशक्ति है जो भावावेगों फो तत्काळ जाग्रत करती है, 
इसका अथं यह नहीं है कि भावावेगों की उत्पत्ति में क्रमागत दुशाओं का 
पूर्णतया अभाव रहता है वरन्‌ इसका अर्थ यह है कि क्रमानुसरण इतना 
अधिक वेगवान होता है कि इसका बोध नहीं होता और ( २ )--बक का 
यह मत है कि समासित भावमूलक शब्द ( Compound abstract words ) 
जैसे कि वे शब्द जो भावावेगों के द्योतक हैं जेसे कि प्रेम और भय--केवल 
ध्वनि-समूहों से ही आत्मा पर प्रभावों को उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया में 
अभिघेय वस्तुओं के चित्र शब्द श्रवण एवं प्रभावोरपत्ति के बीच में नहीं आते, 
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और इसलिए वे भावावेगों को तुरन्त उद्बुद्ध करते हैं । इस प्रकार के मत 
का खण्डन अभिनवगुप्त ने अपने ग्रन्थ इंश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमशिनी में 
किया है । इसका उल्लेख हम आगामो पृष्टों में करेंगे । 


ऐसा लगता है कि चे वासगार्टन थे जिन्होंने इस बात का साक्षात्कार 
किया था कि सामान्य भाषा काव्यमूळक ज्ञप्ति को पूर्णतया प्रकट करने में 
असमर्थ हे । ऐसा साक्षात्कार उन्होने अस्फुट ज्ञान के अस्फुट रूप ( Obscure 
knowledge a5 0b5C7९ ) अर्थात्‌ संवेदनारूप ज्ञान के ( Knowledge in 
the form of feelin ) स्वरूप के अवधारण ( Conception ) के प्रसंग में 
किया था जिसका अर्थ बोसान्केट के अनुसार वह ज्ञान है जिसको समुचित 
रूप में भाषा में प्रकट नहीं कर सकते । सामान्य रूप से कलात्मक कृति 
की आन्मा की चर्चा करते हुए हेगेल भी यह मानते हुए ज्ञात होते हैं कि 
कलात्मक कृति की आत्मा को प्रस्यक्ततः कला के माध्यम अथवा साधन से 
प्रकट नहीं कर सकते हैं । क्योंकि वे यह मानते हैं कि प्रव्यच्ञांह केवल उस 
अन्तभूत कलाकृति की आत्मा के साक्षात्कार का साधनमान्रहे जो उस 
९ प्रत्यक्षांश ) से परे हे, जिसकी ओर यह ( प्रत्यक्षांश ) संकेत करता है एवं 
जो इसको सजीव बनाता है ओर जिसका साचात्कार कलात्मक अनुध्यान 
( Artistic contemplation ) द्वारा ही हो सकता है । 


परन्तु यह ज्ञात होता है कि बामगाटन एवं हेगेळ ने केवळ यह माना है 
कि कलाकृति की आत्मा को भाषा की अभिधाशक्ति प्रकट करने में अक्षम हे 
और उन्होंने यह संकेत किया है कि एक कळाकृति का बाह्यांश केवल उस 
आत्मा की भोर संकेत भर करता हे जिसका साक्षात्कार केवल कलात्मक 
चिन्तन से किया जाता हे । इन शाख्रकारौं ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया 
हे कि भाषा की इस असमर्थता का कारण क्या है और किस विधि से यह 
आत्मा की ओर संकेत करती है अथवा किस प्रकार से उसका साक्षात्कार 
होता है । ठीक इसी काम को आनन्दवर्धन एवं अभिनवगुप्त जैसे भारतीय 
शाख्कारो ने किया है। वे ग्रन्थ जिनमें काव्य अथवा नाटक की आत्मा को 
प्रकट करने के लिए भाषा की अभिधा, लक्षणा पुवं तात्पर्य शक्तियों की 
असमर्थता की समस्या का समाधान किया गया है एवं अभिधा, लक्षणा 


- तथा तात्पयंशक्ति से भिन्न उस ध्वनि शक्ति की समस्या का समाधान किया 


गया है जिससे काव्य की आत्मा का साक्षात्कार करते हैं निम्नछिखित हैं :--- 
९ १ ) ध्वन्यालोक ( २ ) छोचन ( ३ ) ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमदिनी । 


ध्वन्यथं की ताकिक व्याख्या ५६९ 


बन्यर्थ किक 
ध्चन्यथं की तार्किक व्याख्या 


1 ७ र < 2. ९ क द 
नन्द्वधन ने ध्वन्यर्थ अथवा व्यड्ज्यार्थ को तीन कोटियों में विभाजित 


किया है--१. वस्तु, २. अलंकार एवं ३. रसादि। और अभिनवगुप्त ने यह 


प्रतिपादित किया हे कि किसी भी दशा में 'रसादि' को अभिधेयार्थ वाचक 
शब्द से प्रकट नहीं कर सकते हैं ( यस्तु स्वप्नेपि न स्वशब्दवाच्यो''"''-रसः 
ध्व० छो० ५१ ) । इसके कारण को निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं :-- 
हाकवियों की रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ्ने से यह ज्ञात होता है कि 
१. कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जिनमें कलात्मक कृति से स्थायी भाव, सर्वप्रधान 
तथ्य अथवा उसकी आत्मा, का वाचक शब्द वर्तमान होता है जब कि अन्य 
रचनाओं में इस शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाता है। २. रसानुभव ऐसी 


` काव्य रचनाओं से भी उत्पन्न होता है जिनमें स्थायिभाववाचक शब्द का प्रयोग 


नहीं किया गया है । ३. जिन रचनाओं में स्थायी भाव वाचक शव्द का प्रयोग 
करते हैं उनसे “जो रसानुभव उत्पन्न होता है उसका कारण स्वयं वह 
स्थायी भाववाचक शब्द न होकर उस स्थायी भाव के विभाव, अनुभाव 
तथा व्यभिचारी भार्वो का प्रदर्शन अथवा वर्णन है । ४.-ऐसी काव्यकृतियों 
से कोई रसानुभव उत्पन्न नहीं होता जिनमें रस अथवा स्थायी भाव ( श्टंगार 
अथवा रति आदि ) वाचक शब्द तो होता दे परन्तु उस स्थयी भाव के 
विभावादि प्रदर्शित नहीं किए जाते । अतएव यह मानना तकसंगत हे कि 
रसात्मक मिश्रित समुदाय रूप सामग्री !के सवाधिक महत्वपूर्ण तथ्य को 
ध्वन्यर्थ द्योतक शब्द से ही प्रकट कर सकते हैं, परन्तु इसको अभिधेयार्थवाचक 
शब्द से प्रकट नहीं कर सकृते--क्योंकि हम सदेव विभावादि के प्रकटीकरण से 


'रसानुभव को प्राप्त करते हैं और उस अकेले शब्द से कभी नहीं प्राप्त करते 


जो स्थायी भाव अथवा काव्य रचना के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य का वाचक 
है। इसका कारण यह है कि विभावादि के प्रदशन के साथ रसानुभव का 
अविनाभाव सम्बन्ध है और उस शब्द के बिना भी रसानुभव हो सकता है 
जो अकेले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य अथवा सम्पूण समुदायरूप मिश्रित सामग्री 


"(६ Configuration ) का वाचक हे। 


इस प्रसङ्ग में यहाँ पर यह कह सकते हैं कि भारतीय स्वतन्त्र कला- 
शाख के आचायाँ के मतानुसार अधिकांश स्थर्लो पर रसानुभव का कारण 
प॒क स्थायी भाव का प्रमातूनिष्ठ साक्षात्कार है । क्योंकि यह स्थायी भाव 
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उप चेतनांश से चेतनांश पर नारक के उस नायक के साथ में तादात्म्य करने 


के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता हे जिसको अनुभावो तथा व्यभिचारी भावों 
के साथ सुग्धकारी परिस्थिति में प्रदर्शित करते हैं। और क्योंकि स्थायी 
भाववाचक शब्द से इसका उद्धव कभी नहीं हो सकता है अतएव यह 
मानते हें कि इसको विभावादि से द्योतित करते हें ( व्यज्यते अथवा प्रका- 
श्यते )। वे रसाझुभव के आनन्द को इस प्रकार के .आनन्दप्रदः अनुभवों 
से भिन्न मानते हें जो अपने पुत्र? के जन्म के समाचार को सुनने से प्राप्त होता 
है । वे यह मानते हैं कि एक भात्रावेग के स्वरूप की बौद्धिक लमक्क तथा 
नाव्यकृति अथवा काव्यकृति पर चिन्तन करने के परिणामस्वरूप उल भावा- 
वेग के प्रमातृनिष्ट साक्षात्कार में परस्पर भेद है। हेगेछ की भाँति वे यह 
मानते हैं कि काव्यकृति का आन्तर तत्त्व ( Conte) अपने सामान्यरूप 
में चिदात्मा का वह स्वरूप है जो कि स्थायीभाव से प्रभावित होने पर 
होता है और जो व्यक्तिविधायक सभी तर्स्वा से सवंथा रहित हे । परन्तु 
भारतीय कलाशाख के आचार्य यह मानते हैं कि तार्किक रूप में यह स्वीकार 
नहीं कर सकते कि यह स्थायी भाव अभिधेयाथंवाचक दाब्दों में प्रकट किया 


जा सकता हे । चे यह मानते हें कि उस स्थायी भाव को उन विभावादि छे. 


सुन्दरता पूर्ण प्रदर्शन से व्यक्त कर सकते हैँ जो पाठक अथवा दशक? की 
कलात्मक सहृदयता के कारण सोन्द्यपूर्ण दिखाई देते हैं । 
ध्वन्यथ की मनोवैज्ञानिक व्याख्या 
ईश्वरप्रस्यभिज्ञा विद्यत्ति विमशिनी में इस बात की मनोवेज्ञानिक व्याख्या 
की गई है कि वह शब्द जो श्वङ्घार जैसे रसात्मक समुदायरूप मिश्रित सामग्री 
का वाचक शब्द है रसात्मक ससुदायरूप मिश्रित सामग्री को इस रूप में 
क्यों नहीं प्रकट कर सकता जिससे कि रसात्मक अनुभव की उत्पत्ति हो । 
पाठक इस मनोवेज्ञानिक ब्याख्या को सम्पूणतया हृदयङ्गम कर सके इसलिए 
हम आवशयक प्रसङ्ग में इसका स्पष्टीकरण नीचे लिखते हैं :-- 


_ बडे हे 
काश्मीर के शव मत का आधारभूत मत यह है कि परमतरव, महेश्वर 


अथवा अनुत्तर ( ९०३०1०६९८ ) न तो ज्ञेय विषय हे ओर न उसको ज्ञेय विषय 
बनाया ही जा सकता है । अतएव प्रमार्णो का प्रयोग उसके विषय में नहीं 


कर सकते अथवा यह कहें कि उसके” सम्बन्ध में ये प्रमाण क्रियाशील नहीं - 
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होते । परन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि 'क्या ऐसा नहों हे कि भाध्यात्मिक 
उपदेश के समय, जेसे कि उस समय जब गुरु शिष्य को परतर को जानने 
का आदेश देता है अर्थात्‌ यह कहता है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये ( आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ( वाज० 
उ० अध्याय ४ त्रा १ ) उस ९ परतत्त्व ) का वर्णन एक वस्तु के रूप 
में नहीं होता है? और इस प्रश्‍न का जो उत्तर अभिनवगुप्त देते हैं वह 
यह है कि यह वास्तविक अथवा परम आम्मा का ज्ञेय वस्तु के रूप में उल्लेख 
नहीं किया गया है वरन्‌ ऐसी किसी वस्तु का उल्लेख किया गया है 
जो कल्पना में रची गई ( सृष्ट ) है। परन्तु एक दूसरा प्रश्‍न यह उठता 
हे कि 'क्या इससे शिष्य को वास्तविक आत्मा का बोध होता है या नहीं ? 
ओर इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि 'उसको बोध होता है ?' और इस बोध का 
कारण यह है कि जो विपय के रूप में चित्रित है वह उस तत्त्व से एकात्मख्प 
माना जाता है जिससे प्रमेयरूप चित्र ( 0/९cti४९ 17182० ) उत्पन्न होता 
हे। और यह कहा गया है कि इस प्रकार का तादात्म्य व्यावहारिक जीवन 
में करते हैं। उदाहरण के लिये वह मानसिक प्रतिच्छाया जो एक बहिभूत 
विपयवस्तु के साथ इन्द्रियों के संसर्ग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है, 
यद्यपि आवश्यक रूप से मानसिक है फिर भी सविकल्प प्रत्यक्ष में हम यहद 
मान लेते हैं कि बहिभूत विषयवस्तु के साथ इसका ऐकास्म्य है ( दृश्यविक- 
ल्प्येकीकारन्यायेन ) । 

उपयुक्त मत को विशद रूप में निम्नलिखित रूप से कह सकते हैं :--- 

जिस प्रकार से ज्ञान ( १ )-निर्विकल्प तथा (२ ) सविकल्प दो रूपों 
का होता है उसी प्रकार से अर्थ भी दो प्रकार के होते हैं। ( १ )-अव्यव- 
हित एवं (२ ) व्यवहित । निम्नलिखित उदाहरणो से दोनों प्रकारों के अर्था 


का भेद स्पष्ट हो जायगा :— 

शब्द या तो प्रत्यक्षतः ज्ञात वस्तु का बोधक या एक सामान्य रूप उस 
मूल ज्ञप्ति ( १४००० ) का वाचक होता है जिसको प्रत्यक्ष की गई वस्तुओं से 
उद्धावित किया गया है ( D०7।४९५ ) जैसे कि शुक्ल और गुण । शुक्ल शब्द 
से जिस अर्थ की हमको प्रतीति होती है वह अव्यवहित है क्योकि श्रोता के. 
मन में यह अर्थ शब्द को सुनते ही तुरम्त उत्पन्न होता है । शब्द के सुनने 
और उसके अर्थबोध के बीच में अन्य कोई ऐसा चित्र नहीं आता जिप्चकाः 
उदय मन में होता हो । इसका साधारण सा कारण यह दै.::कि व्यावहारिक 
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जीवन में सामान्य प्रयोग के कारण शब्द का अर्थ निश्चित कर दिया गया है 
और यह अव्यवहित रूप में प्रत्यक्षग्राह्म वस्तु से सम्बन्धित है । परन्तु जिस 
समय श्रोता 'गुण' शब्द को सुनता है तो श्रोता के मस्तिष्क में तुरन्त अर्थ- 
“प्रतीति नहीं उत्पन्न हो जाती । इसके विपरीत इस अर्थबोध की उत्पत्ति और 
शब्द को सुनने के मध्य में शुक्ळ आदि की वे प्रतिच्छायाएँ उत्पन्न होती हैं 
जिन पर 'गुण” का सामान्य प्रत्यय ( 00161911560 concept ) निर्भर है । 
तदनुसार व्यवहित अथं उसको मानते हैं जिसका बोध आवश्यकरूप से प्रत्यक्ष- 
णीय उन प्रतिभासों ( 0021011019 ) के बोध के माध्यम से उत्पन्न होता है 
जिन पर सामान्य प्रत्यय अवलम्बित है ( यो हि परामर्शो यत्‌ परामर्शान्तरस्‌ 
नियमेन मध्ये सोपानीकृत्य परामदानीयसमारोहणेन क्ृतक्ृत्यतासेति स तेन 
डयवहित उच्यते ( ई० प्र वि० वि० भाग १-७६ ) 


इस प्रकार से अभिधा को दो प्रकारों का साना गया है। ( १ ) व्याव- 
हारिक जीवन पर अवलम्बित तथा ( २ ) व्यक्तिसमूह की सहमति पर निभेर- 
'्चाहे यह व्यक्तिसमूह बड़ा हो या छोटा हो) । ( पर्षदोपि सङ्कोचाऽसङ्कोचादिना 
भेदाः ( ई० प्र वि० वि० भाग ५-५७ ) | 

इस प्रसङ्ग में अभिनवगुप्त इस मत को प्रतिपादित करते हँ कि श्डङ्गार 
जेते अत्यन्त पारिभाषिक शब्दों का स्पष्ट अर्थबोध न तो अव्यवहित रूप में 
होता है और न व्यवहित रूप में ही होता है । जिस युक्ति पर यह मत निर्भर 
है उसका उल्लेख निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं :— 

श्ज्ार शब्द से हमको ऐसा निश्चित अर्थबोध हो सके जो कि विशेष 
प्रकार के श्वङ्घार का अनुभव हम में उत्पन्न कर सके--इसके लिए हमको दो 
परिआषार्थो का ज्ञान आवश्यक है ( १) सामान्य रूप रस की सुप्रसिद्ध वह 
परिभाषा जिसका उल्लेख भरतसुनि ने अपने इस सूत्र में किया है-- 
( विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्वसनिष्पत्तिः ) तथा साथ ही साथ (२) 
उस श्यङ्घार रस की परिभाषा का भी बोध हो जो रति के स्थायीभाव से 
उत्पन्न होता है ( रतिस्थायिभावप्रभवः ) । परन्तु इन दोनों परिभाषाओं का 
ज्ञान भी स्वयं ऐसे स्पष्ट अर्थ का बोध उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं है जो 
कि पाठक को रसानुभव कराने में सक्षम हो । इसका कारण यह है कि 
'एक परिभाषा के अर्थ की सुस्पष्ट प्रतीति एक इन्द्रियबोध्य सुस्पष्ट दृष्टान्त का 
मानसिक चित्रण करने पर अवलम्बित हे । परन्तु रस की परिभाषा का 
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कविता और नाटक से प्राप्त रसानुभाव में भावावेग ५७३. 


इष्टान्त इन्द्रियानुभव की भूमि पर वतमान नहीं होता । अतएव रस के द्योतक 
शब्द का प्रयोग यद्यपि पुक काव्य अथवा नाट्यकृति में करते हैं फिर भी वह 
शव्द ऐसे सुस्पष्ट अथं का बोध नहीं कराता जिससे कि रसानुभव उत्पन्न हो 
सके । क्योंकि उस दृष्टान्त के सुस्पष्ट चित्रण की सहायता से यह शब्द उस 
अर्थ को यद्यपि प्रदान करने की चेष्टा करता हे जिस पर परिभाषा का स्पष्ट 
बोध निर्भर हे और जिसका मध्य में चित्रण वांछित अर्थ को पाने के 
लिए करते हैं, फिर भो वांछित अभिप्राय को सिद्ध करने में यह असफल 
इसलिये हो जाता है क्योकि यह उस निश्चित चित्र को उत्पन्न करने सें असमर्थ 
है जो उस परिभाषा का दृष्टान्त बनता हे, जो रसानुभव का एकमात्र साधन 
है । अतएव यह मानते हैं कि शगार ऐसे शब्दों में ऐसी कोई अभिधामूलक 
शक्ति नहीं होती जो रसानुभव की ओर ले जाने वाळे? अर्थ को उत्पन्न करे । 


_ अतएव कला की मुख्य विषयवस्तु अर्थात्‌ एक सामान्यरूप आवावेग से प्रभा- 


चित रूप में अपनी सामान्यता सें {चदाव्मा को अभिधामूलक शब्दा में अप्रकट- 
नीय मानते हैं । एवं यह मानते हैं कि इसको भाषा की ध्वनि शक्ति से ही 
प्रकट कर सकते हैं । 


कविता ओर नाटक से ग्राप्त रसानुभव में भावावेग 

पूर्व तथा पश्चिम दोनों देशों के स्वतन्त्रकळाशाख्र के आचार्या ने कविता 
अथवा नारक से उत्पन्न कळात्मकानुभव में भावावेग (भाच) को एक आवश्यक 
तत्व माना है । भारतवर्ष में यह मत उस रस के सिद्धान्त में निहित है जो 
स्थायी भाव की उन व्यभिचारी भावों, अनुभातों और विभावों के साथ सामं- 
जस्यपू्ण रीति से एकता है जिसका उल्लेख रस की उस प्रसिद्ध परिभाषा में 
किया गया है जिसका अनुसरण सभी परवती स्वतन्त्रकळाशाख के प्रतिपादक 
करते हें । उन्होंने यह माना है कि स्थायीभाव रसानुभव का सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण अंश है । पाश्चात्य देशों में भी स्वतन्त्रकळाशास्त्र के सिद्धान्त की समस्या 
की व्याख्या सामान्यतः काव्य अथवा नाव्य कला की कृतिर्या से उत्पन्न भावावेगों 
के आधार पर की गई है । 

प्छेटो-क्रत विशेषतया नारँयकला की निन्दा का आधार इस तथ्य की 
स्वीकृति है कि नाटक आवावेग को प्रदर्शित तथा जाग्रत करता दै (अध्याय २)। 
एरिस्टाटल यह मानते हैं कि दुःखान्त नाटक उसको प्रदर्शित करता ह्वै जो 
करुणा तथा भय के भावावेगों को उत्पन्न करता है और इस प्रकार के भावावेगो 
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से अन्तः करण को शुद्ध करता है । ईसा के आदि युग में भी भावावेग को 
कलाजन्य अनुभव का आवश्यक तत्त्व मानते थे । उदाहरण के लिए सेन्ट 
आगस्टाइन यह मानते हैं कि कविता का लचग्र द्रवोकरण तथा जाग्रत करना 
हे । पुनर्जागरण के युग में काव्यकला की कृृतियों में भावावेग का प्रमुख स्थान 
बना ही रहा । क्योंकि इस युग के शास्त्रकार इस प्रश्‍न का कि 'काव्यकला 
की एक कृति में अखण्डता का जनक तत्व क्या है ?' उत्तर यह देते थे क्रि 
“वह भावावेग जिसको दशकों में जाग्रत करना कलाकृति का मुख्य लचग्र है 
पूर्ण कृति के विभिन्न अंगों को एकात्स करनेवाला तत्त्व है । 
पाश्चात्य दुशनशास्त्र के आधुनिक युग को देखने से हमको यह ज्ञात 
होता है कि इसके आरम्भकाल में डेकार्ट जेसे महान्‌ पूर्ण दार्शनिक यह मानते 
हैं कि कलाकृति के अनुभव में भावावेगात्मक तत्व होता हे । क्योंकि वे यह 
मानते हैं कि विचित्र साहसपूर्ण कार्यों के काव्यगत अथवा नाटकीय प्रदर्शन 
कड्पना को कलात्मक रूप से प्रक्रटित की गई वस्तु के सम्पूर्ण मानसिक चित्र 
को बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं । इसके परिणामस्वख्च विपयवस्तुओ की 
विभिन्नताओं क अनुसार सभी प्रकार के भावावेश तथा भावावेग हममें उत्पन्न होते 
हैं ओर हमको बौद्धिक आनन्द प्राप्त होता हे यदि बोधशक्ति सभी निहितार्थों के 
-सांथ सम्पूर्ण करपनात्मक चित्र को चित्रित करने में सक्षम होती हे एवं इसलिए 
आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसके पास बुद्धि जेसी एक अच्छी चीज है । 
. इंगछेण्ड के शास्त्रकारों में हमको यह ज्ञात होता है क्रि लाक, एडीसन, 
झम तथा बक कलाकृतिजन्य अनुभव में भावावेगात्मक तत्त्व के अस्तित्व को 
स्वीकार करते हैं । लाक यह मानते हैं कि कवि से प्रयुक्त किए गए आलंकारिक 
एवं अन्य बनावटी शब्दों के प्रयोग व्यवहितरूप से गलत ( 70९ ) ज्ञप्तियों 
को जाग्रत करते हैं और भावावेगों को संचालित करते हैं। एडीसन के 
मतानुसार एक कलाकृति में भावावेगों को जाग्रत करने की जितनी अधिक 
शक्ति होती हे उतना ही अधिक वह प्रसन्नतादायक होती है। ह्यम ने 
कळाशाख का समस्या का समाधान १. उपयोगात्मक युक्तिवादी ( U7]i- 
tarian 1810181151) तथा २. भाववादी ( 00101101815() के रूप में किया 
'है। भाववादी दृष्टिकोण से वे यह मानते हैं कि कलाक्ृतिजन्य अनुभव का 
विधायक वह सुखदायी भावावेग हे जिसको एक भलीभांति से रचित काव्य 
अथवा नाटक जाग्रत करता है । बक भी यह मानते हैं कि काव्य तथा नाटक 
'भावावेर्गो को प्रदर्शित करते हैं और यह प्रतिपादित करते हैं कळाकृतिजन्य 
“अनुभव एक निर्विकदप भावात्मक अनुभव है । 
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जमंनी के प्रमुख शाख्रकारों में से वामगार्टे न, लीवनीज तथा हेगेल ने 
'कळाङृतिजन्य अनुभव में भावात्मक तत्त्व के अस्तित्व को स्वीकार किया है । 
क्योकि हेगेळ के मतानुसार जिस 'एस्थिटिक' शब्द को उन्होंने (बामगार्टेन से) 
लिया था उसका अर्थ (इन्द्रियबोर्धो और भातावेगों का विज्ञान! था। क्योकि 
उल्फ़वादी दर्शनशास्त्र के युग में जर्मनी में कळाकृतियों का अध्ययन सुख, 
प्रशंसा, भय, करुणा आदि उन मूळ भावों के प्रसंग में करते थे जिनक्रो- वे 
कलाकृतियाँ दशकों अथवा सहृदय व्यक्तियों में उत्पन्न करती थीं । लीवनीज 
यह मानते हैं क्रि ककाकृतिजन्य अनुभव की विभिन्न भूमियाँ हैं जिसकी निचलो 
भूमिर्यो ऊंची भूमिर्यो की ओर ले जाती हैं । एवं वे यह भी मानते हैं कि एक 
उत्कृष्ट कलाकृति से हमको क्रमशः इन्द्रियबोधात्मक, भावाश्मक, बौद्धिक एवं 
आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। उनके सतानुसार काव्य के पास प्रभावित 
करने की अपार शक्ति है। हेगेळ का यह मत है कि भावावेग तथा उसके 
शारीरिक प्रकटीकरण ( अनुभाव ) तथा विभात नाटयकला के महत्त्वपूर्ण अंश 
हैं। वे यह भी मानते हैं कि दुःखान्त नाटक उस भय को उत्पन्न करते हैं 
जो कर्त्त्यमीमांसीय शक्ति ( Might of ethical 907८० ) की सबलता से 
सम्बन्धित हे तथा उस सहाचुभूति को जाग्रत करते हैं जो उस नेतिक शक्ति 
के अधिकार के साथ अनुकूल ( . ०००0311) मूलभाव अथवा संचेदना है 
जो अपने को उस पर प्रयुक्त करती है जो उसका विरोध करता है और इसलिए 
'उसको अपना शत्रु बना लेता है । 


न्य हीर = 
भय के कलाजन्य अनुभव के विषय में मतभेद 

पूर्वं और पश्चिम के सभी प्रमुख शास्त्रकार्रो ने सभी युगों सें सामान्यतः 
-यह माना है कि कलाकृतिजन्य अनुभव में भावावेगाव्मक तस्त होता है । 
परन्तु भावावेग दो प्रकार के होते हें-सुखदायी तथा दुःखदायी । अतएव 
- समस्या यह उठती है कि क्या वह कलाकृतिजन्य अनुभव एक ढुःखदायी 
अनुभव है जो भयानक के भय उत्पादक कलात्मक प्रदर्शन से उत्पन्न होता दै ।' 
सभी शास्त्रकार यह मानते हैं कि यह अनुभव दुःखदायी नहीं हे अतएव प्रश्‍न 

'ऐसा क्यों a चे 9१ 
यह उठता है कि 'ऐसा क्यों नहीं है जब कि भय एक दुःखदायी आव है ! 


लाकळुत व्याख्या और उसका खण्डन 
संभत्रतः लाक ने इस समस्या को सर्वप्रथम उठाया था “किस प्रकार से 
भय और करुणा जेले वे भाव जो ऱ्यावहारिक जीवन में दुःखदायी हैं एक 
मकंळाकृति से जाग्रत किए जाने पर सुखदायी हो जाते हैं ?? और उनका उत्तर 
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यह है कि दुःखदायी भाव उस समय सुखदायी हो जाते हें जब उनको एक: 
कलाकृति जाग्रत करती है--क्योंकि ये कलाक्कतियां मिथ्यास्वरूप होती हें 
क्योंकि वे ( भाव ) उस भ्रान्ति से उत्पन्न होते हैं जिसको कि कला उत्पन्न. 
करती है, क्योंकि मन की रचना इस प्रकार से की गई है कि इस प्रकार से वह 
प्रतारित होना चाहता है । परन्तु यह एक असन्तोपज्ञनक व्याख्या है । क्‍योंकि 
प्रश्‍न यह उठता है “क्या दशंक्र के दृष्टिकोण से कलात्मक प्रदशन एक भ्रान्ति 
है ?? 'क्या दर्शक को इस बात का बोध होता है कि प्रदर्शन अयथार्थ रूप है ?? 
यदि ऐसा है तो उसमें भय का भावावेग उत्पन्न नहीं हो सकता ? क्योकि जिस 
समय हमको यह ज्ञान होता हे कि अन्धकार सें पड़ी हुई रस्सी केवल सर्प के 
रूप में दिखाई भर ही देती है परन्तु वास्तव में वह सर्प नहीं हे तो हमारे 
अन्तःकरणमें भय उत्पन्न नहीं होता । परन्तु जिस समय हम उसको मिथ्यारूप 
नहीं मानते अर्थात्‌ यदि हम उसको यथारथरूप मान लेते हैं तो भय की उत्पत्ति 
होती है और यह भाव दुःखदायी होता है । क्योंकि व्यावहारिक जीवन में; 
आन्तिजनित भय ढुःखपूर्ण होता है । 


एडीसनकृत व्याख्या ओर उसका खण्डन 


एडीसन पूरी यथार्थ समस्या को केवळ टाल भर ही देते हैं । पहले वे यह 
प्रतिपादित करते हैं कि व्यावहारिक जीवन.के केवळ सुखदायी भाव ही कलाक्कति 
से जाग्रत होने पर अधिक सुखदायी नहीं हो जाते वरन्‌ व्यावहारिक जीवन के 
दुःखदायी भाव भी सुखदायी हो जाते हैं जब उनको कलाकृति से अधिक तीत्र 
रूप में उत्प्रेरित किया जाता हे । यह कहने के उपरान्त वे यह कहते हैं कि. 
भयानक के एक कलात्मक प्रदशन से सुख की उत्पत्ति भयानक वस्तु से कढ्पना 
के प्रभावित होने से नहीं होती वरन्‌ उस विचार से होती हे जिसको हम इस 
प्रकार के प्रदर्शन को देखकर अपने अन्तःकरण में जाग्रत करते हैं। जिस 
समय हम भयानक के एक कलात्मक प्रदर्शन को देखते हैं उस समय हमारे 
सुख का कारण संकट से सुक्त तथा सुरक्षित होने का मूल भाव हे । क्या इसका 
अर्थ यह नहीं है कि भयानक किसी भय को उत्पन्न नहीं करता ? तो किस 
प्रकार से यह स्पष्ट है कि एक दुःखदायी भाव सुखदायी हो जाता है ? 


९ 
बक के मत में आत्म-विरोध 

बकं जब इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा करते हैं तो वे केवळ 

एक आत्मविरोधी बात कहते हैं । यह कहने के पश्चात्‌ कि भय की उत्पत्ति 
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बक के मत में आत्म-विरोध ५७७ 


दुःख तथा सत्यु को सम्भावना से होती हे और इसलिए इस रूप में (सम्भावना) 
क्रियाशील होती दे जिससे कि सम्भावित पीड़ा लगभग यथार्थ रूप में परिणत 
हो जातः है, वे शोकप्रधान नारक से उत्पन्न अनुभव की व्याख्या करते हुए यह 
कहते हैँ कि भय वह भावावेग है जो उस समय सुखद्‌ हो जाता है जिस समय 
हमको यह अत्यन्त निकटता से स्पर्श नहीं करता है । इसके आगे वे समस्या 
को स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं करते हैं। उनकी व्याख्या स्पष्ट नहीं हे। किस 
प्रकार से भय का वह स्पश जो अत्यन्त निकटता से स्पश नहीं करता है भय 
को सुखप्रद बना सकता है ? इसकी व्याख्या की आवश्यकता है । परन्तु वे 
इसको स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं करते हैं। उनका मत यह है कि यदि हम 
इस चात को स्प्टरूप से समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से दुःखोत्पादक 
एक तथ्य हमको उस समय प्रभावित करता हे जिस समय इसको काव्यात्मक 
अथवा नाटयास्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि 
एक दुःखोत्पादक तथ्य व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार से प्रभावित करता 
है । उस यथार्थ पीड़ा से जिसके वशीभूत हम एक व्यक्ति को पाते हैं हमको 
अति आनन्द प्राप्त होता है यह निम्नलिखित विचारों से सिद्ध है :— 

यह एक तथ्य है कि जनसमूह यथार्थ संकट तथा पीड़ा के इश्यों की ओर 
आकर्षित होते हैं और लोग ऐसे दृश्यों की ओर से उदासीन नहीं होते। 
इस प्रकार की बात असम्भच होती यदि इस प्रकार के दृश्य नितान्त सुख- 
विहीन पीड्ामात्रजनक होते अर्थात्‌ इस प्रकार के दृश्यों से उतपन्न अनुभव 
में आनन्द का कुछ तत्व वतंमान न होता। इसके अतिरिक्त यह भी एक 
तथ्य है कि जितना ही अधिक पीड़ित व्यक्ति महान्‌ होता है और उस 
पीड़ा को जितना अधिक अन्याय्य रूप में सहता है उतना ही अधिक महान्‌ 
उस दृश्य से आनन्द उपपन्न होता है । 

अतएव वे यह कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि भय एक ऐसा भावावेग है 
जो हमको उस समय आनन्दित करता है जिस समय यह हमारा स्पश 
अत्यन्त घनिष्ठता से नहीं करता । इसके साथ वे यह भी मानते हैं कि करुणा 
के भावावेग के साथ सदेव आनन्द सहचररूप में रहता हे क्योंकि इसकी 
उत्पत्ति प्रेम तथा सामाजिक स्नेह से होती है । 


क्या उनके इस कथन में आत्मविरोध निहित नहीं है भय वह भावावेग 
है जो सुख देता है ? जिसको कि वे इसकी निम्नलिखित परिभाषा देने के 


उपरान्त कहते हैं :-- | 
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७८ स्बतन्त्रकलाशास्त्र 


“पीडा तथा स्मृव्यु को सम्भावना के बोध से भय उत्पन्न होता है और 
इसलिये यह ( सम्भावना ) इस रूप में क्रियाशील होती है कि यह सम्भा- 
वित पीड़ा को लगभग यथार्थरूप पीड़ा में बदल देती हे ? 


हेगेल का स्पष्टीकरण 


दुःखान्त नाटक के प्रदर्शन से उत्पादित भय तथा करुणा जेसे भावा- 
चेगों की सुखपूणता को व्याख्या हेगेल अपने कत्तंब्यमीमांसा ददन ( 21110- 
sophy of right) के आधार पर करते हें । एरिस्टाटळ की भाँति वे यह 
मानते हैं कि शोकप्रधान नाटक भय ओर करुणा के भावावेगों को उत्प्रेरित 
और शुद्ध करता है । परन्तु वे यह कहते हैं कि दुखान्त नाटक से जाग्रत 
किये गए भावावेग किसी व्यक्ति के निजी अनुभव के साथ संवादी ( Concor- 
4३० ) अथवा विसंवादी मूळभाव नहीं हैं । इसके साथ वे यह भी कहते 
हैं कि ढुःखान्त नाटक से उद्धत भावावेग व्यावहारिक जगत के सावावेगों 
से अपने विषयनिष्ठ सम्बन्ध के कारण भिन्न होते हैं। हेगेल के मतानुसार 
“भय? दो प्रकार से सम्भव है ( १ ) यह उस समय जाग्रत हो सकता हे जिस 
समय हमारा सामना एक ऐसी वस्तु से होता है जो भयानक परन्तु सीमित 
हे. ( २ ) यह उस कत्तब्यमीमांसाशास्तरीय नेतिक शक्ति ( 2001041 0०७7९ ) 
के साक्षात्कार से. भो उत्तेजित हो सकता है जो सभी सामाजिक प्रतिमासों 
के मूल में वत्तमान है । यह वह. शक्ति ढे. जो अपने को परिवार, नागरिक 
समाज तथा झासंन-सत्ता जेसी सामाजिक संस्थाओं के रूप में प्रकट करती 
है। उस मनुष्य जाति को जो पशुजाति से मुख्यतया अपनो तर्कशक्ति के 
के कारण भिन्न हे पशुओं में भय को उत्पन्न करने वाली बाह्य भयानक शक्ति 
एव उसके प्रकटीकरण से भयभीत नहीं होना चाहिये । इस प्रकार का भय 
उनकी शारीरिक आत्मसुरक्षा की भावना से सम्बन्धित है। वरन्‌ उसको 
( मनुष्य को ) उस नेतिक शक्ति से भयभीत होना चाहिये जो अपनी स्वतंत्र 
न्यायपरता में स्वयं परिभाषित है, जो शाश्वत तथा अनुल्लंघनीय है भौर 
जिसको एक व्यक्ति उससे विसुख होकर अपने विरुद्ध आमन्त्रित करता है । 
अतएव एक दुःखान्त नाटक से उत्पन्न भय हेगेल के मतानुसार दूसरी कोटि 
का है और सामान्यनेतिक शक्ति की प्रबळता से सम्बन्धित होता है। अतएव 
यह डुःखदायी नही होता क्योंकि यह शारीरिक आव्म-सुरक्षा की मूळवृत्ति 

से सम्बन्धित नहीं है । 
इस प्रकार से हेगेळ ने वषयिक सम्बन्ध की भिन्नता के आधार पर एक 
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अभिनवगुप्त-कृत तद्विषयक ब्याख्या ५७९ 


छुश्खान्त नाटक के प्रदर्शन से जनित भय के सुखदायी होने की व्याख्या की 
हे । उनके मतानुसार यह इसलिये ढुःखप्रद नहीं है क्योकि इसका सम्बन्ध 
किसी सीमित बाह्यवस्तु के साथ न होकर सामान्य नैतिक शक्ति की प्रवळता 
के साथ है । यह एक सन्तोषप्रद व्याख्या ज्ञात होती है। क्योंकि जिस 
समय हम किसी भी बाह्य शारीरिक शक्ति से भयभीत होना नहीं चाहते 
उस समय हम कत्तव्यमीमांसाशाश्रानुसारी प्राणी के रूप में यह चाहते हैं कि 
हम कत्तंव्यसीसांसाशासत्रीय शक्ति से भयभीत हों क्योंकि यही भय हमारे नेतिक 
चरित्र के उत्थान का कारण बनता हे । 


अभिनवशुप्त-कृत तद्विषयक व्याख्या 

ऐसा ज्ञात होता हे कि अभिनवगुप्त भी सुखद तथा दुःखद भावावेगों में 
एक भेद रेखा खींचते हैं। एक उस सुखद भावावेग के कलात्मक अनुभव का 
स्पष्टीकरण, जिसको एक नाट्य-प्रदर्शन में किसी विशेष परिस्थिति में स्थित 
एक नायक में प्रदशित करते हैं, वे नायक के साथ में तादात्म्यीकरण के 
आधार पर करते हैं । दक पूरी परिस्थिति को नायक की दृष्टि से देखता 
है और इसलिए परिस्थिति से उत्पन्न भावावेग से प्रभावित होता है।इस 
व्याख्या को हमने स्वतन्त्रकलाझाख भाग १ में किया है। परन्तु भय का 
अनुभव हम इस प्रकार से नहों कर सकते हैं क्योंकि आदशस्वरूप व्यक्ति 
होने के कारण भारतीय नारक का नायक सामान्यतः भयोत्पादक किसी 
वस्तु से न तो भयभीत होता हे और न भयभीत हो सकता है । सम्भवतः 
अपने मन में इसी विचार को लेकर उन्होने यह निश्चित रूप से बताया था 
किं एंक नाट्य प्रदर्शन से किस प्रकार से भय की उत्पत्ति होती है । 
इसको स्पष्ट करने के लिये उन्होंने कालिदास-कृत अभिज्ञानशाङुन्तळम्‌ के उस 
दृश्य को लिया था जिसमें रथस्थ दुष्यन्त से पीछा किये जाते हुए तपोवन के 
मंग का बर्णन हे । राजा के बाण से अपने प्राणों को बचाने के लिये वह दौड़ 
रहा है । वह अत्यन्त भयभीत है । इस रूप में इसका ( खग का ) निरूपण 
राजागत भयानक रस के अनुभव और उसके माध्यम से उस दर्शक में अभि- 


ब्यक्त भयानक रस के अनुभव का कारण कहा गया है जिसने अपना तादात्म्य 


नाटक के नायक राजा दुष्यन्त के साथ कर लिया है । 

इस प्रसङ्ग में जिस बात को महत्त्वपूर्ण कहना उचित ज्ञात होता है 
वह यह है कि भयानक रस के अनुभव का कारण उस भय का आत्मनिष्ठ 
अनुभव नहीं है जो कि एक भयानक बाह्यवस्तु का प्रभाव है वरन्‌ इसका 
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कारण विषयवस्तु का अर्थात्‌ भयभीत सग का विषयरूप में प्रत्यक्ष है । क्योंकि 
सामने कोई भयानक वस्तु होने के कारण राजा दुष्यन्त भयभीत नहीं हैं । 
इसके विपरीत वे स्वयं एक भयानक वस्तु हैं जिन्होंने मग में भय उत्पन्न 
कर दिया है । दुष्यन्त में भय की अभिव्यक्ति मूग के साथ उनके तादात्म्य 
के कारण होती है और दर्शक में भय की अभिव्यक्ति नायक दुष्यन्त के साथ 
तादात्म्य के कारण होती है । 

अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती (भाग $ ए० २८०) में भयानक की उत्पत्ति 
को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है जेसा कि हम स्वतन्त्रकलाशासत्र (भाग १) 
में लिख आए हैं । दशक 'ग्रीवाभङ्गाभिरामम्‌? शलोक को सुनता हे । सम्पूर्ण 
रूप में शोक का अर्थ उसको बोधित होता है । सम्पूर्ण दृश्य का आन्तरिक 
साक्षास्कार होता है । परस्पर विरुद्ध होने के कारण काल देश आदि तश्वों का 
निराकरण हो जाता है । व्यक्ति के अर्थक्रियाकारित्व ( Causal efficiency ) 
के लिए काळ एक महश्वपूर्ण तथ्य वस्तु हे । उसके निषेधित हो जाने पर 
व्यक्ति का निषेध स्वाभाविक रूप से हो जाता है । इस दशा पर चेतना को 
"भीतः कहा जा सकता हवै। व्यक्ति भीत तभी हो सकता है जब कि भय के 
कारण की सत्ता हो । प्रस्तुत प्रसङ्ग में यह कारण अपारमार्थिक है ( अर्थात्‌ 
इसकी कोई वस्तुनिष्ठ यथार्थता नहीं है) और इसलिये वस्तुनिष्ठ सम्बन्ध से 
सुक्त होने के कारण भीत में से केवळ भयमात्र ही अवशिष्ट रह जाता है । 
उस दर्शक की चेतनाशक्ति में यह भय प्रकट होता है जो व्यक्ति के विधायक 
सभी तरवों से सुक्त है। यह भय उसके हृद्य को इस प्रकार से प्रभावित 
करता है जेसे कि उसमें प्रवेश कर रहा हो और साच्चारक्कत हो जाने 
के कारण ऐसा दिखाई देता है जेसे कि आँखों के सामने नृत्य कर रहा हो । 
यही भय भयानक रस है । इस प्रकार से भय दुःखदायी नहीं होता क्योंकि 
यह सम्पूर्णतया सामान्यीभूत हो जाता हे और सभी प्रकार के व्यक्ति-विधा- 
यक तर्स्वा से स्वतन्त्र प्रमाता के साथ सन्दन्धित होता है । 
___ पाश्चात्य कळाशाख के आचार्यों के विचारों की भारतीय कळाशाख के 
आचार्यो के मतों के साथ विशद रूप तुलना इस ग्रन्थ के तृतीय भाग “भार- 
तोय एवं पाश्चात्य स्वतन्त्रकलाशाख” “एस्थिटिक्स इण्डियन एण्ड वेस्टन? का 
विषय है । टर 4 
| इति शुभम्‌ 


OOOO 


परिशिष्ट--अ 
ताराङ्कित पाद्टिप्पणियौ से सङ्कतित मूलग्रन्थांशों के उद्धरण 
पृष्ठ ५ 
१. न तउ्ज्ञान न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ॥ 
न स योगो न तस्कमं नाव्येऽस्मिन्‌ यन्न इश्यते । 
सवशास्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च ॥ 
अस्मिन्नाव्ये समेतानि तस्मादेतन्मया कृतम्‌ । 
पृष्ठ १३ 
१. निमले म(सु)ङुरे यद्चद्भान्ति भूमिजलाद्यः। 
अमिश्रास्तद्वदेकसिमश्चिन्नाथे विश्ववृत्तयः ॥ 
सद्दश साति नयनदुर्पणाम्बरवारिघु । 
तथा हि निमंले रूपे रूपमेवावभासते ॥ 
२. संवादो झ्ान्यसाहश्य तत्पुनः प्रतिबिस्बवत्‌ । 
आलेख्याकारवत्‌ तुल्यदेहिवच शरीरिणाम्‌ ॥ 
तत्र पूवमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेस्कविः ॥ 
तत्र पूव प्रतिविम्बकल्पं काष्यवस्तु परिहर्तव्यं सुमतिना । यतस्तदुन- 
न्यात्म, तात्तिकशरीरशून्यम्‌ । तदनन्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाग्य शरीरा- 
न्तरयुक्तमपि तुच्छारमध्वेन व्यक्तव्यम्‌ । तृतीयं तु विभिन्नकमनीयशरीर- 
सद्भावे सति ससंवादमपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्यं कविना। न हि शरीरी 
शरीरिणान्येन सइसोऽप्येक एवेति शक्यते वक्तम्‌ । 
छ २२ 
१. महेन्द्रश्रमुखेर्देवेखुकः किल पितामहः । 
क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्य च यद्भवेत्‌ ॥ 
पृष्ठ ७० 
२.. ऊनद्विवष निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः। 
आइमशानाद्नुनज्य इतरो ज्ञातिभिदृतः ॥ 
यमसूक्तं तथा गाथा जपक्निलोंकिकाभिना । 
स दृग्धव्य उपेतश्रेदाहिताग्न्यावृताथवत्‌ ॥ 
सप्तमादइशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः। 
अप नः शोशुचदघमनेन पितृदिङमुखाः ॥ 
अथ 'च 
प्रवेशनादिकं कमं प्रेतसंस्पशिनामपि । 
इच्छातां तत्कणाच्छुद्धि परेषां जानसंयमात्‌ ॥ ( शष्ठ ३०२ ) 


ळी 


SP SOP Pi SO TI SS 
4.4. > ७०८७, ७७७ 2 PO SANE SP क फि ७ ळय £ “७ PP SR 


“Os iss > कल 


| 
| 
| 
| 





- 
Pr SRP ST ७०७ कक क 


ह 700 7102007 क N DEN Bate Sf 8 2300 LYS ig 





५८२ 


21 


१ 


१ 


स्वतन्त्रकलाशास्तर 


पृष्ठ १७८ 


. यथा नराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः | 


एवं हि सवंभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ 
सरस्वती स्वाढु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌। 
आलोकसामान्यमभिष्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविरोषस्‌ ॥ 
“प्रतिभाः अपूवंचस्तुनिर्माणच्तमा प्रज्ञा। 

| पृष्ठ १९१ 


, स्वादः काव्याथसंभेदादात्मानन्दससुद्धवः । 


विकादविस्तरक्योभविक्षेपः स चतुविधः ॥ 
आड्रारवी रबीभत्सरौद्रेघु मनसः क्रमात्‌। 
पृष्ठ २४३ 


, विचित्रेवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते । तद्दिमन्न तात्पयँम्‌ यत्‌ शब्दाथों 


पृथगचस्थितौ केनापि व्यतिरिक्तेनालङ्करणेन (न?) योज्येते, किन्तु 
वक्रतावेचिञ्ययोगितयाभिधानमेवानयोरलङ्कारः, तस्यंच शोभातिशय- 


कारित्वात्‌ । 


, शब्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापारशाछिनि । 


बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तद्विदाहादकारिणि ॥ 
पृष्ठ ३९० 


. शक्तिनिएुणता लोकशाख्रकाग्यायवेक्तणात्‌। 


काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ 


| पृष्ठ ४९८ 
« वही उपरि लिखित । 
पृष्ठ ५२३ पर 
- यदुक्तमस्मदुपाध्यायभट्तोतेत-- 4 


नायकस्य कवेः श्रोतुः समानो5नुभवस्ततः? । 
पृष्ठ ५५६ 
इष्टं सुसहश काय सवेषामविशेषतः 
चित्रे साइश्यकरणं प्रधानं परिकीतितम्‌ ॥ 
पृष्ठ ५५७ 
शब्दोपहितरूपांस्तान्‌ डुद्धेविषयतां गतान्‌। 
ग्रत्यक्ञसिच कंसादीन्‌ साधनत्वेन मन्यते ॥ 
| पृष्ठ ५६० 
सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । i 
अलो कसामान्यमभिब्यनक्ति परिस्फुरन्तं (प्रतिभाविशेषमु॥। ` 
अथ च 
ऽवनेरित्थं रुणीभूतव्यङ्गथस्य च समाश्रयात्‌। 
न कान्याथंविरामो5स्ति यदि स्यात्मतिभांगुण: ॥ 


३. 


३ 


परिशिष्ट--अ : ५८३ 


| पृष्ठ ५६१ 
यत्तत्रानुचितं किञ्चिन्नायकस्य रसस्य चा। 
विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

पृष्ठ ५६२ 
उभावेतावलङ्कायो तयोः पुनरलङक्कति । 
चक्रोक्तिरेव वेद्रध्यभड्डीभणितिरुच्यते ॥ 


- अलडट्कारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलङ्क्ृतिः। 


अळङ्कार्यतया तेषां किमन्यद्वतिष्टते ॥ 


- शरीर चेदलक्कारः किमलछुरुतेडपरम्‌ । 


आत्मव नात्मनः स्कन्धे छचिदप्यघिरोहति ॥ 


- अस्लानप्रतिओडद्धिन्ननवशब्दार्थवन्धुरः । 


अयल्लविहितस्वदपसनोहारिविभूषणः ॥ 
भावस्वभावप्राधान्यन्यक्कृताहायकों शलः । 
रसादिपरमार्थज्ञमनःसंवादसुन्द्रः ॥ 


पृष्ठ ५६९ 


- तथा हि वाच्यत्वं स्वरव्दनिवेदितव्वेन वा स्यात्‌ विभाचादिप्रतिपाद्न- 


सुखेन वा । पूर्वस्मिन्‌ पक्षे स्वशव्दनिवेदितत्वाभावे रसादी नाममप्रतीति- 
अ्रसङ्ग। न च सवत्र तेषां स्वशब्दुनिवेदितत्वम्‌ । यत्रापि अस्ति तत्‌, 
तत्रापि चिदिष्टविभावादिसुखेने षां प्रतीतिः। स्वशब्देन सा केवलमनूद्यते, 
नलु तत्कृता । विषयान्तरे तथा तस्या अद्शंनात्‌। न हि केवलश्वङ्घारादि- 
शब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरहिते काष्ये मनागपि रसवत्वप्रती- 
तिरस्ति। यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विविष्टे- 
थ्यो रसादीनां प्रतीतिः। केवलाच्च स्वाभिधानाद्‌प्रतीतिः। तस्मादन्वय- 
व्यति रेकाभ्याममिधेयसामर्थ्याचषिप्तत्वमेव रसादीनाम्‌ । नत्वमिधेयत्वं 
कथञ्चित्‌ । । 
पूछ ५७० 

नचायं रसादिरर्थः "पुत्रस्ते जातः इत्यतो यथा हर्षा जायते तथा। नापि 
लक्षणया । अपि तु सहृदयस्य हृदयसंवादबलाद्‌ विभावानुभावप्रतीतौ 
तन्मयीभावेनास्वाद्यमान एव रस्यमानतेकप्राणः सिद्धस्वमावसुखादि- 
विलक्षणः परिस्फुरति । | 


. यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वश्ब्दवाच्यो न छौकिकष्यवहारपतितः, किन्तु 


शब्द समप्य॑माणहृदयसंवा दसुन्दरविभावानुभावससुचितप्रास्विनिविष्टरत्या- 
दिवासनाचुरागसुङुंमारस्वसंविदानन्दचवंणाव्यापाररसनीयरूपोरसः, स॒ 
काव्यव्यापारैकगोचरो रसध्वनिरिति । 

प्रमेयप्रतिष्ठानं यतः प्रमाता, ततः प्रमेयो न भवति ॥ ``" ननु इटः 
प्रमातरि प्रमेयताव्यवहार उपदेशादौ । न असौ प्रमातरि अपि तु नीलादि- 
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स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


स्थानीये सृष्टे वस्त्वन्तरे एव।''```"प्रमातृत्वं च कथं सृष्टे संभवेत्‌। 
कर्थं च अतो वाक्यात्‌ प्रमातरि आत्मनि प्रतिपत्तिभवेत्‌? सत्यमेवम्‌, 
किन्तु स्वप्रकाशस्वसावोऽनन्याधीनाहमिति बिमशमयश्च प्रमाता । तत्स्वा- 
तन्त्र्यादुदितो यो मेयः, स तमेव मूलत्वेन अवलम्बमानो दृश्यविकरुष्य- 
कीकारन्यायेन विकल्परूपया सृष्टया तत्स्घप्रकाशरूपेकी कारेणव (अयते । 
९०0९०००००९ न तु न प्रकाशते आत्मशब्दात्‌ किञ्चित्‌ नापि व्यतिरिक्तमेव 
प्रकाशते, अपि तु आत्मव, अहंपरामशंसोपानव्यवधानेन तु, यथा गुण 
क्रिया श्टड्भरार इति शब्दैः युणाद्यर्थः, गुणोऽयं क्रियेयमिति हि विकठ्पे 
यत्‌ सृष्टम्‌ शु परः पचतीत्येतत्‌ बिकल्पाखरूढवस्तुपर्यवसानेन स्यते । 
यो हि परामर्शा यत्परामर्शान्तरं नियमेन मध्ये सोपानीकृत्य परामशं- 


नीयसमारोहेण कृतकृत्यतामेति, स तेन व्यवहित उच्यते । 


पृष्ठ ५७२ 


झेतवदनावलोकनप्राणितमात्रशब्दाथवष्यवह्दारवादिनो5पि लोकरढनिरूढ- 
व्यवहार सिद्ध स कूंतक रेव शब्दस्तद्विकल्पश्वच व्यवहिता एवं सामयिकप्राया 
सक्केता भान्ति। पचति, शुक्कः पट इति लोकनिरूढशब्दव्यवहारोपरि 
पाकः पचनं क्रिया, वर्णो गुणो धम इति पाषंदप्रायसङ्गतोपजीचीनि 
शाव्दान्तराणि । तत्रापि पषंदोऽपि सङ्कोचासङ्को चादिना भेदाः । 
पृष्ठ ५७३ 


० तथा च। 


“कृच्छेणो रुयुगं व्यतीत्य SOSA || १ 

इति। 

“वक्त्रेन्दौ तव सति ००७००००००७ !! 

इति। 

“यत्त्वन्नेत्र ७७०००००७०० ४ 

इति अभिलाषसम्भोगविप्रळम्भभिन्ने काव्यरसे 'विभावानुभाव' इत्यादि 
सामान्यळक्वणम, 'रतिस्थायिभावप्रभव' इत्यादि विशेषलक्षणम्‌ । तावता 
श्यक्कारशव्दस्य अर्थसङ्कतनमिति लोकिकोदाहरणापेक्षिणि ळच्चणवाक्याथे 
लोकनिरूढे पदवचनं पाषंदप्रायमिति सोदाहरणलक्षणवाक्यश्रवणपग्रत्येये 
काव्यरसे शङ्गारादिराब्दो निवेशितो पि ताइरवाक्यो चितपरामशंव्यवहिता 
मिव प्रतीति जिजनयिषुरपि नियतं किञ्चिद्‌ वाक्यं ळोकिकमनुस्मारयितुं 
सामध्थमळभमानः सर्वापणस्वायत्तताऽप्रथनन्यायेन प्रधानत्रह्मभावा- 
पन्नमवन्यायेन च विरोपोज्ञेखसाध्यास्वादाद्यर्थक्रियायोग्यपरामशांसम्पाद- 
नासमथस्वात्‌ साकच्षादवाचक एव । 
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परिशिष्ट--आ 


पारिभाषिक शब्दसूची 
हिन्दी-अंग्रेजी 


ञ्‌ 


अकेले दृष्टान्त,३१३ Single example. 


अखण्डता, २७६ Unity 


'अज्ञांतमात्रा, ५११ Unknown 


quantity. 


अतिमात्रा से शोधन, ३४ Katharsis. 


अतिरहित दशा, ३२ Mean. 
अतिरहित मध्य ( अनतिरेक ), ४२ 
Mean. 
अतिरेक, १५३ Extreme. 
अतिरेकताओं का सिद्धान्त, ४४ 
Doctrine of extremes 
अतिरंजना करना, ४५७ Exaggerate. 
अतिवर्जित आचरण, ३३ 
Moderation. 
अतीन्द्रिय, १४८ Transcendental. 
अत्यन्त साइश्यपूर्ण चित्रण, १८६ 
Verisimilitude. 
अत्यन्त साम्य, २४१ Verisimilitude. 
अधिकपद्ताभ!।व, १२१ Economy. 
अधिकरण, १६ Substratum. 
अधिक संवेदनाशक्ति से पूण, ५३९ 
Keener. 
अधिमानवीथ, ५१९ Superhuman. 
अध्यात्मवाद्‌, ७५ Mysticism. 
अनन्तता, ३०३ Jnfinity 
अनियमता, ४०४ Caprice 
अनिश्चित, ३६३ Indefinite : 
३६७ Indeterminate. 
अनुकरणीय स्वरूप, १४८ Mode]. 
अनुकूल, ५७५ Accordant. 


अनुकूल परिपोषण, १८६ Favourable 


Nurture. 


अनुळृति, ५५९ Imitation. 
अनुकृति मात्र, २२ Mimesis. 
अनुम, ४५ Progression ६ 
३०४ Gradation 
अनुक्रमि क, ३०७ Graduation 
अनुक्रमिक व्यवस्था, १५० Hierarchy. 
अनुचिन्तना, १५८ Contemplation. 
१७५ Recollection. 
अनुत्तर, ३९३ Absolute. 
अचुद्वेगिता ( उदासीनता ), ५४० 
Serenity 
अनुपात, १८९ Proportion. 
अनुभवप्राग्भावी, ३१७ A Priori 
अनुभवप्रार्भावी दशा, ३४४ 
A priori condition. 
अनुभवप्रार्भाची मूलतत्व, ३४४ 
Fundamental Principle. 
अनुभचेक प्रमाणवादी, १९१ 
Empiricist. 
अनुभवेक ग्रामाण्यचाद्‌, २४४ 
Empiricism. 
अनुभूति उत्पन्न करना, २७९ Discern.- 
अनुमान, ३३८ Deduction. 
अनुराग, २१६ Affection 
अनुरूपता, १९४ Correspondence. 
अनुळघनीय कतंब्य ३४६ 
Categorical imperative. 
अनुवर्ती, ३९५ Consequent- 
अनु षछग, ५३६ Association. 
अनुषङ्गवादी सिद्धान्त, ५४७ 
Associationistic theory. 
अनेकता, ३२८ Manifold. 
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५८६ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


अनेकता की एकता, ३४३ Unity of 
manifold. 

अनेकता सँ एकता, ३१६ Unity in 
multiplicity. 

अनेच्छिकता, २७३ Involuntary 
character. 

अन्तःकरण, २४८ Jnner sense. 

अन्तःप्रेरणा, ४२४ Impulses. 

अन्तःप्रेरित, ७२ ` Inspired. 

अन्तर दृष्टि, १२९ Intuition. 

अन्तरप्रेरणा, ९ Inspiration. 

अन्तभूत, १४२ Inclusive. 


अन्तसुंखीृष्टि, २०५ Inward vision. 


अन्तचती, ३१ Immanent. 

अन्तस्तु, २२९ Content. 

अन्तर्ब्याप्त, १३६ Immanent. 

अन्तिमदृश्य, ४७४ 25006. 

अन्यापदेशिक, १८५ Allegorica). 

अपने मूल स्रोतों में, ३४४ 11 its 
main Sources. 


अपने में एक रूप, ४७८ 5612 
indentical. 
अपरिवतंनता, २७३ Constancy. 
अपरिष्कृत, २१८ Coarse. 
अपरिष्कृत शोभा, २५९ 
Rude magnificence. 
अप्रत्यत्ञरूप में, २५२ Indirectly. 
अभावात्मक, २८५ Ne2ative. 
अभिमत, १९ Opinion. 
अभिरुचि, ४२५ Interest. 
अभिलापाशक्ति, ३३८ Faculty of 
desire. | 
अभिव्यक्ति, १२६ EmManatiOn : 
१५८ Expression : 
२६९ Suggession. 
अभिव्यक्ती की अभिव्यक्ति, ५४७ 
Expression of expressions. 
अमिश्रित, २७४ Simple. 
अमृत, ४८ Abstract. 
असूत. सामान्य, ४४२ Abstract 
universal. 


¢ 


२४७ Secondry 
qualities. 

अर्थङ्रियाकारिर्व, ५८० C2usal 
efficiency. 

९ त्य | 
अधव्यास, ५०७ Radii. 
अलौकिक प्रत्यक्ष, १३६ Spiritual 

perception. 


अलौकिक साक्षात्कार, ३०८ 
Intuitive vision. 


अलंकारशास्र, १२१ Rhetoric. 
अवच्छेदक, ४१४ Limitation : 

४३८ Determining condition. 
अवधारणा, ५२५ Conception. 
अघबोषध्य, ३२० Apprehension. 
अववबोध का सन्धान, ५३४ Synthesis 

of Apprehension. 
अवस्थाक्रम, २३२ Stage. 
अचिज्ञिष्ट; ४७८ Abstract. 
अविशिष्ट अद्वेतवाद, ५२४ 

Abstract monism. 
अविश्वासपूर्ण, २६९ Skeptic]. 
अवेध्यता, ३०३ Impenetrability. 
अवेयक्तिक, ४२७ Impersonal. 
अव्यक्त क्षेत्र, ४६० Potential sphere.. 
अव्यक्तशक्ति, ४१ Potentiality. 
अव्यकक्तीकरण, ४९५ 

Deindividualisation. 
अव्यवहित, ३२३ Immediate : 

७११ Immediately. | 
अव्यवहित प्रयोजन, ३८२ 1065171. 
असुसज्चित, २४७ Unfurnished. 
असंचेतित पूर्वांनुभवाँश, ५३७ 

Unconscious element. 
असंचादनीय, २४९ 

Uncommunicable. 
अस्तित्व, २३ Existence : 

२६% 10 be : ५०५ Being. 
अस्फुट, ३४३ Confused. 
अस्फुट चेत्र, ५३५ Obscure region- 


| अस्फुट ज्ञान, ५ Confused 


cognition. 
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अस्फुट ज्ञान के अस्फुट रूप, ५६८ 
Obscure knowledge as 
obscure. 

अस्फुट बोथ, २६९ Notion. 

अइ, ४८९ E20. 

आ 

आकार प्रदान करना, "५६० 
Designing. 

आकृति रेखाचित्र, ३१० 
Projection in perspective. 

आक्कतिगत सम्पूर्णता, १८१ 
Structural whole. 

आचारिक, ९८ Ethical. 

आचारिक प्रयोजन, २४० 

- Moral purpose. 

आचारिक राक्तियाँ, २६७ 
Ethical forces. 

आस्म अभिव्यंजन, ४२० 
Self-externalization. 

आस्म-चेतनासहित ज्ञान, ४६० 
Self-conscious knowledge. 

आरमजीवनयूर्ण, ३७६ 
Self-subsistant. 

आस्मनिष्ठ, ३१७ Subjective. 

आत्मनिष्ठ चिदात्मा, ५२८ 
Subjective spirit: 

आत्मपरिभाषित, ४८४ Self-defined. 

आत्म-पुनरुत्पादन, ४४५९ 
Self-reproduction. 


आत्म-प्रकटन, ४६८ Self-expression. 


आर्मप्रकरीकरण, ५२६ 
Self-divestment. 


आस्मप्रजनन, २९२ Self-propagation. 
आस्मप्रतिनिरूपण, ३०२ ऽelf-repre- 


sentation. 
आत्मबहिभूंती करण, ४२० 
Self-externalization. 
आसत्मबोधरूप एकता; ३३% 
Transcendental self- 
consciousness. 


आत्म-चि च्छिन्नी करण, ७०१ 
Self-estrangement. 
आस्मविस्मरण, १६१ 
Unconsciousness. 
आत्मशुद्धि, ७० Katharsis. 
आत्मसंयम, ८६ Temperance. 
आत्मसंयमी, २२९ 5101०. 
आत्मसीमित, ३२४ Self-confined. 
आत्मा, ३१८ Spirit : ३९० Mind. 
आत्मानन्द, २१ Happiness. 
आदश, २४ 1९१]. 
आद्झप्रदशंक ( प्रतिकृतिख्प ), ५० 
Representative. 
आदर्शीकरण, ३४ Idealization. 
आदिकालीन, २२१ Primitive. 
आदि युक्तितश्व, ३९३ 
First reason. 


आध्यात्मिक, ७ Spiritual : 
१२४ Mystic. 


आध्यात्मिक अनुभव, ५४३ 
Mystic experience. 

आध्यात्मिक प्रभाव, ५३६ Spiritual 
affection. 

आध्यात्मिक साक्षात्कार, १३५ 
Spiritual intuition. - 

आध्यास्मिक हर्षोन्माद्‌, १२९ 
Mystical ecstasy. 

आनन्द, २१७ Delight. 

आनुक्रमिक वर्ग, ३०६ Grades. 

आनुपातिक रूप सें, ३०९ 35 817 
affair of ratio. 

आन्तर तशव, ५७० Content. 

आन्तर प्रेरणा, ९ Inspiration. 

आन्तरप्रेरणाजनित, ३८६ Inspired. 

आन्तरिक इन्द्रिय, २४९ 1021131 
sense : २५२ Inner Sense. 

आन्तरिक ईश्वरीय प्रेरणा, ४०३ 
Inner aspiration. 


आन्तरिक प्रकाशन, ५३८ Inner 
illumination. 


५ & doses. 
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५८८ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


आन्तरीभूत करना, ४२१ Inwardise. 
आपेक्तिक पद, ४३० Comparative 


position. 
आभास, १३६, ३१६ Appearance. 
आभासवादी, Phenomenalist. 


जामुख, १३४ 0108५९. 
आयतीकरण,'२२८ Dilation. 
आरम्भिक हर्य, ४७३ 710102171८. 
आर्थिक इच्छा से पूण सामंजस्य, ५४१ 
Economic coherence 
आलेखन, २४१ Designing. 
आवश्यकता, ३९६ Necessity. 
आवश्यकता के तत्त्व, ४७३ Principle 
of necessity. 
आवश्यक पूच॑भावी, ३४० Condition. 
आवश्यक सत्यरूप, ४१७ 
Essential reality. 
आविष्कार, २४१ Invention. 
आविष्कृति, ५६० Invention. 
आवेग, ३९४ Impulses. 
आश्रयभूमि, २७१ Substratum. 
आस्वाद, २५८ Relish. 
आस्चादन, २७८ Taste. 
आस्बादन का मापदण्ड, २७६ 
Standard of taste. 


ड्‌ 

इच्छाशक्ति, ५४९ Volitional power. 

इच्छाशक्ति का नियम, ४४२ 
Law of will. 

इच्छाशक्ति के रूप में विश्व, ५१० 
World as will. 

इच्छाशून्य चेष्टा, १९६ 
Refiex-action. 

इन्द्रियक्ृत सराहनाजन्य, ३१६ 
Sensitive appreciation. 

इन्द्रियगत प्रभाव, ३२८ Sense- 
impression. 

इन्द्रियगतप्रभावों का संयोजन, ३३१ 
Synthesis of apprehension. 


इन्द्रियगत संस्कार, ३४० 
Sense-impression. 
इन्द्रियगुहीत सामग्री, ३६३ 
Sense data. 
इन्द्रियगोचर विपयसामग्री, २८० 
Sense-data. 
इन्द्रियग्राह्म सहसम्बन्धी, २५४ 
Sensuous correlate. 
इन्द्रियबोध, १९ Sensation : 
२५२ Sense. 
इन्द्रियबो धवादी सिद्धान्त, २६७ 
Sensationalistic theory. 
इन्द्रियवोधशक्ति, २७० Sensibility. 
इन्द्रियवोधात्मक, ३८ Senऽti९. 
इन्द्रियबोधातीत ( भौतिक संसार से 
परे), ३१ Transcendent. 
इन्द्रियबोध्य निश्चय, ५३० 
Sensible certainty. 
इन्द्रियबोध्यचिषयक कल्पना, ४६० 
Sensuous imagination. 
इन्द्रियमात्रवोध्य प्रत्यक्त, ३२० 
Intuition. 
इन्ट्रियशक्ति, ३१९ Sensibility. 
इन्द्रियशाक्ति के ऊनुभवप्राग्भावी तरव, 
३२२ A priori forms of 
sensibility. 
इन्द्रियसाध्य, ३२१ 56151016. 
इन्द्रियसुख, २१ Pleasure. 
इन्द्रियसुखवाद्‌, २४ Hedonism. 
इन्द्रियानुभवसिद्धू, ३४४ Empirical. 
इन्द्रियानुभवातीत स्वदृत्तिबोध, ५०६ 
Apperception. 


ईश्वरचिषयक शाख, ३१२ 1112010290. 
उ 
उच्चता, ५७४ Height. 
उत्कृष्टप्रच्छन्नरूप, ४८० Shades. 
उत्कृष्स्वरूपकाब्य, २३२ 
. Classical potry. 


— ea 


उत्कृष्टांशा, ५५९ Selective. 
उत्क्रान्त, १०९ Revolution. 
उत्प्रेरक, २३१, ४०८ Stimulus. 
उत्प्रेरणा, २७९ nspiration : 
२१४ Stimulus. 
उत्प्रेरित, १९६ Stimulated. 
उद्ग्रहण, १८३ Choice. 
उदूघोवित, ३६३ «५5५०८. 


उद्भववाद्‌, १२४ Emanation. 
उद्‌भाचित किया गया, ५७१ Derived 


उन्मोचन, १०९ Resolution. 
उपजाति, २१९ Species. 
उपयोगात्मक युक्तिवादी, २५१ 
Utilitarian rationalist. 
उपयोगितानिष्ट युक्तिवादी, २७१ 
Uftilitarian rationalist. 
उपलब्धि, २५४ Discovery. 


उपादान, ४०७ Raw material. 
उलझाव, ११० Complication. 


| ४] 
एकता, ११९ Unity. 
एकता नामक पदार्थ, ३३५ 
Category of Unity. 
एकपचीय, ४२६ Onesided. 
एकाङ्की अमूर्तता, ४७४३ 
Onesided abstractness. 
एकात्मता, ३३९ Identity. 
एकान्तिक, ४६५ Exclusive. 


` एकीभाव, ४५७ Coalescence. 


एपणा (रुझान), १९ Appetite. 
एषणात्मक, ३८ Appetitive. 
एचणेन्द्रिय, २०८ Appetite. 
ऐे 
ऐन्द्रिय अनुभव, ३४५ Sense 
experience 


ऐन्द्रिय कल्पना, ३७५ Sensuous 


‘imagination. 
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ऐन्द्रियक निर्विकल्प प्रत्यक्ष में इन्द्रियगत 


प्रभावों का संयोजन, ३२७ 


५८९ 


Synthesis of apprehension 
in intuition. 


ऐन्द्रियक प्रेम, २० Sensuous love 


न्ट्रिय निश्चय, ४१४ Sense-certainty 


ऐन्द्रिययोध की निश्चेष्टता, ५३७ 
Passivity of sensation 
न्द्रियबोधात्मक आत्मा, १५५ 
Sensitive soul 
। क्रिया जिसमें सब अन्य क्रियाएँ 
अन्तभूत हँ, २५३ 411 embrac- 
ing function. 
ओ 
ओजस्वी भाषण, ४८० Declamation. 
आं 
औचित्य, ३३३ Right 
आ पचेत निक, २३९ Subconscious. 


अ 
अंगरहित, १४८ Inorganic. 
अंश, ३५८ Aspect. 
आंगिक, ५४६ Organic. 
क 
कत्तेब्यबोध, ३४६ Sense of duty. 
कत्तन्यमीमांसा दर्शन, २८३ 
८ Philosophy of Right. 
कत्तव्यमीमांसा झारा, २१ Ethics. 
कत्तेन्यमीमांसा शास्त्रीय, ५३२ 
Ethical. | 
कत्तव्यमीमांसीय चेतना, २९ 7111081 
2050610051655. 
करत्तव्यमी मांसीय नेतिकता, ४२६ 
Morality. 
कत्तंब्यमीमांसीय शक्ति, ५७५ Might 
of ethical power. 
कत्तब्यमीमांसीय सत्य, २४२ 
Moral truth. 
कला की आत्मा, ३८६ Geist. 
कळाङृतियों को बनाने का सामथ्यं, 
१८६ Mechanical skill. 
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कलात्मक अनुध्यान, ५६८ 

Artistic contemplation. 
कलात्मक कल्पना, १८३. 

Artistic imagination 
कलात्मक तथ्य, ५३९ Artistic fact. 
कलात्मक प्रतिभा से साक्षात्कृतवस्तु, 

७०१ Artistic Vision. 


कलात्मक मनोगत चित्र, ४०७ 
Art-impression. 


कलात्मक रूप, ५१४ Artistic form. 
कलाबोधक इन्द्रियाँ, १३६ 
Asthetic senses. 
कळारूप चिदात्मा, ४४४ Art-spirit. 
कळास्वादनविषयक निर्णय, ३७९ 
Judgement of taste. 


कळास्वाद्नरक्ति, ३४४ Judgement 
of taste. 


कल्पना, १९७ Imagination. 

कल्पना को स्वतन्त्र नियमानुकूळता, . 
३१८ ोmagination’s free 
conformity to law 

कल्पना के आनन्द, २५४ Pleasures 
of imagination 

कहपनाजनित सुख, ४ Pleasure of 
Imagination. 

कल्पनात्मक, ३८ Imaginative. 


कट्पनात्मक बोध, ४०५ Imaginative 


SENSE. 


कदपना में पुनरुत्पादित इन्द्रियगत 
संस्कारों का संयोजन, ३२९ 


Synthesis of reproduction 


in imagination. 
कर्पनाप्रसुत विषय, ३१३ Fiction. 


पनाशक्ति की क्रीडा, ३५३ Play of 


imagination. 

कल्पित, ४०८ Hypothetical. 

कल्याण, १७.G००१ : | 
१७१ The good. 

कल्याणकारी, ३२० 5000 

-कचिप्रतिभा से साक्षात्कृत, ५६२ 
Poetic vision. . 77 
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कादाचित्क, २६२ Occasional. 

कास, २० Eros. 

कामचारी, १५६ Capricious. 

कासनाशून्य, १७२ Disinterested. 

कामात्मक, ३८ Concupiscent. 

कारण, २४२ Reason. 

कारणकार्य ३५४ Ground and . 
consequent. 

कारणता, ३६५ Causality. 

कार्यकारणभाव का सिद्धान्त, ३४६ 
Idea of causality. 

कार्यशक्ति, १५५ Faculty. 

कालावधि, ३३९ Duration. 

काल्पनिक चित्र, 3६५ 111१01४. . 

काल्पनिक विचार, ३२८ Notion. 

कुरूप, ३२ ए819. | 

कूटोक्ति, १०४ Enigma. 

केन्द्र, ५०८ FOcus. 

कोरस का प्रथम भाषण, ११६ 
Parodos. 

कोरस के प्रथम भाषण का अन्तिम भाग, 
११७ Prelude. 

कौतूहछ, २८८ Curiosity. 

क्रम, १३२ Step, 

क्रमद्शा, ५२६ 5182० 

क्रिया, २०६ Action: २०९ Function : 
४०० Becoming.. 

क्रियाशील रूपक, ५६६ «७०1४८ 
metaphor. 


ख 
खण्डित नेतिकता, ४८५ ४101816 
morality. ; 
ग 
राणितसूलक भव्य, ३७२ Mathie 
matically sublime. : 
राणितझास्त्रीय भव्यता, २५५ 
Mathematically sublime. 


शति, ८२ Motion. 


गतिमान, ५२४ Dynamic. 
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गतिमान भव्य, ३७२ Dynamically ' 


sublime. 
गतिशून्य, ५२४ Static. 
गीत, ११८ Ode. 
गर्भगत शिशु की आत्मा, ३९३ 
Natural soul. 


गहनतर हित, ४९८ Profounder 


interest. 
गीतस्वर, २५९ Notes. 


गीतात्मक काव्य, ४६८ Lyric poetry. 


ग्रहणकर्त्ता, १४८ Receptive. 
ग्रहसम्बन्धी आत्माएं, १६ 
Planetary soul. 


घ 
घनिष्ठता, ४६१ Intimacy. 


च्च 
चल्नुग्राह्य, ४५४ Visible. 


चित्रालेखन कल!, १८६ Perspective. 


चित्रितमनुष्याक्रति, ५३७ Portrait. 
चिदास्मक अभिव्यक्तीकरण, ७३८ 
Spiritual manifestation. 


चिदात्मक ज्ञधि, ४५३ Spiritual idea. 
चिदात्मक रूप, ५३२ Spiritual forms. 


चिदास्मक स्पष्टता, ५३८ Spiritual 
clarity. > 

चिदात्मा, २६९ SPirit. 

चिदात्मा का दशेनशास्त्र, ४०६ 
Philosophy of spirit. 

चिन्तना, २७९ Reflection. 

चिन्तनाप्रघानझास्त्र, १८५ 
Speculative philosophy. 

चिन्तनाशील मन, ४६७ Reflective 
thought. 

चि, २९७ Token. 

चेतनतत्त्व, २६७ Spirit. 

चेष्टापूर्ण, ४११ Active. 

चेष्टापूणं शक्तिरूप, ३९६ Dynamic. 

० “४४९ छ ० 
छुळ, २३६ Deception. 


५११ 


ज़ 
जटिल, २७० Complex. 


| जटिलता, २० Complexity : १०९ 


Complication. 
जातिसूचक, १९४ Genus. 
जीवधारी चेतनवृत्तियाँ, १९६ 

Animal spirits. 


| जी जन क मूलतत्त्व, ३८ Principle of 
ife. 


३६९ Furtherance of 
ife. 


जीवनशक्ति, ४७३ Vital energy. 
जीवात्मा, ४०८ 5071. 
ज्ञष्ति, ३३ 10९8 : ५३२ Concept. 
झप्तिमूलक ज्ञान; २० 14९१] 
knowledge. 
ज्प्तिरूप, ४३२ 10681. 
न्षस्तिर्पता, ४६५ 1628110. 
ज्प्तिर्प सामान्य द्रव्य, ४७३ 
Ideal universal substance. 
ज्ञतिरूपिणी सत्ता, ४३२ 10231 
presence. 
जञस्तिसम्बन्धी, १३६ 14९३]. 
घसिस्वरूप, १६७ 10281. 
जुश्चीकरण, ५५५ Idealization. 
लाता मन, ३२१ Knowing mind. 
जान, ९० Wisdom. 
जान का आधार, ५०५ Ground of 
- knowledge. 
ज्ञान का इन्ट्रियबोधात्मकत्व सिद्धान्त, 


२७७ Sensationalistic View 
of knowledge. 


ज्ञानतन्तु, १९६ Nerve. 
ज्ञेयचस्तुनिष्ट प्रयोजन, ३६५ 


Objective purpose. 
सो 


.झिल्ली, २११ Membrance. | 
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तच्वविद्या, ३१२ 01(0102४. 
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तथ्य, ६० Fact. 
तथ्यसंगत, ३३६ ०६०६]. 
तकपुण बुद्धि, १२७ Discursive 
reason. 
तक पूर्ण वाक्य, २५१ Proposition . 
तकंशक्ति, १५७ Reasoning. 
तकशास्त्रीय, ५३३ 1.0९1०२]. 
तकशास्त्रीय वाक्य, २४२ Syllogism. 
तर्कसंगत विचारणा, ४१३ Formal 
thinking. 
तात्कालिक, २३३ Immediate. 
ताच्विक प्रत्ययात्मक, ४५९ 1४०0६10181. 
तात्विक विचार, १५७ Conception. 
तात्त्विक स्वरूप, २६६ Conception. 
तात्विक स्वरूपात्मक, ५५२ 
Conceptual. 
ताच्विकी सीसांसा, १४१ Ontology. 
ताकिक दशाएँ, ३९८ 1,021091 
conditions. 
ताकिक विधि, २० 1219120121 
method. 
तुष्टि, २३३ Satisfaction. 
व्यागना, ५३० 10 reject. 
दर 


दान, १३० Vision. 

दशंनशास्त्रीय तक शास्त्र, ५२३ 
of philosophy. 

दशा, २२२ Condition. 

दशामुक्त, ३२५ Unconditioned. 

दाशनिक परतर्‍व, ५२५ 

_ Philosophical idea. 

दिष्य आत्मा, ४० Divine mind. 

ढुःखप्रधान, ४७४ 1194810. 

दुर्बोध्य, २९५ Confused. 

दुष्परिभाषित, २६७ 111-५९९. 

दूत, ५५५ Messenger. 

दूसरापद्‌, ४०० «1111112515. 

हृढ निवेशन, १७ Impression. 

इढनियन्त्रित 'चरित्रोज्ायक इन्द्रियसुख, 


५ Rigoristic Hedonism, . 
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हृढनियन्त्रित इन्द्रिय सुखवाद्‌, ३४ 
Rigoristic hedonism. 

देवकथा, ® Mythology. 

देवता, ५५५ Gods. 

देश, ३०३ Space. 

देवयो गवश, २९८ Accidental. 

देहिक, २०२ Corporeal. 

देहिक कल्पना, १९८ Corporeal 
imagination. 


देहिक पूर्णता, ५२४ Organic whole. 


दौड़ते हुए घोड़ों के समूह, ५६७ 
Relays. 
द्र्य, २६८ Substance. 
द्रच्यत्व, १४९ Substantiality. 
द्रव्यात्मक, ४७४ Substantive. 
द्वन्ह्सन्धानास्मक, ३९५ Dialectical. 
द्वयनिष्ठ, ५२७ Dyadic. 
ध्य 
धारणा, २५० Retention. 
धासिकमतित्रष्टता, ७५ Religious 
mania. 
ध्यान, १६४ Contemplation. 
ध्यान का नियन्त्रक, ३७० Principle 
of reflexion. 
ध्यानप्रवणनिणय, ३५० Reflective 
Judgement. 


न 


नकारात्मक, ४०० Negation. 
नाटकीय स्वरूपप्रासि, ४७४ 
Dramatic realization. 
नाव्यरचनाचिधान, ११४ Dramatic 
technique. 
नाव्यीकरण के साधन, ११८ Dramatic 
machinary, = 
नाड़ी, २१० Vein. 
नाश, १३% Annihilation. 
नियुमन, ३९७ Deduction : 
५०९ Judgement. 
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नित्यभेद्‌, १६६ Eternal variety. 

निदशंनाव्मक, ३६७ Exemplary. 

निन्दा करना, ३८३ Deprecation. 

निपुणता, ४९७ Talent. 

निमित्तकारण, १८ Active cause. 

नियत, ४५२ Finite. 

नियमशून्य संकलन, ३६४ 
Promiscuous. 

नियामक, ३३७ Regulative. 

निरन्तरता, २७२ Continuity. 

निरपेक्ष रूप में, ३७४ 
Unconditionally. 

निर्जीव वस्तुएं, ३०४ Inorganic 
bodies 

निणय, १६० Judgement 

नेणय करने के पहले ही निर्णयाचुकूल, 
३६९ Preadaptedtojudgement 

निणयवाक्य, १६० Judgement 

निर्णायक मानसिक शक्ति, २५८ 
Judgement. 

निश्रारणा, ४०० Determination. 

निविकल्प प्रत्यक्ष, ३२२ Intuitive 
knowledge. 

निविकल्प साक्षात्कार, ५२८ 
Immediacy. 

निर्विमई, १५ Jrrational. 

निर्चिरोष, ५२९ Abstract. 

निबिशेष आत्सा, ४१३ Abstract ९९०. 

निविशेषता, १४८ Abstraction. 

निर्व्यापार, २६७ Passive. 

निश्चितरूप रचना, २५८ 
Determinate composition 

निश्चित स्वरूप, ३४० 
Determination. 

निश्चित स्वरूप सामान्य प्रत्यय, ३१८ 
Definite concept. 

निश्चेष्ट; १५८ Passive. 

निपेधक, २६५ Negation. 

निपेधथमीं सत्ता, ४९३ Negative 
being. | 
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निष्कृष्ट सामान्य, ५२८ Abstract. 
निष्क्रान्ति, ११८ Exode 
निष्क्रिय, ३९ Passive 
नुतन कल्पना, १८३ Invention. 
नूतनता, २६० Novelty 
नंतिक, ३७७ Moral] 
नेतिक आचरण की विधि, ५१० 
Moral law 
नतिकता, १७० Morality 
नेतिक पुण्यशीलता, ४४ Moral 
virtue. 
नेतिक पूर्णता, ४४० Moral 
perfection. 
नतिक प्राणी, ३७७ Moral being 
नेतिक वोध, ४५ Moral sense 
नेतिक शक्ति, ४२ Moral capacity : 
४८२ Ethical power. | 
नेतिक स्वभाव, ७८ Moral habit. 
न्‌सगिक ज्ञप्त, १५८ Innate idea. 
नेसरिक प्रवृत्ति, ४२५ Propensity 
नंसरिक बोधवृत्ति, २६६ Instinct. 
प्‌ 
पद्‌, ५२४ Term. 
पदार्थ, ३२२ Category. 
परतस्व, ६ Absolute spirit: 
१४२ Absolute. 
परतच्वदादी कलाशाख, ३८९ 
Absolutistic A2sthetics. 
परतच्वस्वरूप आत्मा, २९४ 
Absolute mind. 
परतव्वात्मक ज्ञप्ति, ४०१ 
Absolute idea. 
परभावानुभवानुकूछता, ४८४ | 
Sensibiity | 
परम कल्याण ( शिव ), १७० | 
Absolute good 
परम ज्ञि, ४००- Absolute idea | 
परम तत्त्व, ५३१ Reality | 
परस्पर निवेश, ३०२ Interpenetra- 
tion 
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५९४ 


परस्पर निवेशन का सिद्धान्त, १३८ 
Theory of compenetration. 
परस्पर निवेशनाभाव, १५२ 
Incompenetrability. 
'पराकोटि, ११३ Climax. ` 
पराकोटिगत, २६३ High pitch. ° 


परिकल्पना, ३२५ P०ऽtulate. _ 


परिछिन्न आत्मचेतना, ५६१ 
Limited self-consciousness. 

परिमाण, ११४ Quantity. 

परिमाण मात्रा, ५२६ Degree. 

परिमित शुद्धात्मा, १३९ Finite being. 

'परिवत्तन-विन्दु, ४५५ Point of 
transition. 

परिवेष्टित करना, २४१ Dressing. 

'पर्दोन्याख्यान, ३२ Curtain lecture. 

पर्यवेक्षण, २८६ Observation. 

पर्याप्त युक्तितत्व का सत्ता विषयक 
नियम, ५३० Law of sufficient 
reason of being. 

यशु संवेदना, ४०६ Animal 
sensibility. 

यात्राचुरूप कायं, ५१ Measure. 

'पारदर्दांक प्रदेश १३८ रransparent 
sphere. 

'पारमाथिक सत्ता, १३६ Reality. 

यारस्परिंक अनुरूपत्ता, ४५८ 
Concordance. 

पारस्परिक एथरभाव, १५२ Mut ८a! 
exclusion. 

पाशविक चेतन-व्ृत्तियाँ, २१३ 
Animal spirits. 

पुटाक्रार, ५०८ Concave. 

पुण्यशीळता, ४१ Virtue. 

पुनरुत्पादन का संधान, ५३३ 
Synthesis of reproduction. 

पुळक, २२६ 1111181. 

पूरक, ३९३ Complement. 

'यु्णता, २९७ Perfection ४ "५४६ 
Whole. 


स्वतन्त्रकला शास्त्र 


पूर्णरचनायोजना, ३५२ Sheme. 

पूर्णव्यक्ति, ३२७ Individual whole. 

पूर्वकल्पना, ३६७ Presupposition. 

पूर्वकल्पना करना, ३५६ Presuppose: 
३६% Assume. 

पूर्व॑सान्यता, ३२१ Assumption : 
३२० Presupposition. 

पूर्वयोजनाशून्य, ४९१ Unpremedi- 
tated. 

पूर्वस्यापित सामंजस्य, ३०१ Pre- 
established harmony. 

पूर्वापरता, २०४ Succession. 

पृथकक्त सारांश, ३९६ Abstraction. 

पोपणात्सक, ३८ Nutritive. 

प्रकार, १६९ Mode: २८४ Manner. 

प्रकारता, ३४९ Modality. 

प्रकार स्वरूप, १९५ Mode. 

प्रकृति का दर्शन, ४०६ Philosophy 
of nature. 

प्रकुतिवाद्‌, १८५ Naturalism. 

प्रक्रिया, ३९६ Process. 

प्रगति, ३८९ Progress. 

प्रतिपूर्ण, ३०७ Progressive. 

प्रगतिशक्तिशाली भव्यता, ३१७ 
Dynamically sublime. 

प्रचय, ३०६ Development. 

प्रजननात्मक बुद्धि, १४९ Seminal 
reason. 


प्रज्ञा, ४१९ Intelligence. 


ग्रतिक्रति, १५७ Representation $ 
२७२ Reproduction. 
प्रज्ञात्मक, ३८ Intellective. 
प्रतिक्रिया करना, २३० 10 resp ond. 
प्रतिचित्रण, ३१४ Copying. 
प्रतिच्छाया, १५७ 1113826. 
प्रतिज्ञा वाख्य, १०० Proposition. 
प्रतिनिरूपण, ३०३ Representation. 
प्रतिफळनच्तम, ४११ Reflexive. 
प्रतिविम्ब, २४८ Reflection. 
प्रतिभा, १७८ Genius. 


परिक्षिष्ट--आ 


प्रतिभाव, ३९४ Anti-thesis. 
प्रतिभावधर्मी, ६ Anti-thesis. 
प्रतिभा से साच्चात्क्कत बस्तु, ५६७ 

Poetic vision. 
ग्रतिभास, १९० Phenomena : 

३६३ Phenomenon. 
प्रतिभासाश्रयलोक, ३२४ Noumena. 
अतिसान, १६७ Mode]. | 
प्रतिरचनात्मक, ४२२ Reproductive. 
अतिरूप, ५१५ Copies: १८९ 

Representation. 
अतिरूपात्मक, १६९ Representation: 

265 Representative. 
ग्रतिष्लत्ता, ५२४ Not-being. 


ग्रतिसंमदंन, २९५ Counter pressure. | 


अतीकात्सक, १२५ Symbolic. 
ग्रतीकीकरण, ५६३ Symbolisation. 


प्रतीको को व्यवस्था, ४२३ System of 


signs. 


प्रत्यक्ष, ४९९ Vision : 157 Percept. 
ग्रत्यक्ष ग्राह्य, २६५ To be perceived. 


प्रत्यक्ष इष्टि, ४७६ Direct vision. 

प्रत्यक्ष बोध, ५०९ Intuition. 

ग्रत्यक्तज्ञानचाद्‌, ५०६ Phenomena- 
lism. 

प्रत्यसिज्ञात्मक, ३९० Recognitive. 

प्रत्यय, ४४६ Notion. 

थ्रत्ययपुलक, ४०६ Notional . 

प्रथकूकरण, २४८ Abstraction. 

प्रथम पद्‌, ४०० Thesis. 

प्रदेश चित्र, २५५ Landscape. 

रथान कथानक, ११८ Episode. 

प्रभाव, ५३३ Impression. 

ग्रभावग्राहकता, ४०८ Susceptibility. 

प्रभुत्व, ३७६ Dominion. 

प्रमाण, ३७९ Proof. 

प्रमाणभूत, ५०९ ४21d. 

अमाणित करने योग्य, ३४५ 
Demonstrable. 


२९५ 


प्रमातृगत, १३६ Subjective. 

प्रमाठृनिष्ट, २५१ Subjective. 

प्रमाठृनिष्ठ प्रयोजनशीळल, ३१७ 
Subjectively purposive. 

प्रसेयनिष्ठ सामान्य, ३९८ Objective 
universal. 

प्रमेयरूप चित्र, ५७१ Objective 
1118920. 

प्रयोजन, ५०५ Motivation- 

प्रयोजनशून्य प्रयोजन, २८१ 


| Purposiveness without 
purpose. 


। प्रयोजन का सामान्यरूप प्रत्यय, ३६१ 
| Concept of purpose. 
| प्रवचन, २१० Discourse. 
। प्रविधि, ३४९ Technique. 
त्रसङ्घागत, ५४४ Contextual. 
प्रहर्षं, ७३ Ecstasy. 
प्राणी, ४९० Bin . 
प्रियव्यापार, ४७७ Hobby. 
प्रेत, २३३ Furies. 
ग्रेसकथा, २६४ Romance. 
प्रेरक भावना, ५०१ Impulse. 
प्लीहा, २१८ Spleen. 

ब 
बहिसूत, ५४७ Called forth. 


वहिभूंत भावावेग, २३२ 6707 
emotions. 


बहिभूतीकरण, ४२० Externalisation- 


बहिसुखी राति, २४५ 011४/३1 
1101101. 


बाह्यसंक्षा शून्य अधिभाज्य शक्ति पदार्थ, 
३०४ Swooning monad. 
बीजगणित के नियम, २५३ Theorems. 
बुद्धि, ३० Mind : २०२ Under- 
standing : ३५४ Thought. 
बुद्धितच्व, १२५ १९9501 : ४५८ 
Intelligence. | 
बुद्धिप्घघान कलाज्ञाख, १८९ 17६९110- 
ctualistic Asthetics. 
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बुद्धिमत्ता, ८७ Wisdom. 

बुद्धिवादी कलाशास्न, २३० 110611€- 
ctualistic २511201295. 

बुद्धिशक्ति सम्बन्धी पदार्थ, ३३२ 
Categories of thought. 

बोध, २८८ Consciousness. 

बोध और चिन्तना, ३२५ Knowing 
and thinking. 

बौद्धिक कढ्पना, ५६४ Intellectual 
imagination. 

ब्रह्माण्ड व्यापी परम प्रयोजन, १७ 
Logos. 


भ 


भव्य, ४ Sublime. 
भविष्यवक्ता, ५५५ Prophets. 


भाव, ३४ Emotion : २७६ Passion: 


३९४ Thesis : ४७७ Pathos. 


भावधर्मी, ६ Thesis : ३९३ Positive. 


भावपचछ, ६ Emotive aspect. 

भावमूळक चृत्तिसम्बन्धी, २७९ 
Sentimental. 

भावरूप, ४८६ Affirmative. 

भावद्ोधन, ३० Katharsis. 

भावशोधन सिद्धान्त, २८ Kathartic 
theory. 

भावात्मक, ५५ Emotive. 

भावारमक प्रभाव, १८३ Emotional 
effect. 

भावावेग, ६० Emotion : २०६ 
Passion. 

भावावेगवादी, २७१ Emotionalist. 

भाचावेश ६२ Passion. 

भासमान, २८१ Apparent 

भीषण भय का भावावेग, ६२ Horror. 

भूत, २६६ Matter. 

भूतपदाथं, १४ Matter. 

भूतपिण्ड, ४५३ 25s. 


भूतात्मक, ६० Material. 

भूल, ६४ Error. 

भेद्सूचक, १९५ Differentia. 

भौतिकवादी, २४४ Materialist. 

सौतिकविज्ञानों का लोक, १४५ 
World of natural sciences.. 

भंगिमा, ४८० Pose. 

भ्रान्ति, ५५५ 11105101. 

आन्तिजनित चित्र, ७३ Hallucina- 
tion. 


स 


मजाक, २३६ Mockery. 

सन, १६ Mind. 

मन का सामान्य स्वरूप, २४५ 
General constitution of 
mind. 

मननशक्ति, ५५० Contemplation. 

मनुष्य की आत्मा, १६ Human soul. 

मनुष्यत्वारोपण, ४५८ Personifica- 
tion. 

सनुष्याकृति, ५३४ Portrait. 

मनोभाव, २४१ ४४000. 

मनोवृत्ति, २०६ Sentiment. 

सनोचेगात्मक, ३८ Passionate. 

सन्त्रसुर्ध, ३६७ Enchanted. 

मन्द क्रोश्र, २१९ Indignation. 

मस्तिष्कद्र्व्य, २१३ Brain substance: 

महत्ता, २५९ Greatness : १२३. 
Value. 

महत्त्वपूर्ण हित, ४३२ Vital interest. 

महत्त्वाकांक्षा, २८९ Ambition 

महादुदवपात, ५५४ Catastrophe. 

साध्यम पद्‌, १५० Medium 

साध्यस्थ्य, ३५७ Mediation. 

सान, 3३६ Standard. 

सानना, ३८१ Assumption. 

मानवता, ४९८ Huminity. 

मानवीकरण, ४५८ Anthropomor- 
phism. 
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सानसिक, ३९६ Psychic. 
मानसिक ढांचे, ३९८ Mental forms 
मानसिक विषयवस्तु, ५४५ 

Psychic matter. 


मानुषीकरण, ७ Personification. 


मापदण्ड, १६० Standard. 

'मात्राक्रस, ५०८ Grades : ५३२ 
Degree. 

मात्राभेद्‌, ३२३ Quantitative 
difference. 


मिथ्या, ५२९ Error. 


सिथ्या आस्वादन, २८० False-taste. 

सिश्र, १०९ Complex. 

सिश्रित अनुपात, २५३ Compound 
ratio. 

मिश्रित भावद्योतक शब्द, २९५ 


Compound abstract words. 


मिश्रित समुदाय, ४४१ Configura- 
tion. 


मिश्रितखामग्री, ५६९ Configuration. 
सुख्य रक्तधसनी, २०९ Arterial vein. 
'मूत॑चिह्न, २२१ Impression. 


मृतप्रभाव, २०० Impression. 

यूतरूप, ४४१ Plastic. 

मूतविषयक मनन, ४२९ Concrete 
contemplation. 

'मूरत्तीकरण, ४४१ Concretisation. 

मूल, ३६ Primary. 

मूलगुण, २४७ Primary qualities. 

मूल चित्तदृत्ति, १०७ Instinct. 

मूलज्ञप्ति, "७१ Notion. 

मूलतत्त्वद्‌श न, १४ Metaphysics. 


ह 
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सूलतरबदाशेनिक, १४७ Metaphysi- 


cal. / 
सुलद्रव्य, ५०७ Substratum. 
मूलप्रवृत्ति, १६३ Instinct. 
सूळप्रस्थान, ४७३ Orin] 
departure. 
मूलबोघ, २५३ 56156. 
सुलभाग, ५०७ Prius. 


मूलभाव, ८८ Sentiment : २६४ 
Feeling. 

सुळ भावावेग, २१५ Primary 
emotions. 

मूलरूप, 1४६ Archetype. 

मूलवृत्ति, २८८ Instinct. 

सूळवृत्ति के कारण, ५५० Instincti- 
vely. 

सूळस्वरूप सन, ४०१ Primal mind. 

मूलादश, ४५७ Archetype. 

मूल्याडुभव, २५२ Value experience, 

मौलिक, ३०६ Original : ४५३ 
Substantive. 

सांग ४९५ Claim. 

सांसग्रन्थि, २२४ Gland. 

मांसल, 1२२ Muscular. 


य 


यथार्थ, १७३ १८81 : ३२५ 
Concrete, 
यथार्थभूत आत्मा, ३९४ 4८६७६] 5001. 
यन्त्रचाद्‌, १९१ Mechanism. 
यन्त्रविज्ञान, ४०५ Mechanics. 
यान्त्निक, १९९ Mechanical. 
यान्त्रिक कलाकार, ३८२ Machanic. 
यान्त्रिक विलक्षणता, ४५४ 
Mechanical distinction. 
यान्त्रिक सिद्धान्त, १८९ Mechanical 
theory. 
यान्त्रिक स्वरूप, २०९ Mechanism. 
युक्तिअ नास्थावादी, २७१ 50८. 


युक्तितत्त्व की ज्ञि, २५६ 10285 01 
reason. 


युक्ति तत्ववाद, ५६१ Rationalism. 

युक्तिनिष्ठता, ३४६ Rationality. 

युक्तिपूवक, ५१२ Etiologically. 

युक्ति प्रदर्शन शक्ति, ५७ 8211111011. 

युक्तिमूलक जञप्ति, ३५६ Rational idea. 

युक्तिमूलक तरव, ५६५ 1२9110741 
principle. 
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युक्तिमूळक प्रकृतिवाद, ५६१ २810181 
naturalism. 


` युक्तिमूळक हित, ४५१ £1041 


interest. 
युक्तिवाद, २३० Rationalism. 
युक्तिवादी, २५२ Rationalistic. 
युक्तिशक्ति के सिद्धान्त, ३६१ Princi- 
ples of reason. 
युक्तिशक्तिपूणं, २५१ R102]. 
योजना की रूपरेखा, ३५३ Scheme : 
३५४ Schemeta. 


र्‌ 


रक्तपरिचालन, २१० Blood circula- 
tion. 

रचनाकारी, ५४६ Formative. 

रचनाकारी रि, १४९ Formative 
power. 

रचनात्मक क्रिया, १७६ Formative 
activety. 

रचना-प्रणाळी, ३२० Technique. 

रचना-विधायक, ५३७ Formative. 

रचनाविधिसंबन्धी ढंग से, 
Technically. 

रसिकर्व, २५४ 18516 : ३०८ 
/sthetic taste. 

रहस्यज्ञान, १०९ Discovery. 

रहस्यवार्ता, ११५ Confident. 

रहस्योद्‌घारन, ५५४ Discovery. 

राग, ५१ Melody. 

राजगृहःप्रसाधक, २५१ Court 
dresser. 

राज्य, ४२६ State. 

रीति, ५६६ 51५16. 

रूढ़ि, २३२ Custom. 

रूप, ३५ Form. 

रूपतरर्‍व, १३९ FOrm. 

रूप रचना की पथप्रदर्शक वस्तुएं, ४३८ 
Formative contents, 

रूपरेखा, ३५४ Schema. 
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रूपविधायक, १३४ Formative. 

रूपसृष्टा, २७० Designer. 

रूपहीन सामग्री, ५३५ Formless. 
matter. 

रूपाध्मक, ६० Formal. 

रूपात्मक स्वरूप, ४३० Formal 
character. 

रूपाश्रित, ४५८ Formal. 

रूपांश, २६२ Aspect : ३२३ Form : 
४३३ Formal charater. 

रेखाचित्र, ५६१ Design. 

ल 

लचय की ज्ञप्ति, ३६४ 1024 of end. 

ल्यानुगति, ५१ Rhythm. 

ललित, ३८२ /sthetical. 

लेखनी*चित्र, १०३ Pen-picture. 

“क र 

लेङ्गिक सौन्दर्य, २९२ Beauty of sex. 

लोकातीत, २९८ Transcendental. 

लोकान्तरस्थ, ३६ 1111911611. 

लोकोत्तरपरक बोध, २१९ Transcen- 
dental Asthetic. 

लोकोत्तर न्याय, ४९५ Divine justice. 

लोकोत्तरवाद्‌, ३१८ Transcendenta- 
lism. 

लोकोत्तरीयता के तत्त्व, ३२९ 
Elements of transcendenta- 
lism. १ 

लोकोत्तरीय स्वात्मपरामशं, ३३४ 
Transcendental appercep-- 
tion. 

लौकिक, ३१७ Empirical : ५१७ 
1111१11211. 

लौकिक स्वात्मपरामशं, ३२९ 
Empirical 60156100512955.. 


ब्‌ 
वक्कीकरण, २४३ Distortion. 
वरण, ३९४ Choice. 
वरिष्ठानुकृति ( बरेण्य अनुकृति ), ४: 
Selective imitation. 
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वरिष्टानुकृति के सिद्धान्त, ४ Theory 


of selective imitation. 


वस्तुनिष्ठ नियम, ३६७ Objective law 
वहक्रिया जिसमें सामान्यस्वरूप प्रत्यय 


का उपयोग होता है, ४१४ 

Conceptual activity 
वाक्यचिन्यास झली, १०१ Diction 
वास्तविक, २७८ Concrete. 


वास्तविक चेतना, ४१८ Conscious- 


ness proper. 

वास्तविक वस्तु, १९४ Entity. 
विकारग्रस्त ४५८ Abnormal. 
विकास, ११२ Development. 
विकृत, ३२१ Distorted. 
विघटन, ४७३, Resolution. 
विचक्षणता, २८५ Wit. 


विचार, ४० Thought : १७५ Notion 


विचारणा, ५२८ Thinkin : ५२९ 
Thought. 

विचारप्रधान दुर्शनदाख, ५६१ 
Speculative philosophy. 

विचारशत्ति, १८७ Thought. 

विज्ञानवादी, ३२४ Subjectivist. 

विदेशीय, ४८८ Alien. 

विधायक, ३१९ Constitutive. 

विधायक तत्त्व, १४८ Principle. 

विधि, १८ Law. 

विधिधर्मी, २८८ Positive 

विधिर्या का सुव्यवस्थित रूप, १४५ 
System of laws 


चिधेयपदी, ५३० Predicative.- 

बिन्दु, Bu Point. 

विपरीत प्रतिवस्तु, २४१ Opposite 
counterpart. 

विश्रम, २०० Hallucination, 

विमा, २१ Reason. 


विमर्श का अनुशासन, २१ ९०1९ ० 


reason. 
विमर्शपूण मनो वृत्ति, ५५ Rati0na। 
attitude. 


| विलक्षणता, ४९९ ।diosyncrasies. 
| विलक्षणरूप से भिन्न रूप, ४१५ 


विमशं-शून्य , १७ Irrational. 
विमर्शाश, १४९ Rational aspect. 
विरोध करना, ५४० To reject. 
विरोधाश्चित भेद, ५१४ Anti-thesis. 


विरोधियों की एकात्मता, ३९७ 
Identity of opposites 


विरोधो पशस, ४८६ Reconciliation. 


| विलक्षण अनुपात, २४४ Strangeness 


in proportion 


Contradistinguished. 
विळयीकरण, ४६१ Dissolurion. 


| विवि, ५२५ Distinct 


विविक्तता, ३०० Privacy 
विवेकशक्ति, १५९ Reason 
विवेकशून्य, ५१४ Blind 
। विशालता, ३७२ Magnitude 
| विशाल रक्तधमनी, २०९ 
Great artery 
। विशिष्ट चुद्धिशक्ति, ३८४ Talent 
| विशिष्ट सामान्य, ५२३ Concrete 
| 





universal 


विशिष्ट सोन्द्य-बोध, २६१ Notion 
| - of beauty. 


| विशिष्टीकरण, ४२१ Specialization. 
विशेष, १०७ Particular. 

विशेषक, ३९९ Differentia. 

विशेषण स्वरूप, १९% Attribute: 

विशेष योग्यता, २९० Distinction. 

विशेषाधिकार, ५३९ PriVilage. 

विशेषीकृत सामान्यरूप, ४७७ 
Universal concretised. 

विश्लेषण, ३१६ Analysis. 

विश्व-आत्मा, १६ World-soul. 

विश्व-सिद्धान्त, १९० Worldview. 

विषयरूप चित्‌, ३९४ 00८०८11४९८ 
spirit. 

विषयवस्तु, ४११ Content : ४९८ 
Subject matter. 
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चिषयीकरण, १०३ Objectification. 

विषयीभचन, ५१३ Objectification. 

विषयेषणा, "१५१ Appetition. 

विपादपूण, २५९ Melancholy. 

विस्तार, २६६ Extension. | 

विस्तारण, ४६२ Elaboration. | 

विस्तृत रूपक, १२ Allegory. 

चीनस रक्तधसनी, २१० Venous 
artery. 

दृक्षात्मा, ३९ Plant 5011. 

वृद्धि, ५५४ Growth. 

वेदना, २२७ Pain. 

वेभवशालीनता, २९४ Magnificence. 

चेयक्तिकता, ३०३ Individuality. 

चेराग्यप्रधान, १८२ Ascetic. 

_चेशिष्ख्य, ४७६४ Character. 

वेषम्यःशून्यता, ४४ Symmetry. 

चेषयिक कामना को उत्पन्न करनेवाली 
शक्ति, ३६० Appetitive faculty. 

ब्यक्ति, ३६३ Personality. 

व्यक्ति अन्तःकरण, ३२४ Individual] 
mind. 

व्यक्ति का एकत्व, २४९ Persona] 
identity. 

व्यक्ति का स्वरूप, १३८ Individuality. 

व्यक्तित्व, ३०३ Personality. 

व्यक्तित्व का निराकरण, ३२ 
Deindividualization. 

व्यक्तिनिष्ठ एकता, ४५५ 11017ए10091 
unity. 

व्यक्तीकरण, ५५६ Concretisation. 

व्यवस्था, १८ Order. 

व्याख्यान कला, १८० Eloquence. 

च्याएृत, ३६६ ^ctive. 

व्यावहारिक अन्तवंस्तु, ४७१ 
Practical contents. 

व्यावहारिक जगत्‌ को दुःखमय मानकर 
इसके प्रति विसुखता, १२४ 
Gnostic attitude. 


व्यावहारिक ज्ञान, ४२१ Common 
SENSE. 


व्यावहारिक रूपरेखा, ४५२ 


Practical design. 


व्यावहारिक सासान्यरूप प्रत्यय, ३५१ 


Practical concept. 


शा 

शक्तिवाढी मनोवेज्ञानिक, ३५३ 
Faculty psychologist. 

शक्तिसम्बन्धी भव्यता, २५५ 
Dynamically sublime. 

झाव्दान्तरसन्बन्धित भाववाचक शब्द, 
२८३ Compound abstract 
word. 

शरीरव्यदच्छेद विद्या, १८५ Anatomy. 

शारीरिक काय, ३८९ 211951091 
action. 

शारीरिक प्रक्रिया, २२७ Physical 
process. 

शारीरिक विज्ञान, ४५५ Organics. 

शारीरिक सन्निवेश, २८७ Configura- 
tion of bodies. 

शाश्वत न्याय, ४८३ Eternal justice. 

शास्त्रीय, ४५४ Classical. 

शिक्तकवाद, ३१ Pedagogism. 

शिष्ट व्यवहार, ४७ Manner. 

शीतळ, २७९ C00]. 

शुद्ध अद्वेतवाद, २९७ Abstract 
mOnism. 

शुद्ध वास्तविकता, ४० Pure 
actuality. 

शुद्धात्मक साक्षात्कार ( अलौकिक 
प्रत्यक्ष ), १५२ Spiritual intui- 
tion. 

शुद्धात्मा, १२५ Spirit. 

शुद्धात्मा के रूप, १४९ 5111131 . 
form. 

शुद्धात्मा के लोक, १५२ 9010181 
world. 

शुद्धात्मा-त रच, १३७ Nous. 

शुद्धात्मा सम्बन्धी, १९७ 5011031. 

शुद्धीकरण, १५१ Katharsis. 
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शून्य, ३०३ Zero. 

शून्य रूप, ४११ Empty form. 

हाऊ स्वरूप, २०० Pineal, 

सस 

सक्रिय, ३९ Active. 

सचेत इच्छाशक्ति, ५४९ Visilant ४111, 

सजातीय. १४३ Akin : ३०४ Homo- 
genious 2 २५७ Kindred. 

सजीव, २१३ ४110; २१३ 
Animated. 

सजीव ग्रन्थ, १८२ Living book. 

सद, ३९२ Being. 

सत्ता, ४० Being. 

सत्ता एवं प्रतिसत्ता, ५२९ Being and 
not-being. 

सत्तामात्र, १३४ Being. 

सत्य, ४७७ Valid. 

सत्यपदाथ, १८१ Reality. 


सव्यान्वेषण, २२४ The search after 
truth. 


सत्याभास, ४५५ Very similitude. 
सत्याभासन, ५६१ Verysimilitude. 
सदाचार, २४६ Morality. 


सदाचारिक ज्ञप्तियाँ, ३८० Moral 
ideas. 


समता, १८० Affinity. 
-समन्वय, ३०७ Synthesis. 
समपाश्व कांच, १८ Prism. 
समभावधर्मी, ६ Synthesis. 
सममिति, १७० Symmetry. 
समरूप ता, २७६ Symmetry. 
-ससवाय, 1९४ Inherence. 
समवेत गान, ६४ Chorus. 
समवेदना, २८८ Sympathy. 
समष्टि-वाचक दाब्द, १९५ A2gregate 
words. 
समष्टिविधायक अवयवों के द्योतक शब्द, 
२९५ Simple abstract words. 
“समस्त भाववाची शब्द्‌, २४४ 
Compound abstract word. 


| 
| 
| 
| 
| 
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समाघात, १५६ Impact. 

ससान, ४५ Equa]. 

समान ही समान को जान सकता है) 
१९ Like knows like. 

समानुपात, ४४ Proportion. 

समावस्या, ४३ Balance. 


| समाविष्ट करना, ४२२ Subsume. 


समाइूत, ४७५ Concentrated. 

समीच्तात्मक आस्वादन, २८६ 
Critical taste. 

सर्पणे समग्रता, ३७५ ७501016 
totality. 

सम्बन्धो की व्यवस्था, ३२६ 
System of relations. 

स्भाव्यता, ३६ Potentiality. 

सरल, १०९ Simp!e. 

सरल सत्ता, ५२९ Simple being. 

सर्वसामान्य प्रामाणिकता, ३४४ 
Universal validity. 

सर्वाधिक सत्य यथाथ, ४३४ Truest 
reality. 

सर्वागपूर्ण, ५९ Perfect. 

सविकल्प इन्द्रियबोधात्मक अनुभव, 
३२० Determinate empirical 
experience. 

सविकल्पताजनक, ३५० . 
Determinant. 

सविकदप प्रत्यक्ष, २० Sense-percep- 
tion. 

सविकल्पस्वरूप निर्णय, ३५१ 
Determinant judgement. 

सविसश, २२ २१५००१]. 

सत्रिशेष, ५३१ Concrete. 

सविशेष अद्कतवाद्‌. ५३१ 
Concrete monism. 

सहभावना, १५५ Sympathy. 

सहयोगी कारण, १८ Co-operative 
cause. 

सहानुभूति, २५२:Sympathy. 
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साक्षात्कार, ३०९ Intuitive know- 
ledge : १६८ Vision ४ २०४ 
Intuition. 

साक्षात्‌ रूप में, २६२ Immediate. 

साधन, ३८५ Medium. 

साधनाश, ५३३ Factor. 

साधारणीकरण, ३६६ 
Universalisation. 

सापेक्तिक, २४२ Relative. 

सामंजस्य, १९ Harmony. 

सामंजस्यपू्णरूपरेखा की रचना, १८६ 
Harmonious design. 

सासंजस्यभाव, १८७ Feeling of 
harmony. 

सामंजस्यानुसादक, २५४ Sentiment. 

सामान्य, २० Universal ४ ३९ 
Concept. 

सामान्य इन्द्रिय, ३६७ Common 
sense. | 

सामान्य जनदोध, ४७९ Popular 
consciousness. 

सामान्य तत्व, ३९२ Universal 
principle : ४४६ Principle. 

सामान्य प्रत्यय, ३१७ Concept: 
५७२ Generalised concept. 

सामान्य प्रव्ययाश्रित, ४४७ Concep- 
tive. 

सामान्य बोधेन्द्रिय, १९७ Common 
sense. 

सामान्यरूप, २६७ (1119001591 $ ५०९ 
Abstract : ५२१ Abstraction. 

सामान्यरूपता, १३७ Universality. 

सामान्यरूप प्रत्यय के अनुसार संयोजन 
की प्रत्यभिज्ञा, ३३२ Synthesis 
of recognition in concept. 

समान्य सत्ता, १५३ Universal being. 

सामान्य सामंजस्य, ३०१ Universal 
harmony. 


सामान्य स्वरूप ज्ञि, ५३२ Concept. 
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सामान्य स्वरूप प्रत्यय, ५३२ 
Universal. 


सामान्यात्मा, १५१ Universal. 

सामान्यानुसान, ३४४ Generaliza-. 
tion. 

सामान्यीकरण, ५१५ Abstraction. 

सास्बन्धिक नियम, ३५५ Law ० 
association. 

सारतत्त्व, ४०० Essence. 

सार्वजनिक रूप सें प्रामाणिक, ३२० 
Universally valid. 

सिद्ध करना, ४० Realization. 

सिद्धाब्त-वाक्य, ५३४ Maxims. 

सुखदायक, ३२२० Pleasant. 

सुचरित्रता, ९० Goodness. 

सुनिश्चित, २४८ ?०५1110८. 

सुन्दर, १३४ 3681111]. 

सुलझाव, ११० Resolution. 


सुसमानुपातिक, २०६ Well-propor-- 


tioned. 


सुसंगतता, २७३ Coherence. 

सूच्म जगत्‌, ३०७ Microcosm. 

सूचम ब्रह्माण्ड, १६३ Microcosm. 

सूचम ब्रह्माण्डरूप, ६९ Microcosm. 

सूचम रोमकूप, ५९६ Pores. 

सूचम सविकद्पगाशित निर्विकल्प, ५३१ 
Intuition. 

सूचम सविकरपगभित निविकडपात्मक, 
२३३ Intuitive. 

सूचक अर्निरिखा, ११४, Bacon 
fire, | 

सृजनकारी शक्तियाँ, १६९ ^Archety- 
pa 110201 $ १४५ 1,020 : १५७: 
Seminal logos. 

सृजनशील, ४० Creative. 

सृजनात्मक प्रतिभा, ३५५ 
Productive genius. 


'सृष्टादेव, १९ Demiurge. 
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सश्टिनियम मीमांसा, ३१२ Cosmo- 
logy. 

सेद्धान्तिक आत्मा, ३९९ Theoretical 
mind. 

सद्धान्तिक क्षण, ५४१ Theoretical 
moment. 

संद्धान्तिक निर्णय, ३५४ Theoretical 
judgement. 

सेद्धान्तिक रूप, ५३० Theoretical 
form. 


= T ० 
संद्धान्तिक सम्बन्ध, ४४६ Theoreti- 
cal relation. 


सोपाधिक, ३६७ Conditioned. 

सौन्दर्यज्ञान, ३२१ .3:511८010. 

सोन्द्यंतत्त्व, १४२ Beauty. 

सोन्द्य युक्त, २५२ Beautiful. 

सौन्दर्यास्वादनसम्बन्धी निर्णय, ३३९ 
७ Aesthetic judgement. 


सौष्ठव, २७० Symmetry. 

संक्रमण, ३४८ Transition. 

संकल्प, ४२५ Volition. 

सकल्पपू्णप्रमाता, ५१४ Subject in 
volition. 


संकल्पात्मक अन्तर कामना, ५८ 
Deliberate intention. 


संकेत करना, ३०६ Refer. 
संगठन, २७६ System. 
संगत हो ना, ३७६ 1811101156. 
संगति, २८२ Congruity. 
संघात, २७८ Combination. 
संचालित करना, ४९८ Move. 
संधान, ५२४ Synthesis. 
संधानात्मक, ४५१ Dialectical. 
संपूणसमग्रता, ३७५ Absolute tota- 
lity. 
संसोगेच्छा, २९२ 1.05. 
संमिश्रण, ५६१ Fusion. 
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संयोजन का प्रतिनिरूपण, ३३५ 
Representation of combina- 
tion. 

संवादी, ५७८ Concordant. 

संवेदना, २६ ८९12; २२७ Sensa- 
17107. 

संवेदनारूप में अनुभूत, ३१४ Fe 

संवेदनास्वरूप ज्ञान, ५६८ Kn०७- 
ledge in the form of feeling. 

संरायजनक, १९३ Skeptic. 

संश्षिष्ट रूप में, ३४१ Synthetically. 

संस्कार, २१७ Impression. 

सांवेदनिक अभिचार, २७६ 
Sympathetic magic. 

स्थूल (मूर्तं ), ३६ Concrete. 

स्थूल स्व&प, २५७ Gross. 

स्फुट एवं पू्णज्ञान, ३०७ Intuitive. 

स्फुट ज्ञान, ५२९ Conception. 

स्फुट साक्षात्कार, २०२ Intuition. 

स्फुरण, ३०६ Fulguration. 

स्मृति धारणा, १५८ Retention. 

स्वच्छुन्द, 2५४ Romantic. 

स्त्रच्छुन्दरूप, ३५५ Arbitrary forms. 

स्वतः प्रेरित, ३५५ Spontaneous. 

स्वतन्त्र ( ललित ), ३८१ Fine. 

स्वतन्त्रकलाइाख्, ३१३ ८८51121125. 

स्वतन्त्रकळास्वादन, १४३ /Bsthetic 
experience. 

स्वतन्त्रता का सामान्यरूप प्रत्यय, ३४८ 
Concept of freedom. 

स्वत्व स्थापित करना, ४५० Assert. 


स्वदेशी गतियाँ, २३३ Local move- 
ments. 


स्वनाइाकारी तत्व, ४४३ Principle 
of their dissolution. 

स्वभाव, ४२ Habit. 

स्वयंभूत, २२२ Involuntry. 

स्वयंभूत क्रिया, २१४ 1२९027. 

स्वर, ३६३ Tone. 2 

स्वरूप-एकता, २९३ Uniformity. 
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स्वस्वरूप प्राप्ति में प्रवृत्त, ४७१ $561- | स्वार्थवृत्ति, ३४२ Interest. 


realizing. | स्वार्थवृत्तिमय, ३६२ Interested. 
स्वस्वरूपस्थ वस्तु, २४७ Thing-in- | स्वार्थवृत्तिशून्य, ३४३ Disinteres- 
itself. ted डी 
स्वस्वरूपस्थ वस्तुएँ, ३२१ 71111185-11- | स्वाथशून्य, २५३ Disinterested. 
themselves. स्वेच्छाजनित, २२२ Voluntary. 
स्वातन्ः्यशून्य प्रतिच्छायाजनक ह्‌ 


कल्पना, ४९६ Passive vision- | हित, ४७७ Interest. 
| 


ary fancy. हत्कोष्ट, २१३ Auricles. 
© न 
“स्वात्म परासशंस्वरूप एकत्व, ३२६ हृदय के द्वार, २२४ Orifice. 
Unity of apperception. हेतु, ४२२ Reason. 


-स्वात्म बोधपूर्ण, ४७९ Self-aware. हेतुशास्त्रीय, २८२ Teleological. 
-स्वात्म स्थापन, ५० 561:955611101. | होना, ३९९ 151255. 


परिशिष्ट--इ 
पारिभाषिक शब्दसची 
अंग्रेजी-हिन्दी 


A | Active metaphor, 560 क्रियाशील- 
Abnormal, 458 विकारग्रस्त रूपक 


Absolute, 142 परतच्व : 393 अनुत्तर | A०३1, 500 यथाथ 
Absolute 8000, 170 परसकश्याण | Actual 5001, 394 यथार्थभूत आत्मा 





( शिव ) । ८२३111211८, 321 सौन्दर्य-ज्ञान 
Absolute 1028, 400 परसञ्चसि : 5021०81, 382 ललित 

401 परतच्वात्मक ज्ञप्ति ०५12110 experience, 143 
Absolute mind, 394 परतच्वरूप , स्वतन्त्रकलास्दाद्‌न 

आत्मो Asthetic judgement, 349 
Absolute spirit, 6 परत त्त्व सौन्दर्यास्वादन-सम्वन्धी निर्णय 
Absolute totality, 375 सम्पूर्ण 4551120105, 316 स्वृतन्त्रकलाशाखसख 

समग्रता Asthetic senses, 146 कलाबो धक:- 
Absolutistic /Fsthetics, 389 पर- इन्द्रिया 

तत्त्ववादी कलाशास्त । ZPsthetic taste, 308 रसिकत्व 


Abstract, 48 अमूर्त : 266 पृथक्क्कत : | Affecti0०, 216 अनुराग 

47] संक्षिप्त: 478 अविशिष्ट : 509 | ७1719, 180 समता 

“सामान्यरूप : 528 निष्कृष्ट सामान्य: Afirmati५९, 486 भावरूप 

529 निविशेष | Aggregate words, 295 समष्टि- 
Absract ego, 413 निविशेष आत्मा : वाचक राब्दु 
Abstraction, 148 निविशेषता : 248 | Akin, 1 43 सजातीय 

पृथक्करण : 396 सारांशः 515 | Alien, 488 विदेशीय 

सामान्यीकरण : 521 सामान्यरूप | Allegorical, 1 85 अन्यापदेशिक 
Abstract monism, 397 शुद्ध अद्वे- | Allegory, 12 विस्तृत रूपक 

तवाद : 524 अविशिष्ट अद्धेंतचाद | 211 embracing functIOD, 253 
Abstract universal, 442 अमूर्त | ऐसी क्रिया जिसमें सब अन्य क्रियाए 


सामान्य अन्तभूंत हें > 
Accidental, 268 देवयोगवश Allude, 455 सकत करना 
Accordant, 375 अनुकूल Ambition, 289 महत्त्वाकात्षा 
Action, 206 क्रिया Analysis, 316 विश्लेषण 
Active, 39 सक्रिय : 267 ब्याएत : | Anatomy, 185 शरीरव्यवच्छेद विद्याः 
411 चेशपूण | Animal sensibilit५, 406 पशु 
Active cause, 18 निमित्त कारण संवेदना 
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<०६ स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


Animal शरण, पाशविक चेतनवृत्ति 

Animated, 213 सजीव 

Annihilation, 135 नादा 

Anthropomorphism, 458 
सानवीकरण 

Antithesis, 6 प्रतिभावधरमी 394 
प्रतिभाच 400 दूसरा पद्‌ 514 
चिरोधाश्रितभेद्‌ 

Apparent, 281 भासमान 

Appearance, 136 आभास 

Apperception, 506 इन्द्रियानुभवा- 
तीत स्तवृत्तिबो ध 

Appetite, 19 पुषणा (छरुझान) : 208 
एपणेन्द्रिय 

Appetition, 551 विषयेषणा 

Appetitive, 38 पुषणाव्मक टु 

Appetitive faculty, 360 चंषयिक 
कामना को उत्पन्न करने चाळी 
शक्ति 


Apprehension, 320 अवबोध 

A priori, 317 अनुभव-प्रागभावी 

A priori condition, 344 अनुभव 
प्रारभ्राची दशा 

A priori forms of sensibility, 
322 इन्द्रियशाक्ति के अनुभव- 
प्राग्भाची तरव 

Arbitrary form, 355 स्वच्छुन्द्‌ रूप 

Archetypal 10201, 169 सृजनकारी 
शक्तियाँ 

Archetype, 146 सूलरूप ४ 457 
मूळादरां 

Arterial vein, 209 मुख्य रक्तधमनी 

Art-impression, 457 कळास्मक 
मनोगत चित्र 

Artistic contemplation, 568 
कलात्मक अनुध्यान 


Artistic fact, 539 कलात्मक तथ्य 
;Artistic form, 564 कलात्मक रूप 


~ 


| imagination, 183 
कलात्मक कलपना 

Artistic vision, 551 कलात्मक 
प्रतिभा से साक्षात्कृत वस्तु 
Art-spirit, 444 कलारूप चिदात्मा 
As an affair of ratio, 309 आजु- 
पातिक रूप में 

Ascetic, 18] वराग्यप्रधान 
Aspect, 262 रूपांश : 358 अंश 
Assert, 450 स्वस्व स्थापित करना 
Asserted, 353 उद्धोषित 
Association, 536 अनुषड॒ग 
Associationistic theory, 547 
अडुषङ्गवादी सिद्धान्त 
Assume, 365 पूव कल्पना करना 
Assumption, 321 पूर्वसान्यता : 
381 सानना 

Attribute, 185 विशेषण स्वरूप 
Auricles, 211 हुस्कोष्ठ 


B 


Bacon fire, 114 सूचक अझिशिखा 

Balance, 43 समाचस्था 

Beautiful, 134 सुन्दर : 292 सौन्दयं- 
युक्त 

Beauty, 142 सोन्दयतर्व 

Beauty of 5०५, 292 लेङ्गिक सोौन्दयं 

3820011102, 400 क्रिया 

861172, 40 सत्ता : 134 सत्तामात्र : 
393 सत्‌ : 490 प्राणी : 505 
अस्तित्व 

Being and ॥10(-00112, 529 सत्ता 
एवं प्रति'सत्ता 

Blind, 514 विवेकशून्य 

Blood circulation, 210 रक्त परि- 
चचाळन 

Brain substance, 213 मस्तिष्क द्रष्य 

। छै 


Called forth, 547 बहिभूत 
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“Caprice, 404 अनियमता 


Capricious, 156 कामचारी 
Catastrophe, 555 महाढुदंचपात 


“Categorical imperative, 346 


अचुळंघनीय कर्तब्य 
Categories of thought, 232 | 
बुद्धिशक्तिसम्बन्धी पदार्थ | 
Category, 322 पदाथ | 
Causal efficiency, 580 अर्थक्रिया- | 
कारिस्व 
Causality, 365 कारणता | 
Character, 464 वशिश्य | 
Choice, 183 उद्ग्रहण ४ 394 वरण 
Chorus, 64 समवेत गान 
Claim, 495 मॉग 
Classical, 454 शास्रीय 
Classical poetry, 242 उत्कृष्ट 
स्वरूप काव्य 
Climax, 113 पराकोटि. 
Coalescence, 457 एंव्डीभाव 
Coarse, 218 अपरिष्कृत 


Coherence, 273 सुसंगतता 


Collision, 475 संघात 
Combination, 278 संघात 
Common sense, 197 सामान्य 
बोधेन्द्रिय : 367 सामान्य इन्द्रिय : 
421 व्यावहारिक ज्ञान 
Comparative position, 430 
आपेक्षिक पद 
Complex, 109 मिश्र : 270 जटिल 
Complexity, 20 जटिलता 
Complication, 109 जटिलता : / 


110 उळ्झाच 
Complement, 493 पूरक 


Compound abstract, 244 समस्त 


भाववाची 


Compound abstract words, 283 


शब्दान्तर सम्बन्धी भाववाचक 
शब्द 295 मिश्रित भावद्योतक 
शाब्द्‌ 
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Compound 19४०, 253 मिश्रित 


अनुपात 

Concave, 508 पुटाकार 

Concentrated, 475 समाहृत 

Concept, 39 सामान्य : 317 
सासान्य प्रत्यय : 532 सामान्य- 
स्वरूप प्रत्यय : 532 ज्ञप्ति 

Conception, 157 तात्विक विचार : 
266 ताच्विक स्वरूप : 529 अव- 
चारणो 

Conceptive, 457 प्रव्ययाश्रित 

Concept of freedom, 348 
स्चतन्त्रता का सामान्यरूप प्रत्यय 

Concept of purpose, 361 प्रयोजन 
का खासान्यरूप प्रत्यय 


Conceptual, 552 तात्विक स्वरूपा- 
त्मक 


Conceptual activity, 414 वह 
क्रिया जिसमें सामान्यस्वरूप प्रत्यय 
का उपयोग होता है 

Concordance, 458 पारस्परिक 
अनुरूपता 

Concordant, 578 संवादी 

Concrete, 36 स्थूल ( मूत ) : 278 
वास्तविक : 425 यथाथ : 531 
सविशेष 

Concrete contemplation, 429 
मूत विषयक मनन 

Concrete monism, 531 सविशेष 
अद्वंतवाद 

Concrete universal, 523 विशिष्ट 
सामान्य 

Concretisation, 556 व्यक्तीकरण 

Concupiscent, 38 कामात्मक 

Condition, 222 दशा: 340 आच- 
श्यक पूचंभावी 

Conditioned, 367 सोपाधिक 

Confident, 115 रहस्यवार्ता 

Configuration, 441 मिश्रित ससु- 
दाय : 569 मिश्रित सामग्री 
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Configurations of bodies, 287 
शारीरिक सन्निवेश 

Confused, 295 दुर्बोध्य : 343 
अस्फुट 

Confused cognition, 5 अस्फुट 
ज्ञान 

Congruity, 289 संगति 

Consciousness, 488 बोध 

Consciousness proper, 418 
वास्तविक चेतना 

' Consequent, 395 अनुवती 

Constancy, 273 अपरिवतनता 

Constitutive, 319 विधायक 

Contemplation, 158 अनुचिन्तना : 
164 ध्यान : 550 सननशक्ति 

Content, 339 अन्तर्वस्तु : 411 
विषयवस्तु : 570 आन्तरतत्त्व 

Contextual, 544 प्रसड्रागत 

Continuity, 272 निरन्तरता 

Contradistinguished, 415 
विलक्षणरूप से भिन्नरूप 

C0०1, 279 शीतल 


Co-oparative cause, 18 सहयोगी 


कारण 
Copies, 515 प्रति रूप 
(09112, 314 म्रतिचित्रण 
Corporeal, 202 देहिक 
Corporeal imagination, 198 
देहिक कल्पना 
Correspondence, 194 अचुरूपता 


Cosmology, 312 सुष्टिनियम मीमांसा. Determinate composition, 295 . 


Counter pressure, 245 प्रति- 
संमदन 

Court dresser, 251 राजग्रृहू- . 
प्रसाधक 

Creative, - 40 सृजनशील 

Critical taste, 286 समीक्षास्मक 
आस्वादन 

Curiosity, 288 कौतूहळ 


Curtain lecture, 32 पर्दा-व्याख्यान* 
Custom, 232 खढि 


D 


Deception, 246 छुछ 
Declamation, 430 ओजस्वी भाषण 
Deduction, 338 अनुमान : 397 
निगमन 
Definite concept, 318 निश्चित 
स्वरूप सामान्य प्रत्यय 
De९ree, 526 परिमाण मात्रा : 532 
सात्राक्रम 
| Deindividualization, 32 व्यक्तित्व 
का निराकरण : 495 अव्यक्तीकरण 
Deliberate intention, 58 संकल्पा- 
त्मक अन्तर कामना 
Delight, 217 आनन्द 
Demiure, 19 सृष्टा देच 
Demonstrable, 315 प्रमाणित करने: 
योग्य 
Deprecation, 484 निन्दा करना 
Derived, 571 उद्भाचित किया गया; 
Design, 382 अव्यवहित प्रयोजन: 
561 रेखाचित्र 
Designer, 270 रूप सृष्टा 
Designing, 241 आलेखन : 560 
आकार प्रदान करना 


Determinant, 350 सतिकइपताजनक: 


| Determinant judgement, 351 
| सविकद्परूप निर्णय 


निश्चित रूपरचना 
Determinate empirial expe- 
rience, 320 सविकड्प इन्द्रियः 
बोधात्मक अनुभव 
Determination, 340 निश्चित- 
स्वरूप : 400 निर्धारणा 
Determining condition, 438. 
अवच्छेदक 
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Development, 112 विकास : 306 
प्रचय 

Dialectical, 395 द्वन्द्वसन्धानात्मक : 
451 सधघानात्मक 

Dialectical method, 20 ताकिक 
विधि 

Dialectical process, 398 संधाना- 
त्मक प्रक्रिया 

Diction, 101 वाक्यविन्यास शेळी 


Differentia, 399 विशेषक : 195 | 


भेद्सूचक 
Dilation, 228 आयतीकरण 
Dimention, 454 परिमाण 
Direct vision, 476 प्रत्यक्षदृष्टि 
Discern, 279 अनुभूति उत्पन्न करना 
Discourse, 210 प्रवचन 
Discovery, 109 रहस्यज्ञान : 254 
उपलब्धि : 554 रहस्योद्वाटन 
Discursive reason, 127 तर्कपूर्ण 
बुद्धि 
Disinterested, 172 कामनाशून्य : 


253 स्वार्थशून्य : 343 स्वार्थवृत्ति- 


शून्य 
Dissolution, 461 विलयीकरण 
Distinct, 525 चिचिक्त 
Distinction, 290 विशेष योग्यता 
Distorted, 321 विकृत 
Distortion, 243 चक्रीकरण 
Divine justice, 495 लोकोत्तर न्याय 
Divine mind, 40 दिव्य-आत्मा 
Dominion, 376 प्रभुत्व 
Doctrine of extreme, 44 अतिरे- 
कताओं का सिद्धान्त 
Dramatic machinary, 118 
नाव्यीकरण के साधन 
Dramatic realization, 474 
नारकीय स्वरूपप्राप्ति 
Dramatic technique, 114 नाठ्य- 
रचनाविधान 


३६ स्व० 


Dressin2, 241 परिचेष्टित करना 

Duration, 339 कालावधि 

Dyadic, 527 द्वयनिष्ठ 

Dynamic, 396 चेष्टापूणं शक्तिरूपः 
524 गतिमान 

Dynamically sublime, 255 
शक्तिसम्बन्धी भव्यता : 317 
प्रगतिशक्तिशाली भव्यता : 372 
गतिमान भव्य 


E 


Economic coherence, 541 
आथिक इच्छा से पूण सामंजस्य 

Economy, 121 अधिकपद्ताऽभाच 

Ecstasy, 73 प्रहषं 

Eo, 489 अहं 

Elaboration, 462 विस्तारण 

Elements of transcendentalism, 
329 लोकोत्तरीय के तत्त्व 

Eloquence, 180 ब्याख्यानकला 

Emanation, 124 उद्धववाद्‌ : 126 
अभिव्यक्ति 

Emotion, 34 भाव : 60 भावावेग 

Emotional eflect, 184 भावात्मक 
प्रभाव 

Emotionalist, 271 भावावेगवादी 

Emotive, 55 भावात्मक 

Emotive aspect, 6 भाव-पक्ष 

Empirical, 317 लौकिक : 344 
इन्द्रियानुभवसिद्ध 

Empirical consciousness, 329 
लौकिक स्वात्मपरामझ 

Empiricism, 244 अचुभचकप्रामाण्य” 
वाद 

Empiricist$ 191 अनुभवकप्रमाण- 


दी 
एक form, 411 शून्य रूप 
Enchanted, 264 सन्त्रसुग्घ 
Enigma, 104 कूरोक्ति 
Entity, 194 वास्तविक वस्तु 
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Episode, 118 प्रधानकथानक 

Equal, 45 समान 

Eros, 20 काम 

Error, 64 भूल : 529 मिथ्या 

Essence, 400 सारतरंव 

Essential reality, 417 आवश्यक 

सत्यरूप 

Eternal variety, 166 नित्यभेद 

Eternal justice, 483 शाश्वत न्याय 

Ethical, 98 आचारिक : 532 कतब्य- 
मीमांसाशास्तरीय 

Ethical consciousness, 29 कतंब्य 
सीमांसीय चेतना 

Fthical forces, 467 आचारिक 
शक्तियाँ 


Ethical power, 482 नतिकशक्ति 
Ethics, 21 कतबव्यमीमांसाशासख् 
Etiologically, 512 युक्तिपूचंक 
Exaggerate, 457 अतिरंजना करना 
Exclusive, 465 एकान्तिक 
Examplary, 367 निद्शनात्मक 
Existence, 43 अस्तित्व 
२००९, 118 निष्क्रान्त 
Expression, 158 अभिव्यक्ति 
Expression of expressions, 547 
अभिव्यक्तो की अभिव्यक्ति 
Extension, 266 विस्तार 
Exterior emotion, 232 बहिभूंत 
भावावेग 
Externalisation, 420 [ 
Extreme, 153 अतिरेक 


F 


Fact, 60 तथ्य 

Factor, 544 साधनांश 

Factual, 336 तथ्यसंगत 

Faculty, 155 कायंशक्ति 

Faculty of desire, 348 अभिलाषा- 
शक्ति 


स्वतन्त्रकलाशास्त्र 


Faculty psychologist, 353 शक्ति- 
वादी मनोवज्ञानिक 

False-taste, 280 मिथ्या आस्वादन 

Favourable nurture, 186 अनुकूल 
परिपोषण 

Feelin, 26 संवेदना : 264 मूलभाव 

Feeling of harmony, 187 सामं 
जस्यभाच 

Felt, 314 संवेदनारूप में अनुभूत 

Fiction, 313 कल्पनाप्रसूत विषय 

Fine, 383 स्वतन्त्र ( ललित ) 

Finite, 452 नियत 

Finite being, 139 परिमितशुद्धास्मा 

First reason, 393 आदि युक्तितत्त्व 

Focus, 508 केन्द्र 

Form, 35 रूप : 139 ख्पतच्व : 323 
रूपांश 

Formal, 60 रूपात्मक : 458 रूपा- 
श्रित 

Formal character, 430 रूपात्मक- 
स्वरूप : 433 रूपांश 

Formal thinking, 413 तकंसंगत 
विचारणा 

Formative, 134 रूपविधायक ४ 537 
रचनाविधायक : 546 रचनाकारी 

Formative activity, 176 रचना- 
त्मक क्रिया 

Formative contents, 438 रूप- 
रचना की पथप्रदर्शक अन्तवंस्तुएँ 

Formative power, 149 रचनाकारी 
शक्ति 

Formless matter, 535 रूपहीन 
सामग्री 

Fulguration, 306 स्फुरण 

Function, 209 क्रिया 

Fundamental principle, 344 
अनुभवप्राग्भाची मूलतच्व 

Furies, 233 प्रेत 

Furtherance of 112, 369 जीवन- 
वृद्धि 
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Fusion, 561 संमिश्रण 
G 
‘Geist, 386 कला की आत्मा 
General constitution of mind, 
345 मन का सामान्य स्वरूप 


Generalised concept, 572 सामान्य 


प्रत्यय 
Generalization, 344 

सामान्यानुमान 
Genius, 178 प्रतिभा 
Genus, 194 जातिसूचक 
Gland, 224 माँसग्रन्थि 


Gnostic attitude, 124 व्यावहारिक 


जगत को दुःखमय मान कर इसके 
प्रति विमुखता 
०4, 555 देवता 
Good, 171 कल्याण : 320 
कल्याणकारी 
Goodneऽऽ, 90 सुचरित्रता 
Gradation, 304 अनुक्रम 
Graduation, 307 अनुक्रमिक 
Grades, 306 अनुक्रमिक वर्ग : 
508 मात्रानक्रम 
Great artery, 209 विशाल 
रक्तघमनी 
Greatness, 259 महत्ता 
Gross, 257 स्थूळस्व छप 
Ground and consequent, 354 
कारणकाय 
Ground of knowledge, 505 
जान का आधार 
Growth, 554 वृद्धि 
H 
Habit, 42 स्वभाव 
Hallucination, 73 ञ्रान्ितिजनित 
चित्र : 200 विश्रम 
Happiness, 21 आत्मानन्द 
Harmonious design, 186 
सामंजस्यपूणं रूपरेखा की रचना 
Harmonize, 376 संगत होना 
Harmony, 19 सामंजस्य 


Hedonism, 24 इन्द्रियसुखवाद 
Height, 554 उच्चता 

Hierarchy, 150 अनुक्रमिक व्यवस्था 
High pitch, 263 पराकोटिगत 
Hobby, 477 प्रियब्यापार 
Homogenious, 354 सजातीय 
Horror, 62 भीषण भय का सावावेग 
Humanity, 498 मानवता 

Human 5001, 16 मनुष्य को आत्मा 
Hypothetical. 408 कल्पित 


I 
1069, 34 ज्ञप्ति 
Idea of end, 364 लक्ष्य को ज्ञप्ति 
16281, 24 आदश $ 136 ज्ञप्ति-संवंधी : 
167 ज्ञप्तिस्वरूप : 432 ज्ञप्तिख्प 
Ideality, 465 ज्ञ्िरूपता 
Idealization, 34 आदुर्शीकरण : 
555 ज्ञप्तीकरण . 
Idealized reproduction, 5 
आदर्शीक्कत का प्रतिनिरूपण 
Ideal knowledge, 20 
ज्ञक्तिमूळक ज्ञान 
Ideal presence, 432 ज्ञप्तिरूपिणी 
सत्ता 
Ideal universal substance, 473 
जसिरूप सामान्यद्रव्य 
Ideal of causality, 346 कार्यकारण- 
भाव का सिद्धान्त 
10285 of reason, 356 युक्तितच्व 
की ज्ञप्तियाँ 
Identity, 339 एकात्मता 
Identity of opposites, 397 
विरोधियों की एकात्मता 
Idiosyncrasies, 499 विलक्षणताएँ 
III-defined, 267 दुष्परिभाषित 
Illusion, 555 भ्रान्ति 
Imagery, 465 काल्पनिक चित्र 
Image, 157 प्रतिच्छाया : ४ 


Imagination, 197 कल्पना: 7. 
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६१२ स्वतन्त्रकला शास्त्र 


Imagination’s free conformity 


(0 18०, 319 कल्पना की स्वतन्त्र 
नियमानुकूलता 
Imaginative, 38 कल्पनात्मक 
Imaginative sense, 475 
कएपनात्मक बोध 
Imitation, 559 अनुकृति 
1111191071, 31 अन्तवर्ती : 136 
अन्तर्व्याप्त : 517 लौकिक 
Immediacy, 528 निर्विकल्प 
साक्षात्कार 
Immediate, 233 तात्कालिक : 
272 साक्षाररूप से : 323 
अव्यवहित 
Immediately, 511 अव्यवहित 
Impact, 156 समाघात 
Impenetrability, 303 अवेध्यता 
Impersonal, 427 अवयक्तिक 
Implicit, 36 अन्तभूत 
Impression, 17 इद निवेशन: 200 
मूतं प्रभाव : 217 संस्कार : 221 
मूत चिह्न : 533 प्रभाव 
Impulses 394 आवेग : 424 अन्तः 
प्रेरणा : 501 भावनाएं 
Inclusive, 142 अन्तभूंत 
Incompenetrability, 152 
परस्पर निवेशनाभाव 
Indefinite, 363 अनिश्चित 
Indeterminate, 367 अनिश्चित 
Indignation, 219 मन्दुक्रोच ` 
Indirectly, 252 अप्रत्यक्तरूप में 
Individual whole, 327 पूणंब्यक्ति 
Individuality, 138 व्यक्ति का 
स्वरूप : 303 चेयक्तिकता 
Individual mind, 324 व्यक्ति- 
अन्तःकरण 
Individual unity, 455 व्यक्तिनिष्ठ 
एकता 
Infinity; 303 अनन्तता 
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Inherence, 194 समवाय 

In its main sources, 344 
अपने मूळ स्रोतों में 

Innate 1629, 158 नंसर्गिक ज्ञप्ति 

Inner aspiration, 453 आन्तरिक 
ईश्वरीय प्रेरणा 

Inner illumination, 538 
आन्तरिक प्रकाशन 

Inner sense, 252 आन्तरिक 
इन्द्रियबोध : 248 अन्तःकरण 

Inorganic, 148 अङ्गरहित 

Inorganic bodies, 304 निर्जीव 
चस्तुए 

Inspiration, 9 आन्तरप्रेरणा : 279 
उत्प्रेरणा 

Inspired, 72 अन्तःप्रेरित : 386 
आन्तरप्रेरणाजनित 

Instinct, 107 चित्तवृत्तिः 163 
मूलप्रवृत्ति : 285 वोधवृत्ति : 
288 मूलवृत्ति 

Instinctive], 550 मुल्वृत्ति के 
कारण 

Intellective, 38 प्रज्ञास्मक 

Intellectual imagination, 564. 

द्विक कल्पना 

Intellectualistic zsthetics, 
230 बुद्धिवादी कलाशास्र : 
189 बुद्धिप्रधान कळाशास्त्र 

Intelligence, 419 प्रज्ञा : 458 
चुद्धितच्तर 

Interest, 342 स्वार्थवूत्ति : 477 
हित: 425 अभिरुचि 

Interested, 362 स्वार्थवृत्तिमय 

Internal sense, 249 आन्तरिक 
इन्द्रिय 

Interpenetration, 302 परस्पर 
निवेश 

Intimacy, 461 घनिष्ठता 
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Intuition, 129 अन्तरदृष्टि : 

203 स्फुट साक्षात्कार : 

320 इन्द्रियमा त्रबोध्य प्रत्यक्ष : 

327 निविकल्प प्रत्यक्ष : 

419 आन्तरप्रत्यत्त : 

509 प्रत्यक्षबोध : 

531 सूच्मसविकलपगर्भितनिर्विकल्प 
Intuitive, 307 स्फुट एवं पूर्ण : 523 

निविकल्पवादी : 533 सूच्म- 

सविकल्पगर्मित निविकल्पाव्मक 
Intuitive 111090012८, 322 निर्विकल्प 
प्रत्यक्ष : 309 साक्षात्कारात्मक ज्ञान 
Intuitive vision, 308 अलौकिक 
साक्षात्कार 
Invention, 183 नूतन कळ्पना : 

241 आविष्कार : 560 आविष्कृति 
Involuntary, 222 स्वयंभूत 
Involuntary character, 273 

अनेच्छिकता 
Inwardises, 421 आन्तरीभूत करना 
Inward vision, 205 अन्त झुंजी इष्टि 
Irrational, 15 चिमशंशून्य : 22 

निर्विमझ 


Irrationality, 25 विमशंशून्यता 
151655, 399 होना 


Judgement, 160 निर्णय : 160 
निर्णयवाक्य : 258 निर्णायक 
मानसिक शक्ति: 509 निगमन 

Judgement of taste, 344 कला- 
स्वादनशक्ति : 379 कलास्वादन- 
विषयक निर्णय 


K 

Katharsis, 30 भावशोधन : 34 
अतिमात्रा से शोधन : 70 
आत्मशुद्धि : 151 शुद्धीकरण 

Kathartic theory, 28 भावशोघन- 
सिद्धान्त 

Keener, 539 अधिक संवेदनाशक्ति 
से पूणं 

Kindred, 357 सज्ञातीय 


Knowing and thinking, 325. 
बोध ओर चिन्तना 
। Knowing mind. 32! ज्ञाता मन 
Knowledge in the form of 
1221112, 568 संवेद्नास्वरूप ज्ञान 





L 
Landscape, 255 प्रदेश-चित्र 
Law, 18 विधि 
Law of association, 355 
साग्वन्धिक नियम 
Law of sufficient reason of 
७९, 510 पर्याप्त युक्तितरब 
का सत्ताविषयक नियम 
Law of will, 442 इच्छाशक्ति 
का नियम 
Like knows the like, 19 समान 
ही समान को जान सकता है 
Limitation, 414 अवच्छेदक 
Limited self-consciousness, 161 
परिच्छिन्न आत्मचेतना 
Living 0007८, 182 सजीव ग्रन्थ 
Local movements, 233 स्वदेशीय 
। _गतियाँ 
1.021091, 533 तकंशासत्रीय 
Logical conditions, 398 
तार्किक दृशाए 
| Logic of philosophy, 523 
दर्शनशाख्रीय तकशारस्त्र ड 
| 1.02, 149 धुजनकारी शक्तिय 
| L005, 17 त्रह्माण्डन्यापी परम- 
प्रयोजन 
L ust, 292 संभोगेच्छा 
Lyric poetry, 468 गीतास्मक काव्य 
M 
Magnificence, 294 चेभवशालीनता 
Magnitude, 372 विशालता 
| Manifold, 329 अनेकता 
Manner, 57 शिष्ट व्यवहार : 284 
प्रकार 
Mass, 453 भूतपिण्ड 
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Material, 60 भूतात्मक 
Materialist, 244 भौतिकवादी 
Mathematically sublime, 255 
गणितशास्रीय भव्यता : 372 
राणितमूलक भव्य 
Matter, 14 भूतपदाथ : 266 भूत 
Maxims, 534 सिद्धान्त-चाक्य 
Mean, 32 अतिरहित दशा : 42 
अतिरहित मध्य ( अनतिरेक ) 
Measure, 51 पात्राचुरूप काय 
Mechanic, 382 यांत्रिक कलाकार 
Mechanical, 199 यांत्रिक 
Mechanical distinction, 454 
यांत्रिक विलक्षणता 
Mechanical skill, 186 


कलाकृतिर्या को बनाने की सामथ्य 


Mechanical theory, 189 
यांत्रिक सिद्धान्त, 

Mechanics, 405 यन्त्र-विज्ञान 

Mechanism, 191 यन्त्रचाद्‌ : 209 
यान्त्रिक स्वरूप 

Mediation, 457 माध्यस्थ्य 

Medium, 150 माध्यम 

Melancholy, 259 विषादुपूण 

Melody, 51 राग 

Membrance, 211 झिल्ली 

Mental form, 398 मानसिक ढाँचा 

Messenger, 555 दूत 

Metaphysical, 147 मूलतरव- 


दाशानक 
Metaphysics, 14 मूलतत्वददान 


Microcosm, 39 सूचम ब्रह्माण्डरूप : 


163 सूचमब्रह्माण्ड : 307 
सूचमजगत 
Might of ethical power, 575 
€ छ 
कते व्यमीमाँलीय शक्ति 
Mimesis, 22 अनु 
Mind, 16 मन : 301 बुद्धि : 
390 आत्मा 
Mockery, 236 मजाक 
Modality, 349 प्रकारता 


स्वतन्त्रकलाशास्तर 


Mode, 169 प्रकार : 195 > कार 
स्वरूप 

Mode], 148 अनुकरणीय स्वरूप : 167 
प्रतिमान र 

Moderation, 33 अतिवजित 

` आचरण 

Mood, 241 मनोभाव 

Moral, 377 नतिक 

Moral bein, 377 नंतिक प्राणी 

Moral capacity, 42 नतिकशक्ति 

Moral habit, 58.नतिकस्वभाव 

Moral idea, 380 सदाचारिक ज्ञप्ति 

Morality, 170 नेतिकता : 246 
सदाचार 

Moral law, 510 नतिक आचरण 
की विधि 

Moral perfection, 440 
नेतिक पूर्णता 

Moral purpose, 240 आचारिक 
प्रयोजन 

Moral sense, 45 नेतिक बोध 

Moral truth, 242 कर्तब्य -मीमांसीय 
सत्य 

Moral virtue, 44 नेतिक 
पुण्यशीलता 


Motion, 82 गति 
Motivation, 505 प्रयोजन 


Move, 498 संचालित करना 
Muscular, 122 मांसल 
Mutual exclusion, 152 

पारस्परिक पृथग्भाव 
Mystic, 124 आध्यात्मिक 
Mystical ectasy, 129 

आध्यात्मिक हर्षोन्माद 
Mystic experience, 143 

आध्यात्मिक अनुभव 
Mysticism, 75 अध्यात्मवाद 
Mytholo2y, 7 देवकथा 

N 


Naturalism, 185 प्रकृतिवाद 
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Natural 500], 494 गर्भगत शिशु 
की आत्मा 
Necessity, 396 आवश्यकता 
Negation, 265 निषेक : 400 
नकारात्मक 
Negative, 285 अभावास्मक 
Negative 0९102, 493 निषेधघर्मी 
सत्ता 
Nerve, 196 ज्ञानतन्तु 
Not-bein, 534 प्रतिसत्ता 
Notes, 259 गीतस्वर 
Notion, 175 विचार : 269 
अस्फुट बोध : 324 काइपनिक 
विचार : 446 प्रत्यय : 571 
मूळज्ञक्ति 
Notional, 446 प्रत्ययमूळक : 
459 तात्विक प्रत्ययात्मक 
Notion of beauty, 261 
विशिष्ट सौन्द्य बोघ 
Noumena, 324 प्रतिभासाश्रय लोक 
Nous, 135 शुद्धात्मा तत्त्व 
Novelty, 260 नूतनता 
Nutritive, 38 पोषणात्मक 
0 
Objectification, 103 विषयीकरण : 
513 विषयी भवन 
Objective image, 571 
प्रमेयरूप चित्र 
Objective Law. 367 वस्तुनिष्ठ 
नियम 
Objective purpose, 365 
ज्ञेयवस्तुनिष्ठ प्रयोजन 
Objective spirit, 394 
विषयरूप चित्‌ 
Dbjective Universal, 398 
प्रमेय निष्ठ सामान्य 
Obscure knowledge as obscure, 
568 अस्फुट ज्ञान के अस्फुट रूप 
Obscure region, 535 अस्फुट क्षेत्र 
Observation, 286 पर्यवेक्षण 
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Occasional, 262 कादाचित्क 

Ode, 118 गीत 

One sided, 426 एकपक्षीय 

Onesided abstractness, 443 
एकाङ्गी अमूतता 

Ontology, 141 ताच्विकी मीमांसा : 
312 तच्वविद्या 

Opinion, 19 अभिमत 

Opposite counterpart, 341 
विपरीत प्रतिवस्तु 

Order, 18 व्यवस्था 

Organic, 546 आंगिक 

Organics, 405 शारीरिक विज्ञान 

Organic whole, 524 देहिक पूर्णता 

Orifice, 224 हृद्य के द्वारा 

Original, 306 मौलिक 

Original departure, 473 
मूळ प्रस्थान 

Outward motion, 245 
बहिसुंखी गति 

P 

Pain, 227 वेदना 

Parodos, 116 कोरस का प्रथम 
भाषण 

Particular, 107 विशेष 

Passion, 162 भावावेश 1 202 
भावावेगः 276 भाव 

Passionate, 380 भावावेगात्मक 

Passive, 39 निष्क्रिय : 159 
निश्रेष्ट : 267 निर्व्यापार 

Passive visionary fancy, 496 
स्वातन्ः्यशून्य प्रतिच्छायाजनक 
कल्पना 

Passivity of sensation, 537 
ऐन्ट्रियवोध की निश्चेष्ठता 

Pathos, 477 भाच 

Pedagogism, 31 शिक्षकवाद्‌ 

Pen-picture, 103 लेखनी-चित्र 

Percept, 157 प्रत्यक्ष 

Perfect, 59 सर्वाङ्गपूर्ण 
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Perfection, 217 पूर्णता 
Personal identity, 249 
व्यक्ति का एकत्व . 
Personality, 303 व्यक्तित्व : 363 
व्यक्ति 
९८8001०901, 7 मानुषीकरण : 
458 मनुष्यत्वारोपण 
Perspecti४९, 186 चित्रालेखन कला 
Phenomena, 190 प्रतिभास 
Phenomenalism, 506 


प्रत्यक्ञज्ञानवाद्‌ 
Phenomenalist, 505 आभासवादी 
Phenomenon, 463 प्रतिभास 
Philosophical idea, 525 
दाशनिक परत्व 
Philosophy of nature, 407 
प्रकृति का दशन 
Philosophy of right, 483 
कर्तष्यमीमांसा दशन 
Philosophy of spirit, 406 
चिदात्मा का दशंनशास्र 
Physical action, 389 शारीरिक 
कार्य - । 
Physical process, 22 
शारीरिक प्रक्रिया 
Pineal, 200 शंकु स्वरूप 
Planetary 500], 16 ग्रहसम्बन्धी 
आत्मा 
Plant 5011, 39 वृक्तात्मा 
Plastic, 441 मूर्तरूप 
Play of imagination, 353 
कल्पनाशाक्ति की क्रीडा 
Pleasant, 320 सुखदायक 
Pleasure, 2] इन्द्रिय-सुख 
Pleasure of imagination, 4 
कढ्पनाजनित सुख ४ 254 
कल्पना के आनन्द 
Poetic vision, 562 कचि-प्रतिभा से 
साक्षार्कृत : 567 प्रतिभा से 
साच्चात्कृत वस्तु 


Point, 455 बिन्दु 

Point of transition, 455 
परिंवतंन-बिन्दु 

Popular consciousness, 479 
सामान्य जनबोध 

Pore, 196 सूम रोमकूप 

Portrait, 534 चित्रित मचुष्याकृति 

Pose, 480 भंगिमा 

Positive, 288 विधिधर्मी : 348 
सुनिश्चित 

Postulate, 325 परिकल्पना 

Potentiality, 36 सम्भाव्यता : 41 
अव्यक्तशक्ति 


Potential sphere, 460 अव्यक्त 
सतत्र 

Practical concept, 351 
व्यावहारिक सामान्यरूप प्रत्यय 

Practical contents, 471 
व्यावहारिक अन्तवंस्तु 

Practical design, 452 
व्यावहारिक रूपरेखा 

Preadapted to judgement, 369 
निणंय करने के पहले ही 
निर्णयानुकूल 

Predicative, 530 चिधेयपदी 

Pre-established harmony, 301 
पू्वंस्थापित सामंजस्य 

Prelude, 117 कोरस के प्रथम भाषण 
का अन्तिम भाग 

Presuppose, 356 पूर्वकल्पना करना 

Presupposition, 367 
पूवेकदपना : 320 पूर्वमान्यता 

Primal mind, 401 मूलस्वरूप मन 

Primary, 36 मुल 

Primary emotion, 215 
मूल भावावेग 

Primary qualities, 247 
मूळ गुण 

Primitive, 221 आदिकालीन 


Principle, 148 विधायक तत्त्व 
446 सासान्यतत्त्व 
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Principle of ॥(९, 38 जीवन के मूल 


तच्व 
Principle of necessity, 473 
आवश्यकता के तत्त्व 
Principle of reflexion, 370 
ध्यान का नियन्त्रक 
Principles of reason, 361 
युक्तिशक्ति के सिद्धान्त 
Principle of their dissolution, 
443 स्वनाइाकारी तत्त्व 
Prism, 18 खमपार्श्व कांच 
Prius, 507 मूलभाग 
Privacy, 305 विविक्तता 
Privilege, 539 विशेषाधिकार 
Process, 396 प्रक्रिया 
Productive genius, 355 
सृजनात्मक प्रतिभा 
Profounder interest, 498 
राहनतर हित 
Progress, 389 प्रगति 
Progression, 45 अनुक्रम 
Progressive, 307 प्रगतिपूणं 
Projection in perspective, 310 
आकृति रेखाचित्र 
Prolo९ue, 114 आसुख ४ 474 


आरम्भिक दृश्य 
Promiscuous, 364 नियमशून्य 
सकलन 
Proof, 379 प्रमाण 
Propensity, 425 नेसर्गिक प्रवृत्ति 
Prophet, 555 भविष्यवत्ता 


* Proportion, 44 समानुपात : 189 


अनुपात 

Proportionate, 44 समानुपातिक 

Proposition, 100 प्रतिज्ञावाक्य : 
251 तक पूर्णवाक्य 

Psychic, 396 मानसिक 

Psychic matter, 545 मानसिक 
विषयवस्तु 

Pure actuality, 40 शुद्ध 
वास्तविकता 


| Purposiveness without purpose, 
| 281 प्रयोजनशून्य प्रयोजनवत्ता 
| ५, 
| Quantity, 114 परिमाण 
Quantitative difference, 343 
| मात्राभेद 
R 

Radi, 507 अधंग्यास 

Rational, 22 सविमदां : 351 
युक्तिशक्तिपूणं 
| Rational aspect, 149 विमशाश 2 
| Rational attitude, 55 विमशपूण 
। सनोवृत्ति 
| Rational ideas, 356 युक्तिमूलक 


Ratna interest, 451 
युक्तिमूलक हित 
| Rationalism, 240 युक्तिवाद : 561 
| युक्तितत्ववाद्‌ 
Rationalistic, 252 युक्तिवादी 
Rationality, 446 युक्तिनिष्टता 
। Rational naturalism, 561 


| 
युक्तिसूळक प्रतिवाद 
| 
| 
| 
| 





Rational principle, 565 
युक्तिमूळक तत्त्व 
Raw meterial, 407 उपाढान 
' Real, 173 यथाथं 
Reality, 136 पारमार्थिक सत्ता: 
181 सत्यपदार्थ : 531 परमतच्व 
। Realization, 40 सिद्ध करना 
Reason, 21 विमश : 125 बुद्धि- 
तस्व : 159 विवेकशक्ति : 242 
| कारण : 316 युक्तितरव ४ 422 
हेतु ै 
१९८9501102, 157 तकशक्ति 
Receptive, 148 ग्रहणकर्त्ता 
Reco£nitive, 390 प्रत्य भिज्ञाव्मक 
Recollection, 125 अनुचिन्तना 
Reconciliation, 486 विरोधो पदम. 
| Refer, 306 संकेत करना 
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Reflection, 248 प्रतिबिम्ब : 279 
चिन्तना 

Reflective judgement, 350 
ध्यानप्रवण निर्णय 

Reflective thought, 467 
चिन्तनशील मन 

Reflex, 214 स्वयंभूत क्रिया 

Reflex-action, 196 इच्छाशून्य चेष्टा 

Reflexive, 411 प्रतिफलनक्षम 

Regulative, 347 नियामक 

Relative, 342 सापेक्तिक 

Relays, 567 दौड़ते हुए घोड़ों 
के समूह 

Religious mania, 75 धार्मिक 
मतिश्रष्टता 

Relish, 258 आस्वाद - 

Representation, 157 प्रतिकृति : 
169 प्रतिरूपास्सक : 181 प्रतिरूप : 
303 प्रतिनिरूपण करना 

Representation of combination, 
335 संयोजन का प्रतिनिरूपण 


Representative, 50 प्रतिकृति रूप : 


265 प्रतिरूपास्म क 
Reproduction, 272 प्रतिकृति 
Reproductive, 422 प्रतिरचनात्मक 
Resolution, 109 उन्मोचन : 110 

सुलश्ञाच : 473 विघटन 
Retention, 158 स्म्रृति-घारणा : 

250 धारणा 
Revolution, 109 उच्क्रान्ति 
Rhetoric, 121 अळकारशास्त 
Rhythm, 51 लयानुगति 
Right, 343 औचित्य 
Rigoristic Hedonism, 5 

इढ़नियन्त्रित चरित्रोन्नायक 

इन्द्रियसुख सिद्धान्त : 30 हृढ़- 

नियन्त्रित इन्द्रियसुखवाद 
Romance, 264 प्रेमकथा 
Romantic, 454 स्वच्छुन्द . 
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Rude magnificence, 259 
अपरिष्कृत शोभा 
Rule of reason, 21 चिमशं का 
अनुशासन 
5 
Satisfaction, 235 तुष्टि 
Schema, 354 रूपरेखा 
Scheme, 352 पूणरचनायोजना : 
353 योजना की रूपरेखा 
Schemeta, 354 योजना की रूपरेखा 
Schemetised, 354 रूपरेखा से 
युक्त हो जाना 
Secondary qualities, 247 
अमूलगुण 
Selective, 559 उत्कृष्टांश 
Selective imitation, 4 
वरिष्ठानुकृति 
Selfassertion, 50 स्वात्मस्थापन 
Self-aware, 479 स्वात्मबोधपूर्ण 
Selfconfined, 324 आस्मसीमित 
Self-conscious knowledge, 
460 आस्मचेतना सहित ज्ञान 
Self-defined, 484 आारमपरिभाषित 
Self-divestment, 526 आत्म- 
प्रकटीकरण 
Self-estrangement, 501 
आत्म-विच्छिन्नोकरण 
Self-expression, 468 
आत्स'प्रकटन 
Self-externalization, 420 
आत्म-बहिभूतीकरण : 420 
आस्म-अभिव्यंजन 
Self-identical, 478 अपने में 
एकरप 
Self-propagation, 292 
आत्सप्रजनन 
Self-realizing, 471 स्वस्वरूप 
प्राप्ति में प्रवृत्त 
Self-representation, 449 
आस्म-प्रतिनिरूपण 


Self-reproduction, 449 
आत्म-पुनरुत्पादन 

Self-subsistent, 376 
आत्मजीवनपूर्ण 

Seminal 10805, 155 सृजनकारी 
शक्तियाँ 

Seminal 129501, 149 प्रजननात्मक 
चुद्धि 

Sensation, 19 इन्द्रियबोध : 227 
संवेदना 

Sensationalistic theory, 265 
इन्द्रियबोधवादी सिद्धान्त 

Sensationalistic view of 
knowledge, 275 ज्ञान का 
इन्द्रियबोधात्मकत्व सिद्धान्त 

Sense, 252 इन्द्रिय बोध 253 
मूलबोध 

Sensercertainty, 414 
ऐन्द्रिय निश्चय 

Sense-data, 280 इन्द्रियगो चर 
विषय सामग्री : 363 इन्द्रिय- 
गृहीत सामग्री 

Sense experience, 345 ऐन्द्रिय 
अनुभव 

Sense impression, 340 इन्द्रियगत 
संस्कार : 328 इन्द्रियगत 
प्रभाव 

Sense of duty, 246 कत्तेब्य-वोध 

Sense perception, 20 सविकल्प- 
प्रध्यक्ष 

Sensibility, 270 इन्द्रियवोधशक्ति : 
319 इन्द्रियशक्ति : 484 
परभावानुभवानुकूलता 

Sensible, 321 इन्द्रियसाध्य 

Sensible certainty, 530 
इन्द्रिय बोध्य निश्चय 

Sensitive, 38 इन्द्रियबोधास्मक 

Sensitive appreciation, 316 
इन्द्रिय कृत सराहना जन्य 


Sensitive 50], 155 ऐन्द्रिय- 
बोधात्मक आत्मा 

Sensuous correlate, 354 
इन्द्रियग्राह्म सहसम्बन्धी 

Sensuous imagination, 375 
ऐन्ट्रिय कल्पना : 460 इन्द्रिय- 
बोध्यतिषयक कल्पना 

Sensuous 10५८, 20 ऐन्द्रियक प्रेम 

Sentiment, 57 युक्तिप्रदशंनशक्ति : 
88 मूलभाव : 254 सामंजस्यानु- 
भावक : 276 मनोवृत्ति 

Sentimental, 279 भावसूलक 


बृत्ति-सम्बन्धी 

Serenity, 540 अनुद्वेगिता 
( उदासीनता ) 

Shades, 480 उत्कृष्ट प्रच्छुन्नरूप 

Simple, 109 सरळ ४ 274 अमिश्रित 

Simple absract words, 295 

. समश्विधायक अवयवो के 

द्योतक शब्द 

Simple bein, 529 सरल सत्ता 

Single example, 313 अकेले दृष्टान्त 

Sin2ular, 368 विलक्षण 

Skeptic, 193 संशयजनक ४ 271 
युक्ति अनास्थावादी 

Skeptical, 269 अविश्वासपू्ण 

७००], 408 जीवात्मा 

Space, 303 देश 

Species, 219 उपजाति 

Specialization, 421 विशिष्टीकरण 

Speculative philosohy, 185 
चिन्तनाप्रधान शास्त्र : 561 
विचारम्रधानद्रनशास्त्र 

Sphere, 507 क्षेत्र 

Spirit, 125 शुद्धात्मा : 267 
चेतनतरव : 269 चिदात्मा : 318 
आत्मा 

Spiritual, 7 आध्यात्मिक: 197 
शुद्धात्मा सम्बन्धी 

Spiritual affection, 546 
आध्यात्मिक प्रभाव 
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Spiritual clarity, 538 


चिदास्मक स्पष्टता 
Spiritual forms, 149 


शुद्धात्मा के रूप : 532 
चिदात्सक रूप 
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| Subjecive Spirit, 528 आत्मनिष्ठ 


चिदास्मा 
Subjectively purposive, 317 
प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनशील 
Subjectivist, 324 विज्ञानदादी 


Spiritual idea, 453 चिदात्मक ज्ञप्ति Subject matter, 498 विषयवस्तु 
Spiritual intuition, 129 अध्यात्मिक | Sublime, 4 भव्य 


अंतरदृष्टि : 135 | 
आध्यात्मिक साक्षात्कार की शक्ति : 
152 शुद्धात्मक साक्षात्कार 
( अलोकिक प्रत्यक्ष ) 
Spiritual manifestation, 538 
चिदात्मक अभिब्यक्तीकर ण 
Spiritual perception, 136 
अलौकिक प्रत्यक्ष 
Spiritual world, 152 
शुद्धात्मा के लोक 
Spleen, 218 प्लीहा 
Spontaneous, 355 स्वतः प्रेरित 
9192९, 526 क्रमद्शा : 532 
अचस्थाक्रम 
Standard, 160 मापदण्ड : 436 


मान 

Standard of taste, 276 
आस्वादन का मापदण्ड 

State, 426 राज्य 

Static, 524 गतिशून्य 

Step, 132 क्रम 

Stimulated, 196 उत्प्रेरित 

Stimuli, 408 उत्प्रेरक 

Stimulus, 214 उश्प्रेरणा : 231 
उत्प्ररक 

Stoic, 229 आत्मसंयमी 

Strangeness in proportion, 244 
विलक्षण अनुपात _ 

य यव whole, 1 81 
आकृतिगत सम्पूणंता 

Style, 566 रीति 

Subconscious, 239 औपचेतनिक . 

Subject in volition, 514 
सकढ्पपूणप्रमाता 

Subjective, 146 प्रमावुगत ४ 261 
प्रमातूनिष्ठ : 317 आध्मनिष्ठ 


Substance, 268 द्वव्य 
Substantiality, 149 द्रव्यत्व 
Substantive, 456 मौलिक: 474 
द्रव्यास्मक 
Substratum, 16 अधिकरण: 271 
आश्रयभूमि : 507 मूलद्रव्य 
Subsume, 422 समाविष्ट करना 
Succession, 204 पूर्वा परता 
Suggestion, 269 अभिव्यक्ति 
Superhuman, 519 अधिमानवीय 
Susceptibility, 403 प्रभावग्राइकता 
Swooning monad, 304 बाह्यसंज्ञा- 
शून्य अविभाज्य शक्तिपदार्थ 
Syllogism, 242 तकंशास्त्रीय वाक्य 
Symbolic, 125 प्रतीकास्मक 
Symbolisation, 563 प्रतीकोकरऽ 
Symmetry, 44 चेषम्यशून्यता : 170 
सममिति : 270 सौष्ठव : 276 
समरूपता 
Sympathetic magic, 276 सांवेद- 
निक अभिचार 
Sympathy, 155 सहभावना : 252 
सहानुभूति : 288 समवेदना 
Synthesis, 6 समभावधर्मी : 307 
समन्वय : 524 सन्धान 
Synthesis of apprehension, 331 
इन्द्रियगत प्रभावों का संयोजन : 
534 अवबोध का सन्धान 
Synthesis of apprehension in 
intuition, 327 एन्द्रियक निवि- 
कर्प प्रत्यक्ष में इन्द्रियगत प्रभावों 
का संयोजन 
Synthesis of recognition in cOn- 
cept, 332 सामान्यरूपभ्रत्यय के 
अनुपार संयोजन की प्रध्यभिज्ञा 
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Synthesis of reproduction, 534 
पुनरुश्पादन का सन्धान 

Synthesis of reproduction in 
imagination, 329 कल्पना में | 
पुनरुत्पादित इन्द्रिय संस्कारों का 
संयोजन 

Synthetically, 341 संश्हिष्ट रूप में 

System, 246 संगठन 

System of laws, 145 विधियों का 
सुव्यवस्थित रूप 

System of relations, 326 सम्बन्धो 
की व्यवस्था 


System of signs, 423 प्रतीर्का की | 
व्यवस्था 
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Talent, 384 विशिष्ट बुद्धिशक्ति 

Taste, 254 रसिकस्व : 278 आस्वादन ' 

Technique, 320 रचना प्रणाली : 
349 प्रविधि 

Technically, 369 रचना विधि 
संबन्धी ढंग से 

Teleolo£ical, 282 हेतुद्यास्त्रीय 

Temperance, 86 आत्म-संयम 

Term, 524 पद 

The 8000, 17 कल्याण 

Theolo९y, 312 ईश्वरविषयकशास्र 

Theorems, 253 बीजगणित के नियम 

Theoretic form, $30 सेद्वान्तिक 
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Theoretical judgement, 354 
अ € 
संद्ान्तिक निणय ह 

Theoretical mind, 394 संद्धान्तिक 
आत्मा 

Theoretical moment, 541 
सद्धान्तिक क्षण 

Theoretical relation, 446 
संद्वान्तिक सम्बन्ध 

Theory of compenetration, 138 
परस्पर निवेशन का सिद्धान्त 

Theory of selective imitation, 
4 वरिष्ठानुकृति का सिद्धान्त 

The search after truth, 224 
सत्यान्वेषण 
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Thesis, 6 भावधर्मी : 394 भावः 
400 प्रथमपद 

Thing-in-itself, 247 स्वस्वरूपस्थ 
वस्तु 

Things-in-themselves, 32] 
स्वस्वरूपस्थ वस्तुएँ 

Thinking, 528 चिचारणा 

Thought, 40 विचार : 187 चिचार- 
शक्ति: 354 
बुद्धि : 529 चिचारणा 

Titilation, 226 पुळक 

To ७९, 265 अस्तित्व 

To be perceived, 265 प्रत्यक्ष ग्राह्य 

Token, 295 चिह्क 

Tone, 463 स्वर 

To re]ect, 540 स्यागना 

To resis!, 540 विरोध करना 

To respond, 230 प्रतिक्रिया करना 

Tra९ic, 474 दुःख प्रधान 

Transcendent, 31 इन्द्रियबोधातीत 
( भौतिक संसार से परे ) 


| Transcendental, 298 छोकातीत : 


148 अतीन्द्रिय 
Transcendental Aisthetic, 319 
लोकोत्तरपरक बोध 
Transcendental apperception, 
334 ळोकोत्तरीय स्वाव्मपरामश 
Transcentalism, 318 ळोकोत्तरवाद्‌ 
Transcendental self-conscious- 
1८55, 335 लोकोत्तरीय आत्मबोध- 
रूप एकता 
Transition, 348 संक्रमण 
Transparent sphere, 138 
पारदशक अद्रा 
Truest reality, 434 सर्वाधिक सत्य 
यथाथ 


(1219, 32 कुरूप 

Uncommunicable, 249 
असंवादनीय 

Unconditionally, 374 
निरपेक्ष रूप में 
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Unconditioned, 325 दशामुक्त 
Unconscious elements, 337 
असंचेतित पूर्वा नुभवांश 
Unconsciousness, 161 
आत्मविस्मरण 
Understanding, 202 बुद्धि 
Unfurnished, 247 असुसञ्ित 
Uniformity, 293 स्वरूप-एुकता 
Unity, 119 एकता : 276 अखण्डता 
Unity in multiplicity, 316 
अनेकता में एकता 
Unity of apperception, 326 
स्वाप्मपरामश स्वरूप एकत्व 
Unity of manifold, 343 
अनेकता की एकता 
Universal, 20 सामान्य : 153 
सामान्यात्मा : 267 सामान्यरूप : 
532 सामान्यस्वरूप 
Universal being, 153 
सामान्य सत्ता 
Universal concretised, 477 
विरोषीकृत सामान्यरूप 
Universal harmony, 301 
सामान्य सामंजस्य 
Universal principle, 392 
सामान्यतच्च 
Universal validity, 344 सामान्य 
प्रामाणिकता : 362 सर्वसामान्य 
प्रामाणिकता 
Universalisation, 366 
साधारणीकरण 
Universality, 137 सामान्यरूपता 
Universally valid, 317 सार्व- 
जनिकरूप में सप्रमाण : 320 साव॑- 
जनिक रूप में प्रामाणिक 
Unknown quantity, 517 
अज्ञात मात्रा 
Unpremeditated, 491 
पूवंयोजनाशून्य 
Uftilitarian rationalist, 271 उप- 
योगितानिष्ठ युक्तिवादी : 574 उप- 
योगात्मक थुक्तिवादी 








V 
Valid, 477 सत्य ४ 509 प्रमाणभूत 
Value, 123 महत्ता 
Value experience, 252 मूल्यानुभव 
Vein, 210 नाडी 
Venous artery, 210 वीनस रक्त- 
धमनी 
Verisimilitude, 186 अत्यन्तसाइश्य- 
पूर्ण चित्रण : 241 अव्यन्तसाम्य : 
555 सत्याभास ५ 561 सव्याभासन 
Vigilant Will, 549 सचेत इच्छाशक्ति 
Violated morality, 485 
खण्डित नंतिकता 
Virtue, 41 पुण्यशीलता 
Visible, 454 चजुर्ाह्य 
Vision, 130 दर्शन : 168 साक्षात्कार : 
460 साक्षात्कृत वस्तु : 499 प्रस्यत्त 
Vital energy, 473 जीवनशक्ति 
Vital interest, 432 महरवपूणंहित 
Vivid, 213 सजीव 
Volition, 425 संकल्प 
Volitional power, 549 इच्छाशक्ति 
Voluntaiy, 222 स्वेच्छाजनित 
W 
Well-proportioned, 276 
सुसमानुपातिक 
Whole, 546 पूर्णता 


| Wisdom, 87 बुद्धिमत्ता : 90 ज्ञान 


Wit, 285 चिचक्षणता 
World as Will, 510 इच्छाशक्ति के 
रूप में दिश्व 


World of ideas, 14 ज्ञसिर्यों का 


लोक 
World of natural sciences, 145 
भौतिक विज्ञानों का लोक 
World-sou!, 16 विश्वात्मा 
World-view, 190 विश्वसिद्धान्त 


Z 
Zero, 303 शून्य 
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